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भलवबिल जें० हसेकोवित्स 


अनुवादक 
रघुराज गुप्त 


१९६० 
. भारती भवन, देहरादून 
दिल्‍ली : लखनऊ... 


“मानव की इस अनन्त खोज में कि उसे कैसा होना चाहिए, प्रत्येक नया. 
क़दम मानव जैसा कि वह है, उसके सम्बन्ध में प्राप्त नये तथ्यों के प्रति 
सिद्धान्त का प्रत्यत्तर है।. . .इस बीच में एक के बाद दूसरे विचारकों 

के वह स्वप्न और उड़ानें--वह स्वप्न और उड़ाने भी जिन्होंने 

कि राष्ट्रों को आन्दोलित किया और क्रांतियों का सूत्रपात 

किया--जब ज़्मके ज्ञान से संगति खो बंठीं, मनुष्यों की बृद्धि ने 

उनका त्याग कर दिया । 


सर जॉन मायर, राजनीतिविज्ञान की धारा पर मानवशास्त्र का प्रभाव, 
इतिहास में कलिफोनिया विश्वविद्यालय के प्रकाशन, जिलल्‍्द ४, (१६१६), 
संख्या १, पृू० ७५-७६ 


(फर्श ै७ए॥॥७ 3, जहा$70५5, 4955 
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इस पुस्तक का कोई भी अंश या चित्र समीक्षक को छोड़, जोकि 

समीक्षा के लिए संक्षिप्त अवतरण और अ्रधिक से अधिक तीन चित्र उद्धत कर 
सकता है, किसी भी रूप में मल प्रकाशक की लिखित अनमति के बिना 
पुनरुद्धत नहीं किया जा सकता । 


प्रथम संक्षिप्त और संशोधित संस्करण मार्च १६५५ 
दिसम्बर १६५५ से १९६० तक तीन बार पुनः मुद्रित 
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अनुवादक का वक्तव्य 


मानवशास्त्र विषय हिन्दी के पाठकों के लिए बिल्कुल नया ही-सा है | ऐसी 
बात नहीं हैं कि भारत में मानवशज्ञास्त्र का अध्ययन और अध्यापन अभी तक न हुआ 
हो, वस्तुत: जब से यहाँ पर विदेशियों का आगमन हुआ, उनमें से अनेक ऐसे व्यक्ति 
थे जोकि भारतीय कबीलों और जनजीवन की ओर आक्रष्ट हुए और उनमें से अनेकों 


ने अपनी योग्यता तथा तत्कालीन वैज्ञानिक प्रविधियों के अनसार उनके चित्ताकर्षक और 


सुन्दर विवरण प्रस्तुत किये। प्राचीन काल में चीवी और अरब यात्रियों, बाद में 
पुतंगाली और फ्रांसीसी और अन्य ईसाई पादरियों और फिर अंग्रेज शासकों ते समकालीत 
जीवन के सुन्दर विवरण प्रप्तृत किये हैं। हम इन सभी अग्रणियों के चिर-ऋणी हैं । 
भारत में विदेशी विजेताओं के प्रति कटुता को कम करने में इन प्रबुद्ध विदेशियों का बड़ा 
थ है। अंग्रेजों में रिजले, कक, थस्टेन, हद़त, मिल्‍स, प्रिगसल, एल्विन, रिवर्स और 
कुछ हाल में वेली के नाम कृतज्ञतापूवंक के सकते हूँ। जमंतों में कार्र मार्क्स, मैक्स 
वेबर और हाल में एहररनफिल्स ओर हँमनडॉर्फ के नाम स्मरणीय हैं। भारतीय मानव- 
दास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में अमरीका के विद्वानों का प्रवेश मुख्यतः स्वाधीनोत्त र 
घटना है । इस प्रसंग में हुठात हमें मेंडलबॉम, रेडफील्ड, बाइजर, ओपलर, आस्कर 
प्रहस, गार्डनर सरफी, मिरियट, हेरल्ड गल्ड प्रभति विद्वानों तथा अनेक यवा अच्वेषकों 
का स्मरण हो आता हैं । 


इस दिशा में भारतीयों में शरच्चन्द्र राय, डी० एन० मजूमदार, श्रीनिवास, 
बी० एस० गह्ाा का कार्य भी उत्कृष्ट हैं। फिर भी मानवद्यास्त्र में भारतीयों का 
विवेचन मुख्यतः जनवक्त ।( ल्‍॥00270]0॥9 ) तक द्टी सीमित रहा है । अभी तक 
हमारे यहां सिद्धांतों का विकास अपनी शेशवावस्था में ही है ।यह भी सत्य 
कि श्रेष्ठ ज नवत्त और संस्क्ृतिक अध्ययन के लिए एक स्वस्थ सिद्धांत का विकास 
परिहाय है । सिद्धांत के क्षेत्र में आधुनिक अंग्रेज़ीभाषी लेखकों में क्रोबर, हर्सकोबित्स, 
वबलकहॉन मैलितोवस्की, रेंडक्लिफ-ब्यवाउन, रेमंड फथ, इवांस-प्रिचर्ड का मर्धन्य स्थान 
। भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को समझने के लिए यह आवश्यक हे 
कि हम मानवश्ञास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों से भी भली-भांति अवगत हों । अत: राष्ट्र- 
भाषा में मानवज्ञास्त्र की समद्धि और श्रीवेद्धि के लिए इन विद्वानों की प्रमुख रचनाओं 
का हिन्दी में उपलब्ध होना जरूरी है | हसकोवित्स के अनुवाद की केफ़ियत 
है । और शीद्ष ही हम क्रोबर, क्लाइड क्लकहॉन, रेमंड फर्थ और इवांस-प्रिचर्ड की 
रचनायें भी प्रस्तत कर रहे हैं । 
मानवणास्त्र ज॑से वैज्ञानिक और नये बवियय के अनुवाद की सबसे बड़ी 
ठिनाई उपयक्षत और उपलब्ध पारिभाषिक पर्यायों का अभाव हैँं। ऐसी स्थिति 
पं अनवादक को स्वर्धथ ही अपनी वृद्धि और अपने मित्रों का सहयोग लेना पड़ा 
| सांस्कृतिक सानवज्ास्त्र अत्यंत व्यापक विपय हैं: प्राग इतिहास, प्रजातिशास्त्र 
भाषाशास्त्र, लोकवार्ता लोककला, सामाजिक मानवशास्त्र इसके प्रमुख अंग हैं। इसके 
व्यापकता को देखते हुए कोई भी एक व्यक्ति इत सेब पर समान अधिकार का दावा 


९] हा मं 


५ श्रनुवादक का वक्तव्य 


नहीं कर सकता। स्वयं अनुवादक अपनी अक्षमताओं से भलीभांति अ्रवगत है। 
फिर भी अपने मित्रों के सहयोग से उसने इस दृष्कर कार्य को सम्पन्न करने का. 
प्रयास किया है और हिन्दी पाठकों और विद्वानों और समालोचकों के सामने पहली 
बार एक विस्तृत और आरजी पारिभाषिक शब्दावली प्रस्तुत की है। इस आरज़ी 
रूप को स्वीकार करते हुए ही स्वेत्र जहां पहली बार पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हुआझा 
है, वहां उसका मल रूप भी रोमन अक्षरों में दे दिया है। पुस्तक के अंत में पुत: उसकी 
एक संक्षिप्त सूची विचारार्थ संलग्न है। 

पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय देने में हमने जिन सिद्धांतों का अन- 
सरण किया है, वह हैं: 
«१. यदि लोकभाषा में उसका हुबहू पर्याय मिल जाये तो उसे प्राथमिकता दी 
जाये। यह बात आदिम औज़ारों और उनके हिस्सों के बारे में विशेष रूप से लाग 
होती है। उदाहरण के लिए पाषाण-युग के (१076, ता, #2८९०, 8806, ॥00', 
708४५।! के लिए हमने क्रमशः खड़, चकमक, कतरन, फलक, औज़ार, निश्वातक का, 
ग्रौर (७70० के लिए पालदार डोंगी का प्रयोग किया है। हमें प्रसन्नता है कि प्रतिष्ठित 
हिन्दी विद्वान्‌ वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी इन्हीं को अपनाया है। 

२. संस्क्ृत के शास्त्रीय ग्रंथों में उपलब्ध और भारत की सभी भाषाओ्रों में सुपरिचित 
शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए । उदाहरणार्थ तकंशास्त्र की शब्दावली में प्रयुक्त 
438 पाग7णा, शिल्ाांइ०, 208086, "र५७०76885, 59५॥06श5870 के लिए 
हमने भारतीय दर्शन के अभ्युपगम, पूर्वावयव, स्थापना, पूर्वकल्प, भ्रवयवक्रम का तथा 
ै087790007 के लिये भतृ हरि से प्रविविक को लिया गया है। हिन्दी प्रयोग की रूढ़ता 
को देखते हुए [000707, और ॥920प0८४०॥ के लिए आगमन और निगमन 
अपनाया गया है, हालांकि यह बिल्कुल सही नहीं है । 

इसीलिए भाषाशास्त्र में संस्क्ृत-हिन्दी व्याकरण और छन्‍्दशास्त्र में प्रयुक्त श्रथवा 
नई अवधारणाओं के लिए बाबूराम सक्सेना और मंगलदेव शास्त्री की शब्दावली अपनाई 
गई है। संगीत की विवेचना में जहां भारतीय संगीतशास्त्र---हिन्दुस्तानी और कर्नाटक--- 
में शब्द उपलब्ध हैं वहां उन्हें एलेन देनिलो, पोप्ले, धूजेटि प्रसाद मुखर्जी और ठाकुर 
_ जयदेवसिह से ग्रहण किया गया है। कुछ विशिष्ट पाश्चात्य संगीत के पारिभाषिक शब्दों 
के लिए स्वयं ऐसे शब्द बनाये हैं जो यथासंभव उसके मूल भाव के निकट हों। चित्रकला 
वास्तुकला, मूतिकला और वेष-विन्यास की चर्चा में राय कृष्णदास, आनन्द कुमारस्वामी 
ओर मोतीचन्द्र द्वारा प्रयुक्त प्रामाणिक शब्दावली को लिया गया है। 
३. सामाजिक मानवशास्त्र की शब्दावली के अधिकांश शब्द समाजशास्त्र 


... में समान होने के कारण मैंने उन्हें अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्र के सिद्धांत' से लिया 





है। इनकी रचना का मुख्य श्रेय गूरुकुल विश्वविद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान 

. प्रोफेसर हरिदत्त तथा राष्ट्रभाषा के मूर्घन्य लेखक, शासन शब्दकोष के संपादक और 
.. युवा लेखकों के प्रबल प्रोत्साहनदाता महापंडित राहुल सांकृत्यायन को था । मुझे खेद 
-. है कि मैं डा० रघुवीर की समस्त भारतीय भाषाश्रों के लिये प्रस्तावित प्रख्यात 


अनृवादक का वक्तव्य द ए 


पारिभाषिक विशुद्धतावादी” शब्दावली का विशेष उपयोग नहीं कर सका । मेरे मत से 
. उसमें पृथक शास्त्र की शब्दावली में अपेक्षित स्पष्ठता, निश्चितता और सूक्ष्मता का 
पर्याप्त श्रभाव है। लोकभाषा के सजीव, सार्थक और बहुप्रचलित शब्दों का तो 
प्रायः पूर्ण बहिष्कार किया गया है। मानवशास्त्र का एक अ्रकिचन विद्यार्थी और साथ 
ही बोद्धिक मानववादी होने के नाते मैं ऐसी शुचिता का समर्थक नहीं हूं जोकि जन- 
साधारण के शब्द-संपर्क से ही अ्रपवित्र हो जाती है। फिर भी इससे डा० रघ॒वीर के 
अग्रणी बहत्‌ प्रयास का महत्व नहीं घटता। 

४, हमारी शब्दावली का अंतिम और महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है, जहां 
प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द की कल्पना या धारणा का पर्याय बोलचाल या संस्क्ृत दोवों में 
उस अर्थ में उपलब्ध नहीं है वहां स्वयं शब्दों को गढ़ा जाय । इन शब्दों को बनाने में 
सार्थकता, उच्चारण-सुलभता, बोधगम्वता और पारिभाषिकता का विशेष ध्यान रखा 
जाना चाहिए। उदाहरण के लिए &69]/8007; 439]ए708४070॥0, .4०९०0777009- 
007, 4$आंगरा[&007, 4००णॉप्राद्रांणा, शिाटपॉप्रा७007, 50085 जैसी 
सामाजिक प्रक्रियाओं को लीजिये। यह अवधारणाएं हमारे लिए नई हैं। मैंने आज से 
आठ वर्ष पहले हिन्दी में समाजशास्त्र की सर्वप्रथम अपनी रचना 'समाजशास्त्र के सिद्धांत' 
में इनके लिए क्रमश: समायोजन, अनुकूलन, समवस्थापन, सात्मीकरण, परसंस्कृती- 
करण, संस्कृतीकरण, सहजीविता शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें कि प्रायः बाद के 
सभी लेखकों ने स्वीकार करके रूढ़ कर दिया है। 

स्थानाभांव के कारण यह संभव नहीं है कि यहां पर मानवशास्त्र की पारि- 
भाषिक शब्दावली के निर्माण की समस्या और समाधान का विशद निरूपण किया 
जा सके । अनुवादक द्वारा संपादित मानवशास्त्र-समाजशास्त्र पारिभाषिक पर्याय- 
कोष की भूमिका में इसकी सम्यक्‌ चर्चा की गई है । फिर भी विद्वान पाठक इस 

संबंध में जो आलोचना और सुझाव भेजेंगे उनका मैं आदर करूंगा और उन पर 
विचार करके यदि उनमें कहीं भी कोई विशेषता या अधिक स्पष्टता नज़र आयेगी, 
अवश्य स्वीकार करूंगा और अगले संस्करण में उसका परिमार्जन कर दूंगा। 
अंग्रेजी ज्ञाता मानवशास्त्र के विद्यार्थियों को यह अविदित नहीं है कि 
हसंकोवित्स की १६४८ में प्रथम प्रकाशित मैन एण्ड छिज़ वर्स' और १६५४५ में 
रूपांतरित और परिष्कृत तथा नई गवेषणाओं से युक्त उनकी 'कल्चरल एंथ्रपो- 
लॉजी' अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध अपने विषय की अपने वे में सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक 
है। किसी भी विद्यार्थी के लिए यह आनन्द का विषय है कि वह ऐसी पुस्तक 
को हिन्दी में उपलब्ध करा सके। जब मैंने प्रोफेसर हसंकोवित्स को इसके लिए 
लिखा तो तत्काल उन्होंने अपनी स्वीकृति भेजकर मुझे अनुगृहीत किया तथा अपने 
प्रकाशक एल्फ्रेंड नौप को भी परामर्श दिया कि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं 
प्रोफेसर हर्सकोवित्स का हिन्दी दुभाषिया बनने में अपना परम गौरव समझता हूँ। उनका 
दृष्टिकोण अन्तर्राष्टीय है, और भारतीय पाठकों के लिए विशेष अनकल है। स्नात- 
कोत्तर विद्यार्थियों और गंभीर पाठकों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। प्रोफेसर 
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हरसंकोवित्स का स्थान संसार के महानतम मानवशाःस्त्रियों में है। उन्होंने अ्रफ्रीका, ब्राजील, 
हैटी, ट्िन्डाड, डच गायना और नीग्रो गवेषणाओं में भ्रपने जीवन के लगभग पेंतालीस 
वर्ष बिताये हैं। प्रो० हर्सकोवित्स की पत्नी श्रीमती फ्रांसिस शैपिरों स्वयं बहुत अच्छी 
मानवशास्त्री हैं और उन्होंने उनके साथ कई पुस्तकें मिलकर लिखी हैं। प्रो० हर्सकोवित्स 
मानवशास्त्र के क्षेत्र में अफ्रीका के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने १६२५ 
में सवेप्रथम श्रफ़्ीका के सांस्क्रतिक क्षेत्रों का चित्रण किया और अफ्रीका की स्वाधीनता 
का समर्थन किया और वतेंमान अफ्रीकी पुनर्जागरण में उनकी अफ्रोकी रचनाओं का 
महत्त्व विशेष रूप से बढ़ गया है। यह एक सुसंयोग है कि प्रो० हसंकोवित्स के 'सांस्कृतिक 
भानवशास्त्र' का हिन्दी संस्करण नाइजीरिया के स्वाधीनता दिवस पर प्रकाशित हो 
रहा है। 

अ्रंत में मैं उन अन्य सभी महानुभावों के प्रति अपनी ऋृतज्ञता प्रकट करना 
अपना पुनीत कत्तंव्य समझता हूं जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन और रचना को 
संभव बनाया है। एल्फ्रेड नौप के डायरेक्टर विलियम कौशलैंड मेरे विशेष धन्य- 
वाद के पात्र हैं जिन्होंने केवल अनुवाद की सहमति ही नहीं दी बल्कि अन्य प्रकार 
से भी अपना सहयोग दिया। द 

इस अनुवाद को करने की मूल प्रेरणा मुझे पूज्य प्रोफेसर डी० एन० मजूमदार ने 
दी थी, जिनके शिष्य होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है । मेरी प्रस्तुत हिन्दी पारिभाषिक 
शब्दावली को समग्र रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त था। मानवशास्त्र में दीक्षा देने के लिए 
और लिखने के लिए सदव प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनका चिर ऋणी हूँ। मेरा 
दुर्भाग्य है कि वह इसे अपने जीवनकाल में प्रकाशित न देख सके और ३१ मई १६६० को 
उनका अकस्मात्‌ देहावसान हो गया। इसके अतिरिक्त डॉ० टी० एन० मदन ने इस 
अनुवाद के लिए मुझे प्रोत्साहित किया तथा प्रोफेसर हुमायूं कबीर तथा डा० मनमोहनदास 
ने इसमें विशेष दिलचस्पी दिखाई । ये सब सज्जन मेरे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। 

इस अनुवाद का संपादन और संशोधन मेरे पिता और भारतीय संस्कृति के 
गंभीर विद्वान्‌ प्रोफेसर धनराज विद्यालंकार ने किया है । मुझे यह कहने में संकोच नहीं 
कि इस अनुवाद में जो विशेषताएँ हैं, उसका मुख्य श्रेय उन्हें ही प्राप्त है और जो कुछ 
त्रुटियां हैँ उसका दायित्व मुझ अकेले पर है । 

सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अनुवाद का डिक्टेशन लेने के लिए मैं श्री गिरीशचन्द्र 

तथा टाइप कापी तैयार करने के लिए श्री बालक्ृष्ण अग्निहोत्री और श्री नईमखां, मुद्रण 
की समुचित व्यवस्था तथा प्रूफ संशोधन की अमूल्य सेवा के लिए मैं क्रमश: प्रोफेसर 
बेदव्रत और पंडित शांतिस्वरूप वेदालंकार का तथा अध्ययन की सुविधा जुटाने के लिए 
श्री दीनदयालु शास्त्री का हृदय से आभारी हूं । 


६, त्रिलोकनाथ रोड, द द 
. लखनऊ, १.१०.६० न मं --रघुराज गृप्त 
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प्रायः पढ़े-लिखे जनसाधारण के मन में मानवशास्त्र” शब्द से दो प्रकार 
के चित्र बनते हैं। एक उस व्यक्ति का चित्र है जो एक कलीपर लेकर इधर- 
उधर जाकर लोगों के सिर नाप रहा है, या यह जानने के लिए कि वह किस 
तस्ल के हैं, प्रयोगशाला में सूखी हड्डियों का अध्ययन कर रहा है । दूसरा चित्र उस 
अन्वेषक का है, जो कि सुदूर प्रदेशों में बसने वाले लोगों को ढूंढ कर _आदिकालीग' 
लोगों की आ्रादतों और प्रथाञ्रों का विवरण दे रहा है। 
पुस्तक इन दोनों ही अ्रवधारणाओ्रों को मिथ्या सिद्ध करती है। शारी- 
रिक मानवशास्त्र, जिसे कि अब मानव-प्राणिशास्त्र की संज्ञा दी जाने लगी है, 
उसका विद्यार्थी सर्वथा भिन्न विषयों पर विचार करता है। वह मेधावी मानव 
जाति की रचना करने वाली विकासवादी प्रक्रियाओं, आनुवंशिकता की यन्त्ररचना, 
जोकि मनृष्य को जेसा वह है, वेसा बनाती है, मानव-शरीर की रचना पर वाता- 
वरण के कारकों के प्रभाव और विभिन्न परिवेशों में शैशव से प्रौढ़ता प्राप्त करते 
हुए बच्चों के विकास के प्रतिमानों से सम्बन्धित प्रश्नों का. उत्तर देने का प्रयास 
करता है। एक समस्या के रूप में “नस्ल” या प्रजाति मानवशास्त्र में बहुत पीछे 
पड़ गई है और मानवशास्त्रीय पत्रिकाओं में बहुत कम ही नस्ली भिन्नताओं की 
चर्चा दिखाई देती है। मानवशास्त्रियों द्वारा यह श्रच्छी तरह अनुभव किया जा चुका 
है कि प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों के मापों के आधार पर जनसमूहों का वर्गीकरण मानव शारीरिक 
रूप को समझने में हमारी खोज का प्रारम्भ ही है, अंत नहीं । 
सामान्‍य प्रयोगों में नस्ल की अ्रवधारणा विज्ञान की किसी भी अध-समझी 
अवधारणा की भांति खतरनाक है। इसे समझने के लिए हमें केवल द्वितीय महा- 
युद्ध को जन्म देने वाली या अनेक वर्षों तक औपनिवेशिक शासन प्रणाली का 
समर्थन करने वाली नस्‍ली विचारधाराश्रं पर विचार करने की ज़रूरत है । यह द्रष्टव्य 
है कि अपने द्वारा प्रयुक्त अवधारणाश्रों के खतरों तथा साथ ही इन अवधारणाशों से 
प्राप्त वैज्ञानिक अन्तदु ष्टियों से श्रवगत मानवशास्त्री ही वैज्ञानिकों की हैसियत से उन 
सब के अगुआ थे, जिन्होंने इन अपूर्णताओं को स्वीकार किया तथा विज्ञान के क्षेत्र से 
बाहर के तरीकों में उनके प्रयोग पर आपत्ति की । 
मानवशास्त्री की दूसरी तस्वीर भी उतनी ही मभिथ्या है। जैसा कि 
इस पुस्तक से स्पष्ट हो जायेगा, संस्क्रति का विद्यार्थी अपना जाल खूब चौड़ा 
फैलाता है। उसकी अभिरुचि केवल आदिवासियों! (एप्रा्राए०७) में ही नहीं 
होती; वस्तुतः यह शब्द ही अब अप्रतिष्ठित होता जा रहा है। जैसा कि अगले 
पृष्ठों में बताया गया है, इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती और इसलिए यह 
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न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही अस्वीकार्य नहीं है, बल्कि मानवीय प्रथाश्रों के अध्ययन में 
भी इसकी प्रत्यक्ष अनुपयोगिता है। वास्तव में मानवशास्त्र समस्त कालों और समस्त 
स्थानों में मानव का अध्ययन है। इस पुस्तक में प्रयुक्त 'अनक्षर” (]प07- 
परक्ा॥०) श्रेणी उचित है, चूंकि जिन समाजों में लेखन-कला नहीं है, उनके 
कार्यों का क्षेत्र, जिनमें कि वह है, उनसे बस्तुत: भिन्न है। फिर भी इसमें ऐसा 
कोई अर्थ निहित नहीं है कि साक्षर समूहों की अपेक्षा अनक्षर लोगों की संस्क्ृृतियों का 
मूल्य किसी भी प्रकार कम है, या वे मानव के सांस्कृतिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं 
को दर्शाती हैं। वह भिन्न हैं, किन्ते इन भिन्नताओं की क्रीमत को तोलने के लिए किसी 
जानी हुई तराजू पर नहीं रखा जा सकता। 

इस दृष्टि से मानवशास्त्र हमारे युग का पर्वोक्षच मानववादी शास्त्र है। 
यह जानता चाहता है कि समाजों की संरचना कंसे होती है, किन्तु यह उनमें 
व्यक्ति के स्थान पर भी विचार करना चाहता है। यह विश्वास की प्रणालियों 
और कर्मकांड में उनकी अभिव्यक्तियों पर विचार करता है, किन्तु साथ ही यह 
इस पर भी विचार करता है कि मनुष्य अपने-आपको जिस संसार और ब्रह्मांड 
में रहता हुआ कल्पित करता है, यह विश्वास उसे उससे सामंजस्य स्थापित करने में 
क्या कर सकता है। किसी एक जीवन-रीति को देखते हुए, यह उसकी स्थिरता 
आऔर वह किस प्रकार बदलती है, इन दोनों पर विचार करता है। इसकी उन 
कारणों में अभिरुचि है, जिनसे व्यक्ति अपने समूह के मानों का पालन करते हैं 
किन्तु यह अभिरुचि उसे मनुष्य में सृजनात्मक प्रेरणा और सांस्कृतिक परिवततेन 
की सर्वोच्च यंत्र-रचना के रूप में इसके महत्व पर विचार करने से नहीं रोकती । 
- सांस्कृतिक मानवशास्त्र ने मानव के विद्याथियों को समस्त विश्व के 
समाजों की प्रथा, विश्वास और व्यवहार में भिन्नता के विस्तार को देखने और 
समझने की पद्धति प्रदान की है। कोई समूह न इतना छोटा और अकिचन है 
और न कोई इतना बड़ा और शक्तिशाली, जोकि इसके क्षेत्र से बाहर रह 
सके । और इस कार्य को करने के लिए इसने अन्तःसांस्कृतिक दृष्टिकोण को 
विकसित किया है, जो मानवता के अध्ययन में इसकी महान्‌ देन है। वैज्ञानिक 
की हैसियत से मानवशास्त्री अपने द्वारा अध्ययन किये गये लोगों की रीतियों 
पर कोई निर्णय नहीं देते। वह यथासंभव इन रीतियों को वस्तुगत रीति से 
अध्ययत करने का प्रयास करते हैं तथा निर्दिष्ट जनसमूह द्वारा स्थापित मूल्यों 
के अनुसार अपनी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। इससे उस सांस्कृतिक सापेक्ष- 
बाद के सिद्धान्त का जन्म हुआ है, जोकि उस दशन को, जिसमें कि प्रत्येक जन- 
समूह की अपनी जीवन-रीति के ग्रति निष्ठा को आधारभूत सिद्धान्त माना गया है, 
एक मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक तर्क प्रदान करता है। 

जैसा कि कहा गया है, यदि मानव के अध्ययन के लिए संस्कृति की 
ग्रवधारणा का उतना ही महत्त्व है, जितना कि भौतिकशास्त्र के लिए गुरुत्वाकषण 
.. का, तो विभिन्न संस्क्ृतियों के लोगों से बसे राष्ट्रों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 


का 
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उत्पन्न होने वाली समस्याओ्रों के समाधान के लिए सापेक्षवादी स्थिति का महत्त्व 
कम बड़ा नहीं है। सारांश में इसे सांस्क्ृतिक-स्थानान्तरकरण के समवस्थापन के 
प्रसंग में खोजना चाहिए । इसमें सांस्कृतिक बहुसत्तावाद की, इस तथ्य की कि कोई 
समूह अन्य किसी समूह की अपेक्षा श्रधिक परिपक्व और बुद्धिमान नहीं है, स्वीकृति 
अन्तनिहित है, तथा इंस समायोजन को क्रियान्वित करते समय प्रत्येक जनसमूह की 
भावनाओं का पूरा-पुरा ध्यान रखना चाहिए। 

इस प्रकार सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व उसके विशुद्ध 
वैज्ञानिक लक्ष्य को पार कर जाता है। यह केवल मानव की प्रकृति के सम्बन्ध में 
हमारे ज्ञान को समृद्ध करने तक ही सीमित नहीं है। इसका मूल्य उन शिक्षाओं 
में भी है, जो यह बताती हैं कि किस प्रकार एक बृहत्‌ आकार के राष्ट्र का 
निर्माण करने वाले विभिन्न जनसमूहों का न्यायपूर्वक एक साथ रहना संभव है। 
यह हमें इस ज्ञान की ओर ले जाता है कि हम किस प्रकार उस संसार में सहिष्णुता 
स्थापित करें, जहां निरंतर बढ़ते हुए संचार के साधनों का विकास एक विश्व-समुदाय 
के विकास को अवश्यंभावी बनाता है, जिसकी एकताओं का निर्माण भिन्नताओरों को 
मान्यता और स्वीकृति देकर करना होगा। इस भावना से यह पुस्तक उन स्रोतों 
को दिखाने का प्रयास करती है, जिनसे ये सांस्कृतिक समताएं और भिन्नताएं उत्पन्न 
हुई हैं, वे किस सीमा तक क्रायम हैं, उनके विद्यमान होने के क्‍या कारण हैं, 
और किस प्रकार यह ज्ञान मानव के अ्रतीत और वर्तमान के अनुभव के प्रभाव 
को उसके भविष्य पर अभ्रधिक गहरा बना सकता है। 


नार्थवैस्टर्न विश्वविद्यालय, 
इवांसटन, इलिनौय । -“मेलविल जें० हर्सकोवित्स 
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. श्रध्याय एक 


 मानवज्ास्त्र : मानव का विज्ञान 


मानवशास्त्र (&7770750029) का विज्ञान दो विस्तृत क्षेत्रों--शारीरिक 
और सांस्कृतिक मानवश्ञास्त्र में बंटा हुआ है। शारीरिक मानवशास्त्री ऐसे मामलों, 
जैसे कि नस्‍्ली भिन्नताओों के स्वरूप, शारीरिक गुणों के संक्रमण, वृद्धि, विकास और 
मानव शरीर के विनाश तथा मनुष्य पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन 
करता है। सांस्कृतिक मानवशास्त्री उन विधियों का, जोकि मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्थाओं 
और सामाजिक संसार का सामना करने के लिए बनायी हैं तथा किस प्रकार रिवाज 


सीखे जाते, कायम रहते और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, श्रध्ययन 
5“ करता है। 


मानव के शारीरिक स्वरूप और उसके सांस्कृतिक व्यवहार के अलावा मानव- 
शास्त्र में प्रागतिहासिक पुरातत्त्व (शि०750070 &0०9०००९2५) और सांस्कृतिक 
मानवशास्त्र के विशेषीकृत उप-विभाजन' तुलनात्मक भाषाश्ास्त्र भी इसमें शामिल 
हैं। प्रागेतिहासिक पुरातत्त्वशास्त्री पांच लाख वर्ष या उससे भी अधिक अवधि में, लेखन- 
कला के आविष्कार से पहले मानव के अध्ययन के उन पहलुझों का अन्वेषण और विशले- 
षण करता है जोकि मानव नस्ल के प्रारम्भिक विकास पर प्रकाश डालते हैं, जबकि भाषा- 
विद्‌ मानवशास्त्री उस अद्वितीय मानव-गुण श्रर्थात्‌ बोली के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन 
करता है। 

जब हम इसकी विषय-वस्तु की विविधता पर विचार करते हैं, हम पूछ सकते 
हैं: मानवश्ञास्त्र की क्या एकता है ? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि मानव-शास्त्र 
मनुष्य के अ्रस्तित्व के प्राणिक और-सांस्कृतिक, श्रतीत और वर्तमान सब पहलुश्रों को ध्यान 
में रखकर, इनसे मिली विविथ सामग्रियों से मनुष्य की अनुभव की समस्याओं का, उन 
शास्त्रों से भिन्न जोकि मानव-जीवन के अधिक सीमित पहलुओं से सम्बन्धित हैं, एकी- 
कृत रूप से अध्ययन करता है। मानवश्ञास्त्र इस सिद्धान्त पर जोर देता है कि जीवन 
श्रेणियों में नहीं गुजारा जाता, बल्कि यह एक निरन्तर बहने वाली धारा है। व्यवहार 
में आज कोई भी मानवशास्त्री अपने विषय के समस्त विभागों का अध्ययन नहीं करता, 
पर वह उनके अन्तःसंबंधों से परिचित होता है । उदाहरण के लिए, शारीरिक मानव- 
शास्त्री विवाह में साथियों के चुनाव पर सामाजिक परम्पराओं के प्रभाव को. किसी 
जनसमूह के शारीरिक प्ररूप के निर्णय में एक कारक के रूप में स्वीकार करता है । भाषा- 
मानवशास्त्री बोलियों के रूपों के सामाजिक महत्त्व के प्रति सजग है । प्रागितिहास- 
विद्‌ इस बात को समझने में अपनी देव देता है कि मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन को 
चलाने के लिए कौन-सी बुनियादी प्रौद्योगिक विधियां प्रयोग में लानी पड़ीं और वह कंसे 


का 
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डर खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


विकसित हुई और किस प्रकार मानव जाति की वर्तमान नस्‍्लों का विकास हुआ । सांस्क्ृ- 
तिक मानवशास्त्री निरन्तर इस तथ्य के प्रति सजग है कि मानव परम्पराएं और जीवन- 
विधियां सीखने की प्रक्रिया पर आधारित व्यवहार को अभिव्यक्तियां हैं और इस प्रकार 
विस्तृततम अ्रर्थों में मानव की प्राणिक-मनोवेज्ञानिक रचना से उद्भूत हैं। 

ऐसा कहा गया है कि जब हम मानवश्ञास्त्र के समस्त उपविभागों पर समग्र 
रूप से विचार करते हैं, तब उसे अत्यन्त अधिक विशेषीकृत श्रौर साथ ही विस्तृततम विज्ञान 
समझा जायगा। शारीरिक मानवशास्त्र सर्वाधिक विशेषीकृत शाखा है, सांस्कृतिक 
मानवज्ञास्त्र का खासा विस्तार है। 

एक प्राणीशास्त्रीय विज्ञान की हैसियत से मानवशास्त्र में मानवश्ञास्त्री एक 
मानव-प्राणीशा स्त्री की हैसियत से केवल सेघावी मानव (70770 59[20०॥5 ) में दिलचस्पी 
रखता है। वह उन समस्त जीवों के बिपुल विस्तार में से जोकि सामान्य प्राणीशास्त्री के 
ध्यावत को आकर्षित करते हैं, केवल एक स्वरूप का ही अ्रध्ययन करता है। 

दूसरी और सांस्कृतिक मानवश्ञास्त्र का श्रन्य सम्बन्धित सामाजिक विज्ञानों और 
मानव विज्ञानों की तुलना में अभिरुचि का विस्तार कहीं अधिक है, जिनमें से प्रत्येक किसी 
एक विभाग से सम्बन्धित मानवक्तिया का अध्ययन करता है। सामान्यतः: सांस्कृतिक 
मानवश्ञास्त्री उन जनसमूहों का अध्ययन करता है जोकि यूरोपीय सांस्क्ृतिक इतिहास धारा 
से बाहर हैं, और वह यथासम्भव किसी विशेष रिवाज-समुदाय का समग्र रूप में अध्ययन 
करने का प्रयत्न करता है। या, यदि वह संस्क्ृति के किसी एक पहलू पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करता है, तो उसका प्रमुख लक्ष्य उस पहलू के, जोकि जनता के जीवन के श्रन्य 
पहलुओं से सम्बन्धित है, अन्य पहलुओं के साथ अन्त:सम्बन्धों का विश्लेषण होता है। 
वह इन पहलुओं का विश्लेषण केवल इसलिए नहीं करता कि उसे औरों से पृथक दिखाया 
जाये, बल्कि चूँकि वह सब मिलकर एक कृत्यात्मक पद्धति (#फ्राढटाणगा९ 5५४०7) 
बनाते हैं, जोकि जनता को अपने वातावरण के अनुकूल बनाती है। इसमें मानवशास्त्री 
ग्र्थशास्त्री, राजनीति-शास्त्री, समाजशास्त्री, एवं तुलनात्मक धर्म या कला या साहित्य के 
विद्यार्थी से पृथक है। 

मानवशास्त्रीय भाषाशास्त्री के क्षेत्र में समस्त भाषाएं झ्ाती हैं, हालांकि व्यव- 
हार में वह अलिखित बोलियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है श्लौर एक सांस्कृतिक 


. और साथ ही विश द्ध भाषागत घटना या तथ्य के रूप में उनका अध्ययन करता है । 


प्रागितिहासशास्त्री' लेखन-कला विकसित होने से पूर्व के मनुष्यों के शारीरिक 
प्ररूप और सांस्कृतिक सफलताओं से सम्बन्धित साक्षियां संकलित करता है। वह उक्त 
विभिन्न सामग्री को केवल एकीकृत ही नहीं करता, प्रत्युत भूगर्भशास्त्री और पुराभगर्भ- 
शास्त्री (28607000878) की विश्विष्ट समस्याओ्रों के समाधान में प्रयक्‍्त कौशल 


का प्रयोग करता है । 


इस प्रकार मानवश्ञास्त्र की विस्तृत व्याख्या कि यह “मानव और उसके कार्यों 


.. का अध्ययन है” ठीक ठहरती है, चूँकि मानवश्ास्त्र का लक्ष्य-विन्दु, चाहे वह विस्तृत हो 
.. या संकीर्ण, मानव है। मानवश्मास्त्र की विषय-वस्तु के विपुल विस्तार ने उसके लिए 


#ग 
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. अध्याय एक : मानवश्ञास्त्र : मानव का विज्ञान हु 


विशेष टेक्‍्तीकों और लक्ष्यों का विकास आ्रावश्यक बना दिया है ताकि वह अपने आदक्ों 
और पद्धतियों में एकता स्थापित कर सके। इसके साथ-साथ, यह विस्तार ही मानव- 
शास्त्र को अन्य विषयों के समीप लाता है। मानवश्ञास्त्रीय विज्ञान की प्रकृति को समझने 
के लिए उसका अन्य शास्त्रों से क्या सम्बन्ध है, यह जानना हमारे लिए सहायक सिद्ध 
होगा | 

२ क्‍ 

हम विज्ञान के विकास के बारे में कुछ सम्बन्धित तथ्यों को स्मरण करा इस' 
विवेचना को शुरू कर सकते हैं। दान की भांति, विज्ञान की शुरुआत भी घर से होती 
है। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में तात्कालिक प्रकार की समस्याएं जिनके 
समावान की आवश्यकता थी, स्वत: स्पष्ट अध्ययन का विषय थीं। परिणामतः समाज- 
वेज्ञानिकरों के पक्ष में व्यावहारिक मामलों की ही प्रधानता रही। उनके द्वारा प्रस्तुत 
सामान्य सिद्धान्त मुख्यतः एक देश या, अधिक-से-अधिक समान ऐतिहासिक परम्परावाले 
देशों से संकलित सामग्री के श्रध्ययन पर आधारित रहे हैं । 

खोजों के महान्‌ काल तथा निकट और सुदृरपूर्व भ्रमरीका और अफ्रीका में 
यूरोपीय विस्तार के बाद ही यह स्पष्ट हुआ कि हमें ज्ञात व्यवहारों के प्रतिरिक्‍त श्रन्य 
प्रकार के व्यवहार, अन्य प्रकार की भाषा की अ्भिव्यक्तियां, एवं श्रन्य प्रकार के देवताओं 
को पूजने की पद्धतियां संसार के इन नव परिचित क्षेत्रों में रहने वाली जातियों में प्रचलित 
थीं। इस ज्ञान के प्रभाव के सुदूरगामी परिणाम हुए। उदाहरण के लिए इसे हम रूसो 
के राजनीतिक दर्शन में देख सकते हैं, जिसकी सामाजिक संविदा ($00०॑2 ०072०) 
की कल्पना के परिणाम आज भी प्रभावशाली हैं। ये प्रारम्भिक कल्पनाएं और सिद्धान्त 
प्राय: तथ्यों पर आधारित न होकर प्रांतियों पर आधारित थे, चैंकि सिलसिलेवार 
प्रशिक्षण के बिना अपनी पृष्ठभूमि से बाहुर निकलना और अन्य जनसमहों की प्रेरणाओं 
लक्ष्यों और मान्यतात्रों को समझना कठिन है। यह कौशल जोकि मानवश्ञास्त्रीय _ 
पद्धति की जान है, काफी बाद में विकसित हुआ। चूँकि यद्यपि तबतक अन्य समाज- 
विज्ञानों की प्रविधि (७०॥४रंधप6४) स्थिर हो चुकी थी किन्तु वे अ्रधिक विस्तृत 
और ग्रन्तःसांस्क्ृतिक विषयों के भ्रध्ययन के लिए पर्याप्त न थीं । 

यद्यपि इस पुस्तक में हमारा मुख्य विषय सांस्कृतिक मानवशास्त्र है, परन 
फिर भी यह महत्त्वपूर्ण है कि हम यह अच्छी तरह समझ लें कि किस प्रकार मानव- 
प्राणिशास्त्री, भाषा-मानवश्ास्त्री, प्रागितिहासविद्‌ (शिक्षांऑ00ंक्षा) और रिवाजों के 
विद्यार्थी को पद्धतियों के विशेषीकरण के कारण अन्य सम्बन्धित विज्ञानों से पृथक्‌ किया 
जाय । क्‍ 

अपने न्यासों पर प्राप्त नियंत्रण की क्षमता शारीरिक मानवश्ञास्त्री को सामान्य 
प्राणिशास्त्री से जोकि प्रयोगशाला की प्रविधि का प्रयोग कर सकता है पृथक करती है, वह 
मानव प्राणिशास्त्र के विद्यार्थी के लिए निषिद्ध है। सामान्य प्रजननशास्त्र (5676४८08) 
का विद्यार्थी फलों पर बैठने वाली मक्खी की अनेक नयी संततियों को प्रत्येक नौ दिन 
बाद गिन सकता है। मानव प्रजननशास्त्र का अध्ययन करने के लिए किसी को एक 
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जीव का अध्ययन करने के लिए उतने ही दिन कार्य करना होगा जितने दिन वह स्वयं 
जीवित रहता है। चौंकि मानव प्रत्येक संभोग से बहुत ही थोड़े बच्चे जनता है और 
सामान्यतः: एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को जन्म देता है। मानव-व॒द्धि का विद्यार्थी 
यह देखता है कि एक व्यक्ति के विकास को जानने के लिए सालों लग जाते हैं जबकि 
निम्न प्रकार के जीवों को बढ़ने में अपेक्षया बहुत कम समय लगता है। समस्त प्राणि- 
शास्त्रियों की एक और बड़ी बाबा यह सरल तथ्य है कि अकेला मानवशास्त्री ही एक ऐसे 
जीव का अध्ययन करता है जिसे इस बात के निर्णय का अधिकार है कि उसका अध्ययन 
किया जाय या नहीं | 
- मानव प्रागितिहास का विद्यार्थी पुरामूगर्भशास्त्र और भूग्भशास्त्र से घनिष्ठ- 
तथा सम्बन्धित समस्यात्रों का अध्ययन करता है, लेकिन इसके अलावा उसके पास 
अपनी विशिष्ट अध्ययन पद्धतियां होती हैं। एक पुराभूगभशास्त्री अपने ज्ञान को एक 
पूर्णतया विल॒प्स जाति को अकेली हड्डी, या एक अद्वितीय निखातक (£08») 
तक सीमित कर सकता है, किन्तु एक मानव-विकासवाद (£ए४0प्/0॥) के विद्यार्थी 
के लिए, जिसके लिए एक समग्र कपाल (&पां!) ही, सम्पूर्ण कंकालों (9//008075) की 
एक श्रेणी-का तो कहना ही क्‍या, सर्वेथा असाधारण घटना है, यह एक साधारण-सी 
बात है। भू-विज्ञानों के विद्यार्थी के लिए भूगर्भशास्त्रीय स्तरों के अध्ययन द्वारा उनका 
कालक्रम-निर्णय एक मान्य व्यवहार है। प्रागेंतिहासिक पु रातत्त्वज्ञास्त्री को भूगर्भ से प्राप्त 
उपकरणों के (77908 ) टुकड़ों से सम्पूर्ण सभ्यता का अनुमान लगाना पड़ता है । 
यदि कंकालीय सामग्री सांस्कृतिक अवशेषों से सम्बन्धित है, तो उसे उन्हें पदा करने वाले 
प्रारम्भिक मानवों के शारीरिक प्ररूप के साथ तथा उस स्थान पर निदिष्ट वनस्पति और 
जीव-जस्तुओं तथा उन तथ्यों से जोकि न केवल यह बतलाते हैं कि ये लोग कब रहते थे, 
वरन्‌ यह भी बताते हैं कि उन्हें किन वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने जीवन 
को ढालना पड़ा, सह-सम्बन्ध स्थापित करना होगा । 
इसी प्रकार मानवश्ञास्त्रीय भाषाशास्त्री को, उन प्रश्नों को सफलतापूर्वक सुलझाने 
के लिए जिन पर कि भाषाशास्त्री विचार करते हैं, पद्धति (४०४08 ) सम्बन्धी विशेष 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्य भाषाशा स्त्रियों की भांति उसकी भी बोली 
के रूपों, ध्वनि-प्रतिमानों और उनके प्रयोग की संगति, बोलियों की भिन्नताञों, एक भाषा 
का अन्य भाषाओं से सम्बन्ध तथा भाषाओं में प्रतीकवाद ($977000977 ) में दिलचस्पी 
होती है। लेकिन मानवश्यास्त्रीय भाषाशास्त्री को सुनी हुई बोली को स्वेप्रथम सिलसिले- 
वार ध्वनि (07०7०) रूपों में वर्गीकृत करना होगा तथा बुशमेन झ्रौर होटेंटाट 
लोगों की “क्लिक” जैसी ध्वन्ियों का आलेखन (7का807/४07) करना होगा 


.. या विभिन्न स्वर-स्तर (शॉ।०८7) पर बोली जाने वाली विभिन्न ध्वनियों को अपनी 


व्याकरण प्रणाली में स्थान देना होगा। उसे ऐसे लिग-भेदीं के लिए जोकि लिंग-भेद पर 


.. नहीं, बल्कि गति पर श्राधारित हैं या ऐसे कालों के लिए जोकि समय की स्थिति के सूचक 
. नहीं, बल्कि समय की अवधि के सूचक हों, तैयार रहना होगा। कभी-कभी उसे इस बात 


तक का भी निर्णय करना होगा कि वह जिस भाषा का भ्रध्ययन कर रहा है उसमें शब्द 
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का क्‍या अभिप्राय है। यह स्पष्ट है कि ऐसे कार्यों के लिए हमें लिखित भाषाओओरों में प्रयुक्त 
पद्धतियों से बहुत भिन्न पद्धतियां आवश्यक होंगी | 


हमने अब तक देखा कि अ्भिरुचि की विविधता के बावजद, मानवशास्त्रीय 
विज्ञान की एकता मानव के समग्र और संह्िलिष्ट अध्ययन की व्यग्रता के रूप में व्यक्त 
होती हैं। मनुष्य की प्रकृति और उसके कार्यों के बुनियादी प्रदन के एकनिष्ठ अध्ययन 
द्वारा मानवशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान बन गया है जिसे हमें स्वीकार करना 
चाहिए। यह हमें पुन: इस प्रश्न पर विचार करने की शोर प्रेरित करता है कि हम ज्ञान 
के उन अन्य क्षेत्रों से जिनसे इसकी अन्य समस्याओं की समानता है या जिनसे इसने 
अपनी विशिष्ट समस्याओं के भ्रध्ययन के लिए कुछ पद्धतियां ली हैं, इसके सम्बन्धों को 
जानें । 

अधिकांश विषय-वस्तु जिनमें कि ज्ञान बंटा हुआ है, तीन या चार प्रमुख वर्गों 
में आती हैं : निश्चित (#80६) और प्राकृतिक विज्ञान, मानव-विज्ञान और सामाजिक 
विज्ञान । मानवश्ास्त्र ऐसा नहीं है, क्‍योंकि मनष्य के स्पष्टतया कई पहल हैं, और जो 
उसे समझना चाहते हैं उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, परम्परागत सीमाग्रों 
का अतिक्रमण करना पड़ेगा, चाहे वे उन्हें किसी' भी क्षेत्रों में क्यों न ले जाती हों । 

उदाहरण के लिए, हम यह मान लें कि एक मानवशास्त्री दक्षिण सागरों के एक 
द्वीप में रहने वाली एक जाति या एक रेड इण्डियन कबीले या अ्रफ्रीकी समुदाय में 
रहने वाले लोगों का अध्ययन करना चाहता है। जिस सीमा तक उसका सम्बन्ध उनके 
शारीरिक रूप श्रौर नस्ली सम्बद्धता से है, वह एक प्राणिशास्त्रीय समस्या का अध्ययन कर 
रहा है। लेकिन यदि वह जीवन-साथी के चुनाव के प्रकारों, या विशेष प्रकार की खूराक 
के प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है, तो उसे परम्परा के उन कारकों को जोकि जननिक 
और दशरीरक्रिया की देन को अत्यन्त प्रभावित करते हैं, ध्यान में रखना होगा । उसे 
उनकी आवास के प्रति प्रतिक्रिया को भी समझना होगा, इस तरह यहां पर मानवशास्त्री 
इस किस्म की समस्या का सामना करता है जिस पर कि मावव-भूगोल-शास्त्री विचार 
करते हैं। जबकि हमारा विद्यार्थी भाषा की खोज करता है, उसकी गवेषणा का क्षेत्र 
मानव-विज्ञान हैं, जेसे कि जब वह उनकी पुराणों और कथाओं का संग्रह करता है या 
संगीत का रिकार्ड तेयार करता है, या उनकी कला का विश्लेषण करता है, या उनके 
नृत्यों को फिल्में बनाता है, या उनके दर्शन को जानने का प्रयास करता है, तब होता है।. 
पर जब उसी विद्यार्थी की समस्या उनकी रिश्तेदारीप्रणाली (ा0॥9 5प४७॥) 
या उनकी अर्थ-व्यवस्था होती है, या जब वह इस बात की खोज करता है कि उनके 
शासक किस प्रकार हुकूमत करते हैं, या जब वह उनके धामिक जीवन के रूपों का 
विवरण देता है, तो वह एक समाज-वेज्ञानिक कहलायेगा। 

अन्य किसी मानवशास्त्रीय विज्ञान की तुलना में सांस्कृतिक मानवशास्त्र की 
श्रन्य विज्ञानों से कहीं अधिक विस्तृत सम्बद्धतायें हैं, चँकि वह मानव के कार्यों को उनकी 
समस्त विविधता में भ्रध्ययन करता है और उसे शन्य किन्‍्हीं विज्ञानों की तुलना में अपनी 
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पारिभाषिक शब्दावली को एकरूपता देने में कहीं अ्रधिक कठिनाई उठानी पड़ी है। यूरोप 


के महाद्वीप में तो इसे “मानवशास्त्र” माना ही नहीं जाता | वहां 'मानवश्ञास्त्र” का क्षेत्र 


केवल शारीरिक प्ररूप के अध्ययन तक ही सुरक्षित है। संयुक्त राज्य भ्रमरीका में सांस्कृ- 
तिक मानवशास्त्र को जातिशास्त्र (2770०2०) और जनवृत्तशास्त्र (80070- 
श9009 ) में बांठने का रिवाज है। पहले में, संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन और 
मानवप्रथाओं के विश्लेषण से उदभूत सद्धांतिक समस्याओ्रों का अन्वेषण और दूसरे में 
क्थक संस्कृतियों का विवरण शामिल है। इंगलेण्ड और संयुक्त राज्य अमरीका में 
कुछ विद्वान्‌ इसे सामाजिक मानवज्ञास्त्र” का नाम देते हैं। इस दशा में जातिशास्त्र - 
(2(007002फ9) पृथक्‌ संस्क्ृतियों' का विवरण बन जाता है, जिसे कि हम 'जनवृत्त 
शास्त्र” (58/॥76श/9[079) कहते हैं, जबकि सामाजिक मानवश्ञास्त्र” को हम 
कुछ 'जातिशास्त्र” जसा कार्य सुपुर्द कर देते हैं । 

सामाजिक विज्ञानों में मानवज्ञास्त्र को बहुधा समाजशास्त्र से मिला दिया जाता 
है। मानव के अध्ययन में स्पष्ट ही सामाजिक संस्थाओं और समाज में व्यक्ति के एकीकरण 
की समस्या का अत्यन्त महत्त्व है। इन दो विज्ञानों के सम्बन्ध का मूल्यांकन करते हुए 
हमें यह याद रखना आवश्यक है कि यूरोप, इंग्लेण्ड और संयुक्त राज्य अ्रमरीका में, 
यदि हम केवल इन दो क्षेत्रों का ही वर्णन करें, समाजशञ्ञास्त्र की परिभाषा में पर्याप्त 
श्रन्तर पाया जाता है। इस प्रकार अभ्रफ़ीका की देशीय राजनीतिक संस्थाओं का अंग्रेजी 
अध्ययन, जिसे कि अफ्रीकी समाजशास्त्र की प्रमुख समस्याओं को सामने लाने का प्रयास' 
कहा जाता है, ग्रमरीकियों को सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। दूसरी ओर अमरीका 
में समाजशा स्त्रियों की अपने ही समाज में समूहों के समायोजन (/40ए४77०॥४ 
और एकीकरणकी समस्या में दिलचस्पी और उनके द्वारा सांख्यकीय (58808728/। ) 
टेक्नीकों का प्रयोग अंग्रेजी या यूरोप की परम्परा से, जोकि सामाजिक दर्शन पर बल 
देती है, मेल नहीं खाता। पर जबकि संस्थाओं के विकास व कार्यों, मानव-समृह के 
व्यवहार के सामान्य सिद्धान्त और सामाजिक सिद्धान्त की समस्याएं पेश होती हैं, 
समाजशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र एक-दूसरे को कुछ ठोस वस्तु ले-देकर आपस में 
सहायक सिद्ध हुए हैं । 


मानवशास्त्रियों से कहीं अधिक मूगोलशास्त्री जोकि प्राकृतिक स्थिति के प्रभाव को 
पहले से ही स्वतःसिद्ध मान लेते हैं, निवास-स्थान और संस्कृति की अ्ंतःक्रिया पर जोर 
देते हैं। जो भी हो, आवास के प्रभाव को कम नहीं मानना चाहिए। चूँकि जिस प्रकार 
मनुष्य प्राणिशास्त्रीय श्रेणी (80008 ४७7०8) का सदस्य है, उसी प्रकार वह 
एक ऐसे परिवेश में रहता है जोकि उससे स्वतंत्र है और जिससे वह उन भौतिक वस्तुग्रों 
को प्राप्त करता है जिनका कि वह जीविका प्राप्ति में प्रयोग करता है; दोनों ही परि- 
स्थितियों को निरन्तर ध्यान में रखना प्रावशयक है। 
... अभी तक मानवशज्ञास्तर और अन्य सामाजिक विज्ञानों, जैसे कि अर्थशास्त्र और 
_राजनीतिशास्त्र की सामान्य समस्याओं की सक्तिय स्वीकृति सापेक्षतया अल्प रही है। 
मानवशास्त्रियों श्रौर समाजशास्त्रियों के बीच सम्पर्क धीरे-धीरे बढ़ रहा है, विशेषतया 


हा 
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जबसे कि मानवशास्त्री भ्रपने द्वारा अध्ययन किये जाने वाले समाजों के झ्राथिक कार्य- 
कलापों को यथासम्भव पूर्णत: लिखने की आवश्यकता के प्रति सजग हुए हैं । दूसरी 
ओर भअर्थशास्त्री, विशेषतया जिनकी झ्राथिक संस्थाओ्रों में दिलचस्पी है, यह जान रहे हैं, 
कि वे विभिन्न रीतियां जिनसे कि मनुष्य अपनी झ्राथिक समस्याश्रों को सुलझाते हैं, उनका 
तुलनात्मक विश्लेषण अ्रभीतक उपेक्षित सम्बन्धों और कार्य-प्रणालियों को दर्शाता है। 
यह बात राजनीतिक संस्थाओं के अ्रध्ययन पर भी लागू होती है। यद्यपि 
यहां उसकी व्याख्या करता और अधिक कठिन है। गेर-यूरोपीय लोगों ने प्रायः ऐसे निय॑ं- 
त्रणों को अपनाया है जोकि यूरोपीय, श्रम रीकी और अन्य ऐतिहासिक समाजों की राज- 
नीतिक संस्थाओं से इतने भिन्न हैं कि उन्हें पहचानना भी सम्भव नहीं है। उदाहरण के 
लिए, मंदान में रहने वाले कुछ रेड इंडियन कबीलों (50०७) में आचार के नियंत्रण 
की एक ऐसी पद्धति पायी जाती है जिसमें कि स्वीकृत प्रथा (('प/0॥) का उल्लंघन 
करने वाले ऐसे व्यक्ति का, जोकि कुछ अंशों में चचेरे या मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन 
((०ए्ञ॥) की श्रेणी में आता है, सावंजनिक रूप से मजाक बनाया जा सकता है। इसे 


: अस्पष्ठट व दुब्ंल रूप में ही राजनीतिक कहा जा सकता है। किन्तु राजनीतिक संस्थाग्रों 


के सम्पूर्ण क्षेत्र की जानकारी जिसमें कि अफ्रीका और पालीनेशिया जेसी जटिल 
प्रगालियां भी शामिल हैं, सर्वत्र मानव-समूहों में शासन के स्वरूपों के स्वभाव, भ्रर्थ और 
कृत्यों की गंभीरतर जानकारी के मार्ग की ओर निर्देश करती हैं । 

सांस्कृतिक मानवशास्त्र और मानवीय विज्ञानों के बहुत-से समान तत्त्वों की 
पूर्ण खोज अभी बाकी है। अंशत: इसका कारण सांस्कृतिक मानवशास्त्र से सम्बद्ध 
मानवविज्ञानों मे प्रयुक्त वे प्रविधियां हैं जिनपर अधिकार प्राप्त करने के लिए, विशेष 
तेयारी की जरूरत पड़ती है ज॑सी कि भाषाशास्त्र या संगीतशास्त्र में होती है। इसका 
एक कारण बह दीर्घ परम्परा भी है जिसके अन्तगंत संस्क्ृति के अन्य पहलुओं के मुकाबिले 
में सांस्कृतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसी 
कारण मानवीय सामाजिक जीवन की व्याख्या के विस्तृत व गंभीर आधार-स्वरूप संस्क्ृत्ति 
के समस्त पहलुझों के समग्र व संतुलित अध्ययन की उपेक्षा हुई है। 

इसे स्पष्ट करने के लिए हम केवल मानवीय विज्ञानों में, मानवशास्त्रीय भाषा- 
शास्त्र और विशेषत: हिन्दी-यूरोपीय स्कंध (9900८) की लिखित भाषाओं के सम्बन्ध 
का जिक्र कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में, हाल के सालों में विद्यार्थियों ने पृथ्वी पर रहने 
वाले समस्त लोगों की सौन्‍्दर्यात्मक अभिव्यक्ति (680600 €ह50685807) 
के विस्तृततम विस्तार क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है। सृजनात्मक 
कलाकार उद्दीपन और अध्ययन के लिए अनेक गेर-यूरोपीय समाजों में गये हैं। हमारे 
कला-संग्रहालयों में फ्रेंच आधुनिकवादी (॥॥00७7४58:) चित्रों और मूर्तियों के साथ 
अफ्रीकी लकड़ी के नक्काशी के काम ((कएशंए४्ट), जिनकी शैली का उन पर जबर्दस्त 
प्रभाव पड़ा है, रखे मिलेंगे । शिल्प और कला के विद्यार्थी उसी' प्रकार नवाहों कबीले 
के रेत के चित्रों या पेरू के मिट्टी के बत॑नों और कपड़े के नमूनों का विश्लेषण करते हैं 
जिस प्रकार वे अपने अ्रतीत के शास्त्रीय. ((85४०७) रूपों का अध्ययन करते हैं । 


हे 
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अनक्षर संस्क्ृतियों के विद्याथियों ने कला की सामाजिक भूमिका (२०१४) के क्षेत्र को 
जोकि कला और समाजशास्त्र के बीच एक प्रकार की विजन-भूमि है, हमारे सामने ला 


'दिया है। उन्होंने केवल विदेशी-कला के रूपों को ही पूनरुज्जीवित नहीं किया और 


उनके प्रतीकवाद (9श700०ॉ४४॥) को ही नहीं समझाया वल्कि उन्हें जन्म देने वाली 


संस्कृति की समस्त अभिव्यक्तियों को एकीकृत कर जनता के लिए उस कला के भ्रर्थों, 


कलाकार को प्रेरित करने वाली प्रेरणाओ्ं और उस समाज में कला के कृत्यों को स्पष्ट 
किया है । द 
मानवश्ञास्त्री द्वारा किये गये साहित्यिक रूपों का विश्लेषण बहुत-कुछ किसी 


साहित्य के अ्रध्ययन की तरह ही किया जाता है। वे समस्त लोग, जो कि लिखित साहित्य 
का अध्ययन करते हैं, शेली की समस्याओं, विवरण-क्रम, कौतृहल ($05907588) को 


बढ़ाने या चरम सीमा तक पहुंचाने की विधियों, किसी कहानी के एक जनसमह से दूसरे 
जनसमह तक पहुंचने में होते वाले परिवतेन और वह तरीका जिससे कि यह साहित्यिक 


प्रतिमानों के परिवर्तनों को प्रभावित करता है एवं कथाओ्रों के उद्गम और विस्तार की 
समस्याग्रों से भमलीभांति अवगत हैं । यहां हम नाठक के क्षेत्र में भी प्रवेश करते हैं जोकि 
अभीतक मानवज्ञास्त्र और नाटबशास्त्र के विद्याथियों द्वारा भी अत्यन्त उपेक्षित रहा है 
तथापि मानव अनुभवों में नाटक एक सावभौम (७7रंए७$9) ) वस्तु है श्रौर किसी 


समाज में किसी सार्वभोम तथ्य के अध्ययन का अभाव समृचित दुष्टिक्रम (?ि९३- 
0००४४४) में बावक है । 
तुलनात्मक संगीतश्ञास्त्र एक अन्य क्षेत्र है, जोकि यद्यपि संगीत के परम्परागत 


अध्ययन से सम्बन्बित है, किन्तु उसे पूर्ण मान्यता देना अभी बाकी है। सभी लोग संगीत 


का सृजन करते हैं, और वे उन प्रतिमानों के अनुसार संगीत की सुष्टि करते हैं जिन 
पर वे बोधपूर्वक विचार नहीं करते, जिस प्रकार कि जब वे भाषा बोलते हैं, तब वे 
व्याकरण या ध्वनि प्रणालियों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखते। संसार के समस्त भागों 


के लोगों के रागों, तानों और तालों के बनाये गये रिकार्ड हमें वह सही साधन' जटाते हैं 
जिनसे कि सांस्कृतिक स्थिरता, व्यक्तिगत भिन्नता, और नयी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पुराने 


रागों में पुन: परिवर्तत की समस्याश्रों की परीक्षा होती है। इसके अतिरिक्त ये गाने 
संगीत रचने वालों को ताजे विषय और लययुक्त सामग्री प्रदान करते हैं । 
चंकि मानव-प्राणिशास्त्र मूलतः सामान्य प्राणिशास्त्र का एक विशेषीक्ृत रूप है 


अतः शारीरिक मानवशास्त्र तथा अन्य जीवित प्राणियों के श्रध्ययन का घनिष्ठ सम्बन्ध 


स्पष्ट है। मानव विकासवाद के विश्लेषण में पुरा-मगर्भशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा 
करता है, जबकि शरीर-रचना-शास्त्र (७॥2४0०79) और शारीरिक-मानवशास्त्र 
(7#फ804-87090029 ) का अन्तर इतना सूक्ष्म है कि दोनों ही विज्ञानों ने 
परम्परा से अनेक समस्याग्रों की परीक्षा में हाथ बटाया है। मानव-रूप के परम्परागत 
अ्र्ध्ययनों, विशेषत: नसली (8०७) भिन्नताओं के विर्लेषण के लिए शरीर-रचना- 
शास्त्र अनिवाय है, इसीलिए शारीरिक मानवश्ास्त्र प्रायः शरीर-रचना-शास्त्र के विभागों 
में अध्ययन किया और पढ़ाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति शरीर- 
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रचना-शास्त्र का पू्वप्रशिक्षण प्राप्त किये बिना शारीरिक मानवश्ञास्त्र में दक्षता प्राप्त 
नहीं कर सकता। इसमें कुछ लोगों ने चिकित्साशास्त्रीय प्रशिक्षण को भी जोड़ दिया हैं। 

शारीरिक मानवश्ञास्त्र की अन्य शाखा मानव प्रजननज्ञास्त्र (507०008) 
के अध्ययन के लिए सामान्यतः प्रजननगा स्त्रियों की खोजों का ज्ञान जरूरी है। शारीरिक 
मानवशास्त्री के लिए गणित के साधनों के प्रयोग का जानना भी जरूरी है, क्योंकि प्राणि- 
मिति द्वारा (छ807८708), जीवित प्राणियों के न्‍्यासों (0808) का सांख्यकीय 
विश्लेषण विशेष महत्त्वपूर्ण है। फिर भी, मानव प्राणिशास्त्री उक्त अन्य विज्ञानों की 
सहायता लेकर भी मानवज्ञास्त्री ही रहता है, किन्तु बह मानव जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र में 
सामान्य समस्याश्रों का विवेचन करता है। 

प्रागंतिहासिक पुरातत्व (8708००॥089) का पृथ्वी के विज्ञानों से निकटतम 
सम्बन्ध है। केवल भूगर्भशास्त्र द्वारा ही किसी अवशेष का श्रन्य अवशेषों के काल से 


उसके सम्बन्ध के जटिल प्रश्न का उत्तर मिलता है। उदाहरण के लिए नये मेक्सिको 


के फोल्सम स्थान में प्राप्त पत्थर के नुकीले औजारों के (20०5) जोकि बिसन तामक 
एक लुप्त जाति के पृष्ठवंश (४८७७४८०/७७) के साथ जुड़े हुए मिले हैं, कालक्रम 


के निर्धारण (७४४१९) के लिए, वह भूगर्भ की जिन सतहों में मिले हैं, उनकी सूचना ४. 
आवश्यक है। पुरातत्वशास्त्री हमें यह बता सकता है कि यह नकीले औजार पहले 


प्राप्त हुए नुकीले औजारों से भिन्न हैं। पुरामृगर्भशास्त्री विसन-कंकाल को किसी लुप्त 
प्रकार का बता सकता है । किन्तु इन प्रश्तों का उत्तर केवल भूगर्भशास्त्री ही दे सकता 


पक 


रद 


ह। 


आह हमने देखा कि विशेषीकृत प्राणिशास्त्र के रूप में मानवशास्त्र ने निद्चित और 


प्राकृतिक विज्ञानों से यथार्थ में महत्त्वपूर्ण चीजें ली हैं और उन्हें विकसित किया है । 
जहांतक मानवशास्त्र का अन्य मानवीय विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध है, 
वह मूलतः: एक दाता, एक समच्वयकर्त्ता है। यह पद्धति के बारे में भी उतना ही सत्य है 
जितना कि लक्ष्यों के बारे में । उदाहरण के लिए मानव शारीरिक प्रकारों के अध्ययन में 
प्रयुकत मानवशास्त्र को पद्धतियां उन पुराने शरीर-रचना-श्षास्त्र और संख्याशास्त्र की 
टेक्तीकों का संशोवन हैं, जिन्हें कि शारीरिक मानवज्ञास्त्र के विशिष्ट और संकीर्ण क्षेत्र 
के अनुरूप ढाल लिया गया है। यही सिद्धान्त प्रागितिहास पर भी लाग होता है जबकि 
हम इसमें प्रव॒क्‍त होने वाली उन पद्धतियों पर विचार करते हैं, जोकि सम्बन्धित क्षेत्रों से 
आती हैं। समाज विज्ञानों और मानवीय विज्ञानों के मानवश्ञास्त्र से सम्बन्धों में, पुराने 
शास्त्र अपने क्षेत्र में अधिक सीमित हैं और उनकी ग्रध्ययन पद्धतियां श्रधिक विशिष्ट हैं । 
इस प्रकार मानवशास्त्र उन्हें एक विस्तृत प्रसंग प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत उन 
पद्धतियों के द्वारा जोकि पहली टेक्‍्तीकों से बिल्कुल अलग हैं, अधिक निश्चित सामान्य 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । 


इस प्रकार हम उन तीन विषयों तक, जोकि विशेष रूप से मानवश्ञास्त्र के. 


समीप हैं, श्रा जाते हैं। अनुसंधान के एक गतिशील क्षेत्र के रूप में, जोकि मनुष्य के 


ल्‍्लि 








१९ खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


सम्पूर्ण विकास को समझ सके और संस्कृतियों की उन अनेक किस्मों का जोकि लम्बी 
अवधियों में परिवर्तत का परिणाम हैं, अध्ययन कर सके, मानवश्ञास्त्र ऐएंतिहासिक है। 
सामाजिक व्यवहार के मूल-स्रोतों और मानव समायोजन (.09]ए४प्राणा।) में संस्कृति 
की भूमिका को समझने के रूप में वह सनोवेज्ञानिक है । और अ्न्ततः एक ऐसे शास्त्र के रूप 
में जोकि उन मूल्य-प्रणालियों (५&ए०४९ $ए४०78) की प्रकृति और विस्तार पर 
विचार करता है जिनके आधार पर मनृष्य रहते हैं, और जो ब्रह्माण्ड के विषय में उनकी 
व्याख्याओं और संस्थाओं, और उनके अनुसार रहने वालों के पारस्परिक सम्बन्धों का 
अध्ययन करता है, वह दार्शनिक है। 

मानवशास्त्र और उक्त तीनों विज्ञानों के बीच विद्यमान सम्बन्धों पर विचार 
करेने का यह स्थान नहीं है, जेसाकि श्रन्य विज्ञानों के सम्बन्ध में हमने किया है। वे 
अत्यन्त बुनियादी हे, और विशेषत:ः इनके दार्शनिक अर्थों की बहुत कम जांच हुई है। 
एक मायने में इस पुस्तक का एक बड़ा अंश इससे सम्बन्धित होगा, चूँकि मानव द्वारा 
विक्रसित की गयी संस्कृतियों के समझने में हमारा दृष्टिकोण उक्त शास्त्रों की अनेक 
श्रवधारणाओं शोर खोजों के प्रसंग में होगा। मानवशास्त्र की भांति, वे मानव अनुभव 
के विस्तृत क्षेत्रों के समन्वय से सम्बन्धित हैं। सभी के समान पृथक्‌ करने वाले बिन्दु 
और समान लक्ष्य हैं, जोकि उनके बीच अनन्‍्तःशास्त्रीय सहयोग के परिणासों को विशेष 
गर्थ प्रदान करते हैं । 

इस प्रकार हम एक बार और मानवशास्त्रीय विज्ञान की बुनियादी एकता और 
ज्ञान के क्षेत्र में उसकी मुख्य देन को व्यक्त करते हैं। मानव के अध्ययन में मानवशास्त्र 
का विस्तृत दृष्टिकोण जोकि उसकी सामग्री की विविधता और उसकी विशिष्ट पद्धतियों 
से विकसित विश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है, सदेव ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य 
को सम्पूर्ण रूप में चित्रित करने में मानवशास्त्र केवल काल का ही दुष्टिक्रम नहीं, बल्कि 
मानव व्यवहार के संभावित विस्तार का भी दुष्टिक्रम प्रदान करता है। वह उस विश्व- 
मंच को जिस पर मानव ने अनेक भूमिकायें खेली हैं, विस्तृत करता है, वह हमारी दृष्टि 
को लिखित इतिहास के दायरे के बाहर, व उन समाजों में जिनमें कि वे परम्परायें, 
जिनकी कि हम अपनी संस्कृति में स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, प्रचलित हैं व 
व्यवहार को नियमित करती और श्रर्थ प्रदान करती हैं, ले जाता है। हमारे दुष्टिक्रम 
के विस्तार को सम्मव बनाकर, हमें अपनी संस्कृति के घेरे के बाहर देखने और पुनः 
अपनी जीवन-रीति पर तटस्थ हो देखने का श्रवसर मिलता है, जोकि अन्यथा प्राप्त नहीं 
हो सकता। 





अध्याय दो 


मानव जाति का उद्विकास 


मनृष्य सर्वप्रथम कहां प्रकट हुआ और कब, यह अभी भी खोज का विषय बना 
हुआ है। कुछ अधिकारी विद्वानों का मत है कि वह उत्तरी भारत में, कुछ के मत में 
अफ्रीका में, कुछ के मत में ग्रन्य प्रदेशों में उसका उद्गम हुआ। अधिकांश विद्वानों का 
विश्वास है कि मानव के सबसे प्रारम्भिक रूप वे हैं जोकि पेकिंग के समीप सुदृरपूर्व में 
जावा से चाऊकतीन तक फंले हुए स्थानों में प्राप्त हुए हैं। पुरा-मानवश्ञास्त्र के पहले 
विद्यार्थियों में से यूजीन दुबाय को प्रख्यात शीर्ष-बानर-मानव (शि।60क7707905 
60:७5) या जावा मानव, जिसे कि मानव और वानर के बीच की खोई हुई कड़ी' 
(8४78 |) समझा जाता था, मिला था । परन्तु समय बीतने पर, हमें अन्य 
खोजों ने यह बताया कि कोई ऐसा सरल सूत्र हमें मानव विकास की जटिलतायें नहीं 
समझा सकता, जेसा कि दक्षिणी अफ्रीका से प्राप्त होने वाले बहुसंख्यक प्रारम्भिक 
अवशेषों से यह देखा जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक नाटकीय समस्या तब खड़ी हुई, 
जबकि हांगकांग के कुछ पंसारियों की दुकानों में कुछ विशाल दांत पाये गये, जोकि 
चीनी प्रथा के अनुसार पीस कर औषध के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले थे । वे दांत 
क्या हो सकते थे, जिनकी रचना मानव दाढ़ों की तरह थी, श्रौर जोकि जीवित व निखातक 
मनुष्यों (70$आ। 770॥ ) की बड़ी-से-बड़ी दाढ़ों से भी कई गुना बड़े थे । क्या इसका 
यह ग्रर्थ है कि प्रारम्भिक दिनों में मनुष्य का आकार दानवीय था ? या वह झ्ाज के मानव 
प्राणियों के समान मानवों में बड़े आकार के जबड़ों में उगे श्रौर यदि ऐसा हुआ, तो ऐसे 
दांतों वाले प्राणियों की कंसी शक्ल होगी ? द 

जो भी हो, वे हमारे सामने हैं और वे पुरातत्त्व-गवेषणा की कठिनाइयों को 
संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और उसको सबसे बड़ी चुनौती और आकर्षण प्रदान करते हैं । 
मानवश्ञास्त्र की किसी भी शाखा में इससे अधिक वेज्ञानिक कल्पना की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । एक पूर्वकल्पना (छ979०7७४४$) चाहे कितनी ही तकंसंगत क्‍यों न दिखाई 
: दे, किसी अछूती भूमि में से मिला एक नमूना उसे खंडित कर सकता है । वेज्ञानिक दृष्टि 
से अभीतक अज्ञात मानव या पुरा-मानव (?7००ाप्रा790 ) प्रकार की उपस्थिति 
केवल उक्त बड़े दांतों जेसे अवशेषों के आधार पर ही मानी जा सकती है । | 

मानव के शारीरिक टाइप के प्रागंतिहासिक पुनर्निर्माण में सर्वाधिक सहायता 
मानव रचनाशास्त्र (/07[70]029) से मिलती है। इसमें अन्य प्राकृतिक घटनाओं 
की भांति ऐसी एक नियमितता पायी जाती है जिस पर भरोसा किया जा सकत्ता है। 
एक दी हुई हड्डी या कंकालीय तत्त्वों का एक मिश्रण विभिन्न जीवों की जातियों में पृथक्‌ 
पुथक्‌ होगा। एक निश्चित जीव-जाति ($76068) में भिन्नता की सीमाएं अपेक्षया 


कै 











४ ः खण्ड एक : संस्कृत्ति की पृष्ठभूमि 


अल्प होती हैं। रूप (#07॥) और कृत्य (#फाणांणा) का सम्बन्ध ऐसा है कि 
विभिन्न जीव-जातियों में भी, वह रीति जिससे कि एक तत्त्व सम्पूर्ण से जड़ा होता 
इतना युक्तिसंगत है कि एक हड्डी के एक हिस्से से भी पर्याप्त सूचनाएं पायी जा सकती हैं । 
इस अकार हम ए से रूप को, जिसकी जांघ की हड्डियां छोटी हों, लम्बा नहीं ठहराते, जबकि 
उसका मुड़ा होना हमें यह बताता है कि उसका स्वामी झूककर, न कि खड़ा होकर चलता 
भा। 

प्राणिक विकासवाद की प्रक्रिया की नियमितता भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य 
है। पुरा-मूगर्भशास्त्रियों (?96०070[0झ805) द्वारा, जिन्होंने कि पुरा-मानव- 
शास्त्रियों (९8860-077000]0888 ) की भांति अनेक पशु रूपों के विकास का 
विवरण दिया है, इस नियमितता की पुष्टि होती है। उनकी सबसे मार्क की सफलता उस 
प्रक्रिया का पुन्निर्माण है, जिससे कि एक छोटे तीन पंजेवाले चौपाये घोड़े का जोकि 
आज बड़े खुरवाले जीव के रूप में ज्ञात है, विकास हुआ । 

संरचना श्रौर विकासवादी विकास की तकै-प्रणाली के उपयोग से यह सम्भव हुआ 
है, जोकि प्राय: एक चमत्कार-सा लगता है कि हम मानव जाति के प्रारम्भिक लुप्त रूपों 
के गूणों और लक्षणों का पुन्विर्माण कर सकें । कोई भी इन पु्ननिर्माणों की, जोकि 
अधिक निश्चित न्‍्यासों की खोज “पर सदा संशोधित होते रहते हैं, पूर्णता का दावा नहीं 
करता । फिर भी हम कह सकते हैं कि तीन्डरथल मानव के पूर्ण कपाल द्वारा मांसपेशियों 
की मिट्टी की अतृक्ृतियां बनाना सम्भव है; संरचना तकंशास्त्र के अन्तर्गत जिनकी एक 
विशिष्ट लम्बाई और मोटाई निश्चित होवी चाहिए और फिर मांसपेशियों के इस पुन- 
निर्मित पिंड पर खाल को दिखाने के लिए एक और परत चढ़ाई जा सकती है। अधिक 
आंशिक अवशेषों, जेसे कि जबड़े की हड्डी से, दोतों तके-प्रणालियों को प्रयोग में लाकर 
गौर केवल हडीी को ही ध्यान में न रखकर, बल्कि उक्त प्राणी के जीवित रहने के 
याल को भी ध्यान में रखकर वही परिणाम प्राप्त करना सम्भव है। हालांकि ऐसी दक्षाओं 
। कपाल का पहले पुनरुद्धार' किया जाना आवश्यक है। 


ऐसे पुनरुद्वारों को देखते समय हमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी जरूरी हैं। 


हमारे द्वारा उद्धत उदाहरणों में से पहले उदाहरण में अधिक सही अनुमान होने की संभा- 
वना है। आंशिक सामग्रियों द्वारा पुनरुद्धार में भी, प्राप्त हड्डियों के अ्रत्यन्त समीप- 
वर्ती कंकाल के भाग काल्पनिक कंकालीय आधार पर बनाये गये भागों से अधिक निश्चित 
होंगे। नाक और कानों की भांति मांसल उभरे हुए मुलायम भाग सदा ही कल्पना पर 
आश्रित होंगे। छिन्न-भिन्न हो जाने पर, उनकी क्‍या शक्ल थी, इसका कोई सूत्र नहीं 
मिलता। बालों के बारे में भी यही सही है। कुछ प्रारम्भिक पुनरुद्धारों में केवल पूर्ण- 
मानव टाइप दिखाये गये हैं, जिनके सिर मूँडे हुए या बाल काढ़े हुए थे। प्रारम्भिक 
पुरामानवों के बिखरे हुए बालों से इनका विरोध उनके बनाने वालों के एक पारदर्शक 
यद्यपि प्रसुप्त जाति-अहंकार--इस प्रसंग में--मानव-अ्रहंकार का मनोवेज्ञानिक प्रभाव 
व्यक्त करते हैं। फिर भी यह पुनरुद्धार उन लोगों के लिए जोकि कपालों को देखने 
या कंकालों की भिन्नताओं के मूल्यांकन में अ्रनभ्यस्त हैं, विस्तृत रूप में मेधावी मानवों की 


(१५ 


कु 








ध्याय दो :. मानव जाति का उद्विकास | हु .. शपु 


उस जाति के जिसकी कि वर्तमान मानव जाति वंशज है---विकास को समझना संभव 
बनाते हैं। 


डाबविन से एक दताब्दी पहले यह अ्नृभव किया गया कि मानव और कुछ अन्य 
पशु-रूपों की सदशतायें इतनी अधिक हैं कि पश-समहों के वर्गीकरण में इनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । इसलिए लिनेयस ने मानव, बड़े लंग्रों और बन्दरों को एक वर्ग में रखा 


जिसे प्रधानक वर्ग (?77&/68) कहा जाता है। इस वर्ग के अन्दर नयी और पुरानी 


दुनिया के रूपों के भेद को जानना चाहिए। नथी दुनिया में विकासवाद (720४0फ007 ) 
कुछ छोटे वानर रूपों से आगे नहीं गया। इसीलिए नयी दुनिया में मानव के उद्गम का 
प्रश्न नहीं उठता, चैंकि नयी दुनियां में कोई ऐसी चीज न थी जिससे कि वह उद्विकसित 


हो पाता। और फिर मानव के समीपतम सम्बन्धी मानवंसम वानर (27070 0 
8]069 ) आज उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहां मानव सबसे अधिक समय रहा है। 
गोरिल्ला और शिम्पाजी अफ्रीका में औरंगटान और गिबन सेलेशिया में पाये जाते हैं । 


मानव, परिवतेन की प्रक्रिया की अ्रन्तिम कृति का, जोकि समस्त जीवों की. 
विशेषता है, प्रतिनिधि है, यह आज निविवाद है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया का वही 


अर्थ है जोकि विकासवाद' शब्द के प्रयोग से समझा जाता है। यह प्रत्येक जीवित्त रूप 
द्वारा प्रदशित परिवतेतों का परिणाम है। डाविन के समय से ही परिवरतेनशीलता 


(५कथ्ाां४आंआ9) के कारक के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। एक रूप के परिवर्तित 
रूप, परिवर्तन की सम्भावना को बताते हैं, और ये वे साधन हैं जिनके द्वारा समस्त जीवित 


रूपों और अनेक लुप्त रूपों के लिए पृथ्वी पर, जबसे उस पर जीवन विद्यमान है, आना 
सम्भव हुआ | 

जहां तक मानव और भ्न्य रूपों का परस्पर सम्बन्ध है, हम केवल पुराभूगर्भ 
साक्षियों का ही नहीं, बल्कि सम्बन्धित प्रहूपों के जीवित प्रतिनिधियों की संरचना और 
कृत्यों के सादुश्य का भी ग्रध्ययन करते हैं। ग्रेगरी ने चेहरे की हड्डियों के मूल को खोजते 
हुए, एक-एक मद को लेकर, मछली से माध्यमिक रूपों और मानव तक यह दिखाया 
है कि ये सदशताएं कितनी अधिक विस्तृत हैं। मानव और उसके घनिष्ठतम प्रधान 
सम्बन्धी, बड़े बन्दरों के बीच अनेक समानताग्रों का विवरण दिया गया है ।' 
इनमें से किसी रूप के पास पूँछ नहीं है, अकेले इन्हीं के पास कृमिरूप आंत्र-पुच्छ 
( शल्ापी07 877०45) है, उनके रक्त प्रकार (8!006 $५085 ) समान हैं, उनके 
गर्भाशय और नाभि की संरचना लगभग एक समान है, वे सर्वभक्षी हैं, उनके पास 
ऐसे दांत हैं जिनसे वे मांस या वनस्पति भोजन चबा सकते हैं, वे चारों ओर देख सकते 
हैं, उनका अंगूठा मोड़ा जा सकता है, ये सब बातें यह निर्देश करतीं हैं कि इनमें कितना 
अधिक सादुश्य है। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि केवल मानव और मानवसम वानरों 
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१. डब्ल्यू० के० ग्रेगरी, १९२९ । 
२. इनमें से एक अत्यन्त विस्तृत विवरण है, ए० शुल्दज, १९३६। 


हा 





१६ | खण्ड १: संस्कृति की पृष्ठभूमि _ 


की ही सीधा खड़े होने और दो पैरों से चलने की प्रवृत्ति है। यद्यपि केवल मानव ही एक . 
सच्चा दोपाया है, और वानर चलने में अपने हाथों से मदद लेते हैं पर केवल मानव और 
बड़े वानरों के पास ही वह पिछले पर हैं जिनका इसमें प्रयोग किया जा सकता है। 
सीधे खड़े होने में सफलता उन परिवतेनों को लाने वाली एक बुनियादी चीज थी जिसने 
मनृष्य को सीधा खड़े होने, बोलने, औजार इस्तेमाल करने और संस्कृति निर्माण करने 
वाला जीव बनाया। हम यहां इस प्रश्न पर विवाद नहीं कर सकते कि क्या भनुष्य से 
पहले आने वाले प्राणी पेड़ों से उतर कर जमीन पर जीवन बिताने के लिए सीधे खड़े होने 





...... रेखाचित्र १: मानव पेर का विकास, (क) लेमूरायड और (ख) सीमियन (मकेक) . 

....... प्रकार के पेरों से, (ग) गिबन, (घ) शिम्पाजी और (ह) गोरिल्ला से, (च) सानव तक। 

...._पृथ्वीपर गोरिल्ला और मानव के पैरों के अनुकू लन को एड़ी के अधिक सुदृढ़ विकास और 
... परों के अन्दरूती किनारों के अधिक विकास तथा पंजों के छोटे होने में देखा जाता है। 


(मौटेन के आधार पर, १९२७ रेखाचित्र ३) 











प्लेट शख (क) दानवाकार मानव ब्लैकी की तीसरी निचली दाढ़ की (ख) नर गोरिल्ला की 

उसी दाढ़ से तुलना (ग) पेकनीय चीनीमानव की पहली निचली दाढ़ और (घ) आधुनिक 

मानव की वही दाढ़। उच्च, पाश्व॑ और निम्न रुद्ध दिशाएं। देखिये पृ० १९-२० (फोटोग्राफ 

एफ० वीडनराइख और अमेरिकन म्युज्ियम ऑफ नैचुरल हिस्टरी, न्यूया्क के सौजन्य से; एफ० 
वीडनराइख, १६४६, चित्र ५७-५८ भी मिलाइए) । 
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ध्वे वानरमानव के पुनरुद्धार की अवस्थाएं, जे० एच० मैकग्रीगर द्वारा (क) अर्ध- 
(ख) कपाल जिसके एक ओर मांस बनाया गया है; (ग) श्रर्ध-कपाल 
जिस पर मांस बनाया गया है; (घ) पूर्ण पुनरुद्धार। देखिये पृ० १४ (फोटोग्राफ अ्रमेरिकन म्यूजियम 
आफ नेचुरल हिस्टरी, न्यूयार्क के सौजन्य से ) 
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की ओर अग्रसर हैँंट कि नहीं। यहां पर कार्य-कारण का सम्बन्ध अत्यन्त अस्पष्ट और 
इतना जटिल है जिससे कि कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता। यह बहुत सम्भव है कि वृक्ष 
जीवन की अवधि ने शरीर को सहारा देने वाली धुरी को बड़े पंजे और बाकी पेर के बीच 
की लाइन में लाकर, सीधे खड़े होने के विकास को बढ़ावा दिया। यहां महत्त्वपूर्ण बात 
उन परिणामों की खोज है जो कि मानव के अगले पंजों के एकान्तत: पकड़ने वाले अंगों के 
रूप में कार्य करने और उसकी टांगों और परों के उसे सहारा देने और चलने का एकमात्र 
साधन बनने से उत्सन्न हुए । । क्‍ 
मार्टन ने एक रेखा-चित्र द्वारा यह दर्शाया हैं कि किस प्रकार मनुष्य का 
पैर, उससे घनि&्ठतया सम्बन्धित दो जीवों, शिम्पांजी और गोरिल्लि से भिन्न है। 
मनुष्य का बड़ा पंजा दृढ़ और स्थिर है और उसके उल्टा मुड़ने का गुण, जैसा कि 
भ्रन्य प्रधानकों में होता है और जेसे कि हम और वह अंगूठे का प्रयोग करते हैं, प्रायः 
नष्ट हो गया है। सीया खड़ा होने के लिए यह कठोरता अ्रनिवाये है। किसी दूर्घेटना या 
अन्य कारण से जिनका यह अंग नष्ट हो गया है, उनके व्यवहार से इसकी पुष्टि हो जाती 
है। गोरिल्ला और शिम्पांजी के बड़े पंजे उन्हें प्रायः सीधा खड़ा होने की क्षमता प्रदान 
. करते हैं। पर उनके बड़े पंजे कठोर न होने के कारण वे जल्दी ही थक जाते हैं और पुनः 
अपनी वही विद्धिष्ट स्थिति जिसमें कि वे अपने हाथों के बल अपने को सहारा देते हैं, 
अ्रख्तियार कर लेते हैं ।' ह 
सीधा खड़ा होने की स्थिति की प्राप्ति के साथ शरीर के अन्य भागों में भी तदनुरूप 
परिवतत॑न हुए। ये परिवर्तेत जोकि मानव और उसके निकटतम जीवों की प्रमुख भिन्नतायें 
बताते हैं, भौतिकशास्त्र के कुछ सिद्धान्तों के अनुकूल हैं, जिनका उल्लंघन सीधे खड़ा होना 
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असम्भव बना देता हैं। रा 
... अगर हम एक रेखा-चित्र द्वारा जसा कि चित्र-संख्या २ में दिखाया गया है, 
एक बिल्कुल सीचें खड़े हुए, एक भुजाओं के साथ झुके हुए और एक चौपाये की बुनियादी 
कंकालीय संरचला को दिखायें तो हम इस संरचना को निम्न तत्त्वों में बांट सकते हैं। 
सिर, रीढ़ की हड्डी, बाहर निकली हुई शाखाएं (#हा/७770835) और दो मेखलाएं, 
एक कंधे पर और इसरी कूल्हों पर, जिनसे यह शाखायें या छोर जुड़े हुए हैं और जोकि 
रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। चौपायों और अर्ध-ऊध्वे (8677 -प्रप्पड॥0) रूपों में 
ऊध्वे-रूप की तुलना में जहां कि कपाल को सीधा अपने नीचे सहारा मिल जाता है और 
इसलिए अपेक्षया टेल्की मांसपेशियों द्वारा संतुलित किया जा सकता है, सिर को बाकी 
शरीर के साथ जोड़ने के लिए कहीं अधिक मजबूत मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। 
इसके विपरीत ललौपायों में बाहरी मेखला, श्रोणि (2७४8) उतनी ही बड़ी होती है 
जिससे कि पिछल्क पर जुड़ भर जायें, जबकि सीधे खड़े होने वाले पशु में उसके लिए घड़ 
के अंगों को सहारा देना आवश्यक है। इस सबमें अर्व-ऊध्वे रूप बीच की स्थिति में होंगे । 
इससे पहले कि छूम इन सरल सिद्धान्तों के अ्रथों को खोजें, एक बात कहना जरूरी है। 


हि विन जय की लक महक निज 3... 33 व 75 मन करा 385 आस ८ कसा पक्के 





३. डी० एच० मार्टन, १९२७, पृ० १७९, रेखाचित्र ३। 


१८ खण्ड एक : संस्क्रृति की पृष्ठभूमि 


हमने मांसपेशी संस्थान (/४5८पघा७६एा७ )और शरीर के निदिष्ट क्षेत्रों में सिर या अन्य 
अंगों को संभालने और स्थान देने के लिए भारी और हल्की मांसपेशी शब्द का प्रयोग किया 
है। भ्रधिकांश मांसपेशियां हड्डियों के साथ कठोर स्थानों पर मिलती हैं। मांसपेशी को 
जितना अधिक कठोर काम करना पड़ता है, उसके मिलने का स्थान उतना ही कठोर और 
हड्डी उतनी ही भारी होती है। . 
जब मानव अपने परों पर उठ खड़ा हुआ, उसकी जांघ की हड्डी (#छयाप्ता') 
अधिक सीधी और लम्बी हो गयी और टांगों और पैर की हड्डियों के बीच के जोड़ घुटने 
ओर टखतनों पर बदल गये और इस प्रकार सीधा खड़ा होने के अधिक अनकल हो गये । 
हक मनृष्य की जांघ की हड्डी के पीछे का उभरा हुआ छोर या शिखर अधिक उभर गया, जिससे 
हज *कि अधिक मजबूत मांसपेशियों की रचना हो सके, जोकि चलने और झुकने के लिए 
झ्रावश्यक था। श्रोणि (?]6ए$) चौड़ी और चपटी हो गयी, और इस प्रकार केवल उन 
आन्तरिक अंगों के लिए ही जोकि उसके ऊपर थे सहारा देने के लिए एक प्रकार का आधा र- 
पात्र सा नहीं बना, बल्कि ऊपरी मेखला, बाहुओं और सिर का भी जोकि उस पर भार डालते 
हैं, सहारा बना। रीढ़ की हड्डी के तीन झुकावों ने, पृष्ठवंश (५6०4 ००॑ंपणय्याग) 
को एक प्रकार की कमानीदार संरचता दी जोकि चलते समय समस्त शरीर द्वारा अवृभव 
होने वाले धक्के से सिर की रक्षा करती है | यद्रपि अग्र (#&7/०ा7००) मेखला में 
अल्प परिवर्तन दीखता है किन्तु यह भी मानवीय स्कंघास्थि (8८800) में चौड़ी 
और चपटी हो गयी। अ्ग्रवाहु शरीर की कुल लम्बाई झे अ्रनुपात में लम्बी हो गयी और 
अंगूठे और अंगलियां पकड़ने वाले अंगों के रूप में विशेषता पा गये । 









् रेखाचित्र २: चतुष्पद, ऊध्व बाहुवाला (37307980078) प्रकार और ऊर्ध्ब रूप की 
बुनियादी कंकालीय संचरना; मानव सें सिर का सस्तुलूत परम्परागत दोली द्वारा दिखाया 
गया है। 








: अध्याय दो : मानव जाति का उद्विकास द १९ 


सिर और चेहरे में गम्भीर परिवर्तत हुए । जबड़ा कहीं अधिक हल्का हो गया और 
दांत, विशेषतः इवदन्त ((४77768 ) छोटे हो गये। जबड़े की निचली हड्डी ()४(॥०- 
४8 ) कपाल से मांसपेशियों द्वारा जुड़ी हुई है जोकि उसे चलाती है और उसके हल्के- 
पन का अर्थ हुआ कि उसे हल्की मांसपेशियों हारा संचालित किया जा सकता हैं। हल्की 
मांसपेशियों के परिणामस्वरूप जबड़े के अन्दर जीभ को अधिक जगह मिली और कपाल 
की हड्डियां कम कठोर हो सकीं, क्योंकि उनके लिए भारी मांसपेशियों को जोड़ने के लिए 


सतह देने की जरूरत न रही ! इसका महत्त्व स्पष्ट है जबकि हम मानव कपाल के चिकने 


मेहराब की, गोरिल्ला के केपाल से तुलना करते हैं, जिसके ख॒रदरे शिखर से जबड़े को 


. चलाने वाली मांसपेशियां जड़ी रहती हैं। अन्त में उस आकार का मस्तिष्क जो कि मानव 


की ही विशेषता है, विकसित हो सका 
हा यहां इस बांत पर पुनः जोर देना जरूरी है कि जिस प्रक्रिया की रूप-रेखा हमने 


दी है उसमें इस समस्या को छोड़ दिया गया है कि वह परिवर्तन क्‍यों हुए, जिनकी परिणति 


 भैधाबी मानव में हुईैं। एक विद्वान तक॑ देगा कि यह आवश्यकताओं से हुए, दूसरा 


कहेगा कि संयोग से, कोई कहेगा कि अन्तहित भौतिक शक्तियों से, कोई कहेगा कि चुनाव 
से। न्यास कारणों पर प्रकाश नहीं डालते, किन्तु वे इस बात पर जोर देते हैं कि अन्य 
अनेक परिवर्तन जिन्हें यहां ब्यौरेवार नहीं बताया गया है, यूगों तक एक संगति प्रदर्शित 


करते हैं, जोकि मानव॑ और अन्य जीवधारियों की तुलना से स्पष्ट हो जाता है। हम 


इस संगति को प्रारम्मिक मानवीय रूपों के विकास की प्रक्रिया में ढूंढ कर, जिसमें कि 
उन्होंने अन्य किन्‍्हीं जीवों की तुलता में अपने प्रधानक सम्बन्धियों की भांति क्रमश: 
वर्तमान मानव के लक्षण प्राप्त किये, भलीभांति देख सकते हैं । 
. हे 
यहां हम पहले सुदूर पूर्व से प्राप्त रूपों और फिर अफ्रीका और यूरोप से मिले 
मानव रूपों पर विचार करेंगे। यद्यपि हम उन्हें निश्चितता से उनके भूगर्भ-क्रम में नहीं 
रख सकते, परन्तु यह स्पष्ट है कि सुद्रपूर्व की खुदाई के स्थानों से मिले अधिकांश 


नमूने यूरोप और अफ्रीका में प्राप्त नमूत्ों की तुलना में मानव-सम (“77705०णंत ) 


रूपों के अ्रधिक समीप हैं। भूगर्भ-शास्त्रीय कालक्रम की दृष्टि से ये सब रूप प्रतिनृतन 
(?[0800००॥8 ) यूग में आये, इस प्रकार नवीन-जंतुक-युग (('"0200 €&) 
के प्रतितृतन काल के प्रारम्भ से लेकर श्राजतक पृथ्वी पर निरन्तर पुरामानव या मानव 
जनसंख्या चली ञ्रा रही है। अल्पाधिक कुछ लाख सालों से ही मानव पथ्वी पर रहा 
है। यह सदा समझा गया है कि इस प्रकार की तिथियां, जबकि हम उन्हें मगर्भीय काला- 
वधि पर लाग्‌ करते हैं, काल्पनिक होती हैं। 
. यहां दिया हुआ यह क्रम, जोकि वीडनराइख के अनुसार है, काल्पनिक समझना 
चाहिए। विशेषत: जहांतक कि तीन प्रारम्भिक रूपों का सम्बन्ध है, उनके सही महत्त्व 
के बारे में पर्याप्त विवाद हैं। अन्य विद्वानों द्वारा उनके सम्बन्ध में की गयी' आपत्तियों 
को ध्यान में रखते हुए वे यहां दिये जा रहे हैं । 
(१) दानवाकार-वानर-मातव था दानवाकार-मानव ((0ा28%7॥0.77760058 


दी 








२० खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


88006 या (94797॥7707908 ) : केवल हांगकांग में चीनी पंसारी की दुकान में 
मिली बड़ी दाढ़ें ही इस रूप को दर्शाती हैं । इनमें से पहला दांत १६३४ में एक डच 
ग्रोपनिवेशिक अधिकारी, कोनिक्सवाल्ड द्वारा हस्तगत किया गया। बाद में दो अन्य दांत 
इसी नगर की एक अन्य पंसारी की दुकान से प्राप्त किये गये | चूंकि शुरू में ये दांत एक 
दानवाकार मानवसम जीव के समझे गये, भ्रत: इस रूप को पूर्वॉक्त नाम दिया गया। बाद 
में सुक्ष्म परीक्षा से यह पता लगा कि वे वानर-मानव वर्ग के न होकर मानवसम वर्ग 


के थे। वीडनराइख ने दूसरे नाम की पैरवी की ओर उसे अधिक उपयुक्त बत्ताया, बशतें 


कि वैज्ञानिक नामकरण का लौह नियम इस परिवर्तन की अनुमति दे ।* 
(२) बहत्मानव पुराजावानी (/6९४४॥7ग770०905 92/880]4एक्षापंए$ ) -- 


*एक प्रारम्भिक दानव रूप की एक या शायद दो जबड़े की हड्डियां १९६३६ और १६४१ में 


वान कोनिग्सवाल्ड ने केन्द्रीय जावा के संगी रन जिले से प्राप्त की थीं। 

(३) वानर-मानव विज्ञाल (शिं06०&707॥707905 705050०$ )--इस रूप 
को भी वान कोनिग्सवाल्ड ने १६३८ में जावा के त्रिनील स्थान में, जहांकि मूल 
वानर-मानव मिला था, पाया था, जिसके कपाल की टोपी और ऊपर का जबड़ा पहले 
मिल चके थे, पर जिसे पहले बड़ा पुरुष वानर-मानव समझा गया था। लेकिन दानव 
बानर के दांतों की खोज के बाद वीडनराइख ने उसे उक्त नाम दिया जोकि विकासवादी 
क्रम में उसके स्थान को बेहतर रूप से व्यक्त करता है। 

अब हम अधिक निदिचित क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं श्रौर उन प्ररूपों पर विचार करते 
हैं जिनके विवरण अधिक पर्याप्त हैं श्लौर जिनके बारे में ग्रधिक एकमतता है। 

(४) ऊध्व॑ वानर-मानव (शता०टक्ावआ0फए05 ४०८०5 )--यह जावा 
से प्राप्त स्वेत्रथम मानवसम रूप था और तीन दशकों तक सुद्र पूर्व से प्राप्त अकेला 
प्रारम्भिक रूप था तथा प्रारम्भिक मानव के विद्याथियों के लिए एक निरन्तर चुनौती 
था। डा० यूजीन दुबाय नाम के एक डच चिकित्सक ने १८६१-९२ में इसकी खोज की 
और इसे जावा के ऊध्वे वानर-मानव का नाम मिला, क्योंकि इसके खोजकर्ता का विचार 
था कि इसके लक्षण इसे वानर और जीवित मानव के बीच का ठहराते हैं और यह बहुत- 
कुछ उनके बीच की 'खोई हुई कड़ी” की तरह है। चूँकि वान कोनिग्सवाल्ड द्वारा 
वानर-मानव के अवशेषों की दो श्रेणियां (8७765) १६३८-३९ में खोजी गयीं, 
अतः तुलनात्मक रचनाशास्त्र के अन्तगंत निर्धारित इसकी स्थिति इसे मानव विकासवाद 


की श्रेणी में उक्त दानव प्रकारों की तुलना में बाद का स्थान देने के लिए संशोधित की 


जा चुकी है। तीन कपालीय अंशों के अत्तिरिक्त, छः: जांघ की हड्डियां एक निचले 
. ४. बह सामग्री जिससे यह वर्गोकरण लिया गया है, इस पर जी० एच० आर० 
बान कोनिगसवाल्ड, १९५२ में विस्तार से विचार किया गया है। वान कोनिग्सवाल्ड 


. इस निष्कर्य पर पहुंचा कि. दानवाकार सानव को “संकोच के साथ मानव-समह का 
. एक दानवाकार सदस्य साना जा सकता है, किन्तु मानव बंद की एक विशेष शाखा के 
. रूप से ही, न कि “मानव के पूर्वज के रूप में “, पृ० ३२३। 


७ 


---> अल... ?#.. 
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जबड़े की हड्डी और विवादास्पद वर्ग के दो दांतों के अवशेष अब हमारे हाथों 


०७, & जैः * 
में हैं। 


(५) होमो मोदजोकरटेनी मानव (070 7706]070/०॥85 ) --१६३६ 
में पाये गये एक किशोर के कपाल को पुरा मानव-शास्त्रीय क्रम में सही स्थान देना 
कठिन है, क्योंकि व्यक्ति जितनी ही कम आय का होता है, उसके लक्षण उतने ही अ्रधिक 
सामान्य और उसकी पहिचान उतनी ही कठिन होती है|» वीडनराइख का विश्वास है 
कि “बिना पूरी जांच के विकासवादी क्रम में इसका स्थान निश्चित वहीं किया जा सकता 
किन्तु इस मामलें से नमने के अविकसित किशोर लक्षणों के कारण हमारा उत्तर शायद 

देहास्पद ही रहेगा ।* 

(६) पेकिनीय चीनी-मानव (शाशक्षा०ए5 एलंटंगशाक्ंं$)--१६२६ में 
डब्ल्यू ० सी ० पाई द्वारा प्राप्त इस रूप ने सुद्ृर पूर्व में प्रारम्भिक मानव की सम्पूर्ण समस्या 
पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य किया। जैसे साल गुज रते गये, इस रूप की नयी खोजें 
हुईं और इन खोजों के अच्छे विवरण मानव विकास को समझने में वानर-मानव के 
समान महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। चाऊकइतीन की एक गुफा में से चौदह व्यक्तियों के कपालों 
के भाग, जिनमें सम्पूर्ण मस्तिष्क के खोल भी सम्मिलित थे, छः व्यक्तियों के चेहरे की 
हड्डियां और लम्बी' हड्डियां और दांत, जोकि हमें लगभग चालीस और व्यक्तियों के 
हिस्सों को प्रदान करते हैं, मिले। शुरू से ही वानर-मानव से इसके सम्बन्ध का निर्देश 
किया गया। और यह बहुत सम्भव है कि यह दोनों ही रूप प्रतितृतन यूग की लगभग 
एक ही अवधि में विद्यमान थे। 

(७) सोलोनी मानव (0700 50]0७788 )--१६४१ में सोलों नदी 
समीप नानदोंग गांव में पाये गये कपालों की श्रेणी इस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। 
इस अवशेष और वानर-मानव और चीनी मानव की सामग्रियों में अनेक सदुशताएं हैं, 
जोकि इसे उनसे पृथक्‌ करने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, फिर भी इनमें पर्याप्त भिन्नताएं 
भी हैं जोकि उन्हें एक वर्ग में रखने की इजाजत नहीं देतीं। वीडरनराइख ने इसे 'एक 
विकसित रूप के मार्ग की ओर अग्रसर, वर्धभान वानर-मानव प्ररूप में वर्गीकृत किया है। 
वह लिखता है कि यह तथ्य कि भूगर्भ की वह सतह जिसमें कि नानदोंग कपाल मिले 
त्रिनील नमूनों की सतह से ऊंची पायी गयी है, इस रचनाशास्त्रीय चित्र में ठीक बैठता 
है। 


(८) वादजाक मानव (छर670 एछ०4]278795 )--इस रूप के दो कपाल 


- १८६१ में वानर-मानव के खोजकर्तता ढुबाय को मिले, किन्तु १६२० तक इस खोज का 


विवरण नहीं छापा गया। प्रारम्भिक प्ररूपों की तुलना में उनका कपालीय आयतन 
((ब78। ०87490॥9५) झधिक है और आधुनिक आस्ट्रेलियन आदिवासियों के, कपालों 
से समानता के कारण बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्हें आधुनिक शआस्ट्रेलियत श्रादिवासियों का 





५. एफ० वीडरनाइब, १९४५, पु० ३८८ । 
६. एफ० वीडरनाइल, १९४३, पृ० २७४। 
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परवेज समझा जाता है, हालांकि यह विवाद का विषय है। इन कपालों को सही स्थान देने 
की कठिनाई इसलिए भी बढ़ जाती है कि वह बहुत ही बरी तरह से दबी हुई व कुचली 
हुई स्थिति में मिले और उनकी खोज उनके पाये जाने के इतनी देर के बाद घोषित की गयी 
कि प्राप्ति-स्थान पर और अनुसंधान करता असंभव था । 

अब हम पश्चिम की ओर मुड़ते हैं। यहां सबसे पहले हम उस रूप की स्थिति, 
प्रकृति और सत्यता पर विचार करेंगे जिसपर कि कभी समझौता न हो सका, जब तक 
कि हतप्रभ कर देने वाली इस खोज ने कि यह एक अत्यन्त सूक्ष्मता और सावधानी से 
तेयार किया गया जाल था,” इस वादविवाद को समाप्त नहीं कर दिया । १६२४ में 
मेकर्डी ने कहा, “प्रागेतिहासिक पुरातत्वशास्त्री' को कभी-कभी विचित्र शयन-साथी 


“टकराते हैं, इस मायने में कोई भी खोज इतनी मार्क की नहीं जितनी कि पिल्टडाउन 


का जखीरा। प्रकृति ने वैज्ञानिक के लिए अनेक जाल बिछाये हैं, किन्तु यहां पिल्टडाउन 
में उसने अपने पहले सब जालों को मात कर दिया । परन्तु उसने यह अनुभव नहीं किया 
कि यह जाल प्रकृति द्वारा नहीं, मनृष्य द्वारा बिछाया गया था । 

ह रूप जिसे ऊषा मानव या पिल्टडाउन मानव (£2027/070970$ 99507 ) 
के नाम से पुकारा गया, सुसेक्स,इंग्लेंड में १६११-१२ में चार्ल्स डाउन द्वारा खोजा गया था । 
बाद को खोजों से, जो १६१४ में पिल्टडाउन स्थान से लगभग दो मील की दूरी पर की 
गईं, मूल अ्रवशेषों की सत्यता सिद्ध की गयी । इसमें बड़ी कठिनाई यह थी कि जो कपालीय 
टुकड़े यहां भिले, यदि वे अकेले मिलते तो उन्हें आधुनिक मानव के जोकि अब पचास 
हजार साल पुराना माना जाता है, कहे जाते, परन्तु वह एक निचले जबड़े के आधे 
हिस्से के समीप जोकि वस्तुत: मानवसम था, मिले; फ्ल्रसकोपिक विश्लेषण से यह 
पता' चला कि वह एक आधुनिक शिम्पांजी के थे, जिन्हें कुशलतापूर्वक रंग और घिस 
कर प्राचीनता का रूप दे दिया गया था। यह जबड़ा और कपाल एक ही व्यक्ति के थे, इस 
मत को मिलाने की कठिनाई ने, जेसा कि ऊषा मानव नाम के समर्थकों का आग्रह था, 
इसे वादविवाद का आधार बना दिया। इस जाल का पर्दाफाश होने पर वीडनराइख 
द्वारा १६४३ में ली गयी स्थिति की सत्यता, जिसके लिए उस पर कठोर आक्रमण किये 


गए थे, पूर्णतः स्थापित हो गई, चूंकि उसने सम्पूर्ण प्राप्ति को "आधुनिक मानव के. 


मस्तिष्क के खोल के टुकड़ों के साथ औरंगुटान के समान जबड़े को हड्डी और दांतों का 


एक क्ृत्रिम सिश्रण कहकर मानव फासिल के रूप में अ्रग्नाह्म कर दिया था और उसे एक 


काल्पनिक भूत की संज्ञा दी थी ।* वास्तव में, जैसा कि वीनर श्रौर उसके सहयोगियों ने 
कहा है 'पिल्ट डाउन जबड़े और दांतों पर विचार समाप्त कर देने से मानव विकास 
को समस्या बहुत अधिक स्पष्ट हो गयी है” क्योंकि अब ऐसा दीखता है कि मानव विकास 


करन “नकल -ननपजकनानन नमी जनक >क- "न +-- ७५५५ +ज + जन ननान तक न पिन कक जन कतनन काननननन-++त5* 
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की रेखा असली मानव के” दक्षिण अ्रफ्रीकी पूर्वज दोपाये ऑस्ट्रेलीय वानर-मानव से 
प्रारम्भ होकर वानर-मानव और अन्य सुदूर पूर्वीय रूपों से होती हुई बाद के निम्नलिखित 
प्ररूपों तक चली गयी। 

पिल्टडाउन मानव के इस क्रम से निकल जाने के बाद हम पश्चिम में मानव की 
प्रगति पर विचार करेंगे, जोकि वहां पर मानव विकास की कहानी को बताता है। 

(९) अफ्रीकी मानव नजारस (7704070770908 . श॒ुक्ष३8९।अं5) -- 
पाइचात्य रूपों में से पहला रूप भी विवादास्पद है, यद्यपि यहां झगड़ा उसकी सत्यता का 
नहीं, बल्कि विकासवादी क्रम में उसके स्थान का है। यह १६३४ में पूर्वी अफ्रीका 
के टेंगानिका स्थान में एक प्रतिनूतन प्रक्षेप (70600ओ) से नार्वेवासी कोहललार्सन को 
मिला। इस प्राप्ति में कई कपालों के टुकड़े थे। वीनर्ट ने इनका पुनननिर्माण किया» 
और इस पुननिर्मित रूप को चीनी वानर-मानव वर्ग से सम्बन्धित बताया | यह कहने की 
जरूरत नहीं कि यदि यह सत्य होता तो यह प्राथमिक महत्त्व का तथ्य होता। यदि हम 
इस पुनरनिर्माण की सत्यता को स्वीकार भी कर लें, जेंसाकि सभी विद्वान्‌ नहीं करते, तब 
भी अधिक-से-अधिक इतना कह सकते हैं कि रचनाशास्त्रीय दृष्टि से यह एक प्रारम्भिक 
प्ररूप था जोकि प्रतिनूतन युग में रहता था और जो इस अर्थ में संक्रमणकालीन है कि उसके 
कुछ गुग सुद्रपूर्वीय प्रारम्भिक समूह से, किन्तु उससे भी अधिक बाद के नीन्डरथल 
लोगों से, मिलते हैं । द 

(१०) हीडलबर्गी मानव (प्रणए0०-भंव/०9लए2शाडईं5 )--यद्यपि यह 
सन्‌ १६०७ में पाया गया पर समय बीतने के साथ-साथ इस रूप को विशेष महत्त्व 
मिला। इसमें केवल एक बहुत भारी और बड़ी जबड़े की हड्डी मिली जो इतनी भारी थी 
कि यदि उसके दांत सुरक्षित न मिलते तो बहुत सम्भव था कि उसे लंगूर की मान लिया 
जाता। किन्तु जिस तरीके से यह जबड़े में जड़े हुए हैं, वह निश्चित रूप से मानवीय 
हैं, इसलिए मानवों में इसका वर्गीकरण अ्रनिवायं था। इसे नींडरथल मानव का पूर्वज 
माना जाय कि नहीं, इस बारे में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस जबड़े 
की हड्डी और दांतों के कुछ लक्षणों के आधार पर इस दावे की यू क्तिसंगत पे रवी की गयी 
है। दांत और जबड़े की विषमता और इस हड्डी का भारीपन हमें त्तत्काल सुदृरपूर्वीय 
प्रहपों की याद दिलाती है। अन्य प्राप्तियों के साथ जिनमें रचनाशास्त्रीय दृष्टि से 
प्रारम्भिक और परवर्ती लक्षण सम्मिलित हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हीडलबर्ग और 
सुदूरपूर्वीय समह जैसे पुरामानव प्ररूपों के प्रतिनिधि बहुत प्रदेशों में फेले हुए हो सकते 
हें । 

१०. मानव के प्रारम्भिक विकास में अफ्रोका की भूमिका के महत्व पर डा्ट, 
बरस और अस्य विद्वानों के कार्य ने काफी प्रकाश डाला है। यह कार्य १९२४ में शुरू हुआ । 
जबकि डा ने ऑस्ट्रेलिया वानर-मानव का पुनरुद्धार किया और उसी के नाम पर उसे एक 
ऑस्ट्रेलीय वानर-मानव अफ्रीकी डार्ट कहा गया। दक्षिण अफ्रीका के पुरामानवद्यास्त्र के 
लिए, गलोवे, १९३७ और बाद की खोजों के लिए बारबूर, १९४९, देखिये । 
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(११) नींडरथल मानव (सि0ा॥0 ॥०भ6 ०४2 ०7४४ )--अब हम आधु- 
निक मानव के तात्कालिक पूर्वज नींडरथल मानव के पास पहुंच जाते हैं। इस प्ररूप 
के कई प्रकार थे, जिन्हें अनेक विद्वानों का अनुसरण करते हुए, हम नींडरथल नाम से 
पुकार सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि किसी एक ही प्राप्ति को अनेक प्रतिनिधियों का, 
जोकि केवल यूरोप में ही बिखरे हुए नहीं, बल्कि उत्तरी अफ्रीका, देक्षिण-पूर्वी श्रफ्रीका, 
फिलस्तीन और मध्य-एशिया तक फंले हुए हैं, विशिष्ट रूप नहीं माना जा सकता। 


०] 


ये संख्या में इतने अभ्रधिक हैं कि प्रत्येक का पृथक्‌ वर्णन करना कठिन है। फिर भी 


वीडनराइख का अनुसरण करते हुए हम उन्हें मानववसम रूपों या आधुनिक मानव से 
उनकी सदृशता की सीमा के आधार पर, श्रल्पाधिक चार उपसमूहों में बांट सकते हैं । 
शत (क) “रोडेशियन समह' (0668ंका 28009 ) दक्षिण-पूर्वीय अफ्रीका के 
उत्तरी रोडेशिया के ब्रोकन हिल स्थान की प्राप्ति इसका प्रतिनिधित्व करती है। समस्त 
नींडरथलों में यह मानव-समरूप के सर्वाधिक निकट है। अन्य रूपों की भांति, यह भी 
विवाद का विषय रही है, किन्तु चूंकि अधिकांश विद्वानों ने कुछ अंशों में नींडरथल समूहों 
से इसके सम्बन्ध को स्वीकार किया है, भरत: इसे संक्रमण-कालीन रूप माना जा सकता है, 
जोकि अन्य किसी प्ररूप की तुलना में नींडरथल से अधिक घनिष्ठतया सम्बन्धित है। 

(ख) “मस्तरियन” (]/०प0४८४४॥) वह रूप जिन्हें मोरान्ट ने मूस्त- 
रियन या वीडनराइख ने 'स्पाई समूह” कहा है, जिनमें कि ला लेपिल, ला क्वीना, स्पाई, 
नींडरथल, जिब्नाल्टर, क्रापिना और ले मूस्तियर में पाये गये कपाल प्रमुख उदाहरण हैं। 

(ग) “एहरिग्सडोफ समूह (सशंएबव0ाण 2807) जिसमें कि 
एहरिंग्सडौर्फ कपाल के श्रतिरिक्त ताबून, स्टीन्हाइन और ग्रन्य स्थानों में प्राप्त कपाल भी 
सम्मिलित हैं । 

(घ) “आघनिक मानव के सबसे निकट समूह जिसमें कि टी० डी० मेकाउन 


और सर आर्थर कीथ द्वारा खोजे गये स्खूल माउंट कार्मेल की प्राप्तियां और गेलिली 


का कपाल सम्मिलित हैं। १६२० के दशक के अन्त की खोजों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने 
पर बाध्य किया कि नींडरथल मानव से सेघावी सानव तक संक्रमण क्रमिक था और वह 
दो जीव-जातियों के संघर्ष का, जिसमें कि उनमें से अल्पउन्नत लुप्त हो गये, परिणाम न 
था। जैसा कि मैकग्रीगर ने लिखा है : पश्चिमी यूरोप के नींडरथलों से पहले के मानव 
प्ररूपों में पुरामानवीय लक्षणों के साथ निश्चित नव-मानवीय अर्थात्‌ आधुनिक लक्षणों 
का मिश्रण नींडरथलछू-मानव की व्याख्या, दोनों प्ररूपों के सम्बन्ध और नव-मानव 
प्ररूप के उद्गम के बारे में पेचीदा प्रइन पेदा करते हैं।'' 

नींडरथल अवशेष सर्वप्रथम १८४८ में जिन्नाल्टर में मिले। बहुत बाद तक 
उनका वास्तविक महत्त्व नहीं समझा जा सका और उक्त नमूने का ब्यौरेवार विस्तृत 


अध्ययन १६३६ तक न हो सका। वह प्राप्ति जिससे कि इस प्ररूप को यह नाम मिला, 


हक ' शो हे ः 


१८५६ में डुसेनडार्फ के निकट जर्मनी की नींडरथल घाटी की एक गुफा में मिली । इसे 





११. जे० एच० भेकप्रीगर, १९३८, पु० ६८ 


अध्याय दो : मानव जाति का उद्विकास श्५्‌ 


एक तयी जीव-जाति स्वीकार किया गया और १८६४ में इसका नामकरण हुमा । 
यद्यपि इस पर बराबर बहुत सालों तक विवाद होता रहा कि क्या यह आधुनिक मानव 
का एक विक्रत उदाहरण था या एक प्रारम्भिक मानव रूप। आज सौ से अधिक 
व्यक्तियों के भ्रग, लम्बी हड्डियां औऔरौर कपाल हमारे पास मौजूद होने के कारण यह प्ररूप 
हमें इतती अच्छी तरह ज्ञात है कि केवल इसके सिर का ही नहीं, अपितु समस्त शरीर 
का पुनर्तिर्माण किया जा चुका है और नींडरथल स्त्री और पुरुष की मृत्तियां गढ़ी जा 
चकी हैं। द 

इस पृथ्वी पर इस मानव रूप का जीवन लम्बा था। नींडरथल अवशेषों के प्रार- 
स्भिक उदाहरणों को, जिन भूगर्भीय स्तरों से वह प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार एक लाख 
वर्ष पुरानी तथा बाद वालों को २५ हजार वर्ष पुरानी तिथि दी जा सकती है। इस 
प्रकार जिस काल में नींडरथल प्ररूप जीवित रहे, वह कालावधि गत हाल के नमूनों 
की मृत्यु के बाद के समय की भ्रवधि की तुलना में कहीं अधिक लम्बी थी। इसलिए यह 
स्पष्ट है कि-नींडरथलों और उनके उत्त राधिकरियों, क्रो-मेग्नन मानवों के बीच की विभा- 
जक रेखा अस्पष्ट ही खींचवी होगी। श्रेष्ठ सम्मति के अनुसार इन दोनों प्ररूपों में मिश्रण 
((405आ॥ंग्र४्ट ) केवल सम्भव ही न था प्रत्युत सम्भवत: वह बहुत हृद तक घटित भी 
हुआ। यह पूर्वकल्पना (ए70007८&$) इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि संग्रहालयों 
ओर प्रयोगशालाओों के कपाल संग्रहों में श्राज के व्यक्तियों के नमूनों में स्पष्ट नींडरथली 
गुण प्रकट होते हैं, जोकि उन व्यक्तियों द्वारा ही ले जाये गये हैं, जिनकी शारीरिक 
विशेजतायें जीवित रहते समय, जिनके साथ वह रहते थे, उनसे स्पष्टतया इतनी भिन्न 
न थी कि उन्हें मापा जा सके । यह अब निविवाद है कि प्रथम प्रकट होने वाले मेधावी 
प्ररूप को-पस्तन मानव अनेक पीढ़ियों तक उन नींडरथल प्ररूपों के समकालीन रहे हैं 
जोकि तुलनात्मक रचनाशञास्त्र के आधार पर उनके तात्कालिक पूर्व हैं। 

यह तींडरथल किस प्रकार के जीव थे ? इस प्ररूप के अनेक नमूनों में भिन्नताग्रों 
के बावजूद पर्याप्त एकतत्त्तीयता है, और जीवित नस्‍्लों की भांति इनका औसत मृल्यों में 
विवरण दिया जा सकता है। नींडरथल मानव छोटे कदवाला, लगभग ५ फूट ३ इंच 
ऊंचा था। वह कुछ झुका हुआ था और घुटनों को कुछ मोड़ कर चलता था, जिसका 
श्र्थ है कि वह पूर्णतया सीवथा नहीं खड़ा हो पाया था। उसकी बनावट भारी थी, गर्दन 
छोटी और मोटी थी। उसके बाल जेसाकि उसके पुनरुद्धारों में दिखाया जाता है, थे 
कि नहीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता, चूँकि बाल मुलायम भागों की भांति समय के 
साथ पूर्णत: विलुप्त हो जाते हैं। उसका सिर बड़ा था, कपाल खुरदरा था, माथा नीचा, 
भौंहें उमरी हुई और बिता ठोड़ी का भारी जबड़ा था। उसकी नाक चौड़ी और आंखों 
के गढ़े बड़े और कपाल की गहराई में जुड़े हुए थे। पहली नजर में उसके पीछे को हटे 
हुए माथे को छोटे मस्तिष्क के आकार से मिलाने का प्रलोभन होता है, किन्तु तथ्य 
उसका समर्थन नहीं करते। उसके कपाल (प्रात) का आयतन १२२० से लेकर 
१६१० घन सेंटीमीटर तक है, जोकि अपने विस्तार और औसत दोनों में आधुनिक 
मानव से सामान्यतया बढ़ा हुआ है। 








२६ खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


(१२) को-मेग्नन ((70-088700॥)--हमारा भ्रक्तिम प्रागैतिहासिक 
प्ररूप हर मायने में जीवित मानव के समान है। इसे अपना नाम उस चद्रानी गफा से 
जोकि दक्षिणी फ्रांस के ले ईजी ग्राम में जहां इस प्ररूप की पहली खोज हुई थी, मिला। 
इस बारे में कभी संदेह नहीं उठा कि यह मेध।बी सानव की प्रारम्भिक अ्रभिव्यवित थी 
१६३४ में स्वांसकोम्ब (इंग्लण्ड) में मध्य प्रतितृतन प्रक्षप (॥0670शा) में मिले 
कपाल के कुछ भागों की खोज के बाद से यह माना जाने लगा कि पृथ्वी पर उसका जीवन 
इस प्ररूप से श्रधिक पुराना था। स्वांसकोम्व यदि मेधावी मानव नहीं तो कम-से-कम 
नींडरथल रूपों की तुलना में आधुनिक मानव के अधिक निकट था । क्रो-मेग्नन 
की पहली खोज के बाद से इस प्ररूप की कहीं अधिक कंकालीय सामग्रियां और कपाल 
खोदे जा चके हैं, जिससे हमें उसको शारीरिक विशेषताओं का पर्याप्त पूर्ण ज्ञान है। 
पुरुष लम्बे थे, उनमें से कुछ छः फट तक थे। आवृनिक मानव-प्राणियों में लिग-भेद 
सुलभ कद की भिन्नता की तुलना में भी क्रो-मेग्नन स्त्रियों की तुलना में वह कहीं अधिक 
लम्ब थं। आवृन्तिक मानव की तुलना में उनका ग्रीसत कपालीय आयतन अधिक था। 
उनका माथा ऊंचा, ठोड़ी निकली हुई और चेहरे का कोण सीधा था जोकि प्रारम्भिक 
बाहर निकले हुए जबड़ों वाले रूपों से बिल्कुल भिन्न था। 

उक्त प्रारम्भिक रूपों के किन परिवर्तनों ने वर्तमान नस्लों को जन्म दिया, हम 
नहीं जानते। कुछ विद्वान्‌ क्रो-मंग्नन को काकेसायड (यूरोपियन) प्रकार से जिससे कि 
सचनुच वह बहुत मिलता है, सम्बन्धित करते हैं। नीग्रायड नस्ल को कभी-करमी १८७४- 
७५ में मोनाकों के समीप खुदाई में मिले ग्रीमाल्डी कंकालों के पूर्वजों का रूप माना 
जाता है। वस्तुत: यह और चेकोस्लोवाकिया में बुत और प्रेडमोस्ट स्थानों की खुदाई 
में भिले नींडरथल-को-मेग्नन अ्रवशेष यह दर्शाते हैं कि आज से पच्चीस हजार साल पहले 
रहने वाले मानवों के शारीरिक प्ररूपों में भी स्पष्ट भिन्नतायें थीं। वीडनराइख का मत 
है कि मानव जाति के नसली विभाजनों को प्रतिनतन यगों के मध्यतक देखा जा सकता 
है। वह वानर-मानव से लेकर सोलोनी मानव और निखातक आस्ट्रेलियन प्ररूपों 
से गुजरते हुए आवनिक आदिवासी आस्ट्रेलियन नस्लों में एक निरन्तरता” का जिक्र करता 
है। “ऐसा लगता है कि रोडेशियन मानव फ्लोरिस्बाद मानव के प्ररूपों द्वारा आज की 
कुछ दक्षिण अफ्रीकी नस्‍्लों से जड़ा हुआ है । नस्‍्ली भिन्नताओं के महत्त्व में इस यूक्ति 
के निष्कर्ष ग्रत्यन्त गम्भीर हैं, किन्तु यह निष्कर्ष अभी काल्पनिक ही हैं। इस प्रकार जब 

ग्रेबजांस्की _ इन खोजों के आ्राधार पर यह यक्ति देता है कि विद्यमान मानव की सब 
 नस्‍्लें एक ही जाति से निकली हैं, तो रगल्स गेट्स”' इन्हीं न्‍्यासों के आधार पर कहता 
है कि वर्तमान नस्लें भिन्न जातियों को दर्शाती हैं । 

१२. जो० एम० मोरांद और अन्य, १९३८ 

१३. एफ० वीडनराइख, १९४३, पु० २७६ 

१४. टो० डोबजांस्की, १९४४ 

१५. टो० डोबजांस्को, १९४४ 
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है. 

इससे पहले कि हम प्राग तिहासिक काल में संस्कृति पर विचार करें, इस संक्षिप्त 
चर्चा के कुछ निष्कर्षों को ओर निर्देश आवश्यक है। सबसे पहले हम मानव विकास की 
प्रक्रि] की जटिलता का जोकि हम जब भी मोटी रूप-रेखा से भ्रागे बढ़ने का प्रयास करते 
हैं, अनेक कठिनाइयां उपस्थित करती है, पुनः पुष्टि करते हैं। यह स्पष्ट है कि अल्पा- 
धिक मानवसम-हूपों से यह विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्तमान मानवसम और 
मानव रूपों के तुलनात्मक विइछेषण तथा मानवसम पूर्वजों के अध्ययन के आधार पर 
समान रूप से मानव प्राणिज्ञास्त्रीय क्रम का एक सम्पूर्ण विकसित सदस्य सिद्ध होता है। 

जब हम कपालीय आयतन जेसे महत्त्वपूर्ण मानवीय लक्षणों की तुलनात्मक 
संख्याश्रों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है। यह स्मरण रहे कि दीब॑तर मस्तिष्क _ 
का विकास जोकि मस्तिष्क के खोल के आकार से व्यक्त होता है, एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
लक्षण है जो कि मानव को अन्य रूपों से पृथक करता है। तुलनात्मक प्रयोजनों के लिए 
कपालीय ग्रायतन विद्येबकर उपयोगी है, चूँकि कपाल का ऊपरी हिस्सा चेहरे की 
कंकालीय संरचना और उन अन्य भंगूर कोमल हष्डियों की तुलना में जो शरीर के ढांचे, 
व हाथ पैरों को बनाती हैं, प्रायः श्रधिक सुरक्षित स्थिति में पाया गया है। 





रेखाचित्र ३--गोरिल्ला, चौनी मानव और सेधावी मानव (चोनों) के कपाल; कपाल 
की ऊंचाई और रूम्बाई के अन्तरों को दिखाते हुए, (वीडनराइख के आधार पर, १९४६ 
रेखाचित्र ९ व ३२), इस रेखा चित्र में पर से ऊंचाई व !, से लम्बाई का निर्देश है। 


अब हम पुनः वीडनराइख द्वारा संकलित विभिन्न मानव और मानवीय प्ररूपों 
के कपालीय आयतन पर विचार करेंगे। द 
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अल्पतम-अधिकतस मुल्य औसत 
मानवसम ३००- ४५४४५ सें० ४१४ सें० 
वबानर मानव ७७४- ६०० घ६० 
चीनी मानव ६१४५-१,२२५ 9 ०४३ 
सोलोनी मानव १,०३५-१,२२५ 9१9०० 
नीन्डरथल १,२२०-१,६१० / ४७० 
आधुनिक मानव १,२२५--१,५४० 9,३०० ४ 


या, इस परिवर्तन की नियमितता ((00भरं४०१८५9 ) के अन्य उदाहरण के रूप में 

कपाल की ऊंचाई और उसकी लम्बाई के देशनांक को उद्धृत किया जा सकता है। यहां पर 

*सिर की भ्रधिक ऊंचाई अ्रधिक बड़े चित्र द्वारा दिखाई गयी है। छोटा कपाल जोकि 
प्राय: विना माथे के है, मानव के विरुद्ध मानवसम जीवों की प्रमख विशेषता है। 


अल्पतप्-अधिकतम सल्य औसत 
मानवसम ५०,६--५६.२ ४.० 
वानर मानव पड ६४.२ 
चीनी मानव ६७.७-७ १.६ ६९.४ 
सोलोनी मानव ६५४.,५४-७४.६ ६९.० 
नीन्डरथल ६४.४--६२.० ७७.७ 
आधुनिक मानव पो४.३-६ ८.४ 606 १% 


कुछ गुण आधृनिक मानव की विशेषताश्रों को दूसरों की अपेक्षा पहले व्यक्त 

करते हैं। उदाहरण के लिए, दांतों को जबड़े से बहुत पहले मानवीय रूप मिला । किन्तु 

श्रन्य गुण, जेंसे कि चेहरे का कोण, या भौहों का उभार, या टांगों की हड्डियों से निर्दिष्ट 

झधिकाधिक सीधा खड़े होने की स्थिति पुरात नमूनों की तुलना में नये नमूनों में आधु- 
तिक मानव के क्रमश: अधिक समीप हैं । 

तथापि हमें यह सावधानी बतेंनी चाहिए कि हम विकास की प्रक्रिया को “निम्न- 

तर” से उच्चतर" के रूप में न सोचें, या इस प्रकार के मूल्य निर्दिष्ट करने वाली 

अवधारणाओं का उपयोग न करें। यह ध्यान देने योग्य है कि हमने अपनी चर्चा में आदि- 

१६. एफ० वीडरनाइख, १९४३, १० १२०१ वोडनराइख ने यह नहीं बताया 

कि उसने अंतिम औसत कंसे निकाली है। आर० सा्थिन ने, जिसकी पुस्तक शारीरिक 

. मसानव-शास्त्र पर प्रामाणिक रचना साती जाती है (प० ७४६) इससे बढ़े हुए अधिकतस 

और अल्पतम दिये हूं तथा युरोपियन पुरुषों के लिए १४५० तथा स्त्रियों के छिए १३०० 

सी० सी० की ओसत दो है। वीडनराइख नें स्वयं (१९४६ पू० ९४) आधुनिक मानव 

के लिए १५०० सी० सी० की संख्या को देते हुए इस बढ़े हुए औसत को स्वीकार किया 

... है, लेकित वह अनुभव करता है कि समस्त नस्‍लों के पुरुषों की सम्मिलित औसत १३०० 

. सी० सी० से कहीं अधिक है। 
. १७ वहाँ, पृ० श२१्‌ 
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कालीन जसे शब्द का प्रयोग भी जोकि बाद के प्राणिक रूपों की तुलना में प्रारम्भिक प्राणिक 
रूपों को बताने के लिए उचित शब्द है, नहीं किया है । 





घ 


रेखाचित्र ४--मानवसमों (&॥707770790083) से होमीनिड (प्णाएंएांं4) द्वारा 

मानव तक चेहरे के कोण की वृद्धि। (क) मादा गुरिल्ला, (ख) ऊध्ववानर-मानव, 

(ग) पेकितोय चीतो मानव, (घ) वींडरथल मानव, (ला शैपिल आ सेंत), () मेधावी 
मानव (आधुनिक चीनी ) । 


इससे भी बढ़कर, मानव उद्विकास की इस लम्बी और दिलचस्प कहानी का 
संस्कृति के उच ऋ्रमिक परिवतंनों से सहसम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता जिनपर 
कि हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। जब हम इस सम्बन्ध पर मोटे तौर से विचार 
करते हैं, तब भी यह सम्बन्ध सहसम्बन्ध का केवल एक अनुमानमात्र है और इसकी 
विद्यमानता भी संदिग्ध है। मोवियस जब इस तथ्य पर जोर देता है कि पुरातत्त्वशास्त्र 
का क्षेत्र, यद्यपि वह प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों का उपयोग और समन्वय करता 
है, समाज विज्ञानों से सीधा सम्बन्धित है तो उसका यही अभिप्राय है। वानर-मानव 
जैसे प्रारम्भिक रूप ने भी पत्थर के श्रौजार बनाने की टेक्तीक विकसित की, जबकि चीनी , " 
मानव को आग के प्रयोग का पता था। यूरोप में जबकि उच्च पुरा-पाषाणकाल में चित्र- ; 
कला का निरन्तर विकास हुआ, नवपाषाण काल के प्रारम्भ में यह विलप्त हो गई 
और इसका स्थान अत्यन्त भोंडे प्रकार की सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्ति ने ले लिया। । 
. शारीरिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक-दूसरे से इतने स्वतंत्र थे कि कुछ विद्वानों ने | 
इस तथ्य पर जोर दिया है कि अनेक पत्थर के औजार बनाने वाले विभिन्न मानव रूपों 


१८. एल० एस० मोवियस, ज्‌०, १९४४, पृ० ८ 
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की तुलना में उन औजारों में अ्रभिव्यक्त संस्क्ृतियां अपेक्षया स्थिर थीं, परन्तु मेधावी 
मानव के अवतरण के बाद अपेक्षाकृत अत्यन्त अल्पकाल में ही संस्क्रति इतनी अधिक 
बढ़ गयी है कि वर्तमान जीवन-रीतियां. मानव नियंत्रण की शक्ति के बाहर जा 
सकती हैं । 
दोनों मतों की सत्यता के विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता है कि मानव के 
विकास की कहानी उन्हें बहुत थोड़ी सामग्री देती है जो शारीरिक प्ररूप और संस्कृति के 
बीच सहसम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि मनष्य को 
संस्कृति के सुजन और उपयोग के लिए मस्तिष्क, जीभ और हाथों की जरूरत थी। 
परन्तु एकबार शुरू होने पर संस्कृति निर्माण का कार्य सीखने के आधार पर, जारी रहा 
#नकिमल-प्रवत्ति से। और इसका यह अर्थ है कि किसी निर्दिष्ट क्षण में, प्रारम्भिक रूपों हि 
की संस्क्ृतियों में भी व्यवहार की स्वीकृत रीतियां थीं, जोकि उनके परम्परागत आधघारों से का 
विकसित हुईं और जिन्होंने उनके अभ्रतुसार जीवन बिताने वाले मानव समृहों को अपने 
प्राकृतिक और मनोवेज्ञानिक वातावरण की झावश्यकताओं को पूरा करने के योग्य 
बनाया । । 








अध्याय तीन 


संस्कृति का प्रागेतिहासिक विकास 


मानव के शारीरिक विकास के पुननिर्माण के कठिन कार्य में विद्यार्थी संरचना के 
तकशास्त्र और विकासवादी प्रक्रिया की नियमितता से सहायता ले सकता है। परन्तु 
प्राग तिहासिक संस्कृति के विकास के ग्रध्ययन में हमें ऐसी कोई सहायता सुलभ नहीं है। 
जबकि पृथ्वी में, एक चकमक (7॥) पत्थर की कतरन का नोकीला औजार मिलता है 
इसका इससे अ्रधिक कोई ग्रर्थ नहीं निकलता कि कोई मानव प्राणी इसे बनाने या 
प्रयोग में लाने के लिए विद्यमान था। पर यह किसलिए व केसे इस्तेमाल किया जाता 
था इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। हो सकता है कि इसे एक लम्बी पतली 
छड़ी के प्रग्रभाग में लगाकर तीर की तरह इस्तेमाल किया जाता हो, या हो सकता है कि 
उसे हाथ से फका जा सकता हो या आग जलाने के काम में लाया जाता हो, या यह किसी 
धामिक कृत्य में प्रयोग की वस्तु रही हो । 

मानव निर्मित वस्तुओं के, या जिन्हें पुरातत्वशास्त्र में उपकरण (47४40 ) 
कहा जाता है, प्रयोग में भिन्नता की सीमायें प्रागितिहासकार के सम्मख संस्कृति के उदगम 
और विकास को समझने के अभियान में उसकी समस्याझ्रों की केवल शुरूआत है। 
इसलिए यह समझना अनिवाय है कि निष्कर्ष कब तथ्यों पर और कब वह तथ्यों के 
अनुमान पर आधारित पूर्व॑कल्पनाओं पर आधारित है। 

एक उदाहरण से यह ग्रन्तर स्पष्ट हो जायेगा। दक्षिणी फ्रांस के दाद नि प्रदेश में 
त्रों फ़्वर की गुफा की गहराई में मेग्डेलनियन काल का एक प्रसिद्ध भित्तिचित्र है जोकि 
शायद बीस हजार वर्ष पुराना है। यहां दी गयी ग्रनुक्ृति में यह देखा जा सकता है कि यह 





आकृति (पंड्ैणा6) जिसके हिरण जैसे, सींग, सिर और शरीर हैं, मानवीय पैरों पर 


सीबी खड़ी हुई है। इस गेलरी की दूरी, यह तथ्य कि यह दीवार की बहुत ऊंचाई पर 
अंकित है और इस गेलरी में लोगों के न रहने ने पुरातत्वशास्त्रियों को यह कल्पना करने 
के लिए बाध्य किया कि क्या यह भ्रलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रतीक 
तो न था। यह इतना तक॑संगत लगता है कि यह आकृति एक जादूगर के नाम से प्रसिद्ध 
हो गयी है और इसे त्रो फ्रेयर के जादूगर का नाम दिया गया है। 
इसके क्या तथ्य हैं ? यह चित्र विद्यमान है और इसकी दूरी एक तथ्य है 

यह गुफा मनुष्यों के रहने के काम न आती थी यह भी नि३चयात्मक तथ्यों से अनमान 
किया जा सकता है। चूँकि इस गुफा में रिहायश की साक्षियां, जैसे कि आग और 
चयाई हुई हड्डियों के श्रवशेष अनुपस्थित हैं। बाकी सब अनुमान आज विद्यमान आदि- 
वासी लोगों के रिवाजों पर भ्राधारित हैं फिर भी हम प्रागितिहास की लोकप्रिय रचनाश्रों 
में पड़ते हैं कि त्रो फेयर की गुफा में रहने वाले मेगडेलनीय लोग जादू का प्रयोग करते थे । 


कः 
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अपनी सीमाओ्रों में अनुमान एक कारगर और उपयोगी साधन है। इस प्रकार 
मूस्तरियन काल की उन गुफाओं में जिनमें मनुष्य रहते भरे वहुत गहराई तक आग के 





रेखाचित्र ५: त्रो फ्रेयर की गुफा का जादुगर”, आरीज्ञ, फ्रांस। (सेकार्डो के आधार पर, 
१९२४ रेखाचित्र १५१, काउंट बेगाऊं के फोटोग्राफ से ) 


अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में मानव कंकाल भी विद्यमान हैं। कुछ हड्डियों 
पर गेरू के धब्बे हैं, और एक कंकाल के साथ एक घोड़े की जांघ की हड्डी और सुन्दर 
गिसदार चकमक पत्थर का शजार भी मिला है। राख की गहराई केवल यह सिद्ध 
करती है कि यह गुफा दीर्धकाल तक निरन्तर रहने के काम में आती रही है। अ्रगला 
अनुमान भी उतना ही बलवान है कि राख को इतनी गहराई तक छोड़ने के लिए उसके 
रहने वालों ने एक सामाजिक समूह का निर्माण किया और वह भी दीर्घकाल तक निरन्तर 
_यस रहा। कंकाल की स्थिति इसका संकेत करती है कि वह उसी जगह दफनाया 
. गया था जहां वह मिला है। स्पष्ट है कि मांस के नष्ट हो जाने के बाद गेरू हड्डियों पर जम 
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.. गया होगा। इसका श्रर्थ हुआ कि दफनाये जाने से पहले शरीर को सजाया जाता था 
और घोड़े की जांच और पत्थर का उपकरण भी उसके साथ दफनाये जाते थे । तव हम यह 

भी मान सऊते हैं, जेसा कि बहुत-से जीवित जनसमूहों में ग्रब॒ भी रिवाज़ है कि इन वस्तुओं 
के रखते का उद्देश्य मृतक व्यक्ति को भोजन और सुरक्षा प्रदान करना था। चूँकि 
अधिकांश संसार में मृतकों की पूजा (८०६ ० ४४6 6630) धर्म का एक अभिन्न 
अंग है, परिणामतः यह माना जा सकता है कि यह बहुत पुरानी है। और हम यह 
भी अनुमान कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन में किसी प्रकार का विश्वास और 
इस प्रकार किसी प्रकार की धाभिक अ्रवधारणा इस प्रारम्मिक समय में भी विद्यमान 
थी। 

फिर भी इस बात पर जोर देना जरूरी है कि जब हम यह मानते हैं कि उक्त 
गूफा में कई पीड़ियों तक एक सामाजिक समूह का निवास रहा, इस' बात का कोई दावा 
नहीं किया गया कि यहां एक पुरुष के पास एक पत्नी थी या अनेक, या एक स्त्री के पास 
. एक पति था या अनेक; या वहां किसी प्रकार का पारिवारिक जीवन भी था या नहीं, 

और या वहां समस्त समृह कामाचार (?0:शॉ50०एॉं9) का जीवन बिताता था। 

इसी प्रकार इस समाज में उस व्यक्ति की, जिसकी समाधि का हमने जिक्र किया है, क्‍या 
स्थिति थी, यह भी हम कभी नहीं जान सकते। हम सफलतापूर्वक यह भी कल्पना नहीं 
कर सकते कि क्‍या वह एक लौकिक मुखिया था या एक धामिक नेता था । न ही हम इन 
लोगों के विश्वासों की प्रकृति के बारे में कोई अनुमान कर सकते हैं। वहां केवल गुफा, 
राख के ढेर, हड्डियां और उपकरण हैं। वह केवल एक सामाजिक जीवन और कम-से- 
कम उस व्यक्ति के, जित्षके अ्रवशेब मिले हैं, मृत शरीर की औपचारिक अन्त्येष्टि को 
सिद्ध करते हैं। 

सारांश में, हम देखते हैं कि अनुमान को छोड़, प्रागेतिहासिक पुरातत्त्व हमें 
मानव शारीरिक प्ररूप के विकास की कहानी और उसकी भौतिक ब्ंस्क्ृति के कुछ पहलुश्रों 
के अतिरिक्त, और अधिक कुछ नहीं बताता । मानव सच्यता के भअ्रदृश्य तत्त्व इतने अधिक 
हैं कि उनका पुनरुद्वार कभी संभव नहीं। भौतिक वस्तुओ्रों के क्षेत्र में भी, प्रारम्भिक 
कालों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान निर्जीव जड़ पदार्थों से बनी चीजों तक ही सीमित है । 
आदिमानव प्रायः गुफाओं में बसता था, पर वह खुले प्रदेश में भी रहता था। क्‍या 
उसके पास खालों के तम्बू थे ? क्‍या वह खालों का प्रयोग भी करता था ? क्‍या वह 
लकड़ी के बतन बनाता था ? जब तक कि हमें श्रकस्मात्‌ जीवित सामग्री से बना कोई 
निखातक उपकरण नहीं मिलता, जोकि इन प्रश्नों का उत्तर दे, हम कल्पना के अलावा 
अधिक कुछ नहीं कर सकते । द 

यह और भी मार्क की बात है कि ऐसे आंशिक न्यासों से और इतने थोड़े समय 
में पुरातत्त्वशास्त्री, मानव और उसकी संस्कृति के विकास का चित्र दे सके। इस चित्र 
में, विशेषतः जहां कि विशिष्ट क्षेत्रों में संसक्षति के विकास का प्रश्न है, खाली स्थान मौजूद 
हैं, किन्तु ये इस सफलता के महत्व को कम नहीं करते । मानव के प्रागेतिहासिक अतीत 
के विषय में हमें पर्याप्त मालूम है जो इस विश्वास को पुष्ट करता है कि इस कहानी में 


न्ढ 


3७० 





३४ खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


जो-कुछ अब तक लिखा जा चुका है उसकी मुख्य रूप-रेखा में किसी गंभीर संशोधन की 
आशंका नहीं है। संसार के अन्य भागों की तुलना में यूरोप में श्रधिक विस्तार से प्रागे- 
तिहासिक स्थानों की छानबीन की जा चुकी है, और यह इस बात को व्यक्त करता है कि 
पुरातत्वशास्त्रियों को, जिनके अध्ययन यूरोपीय-अमरीकी वेज्ञानिक विचारधारा की 
विस्तृत धारा का एक अंश मात्र हैं, बाहर की अपेक्षा अपने देश में कार्य करना सुगम 
प्रतीत हुआ । यही कारण है कि पुरापाषाण कालों की अत्यधिक पुरातत्त्व सामग्री 
फ्रांस से प्राप्त हुई है, चूँकि यहीं पर वेज्ञानिक प्रागितिहास विकसित हुआ और यहां 
अध्ययन के लिए प्राप्त समृद्ध स्थानों में गहन गवेषणा का खूब विकास हुआ और 
इन्हीं कारणों से अ्रफ्रीका की अपेक्षा श्रमरीका का पुरातत्त्व अत्यन्त बेहतर स्थिति 
में है। 

२ 

समस्त प्रागंतिहासिक संस्कृतियों के लिए वर्गीकरण का एक क्रम तैयार करना 
संभव नहीं हुआ है। जेसाकि प्रागेतिहासिक घटनाओं के समस्त अध्ययनों में होता है, 


अपनी सामग्री के अध्ययन के लिए हम भूगर्भीय कालों के अनुसार एक विश्वसनीय समय- : 


सारिणी ठीक कर लेते हैं। यूरोप में विभिन्न हिमीकरणों ने वह अ्रवशेष छोड़े हैं जिनका 
काल-निर्वारण सरल है। किन्तु संसार के अनेक अन्य भागों, विशेषत: उष्णकटिबन्ध 
के क्षेत्रों के लिए, ऐसी समय-सारिणी विद्यमान नहीं है। और फिर, जैसाकि हम मानव 
के शारीरिक विकास की कहानी की चर्चा करते हुए देख चुके हैं, अधिक खोजें भ्रधिक 
जटिलतायें उत्पन्न करती हैं। परिणामत:ः, यूरोपीय प्रागू-इतिहास पर झ्राधारित पहला 
कालक्रम जो कि बहुत समय तक सत्र लागू समझा जाता था, अफ्रीका या एशिया 
में वह सही नहीं पाया गया, नयी दुनिया का तो कुछ कहना ही नहीं, जहां कि मानव 
की रिहायश अपेक्षया बहुत हाल की है । 

अखिल विश्व कालक्रम (8$०0प४०४८४) की कठिनाइयों का मोवियस ने बहुत 
अच्छी तरह से उल्लेख किया है, वह कहता है : 

“पिछले दस सालों में एशिया में प्रकाश में लायी गयी सामग्री ने पुरापाषाण 
पुरातत्व की समस्या के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया है--चूँकि सुदृरपूर्व में पश्चिमी 
यरोपीय शास्त्रीय कालक्रम अनुपस्थित है, अतः यह स्पष्ट है कि निम्न पुरापाषाणकाल 
की ऊषा वेला में हमें संस्कृतियों के उन स्वतंत्र समहों पर जिन्होंने विकास के भिन्न प्रतिमानों 
का अनसरण किया, विचार करना पड़ता है। प्रत्येक में पत्थर के औजार जोकि शायद 
पांच हजार साल तक प्रयक्त होते रहे, उन के बनाने व घड़ने की प्रविधि व उनके स्वरूप 
के आधार पर निर्णीत परिवतेन की दर भत्यन्त भिन्न है।' 
परिणामत: निम्न पुरापाषाण काल में, जिन्हें कि उसने पश्चिम की हाथ 


कुल्हाड़ी की संस्क्ृतियां और पूर्व की 'खुरचने वाले यंत्रों! ((70०77ए2४ ॥008) की . 


संस्कृतियां कहा है, यह पूर्व और पाइचात्य का भेद बताती हैं। उसने इन दो विस्तृत 


.. १. एच० एल० मोवियस, जूनियर, क्‍ १ ९४४, प्‌ृ० १ ०४-प्‌ 
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क्षेत्रों के प्रारम्भिक लोगों की समग्र सांस्क्ृतिक सज्जा में से केवल उन अनष्ट औजारों के 
आधार पर जोकि सुरक्षित रहे हैं, यह वर्गीकरण किया है। 

बहुत सालों तक प्रागेतिहासिक संस्क्ृतियों का स्वीकृत वर्गीकरण इस प्रकार था : 
पुरापाषाण (98/6०॥४४0), मध्यपाषाण (१४०४०४॥7४0) या संक्रमणकालीन, तव- 
पाषाण ()४९०॥४४४८) युग और कांस्य और लौह-युग। पुरापाषाण निम्न मध्य और 
उच्च इन तीन भागों में विभक्त था। परन्तु १६२५ के बाद हुए ज्योध कार्य से यह पता चला 
कि परम्परागत श्र में यह वर्गीकरण यूरोप तक के लिए भी, ठीक नहीं है! गैरड कहता है : 

“पुरानी व्यवस्था में पुरापाधाण संस्क्ृतियां समानान्तर विभागों में सीधे अनुक्रम 
में ठीक उसी तरह प्रकट हुईं जैसा कि भूगर्भीय छेदन (860009) के चित्र में होता है । 
प्रागेतिहासिक अग्रणियों के अ्रतुसार यह संस्क्ृतियां एक में से एक सिलसिलेवार ऊपर उठती 
रहीं, और यह मान लिया गया कि वह समस्त विद॒व में मानव प्रगति के इतिहास की 
मंजिलों को दर्शाती हैं । श्राज प्राग-इतिहास को भी उन्नीसवीं शताब्दी के व्यवस्थित 
ब्रह्मांड के अनेक अंगों के दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। नये ज्ञान ने हमारी द्ष्टि 
को एक नया मोड़ दिया है और हमारी चकित श्रांखों के सामने अभी भी पुराना चित्र 
टूट रहा है। और नये प्रतिमान की मुख्य रूप-रेखा प्रकट होती दिखाई दे रही है। हम 
पुरापाषाण युग में प्रमुख महत्त्व के तीन सांस्कृतिक तत्त्वों को पृथक्‌ कर सकते हैं। यह 
तथाकथित हाथ की कुल्हाड़ी के उद्योगों, कतरन (79]:०) उद्योगों और फलक(8/808 ) 
उद्योगों में व्यक्त हुए हैं और हम जानते हैं कि इनमें से कम-से-कम प्रथम दो, जहां तक 
हम देख सकते हैं साथ-साथ चलते हैं। और हम यह अनुभव करने लगे हैं कि तीसरे के 
उद्गम को भी जितना हम समझ रहे थे उससे कहीं पीछे, खोजना होगा। केवल क्षणिक 
चिन्तन यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यहां भी पुरापाषाण काल के निम्न, मध्य और 
उच्च यह तीनों पुराने विभाजन मौजूद हैं, किन्तु इसकी घुरी नयी है। हमें यह सावधानी 
बरतनी चाहिए कि हम इत विभागों को अति कठोर न बना दें। वस्तुतः यह संस्कृति- 
धारायें न तो सपावान्तर और न स्वतंत्र चलती हैं। मावव इतिहास का ऐसा दृष्टिकोण 
एक बेहुदा कत्रिमता होगी । वह निरन्तर एक-दूसरे से मिलती और एक-दूसरे को 
प्रभावित करती रहती हैं ग्रौर कभी-कभी वह एक नयी परत चढ़ाने के लिए साथ हो 
जाती हैं ।* 

इस प्रकार हम पश्चिमी यूरोप में मानव संस्कृति के प्रागेतिहासिक विकास को 
उस प्रक्रिया का, जिसके द्वारा मानव जीवन की उस अवस्था में पहुंचा जिसमें कि उसे 
इतिहास का पर्दा ऊपर उठने पर पाया गया है, एक उदाहरण मान सकते हैं। हजारों 
पीड़ियों तक वह पालतू पशु या पहिये या कृषि या मिट्टी के बर्तनों के बिना रहा है, धातु 
के झजारों का तो कहना ही क्या है। फिर मनुष्य को चकमक के चाक्‌ पर अच्छी धार 
देना सीखने में ही सैकड़ों पी ढ़ियां लग गयी । उसकी भोंड़ी से भोंड़ी सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति 
की अभिव्यक्ति को स्थायी रूप देने में हजारों वर्ष बीत गये । 





२. डोरथी ए० ई० गेरड, १९३८, पृ० १ 
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रेखाचित्र ६--खड़, कतरन और फलक के औजार। (क) अशुलियन हाथ की कुल्हाड़ी, 
(ख) परवर्तीकालीन रांपी, (ग) परवर्तोकालोन पीठवाले फलक, (घ) नवकादी का 
ओऔजार ((79४० ) (बरकिट १९३३ और लोकी १९३४ के आधार पर ) 


पृष्ठ ३८५ पर दी गयी प्रागेतिहासिक सहसम्बन्धों की तालिका को इस' चर्चा 
के बीच बारम्बार देखना जरूरी है। इसमें पुरानी और बाद की गवेषणाओं के परिणाम- 
स्वरूप संशोधित दोनों शब्दावलियों को दिया गया है। जंसा कि हमारी तालिका से 
स्पष्ट है, पुरापाषाण काल की अ्रवधियों को बताने वाली शब्दावली में सबसे बुनियादी 
संशोधन हुए हैं। इसका यही कारण नहीं है, जेसाकि गेरड के उद्धरण से संकेत मिलता 
है, अपितु समस्त वज्ञानिक गवेबगा में एक समस्या के समाधान के लिए निरन्तर अनु- 
संधान उस समस्या के नये पहलुओों को प्रकाश में ला देता है और बहुसंख्यक नये न्यासों 
के प्रकाश में पहले समाधानों को अपूर्ण सिद्ध कर देता है । इसके अलावा यूरोपीय प्रागृ- 
इतिहास के मामले में एक और विशिष्ट तथ्य कार्य करता रहा है; वह है यह अनुभत्ति 
कि प्रागितिहास-शास्त्री संस्कृतियों का नहीं, बल्कि उद्योगों का अध्ययन करता है। 
प्राप्त न्‍्यासों की प्रकृति ने इसके लिए मजबूर किया, क्योंकि मानव के प्रारम्भिक जीवन के 
अदृश्य तत्त्वों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल अनाशवान्‌ सामग्रियां 
ही जो हमें उपलब्ध हैं उनका अध्ययन करना चाहिए । 

पुरापाषाण खुदाई के स्थानों में मिले मुख्य प्रकार के ग्रौजारों को तीन वर्गों में 
बांदा जा सकता है। इस काल के प्रारम्भिक और दीर्घतम भाग में खड़ ((06, 
०0०%७78 ) और कतरन (7]&6) प्रकार विद्यमान हैं। बाद के अंश का विशिष्ट 
ओजार पत्थर का फलक (8]808) है। यह नया नामकरण, इनमें से अन्य प्रकारों की 
तुलना में, किसी एक प्रकार के श्रौजार की प्रभुता के आधार पर---चूँकि किसी भी भ्रवधि 
में कोई भ्रकेला विद्यमान नहीं है---किया गया है। इस साधन के द्वारा प्रागेतिहासिक न्यासों 
के लिए एक सम्पूर्ण नामों का क्रम बन चुका है, जिस के अन्तर्गत विशिष्ट खुदाई स्थानों के 


डर 


हित कक >> स++-मकजनपबतपक- ५ एन पक >-का9++> ० सकल सनक कल नव ५ ०न-+ १ तट चना ५ पता + चल जाए पल थ+े अभ-+- 








अध्याय तीन : संस्कृति का प्रागैत्िहा सिक विकास ३७. 


नाम पर स्थानीय भिन्नताओं को पहचाना जा सकता है या भविष्य में बाद की प्राप्तियों 
के अनुसार उनका नामकरण किया जा सकता है। 

चाइल्ड ने इन बुनियादी रूपों को उत्पन्न करने वाले चकमक को प्रयोग में लाने 
की टेक्‍्नीकों का अति स्पष्ट संक्षिप्त विवरण दिया है। वह कहता है 'खड़ के औजार 
किसी चट्टान के बड़े टुकड़े या खड़ को ऐसे तोड़ कर कि वह प्रमाणित चार-पांच शक्लों 
में से किसी एक शक्ल का हो जाय, बनाये गये हैं । इन वस्तुओ्रों को खड़ औजारों या नये 
नामकरण के अनुसार हाथ की कुल्हाड़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।” कतरन के 
आजारों के बारे में वह कहता है, ऐसा लगता है कि इसके बनाने वालों ने इस बात की 
अधिक परवाह नहीं की कि अन्ततः मुख्य टुकड़े या खड़ की क्या शक्ल बनेगी । उनकी 
मुख्य दिलचस्पी उससे छूटे चिप्पड़ों में थी, जिन्हें वह हाथ कुल्हाड़ियों की अपेक्षा अल्प- 
एकसमान औजारों में घड़ते थे । समय बीतने के साथ कुशलता बढ़ी और गांठ (४००४०) 
जिससे कि टुकड़े अलग करके औज़ार बनाये जाते थे, उसे इस प्रकार से धड़ा जाने 
लगा कि उससे ग्रधिक सूक्ष्म और कार्यक्षम औजार बनाये गये। उच्च पुरापाषाण 
युग में मनुष्य ने 'चकमक और झ्ोब्सीडियन का इस प्रकार एक खंड बनावा सीखा 
जिससे एक बार लम्बी प्रारम्भिक तेयारी के बाद एक खड़ से लम्बे और संकरे चिप्पड़ों की, 
जिन्हें कि फलक कहा जाता है, एक पूरी कतार निकाली जा सके।” इस काल की एक 
विशेषता नकक्‍्काशी के औजार (8प्राग) थी, (एक फलक जिसकी नोक एक छोर की एक 
कन्नी को अलग कर इस प्रकार से नोकीली की जाती थी कि सिर्फ एक अन्य कन्नी को 
हटा कर उसे बारम्बार नोकीला किया जा सकता था ।/” 

रे 

मानव संस्कृति का प्रारंभ एक बड़े विवाद का विषय है। यूरोपीय महाद्वीप 
और इंग्लैंड में पाये गये श्रौर १८८० में नाम दिये गये ऊषा पाषाणों को, प्रारम्भिक मानव 
द्वारा बनाये व इस्तेमाल में लाये गये प्रौजार-जेसी स्वीकृति कभी नहीं मिली, जेसी कि 
बाद की प्रागेतिहासिक संस्कृतियों के उपकरणों को मिली है। प्रश्न यह है कि क्या यह 
वस्तुतः मनुष्य द्वारा बनाये और प्रयोग किये गये थे या केवल प्राकृतिक तत्त्वों ने ही इन्हें 
भोंडे औजारों की तरह दीखने वाली शक्ल दे दी थी। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि बाद के पुरातत्त्वीय स्थानों में मिले औजार मानव- 
प्राणियों द्वारा बनाये गये थे। सबसे प्रारम्भिक उपकरण वस्तुतः भोंडे थे। इनमें से 
कुछ हाथ की कुल्हाड़ियां और चिप्पड़ स्वतः टूटे हुए पत्थरों से मिलते-जुलते हैं । हाथ की 
कुल्हाड़ी बड़ी हैं और आसानी से संभाली नहीं जा सकतीं, उनकी धारें और नोकें कहने 
भर को हैं लेकिन कारामद नजर नहीं आती । जेसे-जेसे हम निम्न पुरापाषाण युग की 
बाद की मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं, हाथ की कुल्हाड़ियां छोटी और अधिक संतुलित 
होती जाती हैं, वह हाथ में चौकस बंठती हैं और उनकी धार व नोक खूरचने और काटने 
के लिए उपयोगी लगती हैं। प्रारम्भिक चिप्पड़ या कतरन उतारने वाले औजारों का 
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भोडापन भी प्रारम्भिक खड़ के औजारों के समान है। यह स्पष्ट है कि कतरनें पत्थरों 
मि गांठों (|२००४।०४) से निकलनी चाहिए किन्तु यह किसी भी प्रकार निश्चित नहीं 
है कि पहली कतरनें खड़ उद्योग की श्रानषंगिक उपज थीं। क्लैकटोनियन श्रौजार 
मुख्यतः: कतरन के और एबीविलयन श्ौजार प्रधानत: खड़ के थे। किन्तु क्लेटोकनिया- 
वासी चिप्पड़ बनाने वालों की, उन खड़ों में जिनसे कि कतरने निकलती थीं, जाहिरा कोई 
दिलचस्पी नहीं थी। जंसे-जेसे समय बीतता गया, खड़ की भांति कतरनें बनाने भ्ौर 
 तेयार करने की टेक्नीकों में भी अधिक कुशलता परिलक्षित होती है। 


रा: 
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वह मंजिलें, जिन्हें यूरोप के लिए पूर्ब-शेलियन और शोलियन या ऐबिविलियन, 
अव्युल्यिन और क्लकक्‍्टोनियन और लेवालोसियन नाम दिये गये, विभिन्न अ्रनमानों 
के अनुसार ढाई लाख से पांच लाख सालों तक कायम रहीं। उस' समय में हिमखंडों 
के आगे बढ़ने व पीछे हटने से सर्दी और गर्मी के परिवतंनों में जीवन कैसा था, हमें ज्ञात 


नहीं। इन औजारों को बनाने वाले प्रारम्भिक प्राणियों में सीखने की योग्यता थी, वह 


किसी भी संग्रहालय में निम्न-पुरापाषाण यूग के उपकरणों के क्रम को देख कर जाना जा 
सकता है। किन्तु संस्कृति के विस्तृत खजाने की ओर, जैसा कि हम उसे जानते हैं, हम 
केवल विरल रूप से और वह भी निबेधात्मक दब्दों के अलावा, संकेत मात्र भी नहीं 
कर सकते जसा कि हम बुनियादी झ्राथिक जीवन के विषय में करते हैं। हम विश्वासपूर्वक 
यह कह सकते हैं कि प्रारम्भिक यूरोपीय निम्न-पुरापाषाण काल के जीवों को आग का _ 
पता न था, अन्यथा-जहां वह रहते थे वहां राख के चिन्ह अवश्य मिलते। उनके पास 
कोई पालतू पशु या पौधे न थे, चूँकि उनके पास केवल जंगली रूपों के अवशेष मिले हैं। 
अन्य उत्तर-पुरापाषाण युग में रहने वाले लोगों की भांति वह शिकारी थे और फल, गिरियों, 
कन्द-मूलों और रसभरियों को चनने वाले थे । 

मृस्तरियन युग में, जिसे परम्परा से मध्य-पुरापाषाण भी कहा जाता था, श्रब 
अनेक विशिष्ट उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट मस्तरियन नाम 
दक्षिणी फ्रांस के ट्रोदोन प्रदेश की पहाड़ी गुफाओं से, लिया गया है, जिनमें यरोप के प्राग 
इतिहास पर प्रकाश डालने वाली महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है। यह स्मरणीय है कि मस्त- 
रियत, जेसाकि पहले भी कल्पना की गयी थी, नींडरथल मानव की संस्कृति थी, जोकि 
इस रूप से इतना घनिष्ठतया सम्बन्धित है कि उसके लिए मस्तरियन मानव नाम भी 
सुझाया गया है। पत्थर की गांठों को तोड़ने के लिए पत्थरों से बनी वेदी के प्रयोग से छोटी 
ओर सुन्दर शकल को कुल्हाड़ियों का, जोकि उनका अन्तिम रूप थीं, बनाना सम्भव हुआ । 
इसके बाद पूर्णतया भिन्न औजारों ने, जिनमें से कुछ भिन्न सामग्रियों से बने थे, उनका 
स्थान लिया । 

खुदाई के स्थानों की संख्या, उनमें रहने की अवधि, पशओ्नों के अवशेष, और 
कंकालीय सामग्री की अ्रवस्थिति के प्रकार हमें उस समय के जीवन के अन्य पहलओं का 
अनुमान करने की अनुमति देते हैं। यह स्पष्ट है कि ये लोग शिकारी थे और आग का 
प्रयोग करने के कारण, उनका जीवन आग न होने की दशा की अपेक्षा अधिक सुरक्षित 
था। इस यूग के कुछ कंकालीय और सांस्कृतिक अवशोषों में से जोकि साथ-साथ पाये 
गये हैँ, कुछ कंकालीय और सांस्कृतिक अवशेषों की स्थिति और स्थान द्वारा यह अनमान 
संभव है कि ये लोग मृत्यु के पदचात्‌ जीवन में विश्वास रखते थे। टेखनलौख की 
गुफाओं में, जोकि स्विस आल्पस हिमरेखा से ऊंचे स्थित हैं, मिले गफावासी रीछ कपालों 
के अवशेष भी जोकि बहुत-कुछ एक वेदी की भांति सजाये गये हैं, इतने ही महत्त्व के हैं । 
इस गुफा में ही हमें सबसे पहले हड्डी के कुछ यू रोपीय औजार मिलते हैं। गुफावासी री 
के पर की हड्डी इसके लिए पसन्द की जाती थी। वह दो हिस्सों में तोड़ ली जाती थी 
टूटी सतह पर पालिश कर ली जाती थी और जोड़ को दस्ते की तरह इस्तेमाल किया 
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जाता था। और अन्य हड्डियां जिन पर इस्तेमाल करने से निशान पड़ गये हैं, और जो 
बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं, द्रव पदार्थों के रखने के लिए बर्तनों की तरह प्रयुक्त होती 










> जज दर ६... 
] 
हाआः 
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रेखा चित्र ८--ट्रेखनलोख की गफा। (क) कोयले के साथ चल्हा, (ख) बेदी, गुफावासो 

रीछों के कपालों के साथ, (ग) चपटे पत्थर। रोमन संख्याओं द्वारा निदिष्ट विभिन्न स्तर 

अवुमानतः रिहाइश की विभिन्न अवधियों के अवश्षेषों को दिखाते हें। । और ५! में कोई 
उपकरण नहीं। (मेकर्डो और मेकलर के आधार पर) 


र्ड 

जेसे हम उच्च-पुरापाषाण काल पर पहुंचते हैं, फलक के उपयोग से पत्थर तराशने 
की टेक्नीक सुधर जाती है और खड़ के औजार प्राय: समाप्त हो जाते हैं। फलकों का 
उत्पादन अधिकाधिक सुक्ष्म और सही होता जाता है और अन्त में हमें चकमक के छोटे 
टुकड़े, जिनमें से कुछ झाधा इंच से भी कम लम्बे और एक इंच के झ्राठवें भाग से भी कम 
चौड़े हैं, और जिन्हें बाद में कतर कर (78८0९) और संवार कर पुन: एक तेज धार 
श्रौर तेज नोक दी जाती है, मिलते हैं जोकि निम्न-पुरापाषाण के भोंडेपन से बहुत दूर 
हैं। हारपून जेसे विशिष्ट औजारों के लिए हड्डी और हाथी दांत का प्रयोग होता था, 
जबकि यह माना जा सकता है कि छोटे चकमक के नोकीछे श्जौजार शायद लकड़ी या हड्डी 
के दस्तों या डंडों में लगाकर मिश्चित अस्त्रों व औजारों के बनाने के काम आते रहे हों । 

यह काल मानव सावनों के विस्तार और गहराई को दर्शाता है, जोकि पत्थर के 
प्रयोग और हड्डी तथा हाथी दांत के औजारों के इस्तेमाल से आगे बढ़ जाता है। जिस 
वातावरण में इस काल का को-मेग्नन मानव रहता था, वह क्र था। यह अन्तिम हिमीकरण 
के उत्कर्ष का समय था और इन लोगों को बड़े हाथी (॥/(७॥0770॥॥) , ऊनी खाल वाले 
गेंडों, गुफावासी रीछों, गुफावासी शेर, गुफावासी चीते, जंगली सूअ्नर भौर भ्रन्य बड़े जंगली 


ज् 
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जानवरों का मुकाबिला करना पड़ता था। भाले फेंकने वाले औजारों के समान दीखने 
बाले औजार मिले हैं, जोकि सम्भवतः कांदेदार हारपूनों को फेंकने के काम आते थे। 
बसी हुई गुफाओं में बजरी और राख की गहरी ढेरियां यह प्रकट करतीं हैं कि ये गफायें 
हिंसक पशुओं और मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती थीं। सम्भवतः ये लोग 
मारे हुए जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे और उनके वस्त्र शायद सिये हुए भी होते 
थे, क्योंकि मग्डलेनियन खुदाई के स्थानों से बटन और मोचना (7०28॥०) मिले हैं 
जबकि सूबे (895) और हड्डी की सुइयां भी विद्यमान हैं। उच्च पुरापाषाण में यह 
समस्त चीजें नहीं मिलतीं। और इसका प्रत्येक काल अपने पत्थर के उद्योगों की भिन्न- 
भिन्न विशेषताओं के कारण पृथक्‌ है । परवर्तो काल (4ए782792ंक्ा।) के औजारों 
में ((॥800090707ंक्षा और (38५ए७४४०॥॥) किनारा काटने की रांपी (52496) 
और बगल के छीलने की रांपी की प्रभुता है, सोलद्ियन लोगों ने सुन्दर और नाजक 
'विजयपत्र वाले दोनों शोर से कतरे हुए चकमक बनाये, मेग्डलेनिश्रव काल के अनेक 
विशिष्ट औजार और उसका हड्डियों और हाथी दांत का काम महत्त्वपूर्ण है। 

यूरोप में उच्च पुरापाषाण की सबसे बड़ी सफलता उसकी कला थी। इस समय 
से पहले उपकरणों का कोई अलंकरण नहीं मिलता, किसी गुफाओों की दीवारों पर किसी 
वस्तु को आंकने, व किसी अपक्व डिजाइन को बनाने के लिए रेखाओ्रों को उभारने का 
प्रयास नहीं मिलता । उच्च पुरापाषाण कलाकारों की श्रेष्ठ सफलतायें किस प्रकार प्रारम्भ 
हुई, और कहां उनका उद्गम था, यह श्रज्ञात है । परवर्ती यग की तीन ओर से दीखने 
वाली आकृतियां जो कि सबसे प्रारम्भिक नमनों में से हैं, आकृति के संभालने और सामग्री 
के संगठ न में उस निश्चितता को दिखती हैं जिसे कुछ ही आ्राधुनिक मूतिकार अतिक्रमण 
कर सकते हैं। इस काल के साथ ये मूर्तियां अन्तर्ध्यान हो जाती हैं और उनके विकास 
का कोई क्रम निर्धारित नहीं हो सका है। इसके विपरीत, चित्रकला श्रपक्व रेखाचित्रों 
या कुशल रेखांकन से क्रमशः विकसित हो बिसन, रेंडियर और बड़े हाथी (४७॥900) 
के रंगीन प्रभावशाली और यथार्थवादी गुफाचित्रों में विकसित हुई । परवर्ती कामा- 
यनियां ( ४०॥7४०5) विशेष रूप से दिलचस्प आक्ृतियां हैं। इनमें सदा स्त्रीरूप का 
चित्रण किया गया है। गौण यौन लक्षणों को बढ़ा कर दिखाया गया है, कभी घँघरीले 
बाल दिखाये गये हैं, परन्तु चेहरा कभी भी यथार्थतः नहीं चित्रित किया गया है। 

रेखांकन और चित्रकला, मूरतिकला की तुलना में दी्घे और व्यवस्थित विकास 
को दर्शाते हैं, पर यह भी अपने चरमोत्करष पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही मैग्डेलिनियन 
काल समाप्त होता है, उसकी कला भी समाप्त हो जाती है और मध्यपाबाण यग के 
खरोचे गये और भोंडे रंगीन चित्र उसका स्थान ले लेते हैं।' इस कला का अ्रनसरण 
करते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रारम्भिक प्रयत्नों द्वारा दृष्टिक्रम (?05- 
7००४४8 ) की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया, पर उसमें विशेष सफलता नहीं. 


द ४. इस कला के विकास के अन्य पक्षों और इसके द्वारा उत्पन्न कला की कुछ 
समस्याओं पर अध्याय १३ में विचार किया गया है। 


दी 
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रेखाचित्र ९--सेग्डेलनियन काल के गफा-चित्रों की एक-दूसरे के ऊपर उतारी हुई 
रेखान॒कृति । इस चित्र में विशन, मेमथ घोड़ा और रेंडियर दिखाई दे रहे हे। (मेकर्डी 
के आधार पर १९२४, रेखाचितन्न १३० ) 


मिली ।' मेग्डेलियन बहुरंगी चित्रों में, वावजूद इसके कि रेखाचित्रों की भांति अनेक समय 
उन्हें एक-दूसरे के ऊपर बना दिया जाता था, उन्तमें चित्रांकन की सच्ची अनुभूति है। 
रेंडियर की हड्डी पर खोद कर बनाये गये चित्रों में पशु का सिर पीछे मुड़ा हुआ दिखाया 
गया है, जिस डिजाइन को बनाने में कुशलता प्राप्त करना कठिन है और कुछ यष्टिकाओं 
(४०४०5 ) पर पूरा चेहरा और विभिन्न पशुअरें की सिर उठाये हुए नक्‍काशी मिलती 
है। बारहसिंगों या जंगली घोड़ों के सम्पूर्ण रेवड़ को दिखाने के लिए अभिव्यंजनात्मक 
टेकक्‍्लीक भी प्रयोग में लाई गई हैं। 
चेंकि इन चित्रों की विषय-वस्तु प्राय: एकान्तत: पशु हैं, अतः इन अभिव्यक्तियों 
को सहानभतिपूर्ण जादू की कल्पनाओं की सहायता से जो कि आज विद्यमान अनेक 
जीवित लोगों में पायी जाती हैं, समझाया गया है । इस प्रकार इन चित्रों के बारे में 
ऐसा सोचा जाता है कि वह तदनुरूप अवधारणा के भ्रनुसार चित्रित पशुओं के सार 
(/8859706 ) से यूक्‍त हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार उनकी उपस्थिति में किये गये 
जादू के संस्कार बाद में शिकार में सफलता सुनिश्चित बना देते हैं। यह एक आकर्षक 
.. सिद्धान्त है, किन्तु सैकड़ों पीढ़ियों से प्रचलित और इन चित्रों के निर्माण-स्थान से हजारों 
. मील दूर रहने वाले लोगों के रिवाजों को छोड़ कर इसकी पुष्टि के लिए हमारे पास और 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। कला कला के लिए या पशुञ्नों को चित्रित करने की मनाही के 
५. देखिये : प्लेट ११ और रेखाचित्र २७-३३, ३५-३९ 


ही 
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सिद्धान्त, जिन्होंने इन कलाकारों को गोपनीय रूप से इन गहरी गुफाओं में काम करने के 
लिए मजबूर किया, ये भी ऐसे विकल्प हैं जो शायद अधिक स्वीकार्य नहीं हैं। यद्यपि 
ये विकल्प भी उसी मात्रा में वस्तुगत साक्षी द्वारा जोकि सर्वथा विद्यमान नहीं है---पुष्ट 
होते हैं, जेसे कि जादूवाली व्याख्या । द ः 

प्रारम्भिक पुरातत्त्वशास्त्रियों की भाषा में पुरा पाषाण काल जिसमें पत्थर तोड़ 

जाते थे श्रौर नवपाषाण जिसमें कि पत्थरों पर पालिश की जाती थी, के बीच का संक्रमण 

काल मध्यपाथाण कहलाता है। परन्तु मंग्डलेनियन निक्षेपों में प्राप्त पालिश किये 
हुए औजारों ने उस वर्गीकरण को छिन्न-भिन्न कर दिया, जबकि नवपाषाण काल में 
स्केंडीनेविया में भी शायद सर्वोत्कृष्ट कतरनवाले उपकरण तैयार किये जाते थे । झौर 
फिर मध्यपाषाण को न तो पालिश किये गये और न ही तोड़ कर या छील कर बनाये “7 
गये औजारों से पहचाना जा सकता है, यद्यपि ये दोनों ही उस काल में मिलते हैं । 
इसको महत्त्वपूर्ण कृति छोटे पत्थर की कतरन है जिसे घिस कर हड्डी या शायद लकड़ी 
के भालों में बंठाकर तीर की तरह या श्रन्य कामों में प्रयोग में लाया जाता था। हड्डी 
उद्योग जारी रहता है, यद्यपि उसका महत्त्व घट जाता है, और विशालकाय हाथी के, 
जोकि हिमयुग में यूरोप में रहते थे, समाप्त होने के साथ, हाथी दांत का उद्योग भी 
उसके स्रोत के साथ समाप्त हो जाता है। हिमखंड पीछे हट रहे थे और रेंडियर की भांति 
यह विशालकाय पशु भी उनके पीछे चलते थे, जबकि रेंडियर तो उत्तरी यूरोप और 
एशिया में जीवित रहा पर बड़ा हाथी उत्तर-पूर्व में भटकता हुआ लुप्त हो गया। 

इस संक्रमण” काल में भी जेंसाकि हम देखते हैं, कला के रूप पतित और 


६ ्श् श्र श्र है 
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रेखाचित्र १०--एजीलियन मध्यपायाण यूग के रंगे हुए ठींकरे (शिकागो, नेचुरल 
हिस्ट्री म्यूजियम के नमूनों से उतारे गये ) 
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नष्ट हो जाते हैं। चित्रकला कुछ ज्यामितिक आारक्ृतियों और पथरियों पर अंकित 
डिजाइतों तक सीमित हो गयी। कुछ लोगों का कहना है चित्रित पथरियां अक्षरों के 
प्रारम्भिक चिह्न हैं, श्रन्‍्यों ने पुनः धर्म का हवाला देते हुए शकुन शास्त्र (06एं४7॥8) 
द्वारा उनकी व्याख्या की है, और कुछ अन्य विद्वानों ने उन्हें संयोग का खेल बताया है। 
दक्षिणी फ्रांस में ग्रजीलियन, केन्द्रीय फ्रांस में तार्देनोसियन, डेनमार्क के जीलेंड द्वीप पर 
मेग्लेमोीसियन जोकि मध्यपाबाण का प्रतिनिधित्व करते हैं शायद किसी दिन उच्च' 
पुरापाषाण के स्थानीय विकासों के क्रम का विस्तार समझे जा सकते हैं। जैसा कि 
मोवियस ने लिखा है: 
“बेज्ञानिक अर्थों में मध्यपाषाण उच्च पुरापाषाण की अर्थ व्यवस्था पर बुनि- 
#अअऑ्यादी तौर से आधारित सांस्कृतिक विकास की एक मंजिल की व्याख्या है, परन्तु जोकि 
हिमयुग की समाप्ति काल पर हिम खंडों के पीछे हट जाने से वातावरण में हुए परिवर्तनों 
से पूर्णतया परिवर्तित हो गई है। नयी खाद्य उत्पादक नवपाषाण सभ्यता के आगमन से 
जिसके साथ इससे सम्बद्ध तत्व--मिट्टी के बरतेन, पशुपालन, क्ंषि और घुटे हुए पत्थर 
भी मिले हैं, क्रम में एक व्याघात थ्रा गया है। प्रारम्भिक अवस्था के कुछ तत्त्वों का प्रयोग 
अवश्य जारी रहा चूंकि नये रूपों ने उनका स्थान नहीं लिया, किन्तु इन्हें विकासवादी 
नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय उन्हें इस प्रकार के औजारों का जीवित रहना कहा 
जायेगा, जिनकी कि अ्रभी भी जरूरत थी और जिनके स्थान पर नयी संस्कृति ने कोई 
नयी वस्तु ईजाद नहीं की ।”* 
नवपाषाण के साथ पुरातत्व अभिलेखों की समृद्धि उसकी भौतिक संस्कृति के 
अधिक पूर्ण चित्र के पुनर्निर्माण को और उसके अभौतिक जीवन के पहलुओं के बारे में 
पहले कालों की तुलना में कहीं अधिक अनुमान को सम्भव बनाती है। आज के यूरोप में 
रहने वाले बहुत-से लोगों को नवपाषाण संस्क्ृति बहुत विचित्र नहीं लगेगी, और यहां 
तक कहा गया है कि पूर्वीय और केन्द्रीय यूरोप का किसान आधुनिक औद्योगिक नगर की 
अपेक्षा एक नवपाषाण बस्ती में अधिक घरेलूपन अनुभव करेगा। खाने के लिए उगाये 
गये पौधे और उन्हें उगाने का तरीका उसका जाना-पहिचाना होगा । खेतों पर रहने वाले 
पशु लगभग मिलते-जुलते उद्देश्यों के लिए प्राप्त होंगे। कातना-बुनना, घरों का निर्माण 
और मिट्टी के बर्तेन बनाना जारी रहेगा। चकमक निकालने की टेक्‍्नीक उसे अवश्य 
अज्ञात होगी किन्तु कुछ ऐसे धातु के औजार जिनके प्रयोग का वह ग्रभ्यस्त रहा है, जेसे 
कि चाक्‌, कुल्हाड़ी, छेती, दराती के फलक आादि और छरे और भाले आदि हथियार उसे 
. पत्थर या हड्डी के बने मिलेंगे। उसे चकमक उत्पादन में लगा खनन उद्योग मिलेगा, जहां 
मजदूर जमीन के नीचे सुरंगों में एण्टलर के सींग की गेंती से पत्थर की ऐसी गांठे अलग 
करते हुए मिलेंगे जिन्हें बाद में घड़कर ठीक बनाया जायेगा। वह सुस्थापित व्यापारिक 
मार्गों का प्रयोग कर सकेगा। उदाहरण के लिए, प्रेसिग्नी जहां कि मधु-मक्खी के मोम 
के नाम का चकमक पत्थर निकाला जाता था, एक व्यापारिक केन्द्र था और जो इस 
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विशिष्ट प्रकार के चकमक पत्थर को समस्त उस क्षेत्र में जिसे ग्राजकल फ्रांस और पूर्व में 
स्विटजरलेंड कहा जाता है, भेजता था। उसे धामिक पूजा के कुछ विचित्र रूपों का भी 
सामना करना पड़ेगा यद्यपि मृतपूजा का धर्म एक श्रन्य समानता जुटायेगा । “डाल्मन ' 
या “मेन्हिर” नाम के विशाल पत्थरों के स्मारक जैसे इंग्लेंड में स्टोनहेंज या फ्रांस में 
कार्नाक में मिले हैं, उसे प्रभावित किये बिना न रहेंगे । द 
कांस्य और लौह यूगों में सांस्कृतिक विकास की जटिलता और अधिक स्पष्ट हो 

जाती है। जेसाकि लेखन-कला के शुरू होने के बारे में है जिससे कि ऐतिहासिक काल शुरू 
हुआ, हम देखते हैं कि यूरोप और निकटपूर्व के विभिन्न भागों में धातुझ्रों का प्रयोग 
भिन्न समयों में शुरू हुआ । धातु के प्रयोग की खोज, मानव इतिहास के मुख्य विकासों में 
से एक थी। इस टेकक्‍्नीक की निरन्तर दक्षता ने प्राकृतिक वातावरण पर मानव की 
निर्भरता को पर्याप्त कम कर दिया और अपने वातावरण के साथ नयी अनुक्‌लता स्थापित 
करने में सफल बनाया। पर धातुओं के प्रयोग की उत्पादकता ने मानव समाजों को 
केवल अपने निवास के तात्कालिक दवाब से ही छटकारा नहीं दिलाया, बल्कि इससे 
और भी अधिक कार्य किया। सिंचाई जंसी अन्य टेक्नीकों ने पहले की तुलना में वस्तु्रों 
के अत्यधिक उत्पादन को सम्भव बनाया और इस प्रकार जिसे हम आज “आथिक बचत" 
कहते हैं, उसके उत्पादन के मार्ग को प्रशस्त किया । इस प्रकार वर्गे-संरचना में स्वेत्र 
प्राप्त सम्पत्ति के नियंत्रण में भिन्नता की आधारशिला रखी 'गयी । संक्षेप में जेसे ही 
इतिहास का पर्दा उठता है, हम देखते हैं कि कांस्य श्रौर लोह यूगों ने संस्कृति के रंगमंच 
को लेयार किया । 

हमने पूर्ववर्ती अ्रध्याय-खंडों में पाइचात्य यूरोप की प्रागेतिहासिक संस्कृतियों के 
विकास को बताया है। इसका कारण एक के बाद एक उद्योगों और उनसे सम्बन्धित 
संस्क्ृतियों की सुदीर्घ शंखलां का अध्ययन के लिए उपलब्ध होना था । जो भी हो, 
इस क्रम को समस्त विश्व पर लागू नहीं करना चाहिए। जेसाकि मोवियस कहता है: 

“प्रागतिहासिक पुरातात्व-अपने आप में संचयों के एक दिये क्रम में प्राप्त औजारों 
के वर्गीकरण के आधार पर प्रतिनूतन कालक्रम की विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करने में 
सर्वथा असमर्थ है, भ्रतः प्राकृतिक विज्ञानों के अधिक कठोर नियमों को इस पर लागू नहीं 
किय। जा सकता--मानव संस्क्रति, स्थिरता से कहीं दूर, एक अत्यन्त परिवर्तनशील 
कारक है; मानव को बारम्बार नयी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और वह 
निरन्तर अपने जीवन को उन वातावरण के कारकों से, जिनका उसे मुकाबिला करना 
पड़ा, अनुकलता स्थापित करने के लिए नयी विधियों की परीक्षा करता रहा है।* 

जब हम यूरोपीय रंगमंच से अपना ध्यान हटाकर श्रन्य महाद्वीपों की ओर ले 
जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यह मर्यादायें कितनी उचित व आवश्यक हैं । हम संकेत कर 
चुके हैं कि सुदूरपूर्व में खड़ (८076) और कतरनों के औजारों को इस्तेमाल किया गया 
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है। पाये जाने वाले ओऔजारों के क्रम और इन क्रमों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नामों, दोनों 
में यूरोपीय पुरातत्त्व के विशेषज्ञों को पुनः दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। नीग्रो अफ्रीका में 
धातुकर्म के संक्रमण द्वारा पाषाण, कांस्य और लौह यूगों की तीन मंजिलों का क्रम बिगड़ 
जाता है। मिस्र को छोड़ यहां ऐसा कोई काल नहीं जिसमें कांसे का प्रयोग हुआ हो। 
पुनः अफ्रीका की चित्र-संकेत कला (रं०/०8/20[४४० &7) जोकि उद्योगों के क्रम की 
समस्या के दायरे से बाहर है और ग्रनेक कठिनाइयां उत्पन्न. करती है। आधुनिक ब॒झ- 
मेन चट्टानों पर बने चित्रों और स्पेन और फ्रांस की कुछ गुफाओं में बने चित्रों की सदृशता 
पर प्राय: ध्यान दिया गया है। चित्र-संकेत कला की एक श्यूंखला जिसमें अनेक समान 
लक्षण हैं, सारे अफ्रीकी महाद्वीप में फेली हुई है। चूँकि यूरोप में प्राप्त इस प्रकार के चित्र 
उच्च पुरापाषाण काल के हैं, तो क्या हम आधुनिक अफ्रीकी बुशमंनों की संस्कृति को भी 
इस काल का कहेंगे ? या यदि दूसरी ओर मुड़ें, तो आस्ट्रेलिया और न्यू गिनी की 
समकालीन पाषाण युग संस्कृतियों को क्या हम उनके पत्थर के औजजारों के आधार पर 
हजार पीढ़ियों पहली यूरोपीय समरूप संस्कृतियों के साथ वर्गक्वित करेंगे ? एक पुरातत्त्व- 
शास्त्री डब्ल्यू० जे० सोलास ने गंभी रतापू्वंक उक्त सदुशताओं का उल्लेख कर, इन्हीं 
आ्राधारों पर ऐस्कीमो को मेग्डलेनियन के समान ठहराया है । 
अमरीकियों का पुरातत्व शायद इस बात की सबसे श्रच्छी मिसाल है, जो यह 
बताती है कि किस प्रकार भिन्न क्षेत्र, भिन्न समस्यायों को उपस्थित करते हैं और उनके लिए 
भिन्न नामकरणों की आवश्यकता होती है। जब यूरोपियन लोग सर्वेत्रथम आदिवासी रैड 
इंडियनों के सम्पर्क में आये तब रेड इंडियन पूर्णतया पाषाण यूग के लोग थे। इनमें से 
कुछ को, उदाहरण के लिए पेयूट को पुरापाषाण में और ईराक्वी के समान कुछ को नव- 
पाषाण में वर्गीकृत किया जा सकता था। पुराने साहित्य में कभी-कभी ऐसे नामों का 
सामना करना पड़ता है। फिर भी समस्त रंड इंडियन कबीलों के पास, चाहे उनका पत्थर 
का काम कितना ही अपरिपक्व या सुगढ़ क्‍यों न हो, घरेल पौधे थे और वह क्रषि जानते थे, 
जो कि यूरोपियन नवपाधाण काल का गृण है। दूसरी ओर, कुत्ते, टकी, लामा (अमेरिकन 
ऊंट) और विक्यूना को छोड़, रेड इंडियनों के पास बावजूद इस तथ्य के कि यूरोप में 
पौधों और पशुझों का पालन लगभग इसी समय हुआ, कोई अन्य पालतू जानवर न था । 
उन हजारों सालों में जिनमें कि पुरानी दुनिया के प्रागेतिहासिक शारीरिक प्ररूप और 
संस्कृतियां विकसित हो रहे थे, नयी दुनिया में मानव या उसके पूर्वेज या किन्हीं प्रधानकों 
(९777468) की आवादी न थी सिर्फ कुछ वानर इसके अ्पवाद थे। प्रतिनृतन पशु के 
लुप्त रूपों के साथ कुछ मानव अवशेषों का पाया जाना अमरीकाओ्रों में मानव के आगमन 


की पूर्वस्वीकृत तिथि पर पुनविचार करने के लिए बाध्य करता है। मूलतः: यह तिथि 


दस हजार साल पूर्व रखी गयी थी। भ्रब यह तकना की जाती है कि प्रत्तिनृतन के अन्तिम 
चरण के अन्तिम हिमायन (0]80००४४०॥) के बीच यह प्रवास शायद पन्दह-बीस 
हजार वषे पूर्व हुआ होगा। किन्तु इस प्रारम्भिक काल तक पहुंचने वाला कोई भी रूप 
प्राग-मानव (?थाप्यका ) नहीं है, वस्तुत: उनमें से कोई भी झ्राज के रैड इंडियनों 
से विशेष भिन्न नहीं है। 


अध्याय तीन : संस्कृति का प्रागेतिहा सिक विकास ४७ 


सामान्यतः: इस पर सहमति है कि अमेरिकन इंडियनों के पूर्वज बेंरिंग जलडमरू- 
मध्य और एल्यूटियन द्वीपों से अपने नये निवासस्थान पर पहुंचे, यद्यपि कुछ ऐसे भी 
विद्वान हैं जिनका यह दावा है कि वह प्रशान्त महासागर की झ्रोर से गये। प्रशान्त महा- 
सागर के द्वीपों की श्रमरीकाओं को बसाने में निश्चित रूप से अल्प ही देन होगी और वह 
अपेक्षया बाद में हुई होगी तथा एशिया से आने वाले प्रवासियों के शारीरिक प्ररूपों 
और संस्कृतियों के स्थापित हो जाने पर ही ऐसा हुआ होगा । यदि अन्तिम हिमायन के 
बीच मामव अमरीकाओओं में आया, तब रौकी पर्व॑तों के पूर्वे में जो एक गलियारा था, उसने 
वरफ के बावजूद एशिया महाद्वीप के प्रवासियों को दक्षिण की ओर बढ़ने का अवसर 
दिया। यह यही प्रतिनृतन प्रवास रहा होगा जिसने नेवादा की जिप्सम गुफा या मिने- 
साटा की ब्राउंस घाटी में प्राप्त उन कंकालीय अवशेषों या फाल्सम पाइंट्स जेसे प्रसिद्ध 
उपकरणों को छोड़ा होगा जिनकी प्राप्तियों ने अमरीका में मानव की प्राचीनता के सम्पूर्ण 
प्रश्न को दुबारा उठाया है। 

हर हालत में, चकमक पत्थर को काम में लाने या आग का प्रयोग जेसे बुनियादी . 
आविष्कार रैड इंडियनों की दो महाद्वीपों की यात्रा से कहीं पहले हो चुके थे । यह 
प्रवासी इन विधियों से लेंस होकर आये थे और वह अपने साथ कुत्ते को भी लाये थे ॥ 
यह सिद्ध हो चुका है कि इनके कुत्ते नयी दुनिया के किसी कुत्ते के रूप से सम्बन्धित न थे, 
बल्कि वह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुत्तों की जाति के थे। यह नये भ्रावासी' मूलतः: 
शिकारी थे और शिकार में इतने दक्ष थे कि यह विश्वास किया जाता है कि उनके आने से 
प्रतिनुतन काल के अनेक पशु, जो हाल तक जीवित रहते, उनका बिल्कुल सफाया हो 
गया है। नयी दुनिया के पुरातत्त्व की समस्‍यायें पुरानी दुनिया के प्राग-इतिहास से बहुत 
भिन्न हैं। रेड इंडियनों ने ऐसी संस्क्ृतियों का विकास किया जोकि अपने रूप की विवि- 
धता, विभिन्न पहलझों की जटिलता की भिन्नता श्र आवास के समायोजन के प्रकारों में 
किसी अन्य विश्ञाल प्रदेश की संस्कृतियों से मुकाबला करती हैं। जो यूरोपीय भ्रन्वेषक 
सवंप्रथम उनके सम्प्क में आये, उनके द्वारा पाये गये अनेक प्रकार के पौधों को उन्होंने 
अपनाया। उन्होंने केन्द्रीय और दक्षिणी अ्रमरीका में मिट्टी के बर्तेन बनाने की विधि को 
इतना विकसित किया जिसका कि कोई भी अन्य देश मुकाबला नहीं कर सकता । जिसे 
आज न्यू मे क्सिको कहते हैं, वहां से लेकर दक्षिण में पेर तक बृहत्‌ जनसमूहों क़ी राज- 
नीतिक इकाइयों का निर्माण किया और उस जीवन-स्तर को प्राप्त किया जिससे सभी 
यूरोपीय प्रभावित्त हुए । 

नयी दुनिया के पुरातत्त्व को समस्‍यायें इतनी विशेषीकृत हैं कि उनके अन्वेषण के 
लिए नयी विधियां खोजनी पड़ीं। पुरानी दुनिया के पुरातत्त्वशास्त्री को जिस सुदीर्ष 
विस्तृत काल का अध्ययन करना पड़ता है, उसमें इन विधियों का प्रयोग यदि असंभव 
नहीं, तो कठिन अवश्य है। स्वभावत: खुदाई की बुनियादी पद्धतियां, जिनके द्वारा 
भूगर्भीय परिवेश को समझा जाता है, स्तरों को सावधानी से नोट किया जाता है और 
प्राप्तियों को सापेक्ष गहराई के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, अवश्य प्रयोग में लायी 
जानी चाहिएं। किन्तु एक छोटे पट के लिए बारीक तूलिका की जरूरत पड़ती है । 


४८ .. खण्ड एक : संस्कृति की' पृष्ठभूमि _ मम 


नथी दुनिया के परिवेश ने पुरातत्व गवेषणा को इतिहास और प्रागू-इतिहास के 

मिलन का एक विशेष दृष्टिकोण दिया है। लुप्त लोगों या ऐसे लोगों की, जोकि 

पहले जिस स्थान में रहते थे भ्रव वहां नहीं रहते, सूचनात्रों के लिए अभिलेख सामग्रियों का 

अध्ययन एक नया विकास है। परिणामस्वरूप मिट्टी से खदी सामग्रियों ने अनेक बार. 

उनकी पुष्टि की है या किसी विशिष्ट खुदाई स्थान पर रहने वाले लोगों से सम्बन्धित 

अभिलेखों के पुनरन्वेषण की झ्रावश्यकता पेदा हुई है।इस पद्धति को बहुत सालों तक... 
 मैकसिकों और केंद्रीय तथा दक्षिणी श्रमरीका में, जहां एज्टेक, टोल्टेक, माया और इंका ..' 
के राज्य समृद्ध हुए, खोज कार्य करने वालों ने प्रयुक्त किया। गासिलासो, सहागुन 

और प्रारम्भ में थ्राने वाले अन्य स्पेनियार्ड लेखकों द्वारा लिपिबद्ध किये गये अपने अ्रनुभवों 

एवं प्रथम अभियानों द्वारा विजित मूलवासियों के जीवन विवरणों का पुरातात्वशास्त्रियों 

ने निरन्तर प्रयोग किया है। इस प्रकार उन्हें लेखन काल से पहले के अतीत के विकासों 

को निर्मित करने का अधिक निश्चित आधार मिला। वह कौशल जिससे उन्होंने इन 

स्रोतों का उपयोग किया, उससे उन्हें नयी दुनिया में अपेक्षया इस अ्ल्पकाल में जोकि 

प्रवासी एशियावासियों की मूल खोज और पन्द्रह-बीस हजार वर्ष बाद एटलांटिक से आने 

वाले यात्रियों की पुनःखोज के बीच बीता है, उत्पन्न होने वाली अनेक संस्क्ृतियों के 

विकास के पुन:निर्माण में बहुत सहायता मिली है। 


प्रागेतिहासिक मानव के प्रति हमारा बड़ा प्रभावशाली ऋण है। व्यवहारत : 
झाज के जीवन में प्रयुक्त होने वाली और अ्रब साधारण-सी लगने वाली समस्त बुनियादी 
विधियों की खोजें--केवल धातुकर्म, शक्तिचालित मशीनों श्रौर बिजली को छोड़ कर--- 
उस समय हुई थीं जबकि मानव अर्थ-व्यवस्था में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। 
..... इन सफलताओं को पुनःस्मरण करने के लिए हम मेकर्डी द्वारा दिये संक्षेप का, जिसे कि 
... उसने 'पाषाण- युग संस्कृति-संकुल” (('प्रॉप्र७ ०0792) कहा है, अनुसरण कर 
सकते हैं ।“मानव जीवन के प्रारम्भिक काल में आग को काबू में लाया गया और तभी 
 श्षिकार करने और मछली पकड़ने की विधियों को पूर्णता प्रदान की गई। मानव ने 
यातायात के साधन के रूप में नदियों तथा अन्य जलमार्गों के प्रयोग को सीखा; बाद में 
उसने पहिया बनाया, जिसे कि सानव की सामाजिक सत्ता के लिए आग और धातुओ्रों 
के प्रयोग के समान आधारभूत वस्तु माना जाता है। उसने मिट्टी के बतेत बनाने की 
 तरकीब भी सीखी। पौधों और पशुओ्रों के पालन में आज अधिकांश ज्ञात जातियां.. 
सम्मिलित थीं। जहां तक पशुझों का सम्बन्ध हे, यह बहुत सम्भव है कि प्राय: वह समस्त | 
... जीव जोकि पालतू हो सकते थे, नवपाषाण काल में मानव के नियंत्रण में लादिये ४. 
.... गये। बाद में इन्होंने ही हल और पशु-पालन द्वारा कृषि को सम्भव बनाया । व्यापार, .,८ 
..... जिसका अथ॑ व्यापारिक मार्गों की स्थापना थी, शुरू हो चुका था और बहुत-सी बस्तियां.- 
.. कायम हुईं, जो बहुत बाद में श्राज के कस्बों श्रौर शहरों में विकसित हो गयीं । चिकित्सा _ 


किमी डिनन न न नकल न अपजनलीलिनन- 
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_<. जो० जी० मेकडों, १९२४, जिल्द, २, पृ० १३३-६९ 











प्लेट शक कपाल में विकासवादी परिवर्तन। बायें से दाहिने, मादा गोरिल्ला, पेकिनीय स्त्री चीनी- 
मानव, उत्तरी चीन से प्राप्त आधुनिक मानव (पुरुष ) ,पार्श्व दृश्य | देखिये पृ० २२। प्लेट रख उसी 
कपाल का, जो प्लेट २क में है, सम्मुख दृश्य । देखिये पृ० २२ । प्लेट रंग वही कपाल जो प्लेट रक 
में है, उसकी गुह्दी का दृश्य। देखिये पृ० २२। (फोटोग्राफ एफ० वीडनराइख और अमेरिकन 
स्युज़ियम श्रॉफ नेशनल हिस्टरी, न्‍्यूयाक के सौजन्य से; एफ० वीडनराइख, १६४६, चित्र ६, ३२ 
और ३३ भी मिलाइये। 
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... अध्याय तीन: संस्कृति का प्रागैतिहासिक विकास 


की कलाओं की शुरूआत हुई और कुछ धामिक अवधारणायें विकसित हुईं। अन्तत 
]तिहासिक मानव की सर्वोत्कष्ट सफलतायें उसकी संस्कृति की सौन्दर्यात्मक अभि- 





है की 2 
| 2 ् 
ह९ हज रे. 

| 


_ व्यक्तियां थीं, जिनमें चित्रकला और मूर्तिकला दोनों शामिल थीं । इन विकासों को. 
. मानव की उन अनेक ऋान्तियों में से, जिन्होंने उसके अ्रनुभव के मार्ग को प्रशस्त किया है, 


प्रथम महान्‌ क्रान्ति कहा जा सकता है। चाइल्ड ने* दर्शाया है कि किस प्रकार मानव- 
संस्क्ृति के प्रारम्भिकतम काल में, जबकि मानव शिकार और खाद्य संचय की श्रर्थ- 
व्यवस्था पर रहता था, “तवपाषाण क्रान्ति” ने उत आथिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं 
को, जोकि पौधों और पशुझ्नों के पालन के परिणामस्वरूप सुनिश्चित और प्रचुर खाद्य 


प्राप्ति पर निर्भर थी, सम्भव बनाया । फिर धातु-कर्म की खोज और पहियेदार याता- 


यात के और अधिक विकास, पानी के जहाजों, सिंचाई, खेती की श्रेष्ठ विधियों और 
पालतू पशुझ्नों के कुशल उपयोग से दूसरी या नगर-क्रान्ति” आयी। नगरों की वद्धि 
निरन्तर विदेशी व्यापार, राजवंश और साम्राज्य, सामाजिक स्तरीकरण जिसमें गुलामी 
का समावेश था और झ्ौद्योगिक विशेषीकरण की अत्यधिक विस्तृत व्यवस्था, इसके मख्य 
लक्षण थे। तीसरी कान्ति से, जोकि ऐतिहासिक लेखें का विषय है, हमारा इस समय 
वास्ता नहीं, यह शक्ति चालित मशीन के आविष्कार के साथ आयी और यह प्राय: औद्यो- 
_गिक क्रान्ति के नाम से ज्ञात है। क्या मानव की अ्रन्तिम औद्योगिक सफलता, एटम की 
विजय, चौथी या परमाणु क्रान्ति की सूचक है, यह केवल भविष्य का विद्यार्थी बता 
सकता है। फिर भी इस शक्ति की शक्यताश्रों को संस्कृति की वृद्धि की सम्पूर्ण कहानी के 
साथ जोड़ देने की सम्भावना पर विचार करना अत्यन्त आकर्षक है । 


.._ ९. वी० जो० चाइल्ड, १९४६ 


अध्याय चार 


मनुष्य को नस्‍्लें 


प्रजाति या नस्ल (२७०७) क्या है ? वेज्ञानिक मानवशास्त्र इस प्रइन का उत्तर 
इस प्रकार देता है: वसस्‍ल मानव जाति का प्रमुख विभाजन है, जोकि जन्मजात शारीरिक 
लक्षणों से पहचाना जा सकता है। इस गअर्थ में यह शब्द एक प्राणिशास्त्रीय परिभाषा है, 
जोकि मानव प्राणियों के एक समूह को दूसरे समूह से उनके शारीरिक लक्षणों द्वारा पृथक्‌ 
करती है। अपने आप में यह श्रवधारणा मानव व्यवहार के सीखे हुए पहलुग्नों के मुकाबले 
में जन्मजात पहल पर अधिक जोर देती है। 
संयुकत-राष्ट्र शक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 
१६५१ जुलाई में नस्ल की समस्याओ्रों और नस्ली भिन्नताओं पर विचार करने के लिए 
दारीरिक मानवशास्त्रियों और प्रजननशास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में बुलाया गया। 
उन्होंने अपने निष्कर्षों को इस प्रकार व्यक्त किया है, मानवशास्त्रीय श्रर्थ में नस्ल शब्द 
को, मानव जाति के उन समूहों के लिए सीमित कर देना चाहिए, जिनकी पर्याप्त विकसित 
और प्रमूखत: संक्रमित होने वाली ऐसी शारीरिक भिन्नताएं हैं, जो कि उन्हें अन्य समूहों 
सेपुृथक्‌ करती हैं। मानव समूहों के समुच्चयों में भिन्नताओं के विश्लेषण में इस अवधारणा 
की उपयोगिता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि यह सर्वेसम्मति से मानव-शास्त्रियों 
द्वारा वर्गीकरण की एक प्रणाली मानी जातो रही है जोकि एक ऐसा प्राणिशास्त्रीय ढांचा 
प्रदान करती है, जिसके अन्तर्गत मानव जाति के विभिन्न समूहों को सिलसिलेवार तरीके 
से रखा जाता है। फिर भी इस में एक चेतावनी, जिसके महत्त्व पर जितना भी बल 
दिया जाय, कम है, सम्मिलित है। यह देखते हुए कि इस परिभाषा के भअर्थों में बहुत-सी 
जनसंख्याएं इस प्रकार वर्गीकृत की जा सकती हैं , यह चेतावनी भी स्पष्टत: सम्मिलित है 
कि “मानव इतिहास की जटिलता के कारण ऐसी भी अनेक जनसंख्याएं हैं जिन्हें आसानी 
से एक नस्ली वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता।' 
केवल कठोर प्राणिशास्त्रीय अर्थों में भी नस्ल शब्द का प्रयोग कुछ सीमितताञ्रों 
के साथ किया जाता है। सभी मानवश्ञास्त्री इस बात पर सहमत नहीं हैं कि जिस जन- 
समृह पर इसे लागू किया जाय, उनका क्‍या आकार होना चाहिए। परम्परागत श्रर्थों 
में, मानव की तीन या चार नस्लें हैं, जिस संख्या को य नेस्को की समिति ने स्वीकार किया 
--काकेशायड, मंगोलायड, नीग्रायड, और कुछों के लिए आस्ट्रेलायड भी । फिर भी 
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द १. यूनेस्को, १९०२, पु० ११ यह अभिलेख पढ़ने में बड़ा दिलचस्प है, इसके 
पीछे संस्तार के समस्त भागों के मानव-शास्त्रिपों और प्रजननशञ्ञा स्त्रियों के आलोचनात्मक 
और प्रशंसात्मक दोनों तरह के विचार दिये गये हें । 


रत 


(६. 5.०४ ह 
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इनके अन्तर्गत उपविभागों को जेसे काकेशायड नस्ल के अल्पाइन, नाडिक, मेडिटरेनियन 
और दीनारी विभागों को, पृथक किया जा सकता है। इन्हें भी प्राय: “नस्ल” ही कहा 
जाता है, यद्यपि इन्हें उपनस्ली प्रकार या “उप-नस्‍्लें कहना बेहतर होगा। यूनेस्कों 
वक्तव्य इस विषय में कुछ परिवरतेन करता है। इसमें पहले कहा है कि मानवशास्त्रीय सह- 
मति से वर्तमान मानव जाति कम-से-कम तीन बड़ी इकाइयों में, जिन्हें कि प्रधान समूह 
कहा जाता है, बांदी जा सकती है।” इन प्रधान समूहों में” तब “नस्लें” कम बड़े समूहों 
को कहा जाता है, जो सब मिलकर इन अधिक फंले हुए समूहों का निर्माण करते हैं। नसस्‍्लों 
की एक-दूसरे से पृुथक्‌ उनकी '“वंशानगत शारीरिक भिन्नताओ्रों के लक्षणों से पहचाना 
जाता है, किन्तु किसी एक नस्ल के ही वह एक मात्र लक्षण नहीं होते । 'एक ही नस्ल 
के विभिन्न व्यक्तितयों के अन्तर एक ही प्रधान समूह की दो या तीन नस्‍्लों के अन्दर पाये 
गये औसतों के अन्तरों से कहीं अधिक होते हैं ---इसकी चर्चा हम शीघ्र ही करेंगे। 
फिर भी चूँकि एक लम्बे समय से अधिक बड़े समूहों को दर्शाने के लिए नस्ल शब्द का 
प्रयोग हुआ है, अत: हम भी परम्परागत रीति से मानव जाति के प्रमुख प्रकारों को नस्लों 
और गौण समूहों को उपनस्ल दब्द से पुकारेंगे । 

कुछ गृणों का, जिन्हें सही तौर पर नहीं मापा जा सकता या बिल्कुल ही नहीं 
मापा जा सकता, महत्त्व बहुत श्रधिक है, क्योंकि वह किसी भी दर्शक के सामने बहुत ही 
स्पष्ट होते हैं। इनमें से एक रंग है जिसने कि नसस्‍ली नामकरण में प्रमुख भूमिका अदा की 
है। बहुत सालों तक इस उद्देश्य के लिए केवल इसी का उपयोग होता रहा है । रवेत, 
काली, पीली, भूरी और लाल नस्लों की पंचमृखी योजना बहुज्ात है। फ़िर भी कभी 
किसी ने किसी ऐसे मानव प्राणी को जोकि वस्तुतः इवेत या काला या लाल हो, नहीं देखा 
है। 'इ्वेत” लोग वस्तुत: गुलाबी, और काले या लाल लोग भूरे होते हैं। तथाकथित 
पीली, भूरी और लाल नसस्‍्लें” सभी मंगोलायड हैं, और इन्हों कभी भी पृथक नहीं 
किया जाना चाहिए था। 

जी भी हो, यह सिद्धान्त अधिक महत्त्व का है कि नस्ली श्रेणी को स्थापित करने 
में किसी एक गूण पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि खाल के रंग की मिसाल ली 
जाय, तो हम देखेंगे कि उत्तरी भारत के काकेशायड लोगों में बहुत-से व्यक्ति नीग्रायड 
'नस्ल के लोगों की भांति ही काले या उनसे भी अधिक काले हैं। आस्ट्रेलायड भी नीग्रायड 
रंग की सीमा में श्रा जायेंगे। इस प्रकार की गलती की दूसरी मिसाल प्रायः प्रयुक्त 
की जाने वाली सिर की बनावट का गण है जिसे कि चिरकाल तक नस्ली मापदण्ड की 
कसौटी माना जाता रहा है, जेसा कि लम्बे सिर वाले नाडिक” इस विवरण में पाया 
जाता है। फिर भी यदि सिर की बनावट को नसस्‍्ली भिन्नता का निर्णायक गृण मान लिया 
जाय, तो केवल नाडिक और काकेशायड नस्ल के भूमध्यसागरीय उपसमूहों को ही नहीं, 
बल्कि अधिकांश नीग्रायडों को भी एक वर्ग में रखना होगा, चूंकि कांगो बेसिन में रहने 
वाली कुछ जनसंख्याश्रों को छोड़ कर अफ्रीका में रहने वाली अधिकांश नीग्रो नस्ल भी लम्बे 
सिरवाली है। . 

हम संक्षेप में नस्‍्ली प्ररूपों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ गुणों पर 
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का 


विचार कर सकते हैं। हम उनमें से कुछ ही का जिक्र करेंगे, जिनको प्रयोग में लाया 
जा सकता है, चकि वस्तृत: मानव शरीर और सिर पर कई एसे स्थान हैं जोकि मानव- 
शास्त्रीय मापों के लिए सीमा चिह्न का कार्य करते हैं। इनके अलावा, विद्यमान जन॑- 
संख्याग्रों का अध्ययन करने वाले सानवशा स्त्रियों द्वारा नोट किये गये रूप या रचनां, 
रंग और सामान्य संरचना, बालों के प्रकार, आंखों की वनावट या कानों में विद्यमान 
तथाकथित डाविनियन प्रदेश की मात्रा आदि गणों का अवलोकन है। इन गणों का 
परिमाणात्मक (0प्श्राप्र8५९७) विश्लेषण सम्भव नहीं हे, और इस्तीलिए इनका 
निरीक्षण या अवलोकन (078०एथ४07॥) किया जाता है। अन्ततः:, रक्‍त-प्ररुप 
जैसे शरी र-क्रिया-शास्त्रीय गण हैं, जिनकी कि विभिन्न जनसंख्याश्र। भें एक-दसरे से महत्त्व- 
पूर्ण भिन्नतायें हैं। मानवश्ञास्त्री कंकाल का माप लेता है और उसका अवलोकन करता 
है जोकि विद्यमान लोगों की पूर्वज जनसंख्याञ्रां से घनिष्ठता को ढँडने तथा प्रकरारों के 
वर्गीकरण और हड्डी के ढांचे श्रौर उनको ढकने वाले मलायम भागों के परस्पर सम्बन्ध का 
मल्यांकन करने में विशेष महत्त्वपूर्ण है। वाल-विकास के अनृसंबान में यह विशेषतः 
उपयोगी है। जीवित प्राणियों की तुलना में अस्थि-सं रचना के माप अधिक सही होते हैं। 

ग्रध्ययन किये जाने वाले संभावित क्षेत्र के बहत विस्तार में से मानवशास्त्री' 
निदिष्ट समस्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चुन लेता हैं। इस प्रकार जब भौगोलिक 
दृष्टि से एक एसी जनसंख्या का अध्ययन किया जा रहा हो जोकि लम्बे और छोटे 
सिर वाले लोगों के मध्यवर्ती हो तो वहां सिर की लम्बाई झ्रौर चौड़ाई के माप महत्त्वपूर्ण 
होंगे। दसरी ओर जबकि लम्बे सिरवाले नीग्रायड और लम्ब सिर वाले काकेशायड 
समूहों के बीच रक्‍्तमिश्रण हो चुका हो, तो वहां होठों की मोटाई जैसे गण महत्त्वपूर्ण होंगे 
ओर सिर की बनावट अपेक्षया अ्रमहत्त्वपूर्ण होगी। जहां कि अभ्रभीतक अध्ययन न की 
गयी, विशेषतः स्थिर जनसंख्या का विवरण देना हो, वहां यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी 
अधिक-से-प्रधिक माप लेने व अवलोकन करने की चेष्टा करेगा, और यही बात कंकालीय 
संग्रहों के अध्ययन के बारे में सही है। सामान्य सिद्धान्त यह है कि समय और साधनों को 
ध्यान में रखते हुए जहां चुनाव आवश्यक हो वहां उपस्थित समस्या के लिए ज्ञात या 
सम्भावित महत्त्व के गुणों को चुनकर, विद्लेषण की जाने वाली जनसंख्या को एक पृथक्‌ 


इकाई के रूप में समझने में विशेष रूप से सहायक शारीरिक लक्षणों को चुन कर उनको 
अधिक से अधिक मापा जाय । शारीरिक मानवशास्त्रियों ने अनृभव से यह सीखा है कि 


बहु एक निर्दिष्ट दशा में किसी निर्दिष्ट गुण को एक विशिष्ट समस्या के लिए संगत और 
असंगत बता सकें । यह एक ग्रच्छा व्यावहा रिक सिद्धान्त है कि मह त्वष्टीन न्‍्थासों को छोड़ 
दिया जाय, किन्तु जहां सम्मावित संगति की सामग्री संकलित नहीं हुई है, वहां विदा 
नयी गवेषणा के प्रइन को नहीं सुलझाया जा सकता । 

सिर की आकृति, वह गण, जिसको कि सम्भमवतः शारीरिक मानवशास्त्री सबसे 


.. अधिक मापते हैं, उसके माप किस प्रकार लिये जाते हैं और फिर किस प्रकार उन्हें विश्छेषण 
. के लिए वर्मक्षित किया जाता है, इसको जानने के लिए इसका विवरण दिया जाता है। 


मानव प्रकारों के वेज्ञानिक विवरण और विभाजन में सर्वप्रथम प्रयक्‍त होने वाले साधनों में 
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से यह अन्यतम है। इसका मापता अपेक्षया आसान है और अधिक सही भी । अध्ययन 
की गयी अधिकांश जनसंख्याओं की यह माप लिपिबद्ध हैं, और विस्तृत तुलनात्मक 
विश्लेषण के लिए उपलब्ध है, अभ्रत: प्राय: सदा ही मानवमितिक (777070776770) 
गवेषणा के कार्यक्रम में इसे सम्मिलित किया जाता है। 

सिर की रचना को सिर या कपाल की अधिकतम लम्बाई शोर चौड़ाई के मापों 
के अनपात द्वारा बताया जाता है। दोनों के बीच के अनपात को शीबदेशना ((९|॥०॥० 
[96७7) कहा जाता है। दोनों माप एक फलने वाले कलीपर नाम के यंत्र से, जो कि 
इस प्रकार बना होता है जिससे गोलाई वाली सतह के दो छोरों के बीच के फासले को 
एक सीबी रेखा में नापा जा सके, लिया जाता है। सिर की अधिकतम लम्बाई को 
जांचने के लिए श्रांख श्र नाक के जोड़ ((]802/9 ) से लेकर सिर के पीछे की जड़ 
(0४४00 ०४ंपा॥ ) तक एक मध्यवर्ती रेखा द्वारा जोकि पहले बिन्दु से अनुभव 
द्वारा से सब से दूर पाई गयी है, मापा जाता है। सिर की चौड़ाई को मापने के लिए 
केलीपर को अपने पहले स्थान पर समकोण में रख कानों के जरा पीछे से सिर या कपाल 
के चारों और घ॒मा कर अधिकतम माप निकाला जाता है। 

निम्न सूत्र द्वारा देशना निकाली जाती है:-- 
सिर की चौड़ाई % १०० 

सिर की लम्बाई 

परिणामस्वरूप आने वाली संख्या को प्रायः तीन श्रेणियों में बांद दिया जाता है, यद्यपि 
आवश्यकता पड़ने पर अत्यन्त सूक्ष्म विभाजन भी किये जा सकते हैं। चूंकि चौड़ाई की 
तुलना में लम्बाई जितनी अधिक होती है, परिणाम में उतनी ही कम संख्या आती है, 
अत: व्यक्तियों और जनसंख्याओ्रों के लम्बे, मंझले और छोटे सिर वाले वर्ग बनाना सम्भव 
है। निम्न संख्यायें प्रत्येक वर्ग की सीमायें बताती हैं। यह जीवितों के मायों के लिए 
हैं। चंकि कपाल पर लिये गये माप जूड़ने पर प्रत्येक श्रेणी में एक अंश (?0॥7) कम 
देशना देते हैं । 


शीर्ष देशना रू 


दीवंकपाल (700॥070०807%8॥0) :. क्ष--७५.६ 
मध्यकपाल (४४४5०0०४०४७॥०) : ७६.०---८०.६ 
लघुकपाल (87900ए708.74/#0) : ५१.०--क्ष 
मानव शारीरिक प्ररूपों के अध्ययन में जो अन्य गुण प्रायः नापे व देखे जाते हैं 
उनकी रूपरेखा भी बतायी जा सकती है। जहां सम्भव होता है व्यक्ति की ऊंचाई और 
बजन लिया जाता है, पर जहां कपड़े से ढके रहने का विचार है वहां सही संख्या निकालना 
सुगम नहीं। कद के अन्य माप भी लिये जाते हैं जिनसे यह दर्शाया जा सके कि शरीर की 
कुल ऊंचाई विभिन्न भागों में किस तरह बंटी हुई है, चंकि यह नसली और उपनस्ली 
प्रकारों की पहिचान में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। लम्बाई के इस प्रकार के मापों में 
एक माप कंधे की ऊंचाई है दूसरा सीधी लटकती हुई भुजा की जमीन से लेकर बीच की 
अंगुली तक के फासले की लम्बाई है। बेठे हुए ऊंचाई, जेसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, 
सिर के ऊध्व भाग से मेज, स्टूल या बक्स, जिसपर कि व्यक्ति बंठा हो, उसका फासला है। 


पड खण्ड एक : संस्क्रति की पृष्ठभूमि 


मानवशास्त्री इस पर पूर्णतः: सहमत नहीं हैं कि बेठा कर ऊंचाई किस प्रकार मापी जाय, 
यद्यपि पहले बताये हुए मापों की तुलना में इस गुण के माप में बारम्बार मापने पर 
भूल की मात्रा की अधिक सम्भावना रहती है, जेसा कि बार-बार लिये गये मापों के 
अन्तर से प्रकट होता है । इसके बावजुद भी बंठा कर ली गयी ऊंचाई महत्त्वपूर्ण है, चंकि 
पूरे कद में से इसे घटा देने से जीवित व्यक्तियों की टांगों का माप जाना जा सकता है जोकि 
अन्य किसी माप के साधन द्वारा संभव नहीं है। श्र समग्र शरीर की ऊंचाई के अनपात 
की भाषा में यह न केवल नस्ली पहचान में विशेष महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न नस्‍लों के 
व्यक्तियों के शारीरिक अनुपात भिन्न-भिन्न ही मिलते हैं, अपितु इसके द्वारा शारीरिक 
वृद्धि का अध्ययन करने वालों को यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार धड़ और पैरों. 
के विकास की भिन्नता प्रौढ़ जीवन से पूर्ववर्ती विभिन्नअवधियों में मानव शरीर को 
विशिष्ट शारीरिक स्वरूप प्रदान करती है। 

जहां सम्भव है वहां कंधे की चौड़ाई ओर छाती की गहराई व चोड़ाई और 
चत्तड़ की चौड़ाई मापी जाती है, यद्यपि ग्रनेक जनसमहों में सामाजिक परम्पराय इस 
उद्देश्य की पूति में कठिनाइयां उपस्थित करती हैं । यह सब और अन्य माप भी जो य॑ 
. नहीं बताये गये हैं, उन्हें देशनाञ्रों में व्यक्त किया जाता है ताकि विभिन्न जनमंख्याश्रों 
और नस्ली समहों के बीच विद्यमान समताओं व भिन्नताओं के मूल्यांकन में प्रश॒क्त कुल 
मापों की संख्यात्मक तुलना में उनको सहायता ली जा सके 

शरीर के अ्रन्य किसी भाग की अ्रपेक्षा सिर और चेहरे के गुणों की माप अविक होती 

है। एक बात यह भी है कि प्ररूय को पहचानने में चहरे के लक्षणों का वहत समय से 
प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए जिस तरीके से संसार के विभिन्न भागों में आंख की 
बनावट और रंग, बालों की बनावट, नाक की बनावट और होठों के रूय जेसे कुछ गणों 
को राष्ट्रीय, कबीली या वर्गीय घनिष्ठताओं के निर्णायक के रूप में महत्व दिया जाता है 
उससे इसकी पृष्टि ही जाती है। और जहां तक हमें लिखित इतिहास उपलब्ध है उससे 
भी यह सूचना मिलती है। इसके अलावा मानवशास्त्री के लिए सिर श्रोर चेहरे के माप 
इसलिए भी मल्यवान्‌ हैं कि उनमें से अनेक, अपेक्षया बहुत सही तौर पर मापे जा सकते 
हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भी अन्य शारीरिक मापों की तुलना में, जहांकि यौन या भव्य 
प्रकार के निषेध उसमें बाधक हो सकते हैं, इन अंगों का माप देने में व्यक्तियों को कम 
ग्रापत्ति होती है। 

सिर की लम्बाई और चीड़ाई के अलावा, उसके सामने की अल्पतम चौड़ाई 
और चेहरे की अधिकतम चोड़ाई मापने की प्रया है। पहले में माथे की चौड़ाई मापी 
जाती है, जोकि कनपटी के उभारों (प"7ए०7/2 776265$ ) के बीच का फासला है, यह 
उभार आंखों के बाहरी किनारों के ऊपर और अन्दर की ओर उंगली घृमाकर महसूस 
किये जा सकते हैं, या कपाल पर आसानी से देखे जा सकते हैं। प्रचलित भाषा में 
.. चेहरे की चोड़ाई गाल की हड्डियों (7972077800 श०१6०४ ) के बीच का फासला है । 
इसका अधिकतम फासला मापा जाता है, जोकि आंखों के पास से नहीं, जैसाकि प्रायः नये 
विद्यार्थी “ऊंची गाल की हड्डियों वाले” चौड़े चेहरे वाले लोगों के बारे में सुनने के प्राधार 
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पर समझ बेठते हैं, वल्कि कानों के जरा सामने से लिया जाता है। जबड़े की चौड़ाई 
(8079 ए00) निचले जबड़े के दायें और बायें किनारों के कोण का फासला है 
इंसीसे इस व्यास का पारिभाषिक नाम निकला है। चेहरे के क्षेतिज (ल्ठमंटणा&) 
विस्तारों में सुस्पष्ट नस्ली भिन्नतायें होने के कारण--स्केंडीनेवियन या नीलोटिक अफ्रीकन 
संकरे चेहरों की तुलना में चीवी या पोलिश चेहरे का चौडापन--बह- विशिष्टतायें नस्ली 
समहों को वर्गीक्वित करने में स्पष्टत: महत्त्वपूर्ण हैं । 

जबकि ऐसे गुणों को चेहरे की लम्बाई के मापों की देशनाओं से मिला दिया जाता 
है, तब यह विशेष रूप से सत्य है। कभी-कभी चेहरे की ऊंचाई समग्र रूप से, बालों की 
रेखा से लेकर ठोड़ी के बीच के सबसे निचले स्थान ((#47007 ) तक नापी जाती है । 
फिर भी चूँकि बालों को बनाने में, प्रायः समाजशास्त्रीय प्रकार के कारक उसे निर्धारित 
करते हैं, चूँकि बहुत बार पुरुषों में गंजापन बालों की रेखा को जानता असम्भव बना देता 
है, और चूंकि कपाल पर इस माप को नहीं लिया जा सकता, अतः एक छोटे माप को 
जिसे रचनागत (१/०79॥0!0शां८४! ) चेहरे को ऊंचाई का माप कहते हैं, तरजीह दी 
जाती है, वह ठोड़ी के निम्नतम मध्यस्थानं और माथे की हड्डी के मध्यबिन्द, जहांकि 
नाक की दोनों हड्डियां भी मिलती हैं, के बीच का फासला है। जीवितों में यह माप लेने में 
कुछ कठिताइयां हैं। चंकि नाक की हड्डियों के मिलने के स्थान को महसूस नहीं किया 
जा सकता, पर कपाल में जहाँ कि निचला जबड़ा नष्ट नहीं हुआ है और पर्याप्त दांत 
कायम हैं, इसे अधिक सही तौर पर माया जा सकता है। इस' दृष्टि से सबसे संतोषजनक 
चेहरे की ऊपरलो ऊंचाई है, जोकि नाक की हड्डियों को मिलाने वाले स्थान (॥९७४०॥ ) 
से लेकर ऊपरी मसूढ़े (कपाल पर ऊपरी जबड़े) के निम्नतम बिन्दु तक, जोकि दो मध्य- 
वर्ती दांतों के बीच स्थित है, मापी जाती है। 

शारीरिक प्ररूपों के विश्लेषण में वाक की चौड़ाई और ऊंचाई, कान की आकृति 
की ऊंचाई और चौड़ाई, आंखों के भीतरी और बाहरी कोणों या छोरों के बीच का 
फासला, होठों की मोटाई झौर मह की चौड़ाई के माप भी इतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। यहां 
पर इनकी तफप्तील देन की जरूरत नहीं, चूंकि चेहरे, सिर और दारीर पर लिये जाने 
बाले अन्य मापों की भांति माप की विधियां शारीरिक मानवज्ञास्त्र के किसी भी 
प्रामाणिक ग्रंथ में, जहां कि ऐसी विधियों की चर्चा है, दी गई हैं। पूव॑वर्ती चर्चा यह 
बताने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार नस्ल का विद्यार्थी परिमाणात्मक न्यासों को 
प्राप्त करता है, जिनके आधार पर वह मानव प्ररूपों को भिन्नता और नस्ली सम्बन्ध की 
दृष्टि से जनसंख्याओं का वर्गकरण कर अपने निष्कर्ष निकालता है।' 

इससे पहले कि हम उन लक्षणों की चर्चा करें जोकि शारीरिक रचनाशास्त्र 

२. इस प्रकार का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जिसे कि सारे विदव के मानव-शास्त्रो 
प्रयोग में छाते हूं, तोन खंडों में विभकत आर० साठिन का ग्रन्थ है । संक्षिप्त चर्चाओं के 
लिए एम० एफ० एशले मसांटस्य, प ० २०५७-७५, ई० ए० हटने, १० ७१५-६९, और लरई 
आर० सुलोवन, के ग्रन्थ देखें जा सकते हू । 
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की अपेक्षा शारीरिक क्िप्राज्ास्त्र से अधिक संबंधित हैं, हम गणात्मक दृष्टि से आंके जाने 
वाले कुछ गणों की ओर संकेत करेंगे। 
त्वचा के रंग के महत्व का जिक्र किया जा चका है। पर प्रायः यह नहीं अनभव 
किया जाता कि वह रसायन जोकि इस गण द्वारा देखी जाने वाली नस्ली भिन्नताओं को 
पेदा करता है, बिना किसी नस्ल-भेद के, समस्त मानव प्राणियों में एक ही है। भिन्नतायें 
मुख्यतः, यदि एकान्ततः नहीं, रंग की मात्रा की हैं, जोकि उत्तरी यूरोप के हल्के भरे 
बाल वाले गोरे लोगों में हल्की तथा वीग्रो और अन्य काछे लोगों में बहत गहरी जमी हुई 
है। इस गण को परिमाणात्मक दृष्टि से अध्ययन करने के कई प्रयास हुए हैं, किन्तु या तो 
परिणामों द्वारा अपेक्षित निश्चितता प्राप्त नहीं हुई, या उनके लिए एसे सूक्ष्म यंत्रों की 
जरूरत पड़ती है जिनको प्रयोगशाला के बाहरी क्षत्र में काम में नहीं लाया जा सकता । 
एक जम॑न शरीरश्ास्त्री और मानवशास्त्री फेलिक्स वान लूखान ने त्वचा के विभिन्न 
रंगों से मिलते-जूलते हुए विभिन्न रंगों का समकोण चतुभुजों की श्ंखला के रूप में एक 
त्वचावर्ण चार्ट बनाया। यह चतुर्भजाकार अपारदर्शक शीशे के बने हुए थे जिससे कि 
खाल का ऊपरो हिस्सा उद्दीप्त किया जा सके और दिये रंग को चमक दी जा सके, चैकि 
त्वचा के रंग को देखने में, केवल रंग की राशि ही नहीं, बल्कि ग्रालोक का प्रतिविम्ब भी 
था जाता है। इस चार्ट द्वारा या बाद में उसके अन्य परिवरतित रूपों द्वारा प्राप्त परिणामों 
को, अध्ययन किये गये व्यक्तियों की, जिनकी' त्वचारयें रंग के पेमाने की किसी विशिष्ट 
इकाई से मिलती थीं, प्रतिशतताओं को छोड़ अन्य किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा 
सकता था। एक दश्षा में काले, लाल, पीछे और सफेद रंगों के टॉपों (40]0$) को मिला 
कर एक निर्दिष्ट त्वचा के रंग को दर्शाया जाता है। इससे प्राप्त परिमाणगात्मक प्रकार के 
परिणाम कुछ अधिक संतोषजनक हैं, किन्तु ग्रभीतक मापने की यह एक अश्रपेक्षया 
अपरिपक्व विधि है। त्वचा के रंग का अध्ययन करने की समस्या इस कारण भी अधिक 
यौन-प्रदेश में और बाहरी बाजू और टांग पर वह सबसे अधिक गहरा, और बाज और पैर 
के अन्दर के भाग और वक्षस्थल पर सबसे हल्का होता है और फिर सूरज की किरणों के 
ड़ने से सभी त्वचा इयामल पड़ जाती है। जब तक कि जलवाय के प्रभावों का अध्ययन 
न करना हो, चेहरे के रंग को बहुत कम ही लिपिबद्ध किया जाता है । 

.. बालों भ्रीर आंखों के रंगों की गवेषणा में भी मिलाकर देखने की प्रक्रिया (४8/०॥- 
आए 79700889) प्रयोग में लायी जाती है। केश रूप (ि्ला। 007 ) को भी ऐसे तम्‌नों 
से मिला कर देखा जाता है, जिनकी सहायता से उन्हें सीधे से लेकर लहरदार, घँघरीले 
 (शएंटव्टॉ85व) ऊती और गुच्छेदार (प'परी०४ ) जैसे कि दक्षिण ग्रफ़ी का के ब॒शमेनों और 
होटंटाट लोगों के काली मिर्च जेसे (2६७/७०४००7) बालों की श्रेणियों में बांदा जाता 
. है। आंख की शक्ल नसस्‍्ली विभाजन में एक अन्य महत्त्वपूर्ण गण है। ऐपीकेंथिक फोल्ड 

(॥[/0207770 ०6) जोकि मंगोलायड लोगों को “तिरछी आँखों” वाली आकृति 
देता है, उसकी उपस्थिति और अतुपस्थिति के अ्र्थों में इसका अवलोकन किया जाता 
है। वस्तुत: सभी नस्‍्लों के सदस्पों की आंख के गोले कपाल में एक ही प्रकार से जूड़े 
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ए हैं, अ्रतः खाल की यह तह ही जोकि उसके अन्दर के किनारों को ढकने वाली ऊपरी 
पलक से जुड़ी है उसे तिरछी आकृति प्रदान करती है, जिनके पास यह तह नहीं होती 
उनकी आंखों में दीखने वाली लाल भश्वग्रंथि छिप जाती है 

नसस्‍ली वर्गीकरण में प्रयक्‍्त शरीर-क्रियात्मक गणों में, वर्गीकरण विधि के साधन 
के रूप में और मानव प्रजननशास्त्र की गवेषणा, दोनों में रक्त प्ररपों (8/006 #9[9०७) 
का सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। इस श्रेणी में स्वाद की प्रतिक्रियाओं की उपस्थिति या 
अनुपस्थिति और अधिवृक्क ग्रंथि (8000८7॥8 2०705 ) के कार्य जेसे कुछ अन्य 
गुणों पर भी ध्यान दिया गया है।बौयड ने इन शब्दों में रक्त प्ररूपों का वर्णत किया है: 

“चार शास्त्रीय रक्‍्त-समूह, इस परिस्थिति पर निर्भर हूँ कि कुछ व्यक्तियों के रक्त 
के लाल कर्णो ((०7778068 ) पर कुछ श्रन्य व्यक्तियों के रक्त के द्रव भाग में विद्यमान 
पदार्थ (श्रर्थात्‌ प्लांज्मा या सीरम ) इस प्रकार कार्य करते हैं कि वह चिपक कर गुच्छे या 
जमे हुए रक्त के टुकड़े बन जाते हैं--लाल कणों में विद्यमान रासायनिक पदार्थ जो इस 
चिपकने को सम्भव बनाते हूँ, एंटीजन्स ((७॥88875 ) कहलाते हें और वह दो हैं, जिन्हें ए 
और बी कहा जाता है। सीरम में इन पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वांले पदार्थ 
बन सकते हैं, ओर जो कि दो हैं, जिन्हें ए-विरोधी (&४॥8-४) और बी-विरोधी 

(:0॥९-४3 | कहा जाता है। चार रकत-समूहों में समस्त व्यक्तियों का विभाजन इस तथ्य 
पर निर्भर है कि दो भिन्न रक्त कणों के लक्षण ए और बी पुथक्‌ या साथ विद्यमान रह 
सकते हैं, या अतृपस्थित हो सकते हैं--यह चार सम्भावनायें उन चार रक्‍त-समहों की 
चऔतक हैं जिल्हें अंतर्राष्ट्रीय सहमति से उपर्युक्त अक्षरों द्वारा संक्षेप में इस प्रकार नाम 
दिया गया है: झो, ए, बी, एबी 7 ।॥' द द 

रोगियों को रक्‍त देने-जैसी स्थितियों में रक्त-प्ररूपों की भिन्नताओं का व्यावहारिक 
हत््व भली-भांति ज्ञात है। वेज्ञानिक उद्देश्य से इसका यह महत्त्व है कि यह गण आनु- 
वंशिक (स्र९-5०४०४५) है, जिसपर वातावरण के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता, और 
वस्तुगत मानदंड को लेकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। जेसे कि अन्य गणों के 
सम्बन्ध में मी जब पहले-पहल नस्ली भिन्नताओओं के अध्ययन में उनकी उपयोगिता का पता 
चला, हुआ है, यहाँ भी प्रारम्भिक उत्साहियों ने यह समझा कि रक्त के चिपकने की विभिन्न 
प्रकार की प्रतिक्रियाएं मानव-समूहों के वर्गीकरण की समस्याओं का समाधान जुटा 
देंगी। जहां तक कि वर्गीकरण का सम्बन्ध है, रक्‍्त-प्ररूप ने, तब से एक अन्य गूण का 
स्थान ले लिया है, नसली और उपनस्ली विभाजन में जिसका विश्लेषण अधिक सही रेखायें 
खींचने में मदद देता है। इसके अलावा रक्तप्रह्पों के अध्ययन ने जनसंख्या के प्ररूपों की 
रचना में अन्तनिहित आनवंशिक प्रक्रियाओं और दी्ब॑काल में ज्ञारीरिक लक्षणों में हुए 
परिवत्तंवों की और अधिक समझने में मदद दी है । 
पयक ग॒णों द्वारा मानव-समहों में शारीरिक भिन्नताञ्नों के विए्लेषण की प्रवृत्ति 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक प्रश्न पर ध्यान देना जरूरी है। जंसाकि हम देखेंगे, 


३. डडल्यू० सो० बायड, १९५०, पृ० २१२ 
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यह संस्कृति के विश्लेषण के समय उपस्थित समस्या से भिन्न नहीं है, जहां कि जीवन की, 
समग्र धारा को अध्ययन के उद्देश्य से समझप इकाइयों में विभक्‍त करने का प्रयत्न 
किया जाता है। फिर भी यह पूछा जाता है कि क्‍या अ्रध्ययन की जाने वाली समग्र 
इकाई से, इस मामले में सम्पूर्ण मानव प्राणी से, हमारा कोई वास्ता नहीं है ? क्‍या 
व्यक्ति मापे ग्योर देखे जाने वाले गणणो के योग के श्रलावा और कुछ नहीं है, या वह उनके 
योग से कुछ और अधिक है ? इस चनौती का मुकाबला करने के लिए अनेक प्रयास किये 
गये हैं। उदाहरण के लिए बहत-से व्यक्तियों के चित्रों को मिलाकर एक सम्मिलित चित्र 
बनाया गया है, जिस चित्र में उस समह के लक्षणों को एक जगह जमा किया गया है। 
शरीर-गठन-प्रहूपों ((!0०78पएपा०ावंं (9७८७) द्वाराअध्ययन का दृष्टिकोण अधिक 
पवस्थित है। वर्तेमान रूप में इसकी शुर्मआत जमेन मनोवेज्ञानिक क्रेट्खट्मर ने की। 
उसने इकहरे (7५४0), गद्े (8007), दोहरी बनावट वाले ($80०9) ; 

सुडोल (60600 ), बृहत्‌ और मांसल (898७9 ); और लघु ([.09708076) , 
लम्बे और कृदा (90007) उक्त तीन प्रमुख विभाग बताये हैं। इनमें से प्रत्येक के 
साथ उसने विशिष्ट मनोयज्ञानिक या मनोचिकित्सक प्रकार की प्रवृत्तियों का निर्देश 
किया। परन्तु शरीर गठन-प्ररूपों के ग्रध्ययन में प्रयक्‍्त न्‍्यासों के प्रकाश में इस प्रयास 
की संद्धान्तिक व पद्धति-पंबंधबी उपयोगिता भी उन अन्य प्रयासों की भांति जिनमें कि 
क्रेटखमर की पद्धति की व्याख्या की गई हे झौर उसकी शब्दावली श्रौर अवधारणाशों के 

संशोधित किया गया है, इतने अधिक वादविवाद का विषय रही है कि इस प्रश्न पर अधिक 
विचार करने की झावश्यकता नहीं। प्रस्तुत समस्या विचारणीय है इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि, इसके द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयां अभी 
दूर नहीं हुई हैं विशेय रूप से जबकि नस्‍्ली वर्गीकरण का लक्ष्य हमारे सामने है। 


यदि हम उन रीतियों पर विचार करें, जिनमें कि मापे जाने वाले, देखे जाने 
वाले और विद्लेबग किये जाने वाले इन और अन्‍य अनेक गुणों, में मानव समूह एक-दूसरे 
से भिन्न हैं, तो देखते हैं कि वास्तव में मानव प्राणियों के किसी समह का किसी एक 
गुण या गुणों के समुख्चय पर एकाथिकार नहीं है। प्रत्येक प्रधान समह में ठिगने से लम्बे, 
चौड़े से तंग और हलके से गहरे रंग का एक विस्तार है। यही कारण है कि समय गुजरने 
के साथ-साथ यह अविकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि शारीरिक प्ररूपों के अध्ययनों 
में भिन्नता (४४7०७०॥09) एक महत्त्वपूर्ण कारक है। दो नस्लों का तो कहना ही 
क्‍या, दो स्थानीय जनसंख्यायें, दो परिवार, और दो मानव प्राणी भी हूबहू एक-से नहीं 
हैं। अतः शारीरिक गुणों के आधार पर नस्लों के विभाजन की समस्या एक संख्याशास्त्रीय 
समस्या है मारे सामने उन पद्धतियों को प्रस्तुत करती है जोकि किन्‍्हीं परिवर्तेनीय 
मसात्राओं को बताने आर परिसीभित करने के लिए बनायी गयी हैं, परिणामतः एक 
निदिष्ट समूह को दूसरे समूह से अलग करते समय, हमें इस बात की पूरी छातबीन करनी 


.. चाहिए कि एक निदिष्ट समृह के सदस्यों में कितनी भिन्नता व्याप्त है। 





इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नसली भिन्नताओं के अध्ययन में अतिछादन 


अध्याय चार : मनुष्य की नस्‍्लें ५९ 


((०ए०7०/|॥8) का विद्येष महत्त्व है। यह नहीं मलना चाहिए कि अधिकांश विशेषज्ञ 
इस बात पर एकमत हैं कि मानव एक जीव जाति है। इसका भअ्र्थ है कि नस्‍लों के 
बीच विद्यमान भेद केवल तफस्तील के भेढ हैं जोकि हमारे द्वारा स्वीकृत बुनियादी रूप 
को जिसे कि हम मानव कहते हैं, प्रभावित करते है। हम इसे इन तथ्यों के उदाहरण से 
भी सिद्ध कर सकते हैं कि पिग्मियों जैसे विशि६८ समह जिनका कद इतना छोटा है कि वह 
उन्हें अधिकांश मानव रूपों से पृथक करता है, वह एक अ्रपवाद रूप हैं, नियम नहीं । यहां 
पर भा एक लम्बा पिस्मी एक गर-पिग्मी समहों के सदस्य के लिए संभव कद को पा 
सकता हू। पर यदि हम कद के आ्ाधार पर अन्य जनसंख्याप्रों को बांटने का प्रयास करें, 
ता हम ठुलना करते समय इस अ्रतिछादन की अतिशयता को ध्यान में रखते हुए औसत 
अर तत्सम्बन्धी भिन्चताओों जेसी अवधारणा का पूरा प्रयोग करना होगा । 

यह एक सामान्यतः ज्ञात तथ्य है कि यरोपियनों की नाके तंग और अफ्रीकनों की 
चोड़ी होती हैं। नीश्रोग्रों में पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर डेल्टा के कज्जी सबसे चौड़ी नाक 
वाले हैं, काकेशायडों में सब से तंग नाक वाले स्वीड लोग हैं। यदि हम इन दोनों जन- 
संख्याओं में इस नाप के श्रौसत मूल्य दर्ज करें तो इन दोनों के बीच एक मार्के का अन्तर 
दिखाई देता है। 

५५ कज्जी ४५.४ मिलीमीटर' 
२६० स्वीड ३०.२ मिली मीटर 

पर जबकि हम इन दो जनसंख्याओं में इस गुण की परिवर्तनीयता को ध्यान में 
रखते हैं, हम देखते हैं कि नाक की रचना में इतनी स्पष्ट भिन्नता भी कुछ स्वीडों को कुछ 
नीग्रो लोगों से चौड़े नथुने रखने से नहीं रोकती और इसी तरह कुछ नीग्रो लोगों के 
नथुने कुछ स्वीडों से भी तंग हैं । 
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रेखाचित्र ११--स्वीडिश और कज्जी नाकों की वितरण वक्र-रेखाएं 
(परम्परागत शेली से) 


कज्जियों की नाक लगभग ३० से ५४ मिलीमीटर तक चौड़ी होती है जबकि 
स्वीडिश नाक १६ से ३७ मिलीमीटर की सीमा में मिलती है। इसलिए यदि कोई ३० 
से ३७ मिलीमीटर के बीच एक रेखा खींचकर उसे किसी विश्येषज्ञ को पेश करे और 
उससे पूछे, कि वह यह बताये कि यह रेखा नीग्रो या स्वीड सें से किसकी नाक की चौडाई 
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४. ए० जे० एन० त्रेसियन, १९१२, पृ० १४५ 
५. एच० लण्डबग और एफ० जें० लिडरस, १९२५, पृ० १०२ 


् खण्ड एक : संख्कृति की पृष्ठभूमि 


शांती है, तो वह नहीं बता सकता कि यह किस समह से ली गयी है। वावजद इस तथ्य 
क्के कि पर उन दो जनसंख्याद्रों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी नसलें, मापे जाने 
वाले लक्षण की दो अतियों को व्यक्त करता हैं, यह सत्य है । 





रेखाचित्र १२--३७ मिलीमीटर चौड़ी नाक 


एक के बाद दूसरे गण को छेकर हम इसे दर्शा सकते हैं, इनमें से कुछ हा में हम दो 
समहों के बीच एक दूसरे को छादन करने की अ्रनपस्थिति पा्येंगं। यह सम्‌ह वह होंगे 
जिनमें कि किसी निदिष्ट पहल की सबसे उम्र ग्रभिव्यक्तित हो । श्रौसत म॒ल्यों में भिन्नतायें 
सदा ही स्पष्ट होती हैं जैसे कि जब हम कहते हैं कि फिलिपिनों की तुलना में अमरीकन 
अधिक लम्बे हैं। पर इस गण में भी, अ्रभी चर्चा किये गये गुण की भांति हम देखेंगे कि कुछ 
फिलिपिनों, कुछ अमरीकतों से अधिक लम्बे हैं, चूँकि, प्रत्येक समृह में ठिगने ग्रीर लम्बे 
गेगों के अन्तर हैं ओर दोनों में से प्रत्येक समह में दूसरे समह के किसी एक सदस्य की 
तुलना में लम्बे और छोटे सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से कम होती है। परिणामत: 
हम एक सामान्य सिद्धात्त का उल्लेख कर सकते हैं, कि समग्र रूप से विभिन्न नस्लों के 
बीच विद्यमान भिन्नताओं की तुलना में मानव-जाति को किसी एक नस्ल में पाये जाने 
वाले शारीरिक गणों की भिन्नताएं उससे कहीं अधिक हूं। 
क्या इसका यह ग्रर्थ है, जेसा कि कभी-कभी कहा भी जाता है, कि नस्ल जैसी कोई 
चीज नहीं है ? इस प्रकार के वक्तव्य की पुष्टि केवल परिभाषा द्वारा ही की जा सकती 
है। सामान्य बुद्धि हमें यह बताती है कि मानव प्राणियों के विभिन्न प्रकार, एक ही गुण 
की विभिन्न अ्भिव्यक्तियों की सीमा द्वारा, एक-दूसरे से अलग किये जा सकते हैं। एक 
चीनी, एक अफ्रीकन, एक अंग्रेज उन शारी रिक भिन्नताओं को दर्शाता है जोकि प्रत्येक को 
दूसरे से पृथक्‌ करती हैं, और इन भिकन्नताओं की उपस्थिति की उपेक्षा करना केवल 
बस्तुगत यथार्थता से इनकार करना होगा । बावजूद इसके, हमें तसलों को उनके 
असली रूप में ही छेना चाहिए, और इनका वह रूप बाह्य आकृति पर ग्राधारित 
श्रेणियां हैं जो कि उन वज्ञानिक मापों और अवलोकनों में प्रतिबिम्बित होती हैं जो 
मानव सामग्रियों के सुविधाजनक वर्गीकरण को सम्भव बनाते हैं। जेसा कि हम वाद में 
देखेंगे, मानव के प्राणिज्ञास्त्रीय स्वभाव को आंकने श्रौर उसकी _ संस्कृति निर्माण की प्रवृुत्ति- 
यों के साथ इस पहल के सम्बन्ध को समझने में यह एक महत्त्वपूर्ण पहला कदम है, पर 


५ 


... यह अपने आप में एक लक्ष्य मुश्किल से ही कहा जा सकता है। इन वर्गीकरणों के बनाने 





में हम अपने न्‍्यासों को अन्य समस्याओं के ग्रध्ययन का साधन बनाते हैं, इस तथ्य को न 
.. समझने के कारण नस्ल की प्रकृति के बारे में बहुत गलतफहमी पैदा हो गई है। 


अध्याय चार: मनुष्य की नस्‍्ले ६९ 


जेसा कि हम देख चुके हैं, मानव जाति के प्रधान समूहों को प्रायः तीन नस्‍लों, 
काकेशायड, मंगोलायड, नीग्रोयड नाम दिया गया है। उनके विस्तार को सामान्य 
रूप से क्रमशः यूरोप, एशिया और अमरीका और अफ्रीका में केन्द्रित दिखाया जा सकता 
है। पर इससे सारी कहानी समाप्त नहीं हो जाती । हम उन्हें विभिन्न सागरों में फैला 
हुआ भी दिखा सकते हैं। इन भश्रर्थों में काकेशायड नस्ल, जोकि केवल यरोप में ही नहीं 
बल्कि अफ्रीका की उत्तरी पट्टी के साथ-साथ पूर्व में फिलस्तीन, एशिया माइनर तक और 
ईरान से विलोचिस्तान तथा उत्तरी भारत तक पहुंच गयी है, भूमध्य सागर के आस-पास 
फली हुई कही जायेगी। मंगोलायड नस्ल को, जिसमें काकेशायडों से न बसे हुए एशिया के 
समस्त क्षेत्रों के लोग, और झ्रमरीकाओं के समस्त आदिवासी शामिल हैं, प्रशान्‍्त महासागर 
के चारों ओर एकत्रित कहा जा सकता है। भारतीय महासागर का नीग्रायड नस्ल के साथ 
ऐसा ही रिह्ता है, जिसमें सहारा के मरुस्थल से दक्षिण में रहने वाले केवल -सभी 
अफ्रीकन ही नहीं, बल्कि इंडोनेशियाके पिग्मी समह और तथाकथित मंलेनिशियन नीग्रायड 
के पापुजन प्ररूप के निवास-स्थान न्यू गिनी और मलेनेशिया के बहत क्षेत्रवासी भी शामिल 
है। यहां आस्टलायडों के बारे में भी एक दब्द कहा जा सकता है, यद्यपि अन्य नस्लों की 
तुलना में एक नस्ल के रूप में उनकी पहिचान के बारे में अल्प सहमति है। यदि हम आस्ट्रे- 
लायड नाम को, जिस के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जाता है, स्वीकार कर ल, तब इस नस्ल 
में आस्टेलिया के समस्त आदिवासी और दक्षिण भारत के मूलवासी द्रविड़ जन भी झा 
जायेंगे । क्‍ 

उक्त तीन प्रमुख नसलों और उनकी उपनस्लों के शारीरिक लक्षणों का विवरण 
प्रायः दिया गया है। इस सम्बन्ध में हैडन की योजना अभीतक बनायी गयी योजनाश्रों 
में' शायद सबसे अधिक विस्तृत और उपयोगी है। क्रो-मेग्नन द्वारा दी गयी तालिका हमें 
मोदे तौर से अनेक नस्‍्लों को एक-दूसरे से पृथक्‌ करने की रीति को अच्छी तरह समझने 

हायक होगी। अपने प्रयोग के भ्रनुसार शब्दावली में थोड़ा हेर-फेर कर यह तालिका 

निम्न प्रकार है: 

... गुण कांकेशायड . संगोलायड नीग्रायड 
त्वचा का रंग. हल्के पीले, लाली-नुमा केसरिया से पीले भूरे भूरे से भूरे काले तक, 
सफेद से जेतूती भूरे तक तक, कुछ लाली-तुमा कुछ पीला भूरा। 
कद मझले से लम्बा मझले लम्बे से मझलला लम्बे से बहुत छोटे तक 


ह छोटा - 
सिर की रचना लम्बे से चौड़े और छोटे प्रधानत: चौड़े, मध्यम प्रधानतः लम्बे ऊंचाई 
| तक, मध्यम ऊंचे से ऊंचाई. नीचे से मध्यम तक 
बहुत ऊंचे द द 
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गण 
चेहरा 


काकेशायड 
संकीर्ण से मध्यम चौड़ा, 
ऊंचाई की ओर प्रव॒त्त, 
बाहिर निकले हुए 
जबड़ों का अभाव 


खण्ड एक : 


मंगोलायड 
मध्यम चौडे से बहुत 
चीड़े तक, ऊंची और 
चयटी गाल की हड्डियां, 
मध्यम ऊंचाई की ओर 
प्रत॒त्त 


संस्कृति की पृष्ठभूमि 


नोग्रायड 
मध्यम चोड़े से संकी रण 
तक, मध्यम ऊंचाई की 
और प्रवृत्त, बहुत 
बाहर निकले हुए 
जबड़े 


सिर के बाल : रंग, सिर के बाल : रंग, 
भूरे से भूरे काछे, भ्रा-काला; बना- 
बनावट : सख्त; रूप : बट : सख्त: रूप : 
सीबा।शरीर के बाल: हल्के घँवरीले से ऊती 
छ्तिरे या उलझे हुए तक। 
शरीर के बाल : कम । 


सिर के बाल : रंग, 
हल्के सुनहरे से गहरा 
भरा; बनावट : सूक्ष्म 
से मध्यम; रूप : सीवे 
से लहरदार | शरोर के 
बाल : मामूली से घने 
तक 

रंग : हलके नीले से 
गहरा भ्रा; कभी-कभी 
आंख की पाश्वीय तह 
(.8/०१]00 ) भी । 
सेतु : प्रायः ऊंचा, 
रूप : संकीर्ण से मध्यम 


आंख रंग: भूरे से गहरा भूरा, रंग : भूरे से भूरा काला, 
मध्यस्थित आंख की सीधी आंख की तह 
सिकुड़न (/९क्र॥0 (ए&-४०व ०४४०0) 
00 ) अति विद्यमान सामान्यतः व्याप्त । 
सेतु : प्रायः निम्न से सेतु : प्रायः निम्न; 
मध्यम ; रूप : मध्यम' रूप : मध्यम, चोड़े से 
चौड़ा । चोड़ा। बहुत चोड़ा । 
कृशदीर्घ से स्थूल तक स्थूलता की ओर प्रवृत्त, स्थूलता की शोर प्रवृत्त 
([476%7 ।0 40०४) कुछ-कुछ रेखात्मकता और मांसल, परन्तु 
कृश से कठोर । (776879) की कुछ रेखात्मकता की 
अभिव्यक्ति । अ्रभिव्यक्ति । 


नाक 


शरीर का गठन 


... इन नस्‍लों में से प्रत्येक में कई उप-नस्‍्ले हैं, यह तथ्य इनमें से प्रत्येक नस्ल में 
विद्यमान भिन्नताओं के क्षेत्र पर, जोकि ऐसे समूहीकरणों का महत्त्वपूर्ण पहल है, जोर 
देता है। काकेशायड--इसमें अन्तिम आयड का अर्थ है समान, और इसका प्रयोग ऐसे 
वर्गीकरणों के सामान्य भेदों को दर्शाने के लिए किया गया है। यह नस्ल उत्तरी यूरोपियन 
या ना्डिक, केन्द्रीय यूरोपियन या अल्पाइन, दक्षिणी यूरोपीय और उत्तरी अफ्रीकी 

_ भूमध्यसागरीय उप-नस्ल और पूर्व की ओर दीनारी इन चार उप-नस्लों से मिलकर बनी 
है। अन्य उप-नस्लों की तुलना में मंगोलायड उप-नस्‍्लें कम-प्रधिक स्पष्ट रूप से परि- 
... भाषित हैं, क्रिन्तु इंडोनेशिया में मलय समूहों को एक, दक्षिणी चीनियों को दूसरी, 
: उत्तरी चीनियों और मंगोलों को तीसरी, साइबेरियनों को चौथी, और अमरीकाओओं में 


.._ अमरीकी इंडियनों को एक और ऐस्कीमो को दूसरी उप-नस्ल माना जाता है। भ्रफ्तीकी 


... नीग्रायड नीग्रायड-काकेशायड मिश्रित वंश के सहाराववासियों, गिनी तट के “सच्चे नीग्रो” 





अध्याय चार: मनुष्य की नस्‍्लें श्र 


लोगों, कांगो बेसित और पूर्वी अफ्रीका की बांदभाषी अ्रनेकतत्वीय जनसंख्याश्रों, दक्षिण 
अफ्रीका के खोइसन लोगों (एक नाम जिसमें कि होटेंटोट और बुशमन दोनों शामिल 
हैं), पूर्वी अफ्रीका के झील प्रदेश के नीलोटिक और इथोपियन प्रायद्वीप और उसके दक्षिण 
पश्चिम प्रदेश में बसी हुई हेमाइट उपनस्लों में बंटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीग्रायड 
नस्ल में समस्त पिग्मी (कांगोवन के निवासी, अंडमानी, लंका के वेहा, फिलीपीन के 
नेग्रिटो, सुमात्रा के ऐटा और उस जैसे अन्य समूह) शोर अन्त में मेलेनेशियाई नीग्रायड, 
जिनका हम पहले जिक्र कर च॒के हैं, ये सब उप-नस्लें शामिल हैं । 

मानव प्ररूपों को विभाजित करने की हमारे द्वारा प्रस्तुत इस सामान्य योजना 
में भी कुछ ऐसे समूह, जिनके सम्बन्ध में कोई एकमत नहीं है, छट जाते हैं। प्रशान्त 
महासागर के द्वीपवासी पोलिनेशियाई इसके उदाहरण हैं । वे कहां से आये ? वे 
किनके वंशज हैं ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे ज्ञान की वर्तमाव स्थिति में नहीं 
दिया जा सकता। शायद वह पुरानी द्भवनिया से पूर्व की ओर एक प्रवास की विलुप्त 
शक्ति को व्यक्त करते हैं, जिसने कि उनको समस्त प्रधान नसलों का एक मिश्रण बना 
दिया। कुछ विद्वानों ने पोलिनेशियाइयों की काकेशायड झ्राकृति के कारण उन्हें उस वर्ग 
में स्थान दिया है। जापान के उत्तरस्थित सखालिन द्वीप के आइनू जिन्हें कि 'लोमश 
आइन्‌” कहा जाता है, चूंकि उनके पुरुषों के शरीर पर बहुत घने बाल होते हैं, ऐसा ही 
एक समूह है। इस और कई अन्य गुणों के कारण उन्हें कई बार काकेशायड वर्ग में रखा 
गया है। पर जब हम उनके और काकेशायड नस्ल के निवास-स्थान यू रेशियायी क्षेत्र 
के बीच के फासले पर विचार करते हैं, तो यह समस्या कि वे अपने प्रवास के कोई 
चिह्न छोड़े बिना किस प्रकार अपने वर्तमान निवासस्थान पर पहुँचे, उनके और जिस 
नस्ल के सदस्यों के साथ उन्हें कभी-कभी रखा जाता है उनके बीच किसी प्रकार के जननिक 
सम्बन्ध को मानने में दु्लघ्य बाधा है । 

वास्तव में इस प्रकार की समस्‍यायें ऐतिहासिक हैं। उन्हें जीवित जनसंख्याओं 
के बीच देखे जाने वाली समताझ्रों या भिन्नताओं के ग्राधार पर नहीं सुलझाया जा 
सकता। इस बात को कहने का यह एक दूसरा तरीका है कि नस्ली विभाजन कौन 
प्ररूुप विद्यमान है श्र कहां पर है, इसके श्रतिरिक्त और कुछ नहीं बताता। बाद के 
इन दो उदाहरणों में सदुशतायें प्राणिशास्त्रीय सम्बन्धों के बारे में तथ्यतः पूर्वकल्पना को 
जन्म दे सकती हैं। किन्तु यह पूर्वकल्पनायें पूर्व॑कल्पनायें ही रहेंगी, जबतक कि पुरातत्त्व- 
शास्त्रीय साक्षी प्रवास के मार्ग को नहीं दर्शाती या जबतक उन जननिक प्रक्रियाश्रों का, 
जिनके द्वारा ऐसे समूह प्रकट हुए और पअनेक पीढ़ियों से लेकर आज तक प्राप्त स्थान में 
कायम रहे, विवरण नहीं दिया जाता। मानव शारीरिक प्ररूपों में भिन्नताञ्ों की 
वास्तविकता को यों ही खण्डन नहीं किया जा सकता, किन्तु इस एहतियात की जरूरत है 
कि इस वास्तविकता को अनुचित वजन न दिया जाय । केवल परिभाषा द्वारा विद्यमान 
समूह वास्तविकता से उतनी ही दूर हैं, जितनी दूर उन शारीरिक लक्षणों की अनुपस्थिति 
का दावा है जोकि मानवसमूहों को पृथक्‌ करते हैं और उन्हें एक या दूसरी नस्ल के सदस्य 
बनाते हैं । रे 


द््ड खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


है. ५ 

मानव-समूहों के बीच शारीरिक प्ररूपों की भिन्नताओं की प्रकृति को समझने में 
हमारा अगला कदम, अपनी परिभाषा के अन्तिम वाक्यांश के अर्थ में, इन भिन्नताभों पर 
विचार करना है। यह स्मरणीय है कि इस वाक्यांश में यह कहा गया था कि एक नस 
को दूसरी नस्ल से पृथक्‌ करने वाले गण जन्मत: सही उतरते हैं। इस वक्‍तव्य काय 
संकेत है कि ये लक्षण ग्रानवंशिक रूप से स्थिर हैं! इसका यह श्रर्थ है कि एक बार 
वर्गीकरण हो जाने के बाद नस्ल के अध्ययन का सार मानव प्रजननशास्त्र के क्षेत्र में है 
वास्तव में इसी दृष्टिकोण से हम सानव प्राणिशास्त्र की, गतिशील प्रक्रियाओं का विदले- 
घषण कर सकते हैं जो कि हमारी समस्या की गुत्थी है। ये प्रक्रियायें नसली या जनसंख्या 
प्ररूपों की विशुद्धता, एवं किस प्रकार नये प्ररूपय विकसित होते था हो सकते हैं, और सबसे 
बढ़कर, किस प्रकार सस्कृतिक आदेश (80078) और तज्जनित व्यवहार, 
जोकि उन आदेशों की ग्रभिव्यक्ति हैं, जनसंख्याश्रों के शारीरिक प्ररूप को प्रभावित कर 
सकते है. आदि मामलों की व्याख्या करती हैं 

विशिष्ट जीव-जाति में विभाजन एक गतिशील प्रक्रिया है और केवल वर्गीकरण 
से यह नहीं समझा जा सकता कि विभिन्नरूप कसे प थक हुए । यह मानना कि मानव एक ही 
जीव-जाति का सदस्य है, इसमें यह मान्यता निहित है कि विभिन्न उपजीव-जाति रूपों 
या नस्‍्लों में संतानीत्पत्ति सम्भव है। इस पर जोर देने की जरूरत नहीं कि इस मान्यता 
को केवल अपने चारों तरफ देखकर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। दर्शक कहीं भी रहे 
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । यह पुन: हमें इस प्रश्त की ओर खींचता है, कि क्या वस्तुत: 
मानव की विशुद्ध नस्ल हैं या नहीं । 

यदि हम पुनः नस्ल पर यूनेस्को के वक्तव्य पर गौर करें, तो हमें निम्न वाक्य 
मिलते हैं :-- 

“तथाकथित विशुद्ध' नसलों को उपस्थिति की कोई साक्षी नहीं है। कंकालीय 
अवशेष प्रारम्मिक नस्ल के बारे में हमारे सीमित ज्ञान का झ्राधार हैं। नसली मिश्रण के 
बारे में साक्षी इस तथ्य की ओर निदेश करती हे कि अनिश्चित परन्तु बहुत समय से 
मानव संकरण (फ्ज्ाततांर४ा07) होता आया है। वस्तुतः नस्लों के निर्माण और लोप 
. या जज्ब होने की प्रक्रिया का एक साधन विभिन्न नस्‍्लों के बीच संकरण है। चंकि 

इस बात की कोई विश्वस्त साक्षी नहीं है कि इससे कोई हानिकर प्रभाव होते हैं, अ्रतः 
भिन्न नस्लों के व्यक्तियों के बीच अन्तविवाह के निषेध का कोई प्राणिशास्त्रीय श्रीचित्य 
नहीं है । 

इपका यह श्रर्य नहीं कि सिद्धान्तत: अन्य रूपों की भांति मानव अन्त:जनन द्वारा 
ऐसी धारायें (४7७79) पेदा नहीं कर सकता जोकि पीडढ़ियों तक अन्य प्ररूपों से 
संपर्क व मिश्रण के बिना एकतत्त्वीय हों और एक निर्दिष्ट उचित ऐतिहासिक परिस्थिति 
में इतनी बड़ी भी हों कि उन्हें विशुद्ध नस्ल कहा जा सके। वास्तव में एक विशुद्ध नस्ल 
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अर्थात्‌ एक ऐसा प्रवान समूह, जिसके किनन्‍्हीं भी सदस्यों के पूर्वज अन्य नस्ल के न रहे 
हों, नहीं पायी जाती । किन्तु यदि हम नस्‍्लों के बजाय, जनसंख्याञ्रों को देखें और 
प्रजननशास्त्री की विशुद्ध नस्लों की अपेक्षा विद्युद्धधारा' की अ्रवधारणा के भ्रर्थों में 
विचार करें तो यह कहना सम्भव है कि अन्तर्जनन ने, चाहे वह भौगोलिक या समाज- 
शास्त्रीय पृथक्‍करण के कारण ही क्‍यों न हो, विभिन्न जनसंख्याओं में विभिन्न अंशों में 
एकतत्त्वीयता (0०702थ०09) और अनेकतत्त्वीयता (स७&९४708०7209) पंदा 
की है। 
इस सम्बन्ध में यह तथ्य सबसे महत्त्व का है कि सभी मानव समूह एक दूसरे 
से सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं। इसीसे विभिन्न जनसंख्यात्रों के बीच ग्रन्तर्जनन 
सम्भव हुआ्ना, जिसने कि पृथ्वी पर मानव के प्रारस्मिकृतम समय से छेकर मानव की 
स्थिति को कायम रखा, और जब हम नस्‍्ली भ्रर्थों में सोचते हैं, तो ऐसे प्ररूपों को पैदा 
किया जिन्हें हम मिश्रित नस्‍्लें कहते हैं। सम्पर्क के अन्तगत' व्यत्यसन ((705भआं78 ) 
वस्तुत: इतना व्याप्त है कि मानव जीव के बारे में यह कहावत माननी ही पड़ती _ 
है कि कोई एसी स्थिति नहीं कि जहाँ दो मानव समूह मिलें और मिश्चित संतान पेदा 
नकरे। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि इस सम्पर्क के विरुद्ध कितने सख्त नियम हें। 
इस दुनिया में या मृत्यु के बाद सजाओों का विधान किया जा सकता है, उन्हें जाति-बहिष्कार 
या मृत्यु दंड तक भोगना पड़ सकता है, पर प्रेम अपना रास्ता ढूँढ ही लेता है। यह 
एक कारण है कि मानव समूहों में भिन्नता का विस्तार क्‍यों इतना अधिक है। संक्षेप में, 
इपीलिए हम कह सकते हैं कि कोई विशुद्ध नस्‍्लें नहीं है, क्योंकि मानव भी सम्मवतः 
प्राणिशास्त्रीय संसार में मिलनेवाले पशुओं के समान ही वर्णसंकर जीव है । 
यहां सापेक्ष भिन्नता का तथ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह हो सकता है कि किसी 
एक गुण की औसत माप में कोई दो जनसंख्यायें एक समान हों, पर फिर भी जननिक 
रूप में वह बिल्कुल भिन्न हों। रेखाचित्र १३ इसे दर्शाता है, जिसमें दोनों ही जनसंख्याशओ्रों 
का एक ही औसत मूल्य है। परन्तु क की औसत का वितरण विस्तृत है और यह जन- 
संख्या अनेकतत्त्वीय है, इसके विपरीत ख अपनी ऊंची, संकीर्ण वक्ररेखा से एक अनन्‍्तर्जनित 
समूह को, जिसके पूर्वज एकतत्त्वीय हैं, दिखाता है। 
यह अधिक सम्भव है कि प्रमख नस्‍्लों के मापे जाने वाले गणों की भिन्नता 
में बहुत कम अन्तर है, जबकि एक ही जनसंख्या की भिन्नता में वह अन्तर अत्यधिक 
है। उदाहरण के लिए, ऐस्किमो अन्तर्जनित समझे जाते हैं, उनमें स्थानीय भिन्नतायें 
मिलती हैं, पर किसी एक ऐस्कीमो समूह के समस्त सदस्य एक-दूसरे के घनिष्ठ सम्बन्धी 
होते हैं ग्रौर इसीलिए बहुत-कुछ एक-दूसरे के सद॒श होते हैं। हम देखें कि यह कंसे सम्भव 
हुआ। ऐस्कीमो का प्राकृतिक वातावरण एक निर्चित आकार की जनसंख्या को, जिसमें 
बाहर से बहुत कम ही वृद्धि होती है, स्थान देता है। इससे पूर्व जता समाप्त हो जाती है। 
जल्दी या देरी से--इस उदाहरण में जल्दी ही--एक-दूसरे के सम्बन्धी जिनके पूर्वज 
अल्पाधिक अंश में एक ही होते हैं, आपस में यौन-सम्बन्ध स्थापित करते हैं। केंटकी के 
कुछ पहाड़ी समुदायों में विवाह के लेखों से यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे 
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व्यक्ति का तीसरी पीढ़ी का चचेरा भाई या बहिन है. जबकि अन्य व्यक्ति और भी 
अधिक घनिष्ठ सम्बन्धी हैं । 

इस प्रकार सिद्धान्तत: अपेक्षित पूर्वजों की संख्या उनके उत्तराधिकारियों के लिए 
घट जाती है। इस सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मानवों 





रेखाचित्र १३--एकतत्बीय और अनेकतत्त्वीय जनसंख्याओं के 
वितरण की वकऋरेखाएं 


में भाई-बहिल के बीच यौन-सम्बन्ध विरल है, पर यदि सगे भाई बहिन से एक बच्च्चा उत्पन्न 
हो, तो उस बच्चे के चार के बजाय दो बावा-दादी व नाना-तानी होंगे, चूंकि उसकी माता 
गौर पिता के मां-बाप एक ही व्यक्ति होंगे । 
इस प्रकार भिन्न प्ररूप के दो समहों के बीच जनसंख्या मिश्रण की प्रकृति को निर्धा- 
रित करने में मिरन्तर दो शक्तियां कार्य करती हैं; सम्प्क होने पर मिश्रण की प्रभुता होती 
- है, पथक्‍करण होने पर अन्तर्जनन (07००6778) होता है। पहले से कम-से-कम 
प्रारम्भिक भिश्रण ((४70$$) के बाद अनेकतत्त्वीयता और दूसरे से एकतत्त्वीयता विकसित 
होती है। सच्चे भ्र्थों में मानव का नसली इतिहास इन दो शक्तियों की परस्पर क्रीड़ा का 
परिणाम है। 
मानव शारीरिक प्ररूपों के अ्रध्ययन में फ्रेंच बोझास द्वारा विकसित इन कार्य- 
ग्रणालियों को व्यक्त करने की गाणितिक विधि और उनका संख्यात्मक विश्छेषण एक 
महत्त्वपूर्ण देन है। इसके महत्त्व के कारण हम उसके द्वारा अनुसरण किये गये तर्क रे 
जनसंख्याओरों की सापेक्ष एकतत्त्वीयता या अनेकतत्त्वीयता को ध्यान में रखते हुए, विशेष 
शारीरिक प्ररूपों के विकास की कहानी की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं 
हम सर्वत्र दृष्टिगोचर होने वाले इस तथ्य से शुरू करते हैं कि किसी निर्दिष्ट समय 
में एक जनसंख्या में से, जिसमें सभी उम्र के स्त्री-पुरुष हैं, कोई दो व्यक्ति हबह एक-से नहीं 
. होते। सामान्यतः जब किसी भानवश्ञास्त्री को ऐसे एक समह का विवरण देना होता है 
_ तो वह युवा स्त्री या पुरुषों या दोनों की, चूँकि स्त्री-पुरुषों की भिन्नताओं को सदा ध्यान में 
.... रखता जरूरी है, पर्याप्त संख्या के उचित नमूनों ($&7[768) का माय छेता है। फिर 
.... वह अध्ययन के लिए चुने गये गुणों की औसतों और भिन्नताझों (५७7४४०४॥765) 
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का हिसाब लगाता है और प्राप्त परिणामों को उस जनता के विवरण के रूप में पेश 
करता है। यह संख्यात्मक स्थिर तत्त्व ((07587/5) जो इस नाम से पुकारे जाते हैं, 
उसे अध्ययन की गयी जनता को एक या दूसरी नस्ली या उप-नस्ली श्रेणी में रखने 
की अनुमति देते हैं। उसने जो किया, वह यह है कि उसने कुछ व्यक्तियों का, जोकि 
समस्त जनसंख्या के प्रतिनिधि हो सकते हैं, पर जोकि आनवंशिकता और वद्धि की 
प्रक्रियाओं का अन्तिम परिणाम हैं और जो जन्म से ही अपने वातावरण और संस्कृति से 
प्रभावित हुए हैं, माप लिया है। 

फिर भी यह जनसंख्या अन्य किसी जनसंख्या की भांति, केवल व्यक्तियों का योग 
नहीं, वह इससे अ्रधिक कुछ चीज़ है। उनमें व्यक्त अन्तर केवल कुल संख्या के रूप में 
व्यक्त होता है, जोकि उन गतिशील कारकों में, जिन्होंने कि उसे वसा बनाया है,कोई 
भेद नहीं करती । इसे जानने के लिए हमें अपनी जनसंख्या को एक परिवारों के क्रम 
(50768 ) में--पारिवारिक वंशों के जीवित प्रतिनिधियों के रूप में, विश्लेषण करना 
होगा, जोकि जसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं किसी नसली या अन्य मानव-समूह 
के आवश्यक जननिक घटक हैं। इस दृष्टिकोण से अपनी जनसंख्या के विश्लेषण की 
समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि हमारे मानवशास्त्री केवल प्रौढ़ों का ही 
नहीं, बल्कि समस्त परिवारों और उनके छोटे-बड़े सभी सदस्यों का माप लें। तब उन्हें 
अपनी जन-पंख्या की वास्तविक रचना से मिलते-जुलते न्यास प्राप्त होंगे, चँकि तब उनमें 
सभी उम्र की स्त्रियों और पुरुषों, लड़के और लड़कियों का, जो परस्पर अनेक प्रकार के 
सम्बन्धों में बंधे हुए हैं, समावेश होगा । द 

इस चर्चा के लिए हमें न्‍्यासों के सम्बन्ध में प्रयृक्त की जाने वाली उन संख्यात्मक 
विधियों पर विचार करने की जरूरत नहीं, जिन्हें कि विभिन्न स्त्री-पुरुषों और आाय- 
वर्गों के मायों को एक समान मूल्य निकालने या बच्चों की भिन्न संख्यावाले परिवारों को 
वजन देने में प्रयुक्त किया जाता है। श्रन्तिम परिणाम, जोकि हमारा लक्ष्य है, जनसंख्या 
. की संपूर्ण भिन्नता को दो शब्दों में विभक्त करता है। इनमें से एक परिवारों के 
' बीच, भिन्नताओ्ं को प्रकट करता है। दूसरा परिवारों के अन्दर विद्यमान औसतन 
भिन्नताओं को व्यक्त करता है। इनमें से पहले को पारिवारिक अन्तर और दूसरे को 
भ्रातृक अन्तर कहते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक जनसंख्या के 
एक गुण के अन्तर ( ५४०४४०॥(६५४ ) उस गण के पारिवारिक अन्तरों और अआातृक क्षन्तरों 
को जोड़ कर बनते हू । 

यह दृष्टिकोण एक निदिष्ट जनसंख्या के प्राणिशास्त्रीय इतिहास में दो अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्रदान करता है। एक निर्दिष्ट समूह में पारिवारिक अन्तर जितने 
कम होंगे, उसमें उतना ही अधिक अन्तर्जनन हुआ होगा, भ्रातृक अन्तर जितने कम होंगे 
उसके पूर्वजों का स्कंच (860007) उतना ही अधिक एकतत्त्वीय होगा। इस' प्रकार 
एक सिश्चित उत्पत्ति की जनसंख्या सें, जेसी कि आधुनिक अ्रमरीकी शहरों में है, जहां वर्ग 
रेखायें कम-से-कम गोरी जातियों में, कठोर संस्थागत व्यवहार का अंग नहीं बनी हैं, 
स्वतंत्र यौन-सम्बन्ध अधिक पारिवारिक और घझ्रात॒क अन्तरों को पंदा करते हैं। पहाड़ी 
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बाटियों में रहने वाली एक पृथक्क्कत अन्तर्जनित जनसंख्या में दोनों के ही मूल्य कम होंगे । 
श्राइये, हम इस प्रकार के विश्लेषण में सबसे अधिक उपयोग में लाये गये गुण, सिर की 
रचना की संख्याञ्रों की तालिका को देखें। 


जनसंख्या पारिवारिक कुलों परिवार के अन्दर 
के अन्तर विद्यमान अन्तर 
पोटेजा, इटली २४४६ २.५२ 
केन्द्रीय इटालियन २.३६ २.७२ 
बोहेमियन २.३७ २.६१ 
वौरकेस्टर, मंसाचुसेट्स २.३६ २.३६ 
पूर्वी यूरोपीय यहूदी २.२६ २.५२ 
. स्काट २.९७ २.६६ 
च्यूया्क के मिश्रित नीग्रो १८ २.९३ 
डल्यू रिज के पर्वेतवासी १.८५ २.०६ 
चिपेवा के रेड इंडियन १.७७ ३.३२ 
स्टार्ड (दक्षिणी अफ्रीका) १.२६ २.४२ 


फिलहाल हम इन संख्याओं में से केवल पहली दो पर ही विचार करेंगे। पोर्टेजा 
दक्षिण इटली में है, जहां कि लम्बे सिरवाला भूमध्यसागरीय प्ररूप व्याप्त है। केन्द्रीय 
इटली में रोम ने प्रायद्वीप के सभी भागों से, दक्षिणी क्षेत्रों की लम्बे सिरवाली जनसंख्या- 
श्रों और उत्तर से जहांकि लधु सिरवाली अल्पाइन उप-नस्ली' अरूप का प्रभुृत्व है, लोगों को 
भ्राकषित किया। इटली' एक प्राचीन देश है, अतः इन सभी क्षेत्रों की जनसंख्यायें अ्पेक्षा- 
कृत स्थिर हैं। हमारी तालिका के पहले स्तंभ में दी गयी संख्यायें इस बात का संकेत 
करती हैं कि केन्द्रीय और दक्षिणी इटली दोनों में लगभग एक ही सीमा तक स्वच्छन्द यौन- 
सम्बन्ध और अन्तर्जनन हुआ है। और ऐतिहासिक अभिलेखों से भी इन निष्कर्षों की पुष्टि 
होती है। पर यदि श्रातृक भ्रन्तरों की संख्यात्रों पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट है 
कि केन्द्रीय इटली की तुलना में जहां कि मूलतः लम्बे और छोटे सिरवालों में मिश्रण 
हुआ पो्टेजा में व्यक्तियों के बीच अभिजनन, जो सभी लम्बे सिरवाले थे, इस गुणका 
अल्प मूल्य देता है। परिणामतः हम देखते हैं कि किस प्रकार यह प्राणि-ऐतिहासिक 
विश्लेषण सिर रचना में, केन्द्रीय इटली की जनसंख्या की बहुतत्त्वीयता के विरुद्ध, दक्षिणी 
इटली के लोगों की एकतत्त्वीयता की व्याख्या करता है। 
द इस प्रकार जननिक दृष्टिकोण से नस्ल को समान शारीरिक लक्षणों वाले 
. व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि पारिवारिक कुलों या वंशों की श्ूंखला का क्रम माना 
..__.. ९. एफ० वोआस, १९१६, प्‌ृ० ९। न्यूयार्क, नीग्रो के लिए (एम० जे० ह॒सं- 
कोविट, १९२४ बी० ) और ब्लू रिज के पव॑तवासियों के लिए (आई० जी० कार्टर, १९२८ ) 
. की संख्यायें, मौलिक तालिका में जोड़ दी गई हैं, क्योंकि वह बोआस के मौलिक निबन्ध 
के प्रकाशन के बाद हुई गवेषबणाओं का परिणाम हें । 
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जायेगा, जो ऐसी संतान पंदा करते हैं जो समान प्रजनन धाराश्रों से पेदा होने के कारण 
बड़ी होकर एक-दूसरे के सदश दिखायी देती हैं। जेसा कि हम देख चुके हैं कि एक समूह 
के सदस्य शारीरिक रचना में किस हद तक समान होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता 
है कि उनमें कितना भअन्तर्जनन हुआ है। इस प्रकार मानव शारीरिक प्ररूप में स्थिरता 
और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए जन-संख्या ही महत्त्वपूर्ण हैं। एक बार 
वर्गीकरण का कार्य समाप्त हो जाने पर नस्ल केवल वर्गीकरण की एक विधि रह जाती 
है जोकि वेज्ञानिक विश्लेषण में अत्यन्त प्रारम्भिक स्तर पर है और जिससे अति अल्प 
अन्तद ष्टि मिलती है। द 

लेकिन यह कहना एक नयी समस्या खड़ा करना है, क्योंकि इस तरह का सवाल 
उठाना आसान है, पर उसका जवाब देना कठिन है। पारिवारिक वंशों की एकतत्त्वीयता 
और बहुतत्त्वीयता के अ्र्थों में जनसंख्या का विश्लेषण एक वाद के दृष्टिकोण को 
व्यक्त करता है, जोकि मानव प्राणिमिति के बजाय पशु प्रजननशास्त्र की, जिस क्षेत्र 
में बोआ्आास ने अपने सूत्रों का प्रयोग किया है, पृथक जननक (87००078 ॥50]86) की 
अवधारणा का प्रयोग करता है। यह दृष्टिकोण निर्दिष्ट समूह के भीतर एक व्यक्तति 
को प्राप्त गर्भावान के अवसरों का विहलेषण कर, सापेक्ष पृथक्करण या अन्य समूहों के 
व्यक्तियों से उक्त समूह के सदस्यों को प्राप्त सम्पर्क के अर्थों में इस समस्या का समाधान 
करता है। एक व्यक्ति अपने सक्रिय यौन-जीवन में विपरीत लिग के कितने व्यक्तियों से 
और किन परिस्थितियों में मिलता है, यह स्पष्ट ही जिन व्यक्तियों के साथ वह गर्भाधान 
कर सकता है, इसकी संख्या को सीमित करता है। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि व्यक्ति- 
गत रुचि और सामाजिक प्रथाओं के लिहाज इसे और भी सीमित कर देते हैं। अवसरों 
की सम्भावना का हिसाव लगा कर और उपयुक्त प्रतीत होने वाले सम्मावित साथियों 
की संख्या का अतुमान लगाकर दोनों सीमितताञ्रों के अ्रध्ययन द्वारा हम पिछले खण्डों में 
चर्चा किये गये दृष्टिकोण में एक नये विश्लेषण को जोड़ कर अधिक पूर्णता दे सकते हैं। 

मानव शारीरिक प्ररूपों की रचना के गतिशास्त्र के ये समस्त अध्ययन आानुवंशिक- 
प्रक्रि] की नियमितता की बुनियादी मान्यता पर आधारित हैं । अपने आप में यह आधु- 
निक प्रजननशास्त्र में आस्ट्रियन विद्वान्‌ ग्रेगरी मेंडल के कार्य से, जिसने कि १५८६६ में 
मटरों के विभिन्न लक्षणों की आनुवंशिकता को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों, को प्रका- 
शित किया था, अपनी अ्वधारणाओरं को ग्रहण करते हैं। उसकी प्रारम्मिक गवेषणाश्रों 
से प्राप्त सामान्य निष्कर्षों को बहुत सालों तक परीक्षा कर और स्पष्ट करने के बाद उन्हें 
प्राणिशास्त्रीय संसार पौधे, या पशु, मानव या अर्धमानव के सदस्यों की आनुवंशिक 
प्रक्रियाओं को समझने के लिए आधार रूप में स्वीकार किया गया है। गहन और विस्तृत 
अध्ययन ने उन जटिलताओं को प्रकट किया है जोकि प्रजननशास्त्र के प्रारम्भिक दिनों में 
मालूम न थीं, किन्‍्तु दूसरे शब्दों में यह इसी तथ्य की स्वीकृति है कि इस क्षेत्र के अन- 
संधानों ने भी वेज्ञानिक वृद्धि के सामान्य मार्ग का अनुसण किया है। 

मेंडल ने इस बात की खोज की कि उसके द्वारा अ्रध्ययन किये गये मटरों के आनु- 
वंशिक गुण ऐसी इकाई के लक्षण थे जोकि व्यत्यसन ((705अंग8 ) द्वारा भी उत्पन्न 
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होते थे और वहां भी जहां कि एक-दूसरे के मिश्रण से उत्पन्न गण, जैसे कि रंग में, उनका 
स्पष्ट मिश्रग दीखता है, बाद की पीढ़ियों में उसके रंग पृथक-पृथक हो जाते हैं; अर्थात्‌ 
दो गणों में, उदाहरण के लिए, गोल और झुर्रेदार मटरों में व्यत्यसन होने पर मटर की 
पहली पीढ़ी में केवल चिकने और गोल मटर पंदा होते हैं। पर जब इन बीजों से उत्पन्न 
पौधों में मिश्रित फलीकरण ((7053 शिह्रांडक्वााणा) होता है तो अगली पीढ़ी 
(या दूसरी संतति-पीढ़ी ) में लगभग एक चौथाई झूरोदार होंगी । 
मिश्चित-फलीकृत पौधों में लाल और सफेद फलों के रंग की आनवंशिकता को इस 
प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उद्धत किया जा सकता है। व्यत्यसन ((708$ ) की 
पहली पीढ़ी के बाद सभी फूल गुलाबी हो जाते हैं; जब उनमें आपस में अ्रन्तर्जेनन होता है, 
तब उनमें से आ्राथे गुलाबी, चौथाई लाल और चौथाई सफेद रह जाते हैं। इस पीढ़ी के 
लाल फूल अन्य लाल के साथ मिलाये जाने पर केवल लाल फूल देते हैं और यही बात सफेद 
फूलों वाले पौधों पर भी लागू होती है, पर गुलाबी फूल की प्रत्येक बाद की पीढ़ी १:२: १ 
के अनपात में लाल, गलाबी और सफेद फल पेदा करती है। गोल और झर्रीदार मटरों के 
उदाहरण में प्रजननात्मक दृष्टि से सब गोल मटर एक समान नहीं होतीं । दूसरी संतति पीढ़ी 
के बाद, वे एक चौथाई झुर्रीदार मटर सदा केवल झूरीदार मटरों को ही पदा करेंगी । परन्तु 
तीन-चौथाई जो गोल हैं, उनमें से प्रत्येक तीन में से एक में झुर्रीदार गुण के जननिक 
वाहक मौजद हैं, यद्यपि उन गोल मटरों में से कौन-सी इस श्रेणी की हैं, यह देख कर सही 
तौर पर नहीं बताया जा सकता। ऐसी दशाझ्रों में गोलाई का गुण प्रबल (॥9077797 ) 
और झुर्रीदार होने का गुण दुबंछ (१९८८८४४४७ ) है, जोकि जननिक रूप से झुर्रेदार 
गुण के दुर्बेल निर्णायकों के वाहक दो गोल मटरों के व्यत्यसन होने पर प्रकट होता है । 
मानवीय अ्रानुवंशिकता पर मेंडेलियन सूत्रों को लागू करने में अनेक, विशेषत: 

पद्धतिशास्त्रीय प्रकार की कठिनाइयां हैं। जसा पहले कहा जा चका है, वनस्पतियों या 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव की उत्पादन शक्ति म॑ और एक यौन-सम्बन्ध 'सें 
बहुत कम संतान पंदा होती हैं। अतः मानव प्राणियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी विशिष्ट गुणों . 
की वास्तविक ग्रान॒वंशिकता का अनसरण सम्भव नहीं। इसी कारण प्राणिमितिक 

(907670) दृष्टिकोण का, भ्रर्थात्‌ जीवित प्राणियों पर लिये जाने वाले मापों के 
संख्यात्मक अध्ययन का, मानव के अध्ययन में अत्यन्त महत्त्व है। अध्ययन किये जाने वाले 
निर्दिष्ट गृणों में परस्पर भिन्न, पूर्वज स्कधों से निकली हुई जनसंख्याश्रों के प्राणिभितिक 
 न्‍्यासों का विश्लेषण मानव आतृवंशिकता के प्रदन पर विचार करने का एक सम्भव 
साधन है, जिससे महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। मानव प्रजननशास्त्र के विद्यार्थियों ने 
आनुवंशिक प्रकार के विभिन्न रोग-लक्षणों, जेसेकि बहु-अंगुलीयता (20[998०५/॥879) 

हाथ या पर में सामान्य संख्या से अधिक अंगलियों के होने या अतिरिक्त खस्रावप्रवत्ति 
 [8७0००७9४॥9 ) , सामान्य व्यक्ति की तुलना में खाल के कट जाने पर अधिक खन 
निकलने की प्रवृत्ति जोकि रक्त के जमने की आनुवंशिक असमर्थता से उत्पन्न होती है, 
. जैसे गुणों के संक्रमण को ढूँढने पर विशेष ध्यान दिया है। 


अभीतक जारी गवेषणा ने हमें यह सिखाया है कि हमें प्रारम्भिक मेंडे लियन शास्त्रीय 
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सूत्रों के अर्थ में मानव नस्‍्ली गुणों को इकाई लक्षणों के रूप में ग्रहण करने में सावधानी 
बरतनी चाहिए। कीड़ों और मानव से नीचे स्तनधारी जीवों पर की गयी गवेषणा 
से यह प्रकट होता है कि अधिकांश दकाओ्ं में एक निर्दिष्ट गुण को निर्धारित करने वाली 
इकाइयां बहुत-सी हैं, और किसी विशेष पशु या मानव जनसंख्या में व्यक्त निर्दिष्ट 
लक्षण प्रजनन संरचना में इन इकाइयों के मिलने और पुनः मिलने के प्रकार, पर निर्भर 
है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार में डे लियन अ्र्थों में त्वचा के रंग पर नीग्रो और दरवेतांग 
व्यत्यसन के आनुवंशिक प्रभाव का अध्ययन अयथार्थ होगा, चूंकि इस बात का पूरा प्रमाण 
है कि एक व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट रंग की गहराई को पैदा करने में अनेक निर्धारक, 
मिलते और पुनः मिलते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसी दशाओं में १:२:१ का 
अनुपात ठीक नहीं बेठता, मिश्चवित समूह की त्वचा के रंगों के मिश्रणों पर सामान्य दृष्टि- 
पात करना पर्याप्त है। 

हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि एक जनसंख्या को दूसरी जनसंख्या से 
अलग करने वाले आ्रानुवं शिक गुण अपने सब परिवत॑नों में उसके पूर्वजों के शारीरिक लक्षणों 
की सीमाओं के अन्तर्गत उसी गृणवाली संतान उत्पन्न करते हैं। यदि नस्‍्ली भ्रर्थों में 
वह एक ही स्कंध से आये हों, तो नस्ली तौर पर मिश्रित पूर्वजों के एक समूह में कम अन्तर 
पाये जायंगे, और वह एक अमिश्रित नस्ली समूह की तुलना में निर्धारकों के अधिक विस्तृत 
क्षेत्र से गुण ग्रहण कर सकेंगे। जब यह कहा जाता है कि नस्ल की प्रवधारणा जननिक 
((0०7८४०) है, तो उसका यही अर्थ होता है, किन्तु जो कार्यप्रणालियां कम अन्तरों 
को उत्पन्न करती हैं, वही अधिक अन्तर भी उत्पन्न कर सकती हैं। परस्पर संतानोत्पत्ति 
में समर्थ सभी मात्तव समूहों के प्रसंग में पृथ्वी पर पाये जाने वाले अनेक शारीरिक प्ररूपों 
का, जिन्हें एक-दूसरे से श्रलग करने के लिए नसली तथा उप-नस्‍्ली नामों का प्रयोग किया 
जाता है, विवरण प्रस्तुत करने के लिए अ्रन्ततः हमें जनसंख्याओं के बीच पाये जाने वाले 
सम्पर्क के इस ऐतिहासिक तथ्य का एक बार फिर सामना करना पड़ता है| 


ग्रब॒ तक की गई चर्चा से उत्पन्न निष्कर्षों का संक्षेप हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं :--- 

१, मानव एक जीव-जाति है जिसे 'सेधावी मानव (070 589/008 ) कहते 
हैं । 

२. मानव प्राणी कुछ शारीरिक गणों में भिन्नतायें व्यक्त करते हैं, जो आनुवंशिक 
हैं और इस प्रकार विभिन्न नसलों और उपनस्लों को सम्भव बनाते हैं। 

३. चैँकि मानव एक ही जीव-जाति का प्रतिनिधि हे, और अतः: उसके सभी 
सदस्य बिना नस्‍ली' भेद के परस्पर संतानोत्पत्ति में समर्थ हैं, इससे उनके 
परित्तीमन की रेखायें धुंघली पड़ जाती हैं। 

४. चूँकि नस्ल एक वर्गीकरण का विषय है, अत: नस्‍ली प्ररूपों के विवरण हमें 
उन प्रक्रिप्राशों के बारे में, जिन्होंने नस्‍लों को उनका वर्तमान रूप दिया है, 
कुछ नहीं बताते । 





७२ खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


५. यह प्रक्रियायें जननिक प्रकार की हैं । 
६. मानव प्रजननज्यास्त्र का विश्लेषण विभिन्न स्थानीय समहों में पारिवारिक 


वंशों के अध्ययन द्वारा लाभकर सिद्ध हो सकता है। 

. यह हमें पारिवारिक वंशों के अन्दर व बीच में अन्तर्जनन और मिश्रण की 
देशनाञ्रों के रूप में समतत्त्वीयता या अनेकतत्त्वीयता के अध्ययन की 
ओर प्रेरित करता है। 

यह स्पष्ट है कि इन सब का सम्बन्ध मानव जीवन की प्राणिशास्त्रीय समस्याश्रों 

से है। हमें उत्परिवत्तनों (प्ा४7078) की सत्ता तथा उनके प्रभाव, वर्णसूत्रीय 
((४४॥0790807%9/ ) परिवर्तेन और पृथ्वी पर पाये जाने वाले मानव प्ररूपों को 
स्थापित करने, कायम रखने और परिवर्तित करने में जननिक वारंबारता ((था& 
76९0प्रशाणं४5) के परिवत्तेन और मिश्रण आदि मौलिक प्रश्नों के उत्तर में दिये गये 
ऐसे वक्‍तव्यों से व्यक्त होने वाले दृष्टिकोण को अपना कर इनके और अ्रधिक सुस्पष्ट 
उत्तर के लिए निरंतर होने वाली गवेषणाओं पर ध्यान देना चाहिए। पर इन परेशान 
करने वाले प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद भी हम सम्‌ची समस्या के एक अंश का ही समा- 
धान कर पायेंगे। हमें वस्तुत: इस तथ्य के महत्त्व को समझना चाहिए कि मानव एक 
प्राणिशास्त्रीय श्रेणी के सदस्य की हैसियत से अपनी शारीरिक-रासायनिक प्रतिक्रियाश्रों 
ओर जनलतिक और शरीर-क्रियात्मक कार्य प्रणाली में, जोकि उसे उसका वर्तमान जीवित 
रूप देती हैं, श्रन्य प्राणियों के सदुश है। पर हमें इस सत्य के अर्थ को भी आंकना होगा 
कि समस्त पशुओं में मानव ही अकेला ऐसा प्राणी है जिसमें ऐसी संस्क्ृतियों को विकसित 
करने और कायम रखने की क्षमता है, जोकि इतनी गंभी रता से उसके व्यवहार को प्रभा- 
वित करती हैं, कि कुछ विद्वान उन्हें उसके बाहर की शक्ति तक समझ बेठते हैं ? 


(्ठ 


अध्याय पांच 


शारीरिक प्ररूप और संस्कृति 


प्राणिशास्त्रीय श्रेणी में मानव का अनुपम स्थान इस कारण है कि वह अकेला 
ही संस्कृति-निर्माता जीव है। ग्रन्य पशुओं की भांति उसका शारीरिक रूप उसकी 
जननिक रचना से निर्धारित होता है। पर उनसे भिन्न वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
संचायात्मक रीति से सीखता है। यदि हम इस वक्तव्य को कुछ और बढ़ा दें तो हम देखेंगे 
कि अकेला मानव ही अपने समूह की परम्पराओं के भ्रनरूप अपने व्यवहार को ढालता है. 
ये परम्परातं प्राणिशास्त्रीय न होकर ऐतिहासिक हैं, और प्रत्येक समाज की व्यवहार- 
प्रणालियां अन्य समाजों से भिन्न हैं। यह हमें इस सिद्धान्त की ओर, जिसकी अन्य अध्याय 
में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ले जाता है कि मानव ही अकेला ऐसा प्राणिशास्त्रीय जीव 
(0/84757 ) है जोकि संचार के साधन के रूप में भाषा के संवेदनशील और कोमल 
यंत्र को विकसित कर सका और जिसने झऔौजारों के द्वारा अपने शारीरिक दाय की 
अन्तरनिहित शक्तियों को व्यक्त करना सीखा है। मानव प्राणियों के प्राणिशास्त्रीयथ तथा 
सांस्कृतिक इन दो पहलुओं की अंतःक्रीड़ा की अन्तर्द ष्टि प्राप्त करना ही सारांश में 
हमारी समस्या है। 
शारीरिक प्ररूप और संस्कृति के बीच विद्यमान सम्बन्ध की समस्या या जिसे. 
सामान्यतः नस्ल और संस्कृति की समस्या कहा जाता है, यह प्रधानतः इस प्रइन पर 
केन्द्रित है कि कितने अंशों में पहला तत्त्व दूसरे को प्रभावित करता है। यह एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न है और इसके गलत उत्तर के ढुःखांत परिणाम हो सकते हैं, जेसाकि दो युद्धों के. 
बीच के काल के इतिहास से स्पष्ट है। चूँकि यह इतना महत्त्वपूर्ण है, इसलिए हमें इस 
पर सावधानी से विचार करना चाहिए। पहले हम शारीरिक प्ररूप पर संस्कृति के 
प्रभाव से सम्बन्धित पहलू पर विचार करेंगे। नस्ल के “क्यों” प्रश्न के उत्तर को केवल 
प्राणिशास्त्रीय भाषा में वहीं रखा जा सकता । यदि ऐसा हो सकता तो पृथक्‌ मानव प्राणि- 
शास्त्रियों की कोई जरूरत न रहती । जैसा कि हम देख चुके हैं कि भ्रन्य प्राणिशास्त्री उनसे 
इसो मामले में भिन्न हैं कि वह अपने विशिष्ट विषयों की अ्रध्ययत विधि के विशेषज्ञ हैं। 
इसके उत्तर हमें तभी मिल सकते हैं जब हम उन प्राणिशास्त्रीय पहलुश्नों का अध्ययन 
इस दृष्टि से करें कि वह किस प्रकार सांस्कृतिक पहलुओं पर भ्न्तःक्रिया करते हैं, अर्थात्‌ 
हमारे द्वारा मानव नाम दी गयी अकेली इकाई को वह किस तरह प्रभावित करते और 
उससे प्रभावित होते हैं । 
इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पुनः पिछले अध्याय में दी गयी परिवार 
और भ्रातृक अच्तरों की तालिकाओं को देखें। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक 
जनसंख्या में अ्रन्तर्जनन अल्प अन्तरों का कारण है, कि प्रत्येक परिवार के एक समान 
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पूर्वज होने पर वह एक सदृश होंगे, और औसतन उनके पूर्वजों में विद्यमान न्यून या 
अधिक समान या भिन्न धाराश्रों के अनुसार प्रत्येक परिवार के भाई-बहिन एक-दूसरे से 
मिलते-जुलते होंगे। पर इटली का पोर्टेजा जिला बाहरी लोगों को अपेक्षया क्‍यों 
कम आकर्षित करता है और इस प्रकार अ्रपनी जनसंख्या को अधिक एकतत्त्वीय बनाता 
और क्‍यों रोम अ्रधिक बाहरी लोगों को ग्राकषित कर उसे बहुतत्त्वीय बनाता 
इसका स्पष्ट कारण रोम का ऐतिहासिक और सांस्क्ृतिक महत्त्व है। यह तथ्य प्राणि- 
ज्ास्त्रीय दृष्टि से एक संयोग या आकस्मिक घटना मात्र है। पर हम प्राणिशास्त्रीय 
महत्त्व की दृष्टि से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण एक अन्य मसले को लें, एक जनसंख्या में गे र-चने 
स्वाधीन विवाह क्यों होते हैं और क्यों दूसरी में चुनकर, या वर्ग के श्राधार पर विवाह 
होते हैं। यह भी परम्परा का मसला है न कि प्राणिशाघ्त्र का, किन्तु यह उन सीमारेखाओं 
को निर्धारित करता है कि जिनके अन्दर एक जनसंख्या की जननिक धारायें बनती व 
प्रवाहित होती हैं। यह कारक, उदाहरण के लिए जंसे कि इंग्लेंड या स्वीडन में, एक ही ' 
जनसंख्या के अन्दर वर्गानुसार दो धाराझ्ों की रचना करते हैं, जो कि इतनी सुस्पष्ट 
हैं कि प्राय: बहुत बार एक ही नजर में आदमी को देखकर बताया जा सकता है कि वह किस 
समह का सदस्य है। 
यहां हम एक बड़ी जनसंख्या की इकाइयों में पृथक्‌ अभिजनन तत्त्वों (87680॥78- 
480|868 ) के अध्ययन के बुनियादी महत्त्व को समझ पाते हैं, जिनकी ओर मानव 
प्राणिशास्त्री का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। हम देख सकते हैं कि किस 
प्रकार विवाह की परम्परायें, स्थान, वर्गभेदों, धामिक या गोत्रीय समूहों जेसे कारकों 
से प्रभावित हो, विवाह के चुनाव को प्रभावित करती और जननिक कार्यप्रणाली की 
सीमाओं को बांधती हैं। ऐसा वहां विशेष रूप से होता है जहां कि उपसमूहों की प्रकृति 
“अंतर्जनन, आकार, प्रवास और चनाव द्वारा विवाह के रूप में जनसंख्या की इस घारणा 
से कि बह शारीरिक लक्षणों को क्या महत्व देती है, निर्धारित होती है। मानव प्रजनन- 
शास्त्र के एक विद्वान ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है कि इससे बाद के विश्लेषण में 
यथार्थता और जानकारी” बढ़ती है।' 
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम भ्रपनी तालिका की कुछ अन्य संख्याश्रों का 
भी उपयोगी विश्लेषण कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि न्यूयार्क नगर की नीग्रों 
जनसंख्या ब्ल्यू रिज परवृतवासियों के समान मात्रा में पारिवारिक अन्तरों को व्यक्त 
'करती' है। पर वस्तुतः इन नीग्रो लोगों के पू्वज कितने बहुतत्त्वीय हैं यह इससे स्पष्ट 
है कि उनके पूर्वजों में केवल भ्फ़्ीकी और यूरोपीय ही नहीं, बल्कि अमरीकी इंडियन भी 
. शामिल थे। इसका श्रर्थ है कि श्रपनी जननिक रचना में वह तीनों प्रधान मानव नस्‍्लों 
'का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उनके अ्रात॒क अ्रंतरों की मात्रा से, जोकि सूची में सर्वाधिक 


.. है, स्पष्ट है। इसमें वह उत्त पर्वतवासियों से, जिनके पूर्वज एकमात्र स्काच-आयरिश हैं 


. और दूसरे स्तम्भ में जिनकी संख्या सबसे कम है, सर्वथा भिन्न हैं। 


टिक +रनकन फकनन«मनथन जनक 
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१. एफ० पी० थाइम, १९५२, पृ० ५०८ 


अध्याय पांच: शारीरिक प्ररूप ओर संस्कृति प्‌ 


यहां क्यों प्रश्न का उत्तर इन दो जनसंख्याओं की परिस्थितियों के विभिन्न 
पहलुओं में है जिनके कारण अन्तर्ज॑ंनन हुआ है, । ब्ल्यू रिज पर्वतों में भूगौलिक पृथक्क रण, 
उस परम्परा द्वारा जो अपरिचितों को संदेह की दृष्टि से देखती है और जिस घाटी में 
अपना जन्म हुआ है उसे नहीं छोड़ने देती, इत दो परम्पराशओं से पृष्ट होता है। नीग्रो 
लोगों के सम्बन्ध में यह पृथककरण सामाजिक रहा है, यहां पर यह भावना कि रंग्र की सीमा 
को पार कर विवाह करना अनुचित है, प्रधान कारण रही है, जिसकी शक्ति को तभी 
समझा जा सकता है जबंकि यह स्पष्ट कर दिया जाया कि यहां पर अन्तविवाह के 
विरुद्ध परम्परा की दोहरी दीवार खड़ी है। चूँकि नीग्रो गोरों से विवाह करने के उतने 
ही प्रनिच्छक हैं, जितने गोरे तीग्रो से, और इस नियम का उल्लंबन करने वालों को 
समान प्रकार की सजायें भुगतनी पड़ती हैं, और नीग्रो और रवेतों को लगभग बराबर ही 
कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैँ । दक्षिणी अफ्रीका के बास्टार्ड लोगों की संख्यात्रों के बारे में 
भी ऐसी ही कैफियत दी जा सकती है। ये लोग बहुत पीढ़ियों पहले होटेंटाट और 
बोग्नर लोगों के बीच हुए व्यत्यसन ((॥08»॥8 ) का परिणाम हैं। यहां गोरों द्वारा 
मिश्रित रक्त के लोगों को स्वीकार करने के विरुद्ध परम्परा ही विरोध नहीं करती, बल्कि 
'इन व्यक्तियों द्वारा अनुभव किये जाने वाला सामाजिक पृथक्करण बहुत कुछ उनके भौगो- 
लिक पृथक्करण से पुष्ट होता है। 

इस प्रकार के तथ्य बहुत स्पष्टता से इस बात को दशाते हैं कि मानव की प्राणि- 
शास्त्रीय प्रक्रियाओं के व्यवहार को निश्चित करने में विचारों का प्रभाव कितना अधिक 
है। वस्तृत: विचारों की इतनी शक्ति है कि हमें ऐसे सम्पूर्ण समूहों का सामना करना 
पड़ता है, जोकि केवल परिभाषा से ही जीवित हूँ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका 
में प्रयुक्त “नीग्रो” शब्द का कोई प्राणिशास्त्रीय अर्थ नहीं है। इसी कारण यूरोपीय और 
दक्षिणी अमरीकनों को, जोकि नीग्रायड नस्ल के अमिश्चित सदस्यों की आकृति वालों के 
लिए इसका प्रयोग कर इसे सही प्राणिशास्त्रीय अर्थ प्रदान करते हैं, इस शब्द का 
प्रयोग बहुत चकराने वाला लगता है। संयुक्त राज्य अमरीका में तनिक सी अफ्रीकी 
पृर्व॑जता किसी को नीग्रो बना देती है, परिणामतः गोरे नीग्रो की घटना दिखाई देती 
है--जो कि परस्पर विरोधी शब्द मालम होते हैं. परन्तु तथ्य की विचित्र नासमझी के 
कारण प्रयुक्त होते हैं; प्राणिशास्त्रीय यथार्थता के ऊपर सामाजिक परिभाषा के आधि- 
पत्य के कारण ऐसा होता है। 

विचारों के प्रभाव की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि एक सांस्कृतिक परिभाषा, यहां 
पर नीग्रो शब्द की परिभाषा, प्राणिशास्त्रीय अ्र्थों में मनमानी होने के बावजूद जनसंख्या 
की रचना को गंभी रता से प्रभावित कर सकती है। जहां नींग्रो शब्द को भ्रपना उचित 
जननिक महत्व प्राप्त है, वहां मिश्रित रक््तवालों को ही यह नाम दिया जाता है, औौर 
दक्षिणी अमरीकी देशों में उन्हें प्रबल गेर-तीग्रायड पूर्व॑जता प्राप्त बहुसंख्यक समूहों के 
साथ रखा जाता है। परिणामतः यह समूह नस्ली तौर से बहुतत्त्वीय बन जाता है, 
जबकि नीग्रो कहाने वालों के रक्त में अधिक मिश्रण नहीं हो पाता। इसके विपरीत, 
संयुक्त राज्य अश्रमरीका में अधिकांश जनसंख्या, यद्यपि सर्वोथा मुक्त नहीं, पर अपेक्षया 
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बहुत अंश तक तीखत्रों पूवजता से मुक्त रही है। फिर भी नीग्रो लोगों में, जोकि 
सामाजिक परम्पराओों के कारण समस्त मिश्रित रक्‍्तवालों को अपने में मिला छेते हैं, 
नस्‍जली बहुतत्त्वीयता तीत्र हो जाती है । 

र्‌ 

जब हम पशु-जीव-जातियों से मनष्य की भिन्नताओों की तुलना करते हैं, 
तब हमें मालम होता है कि शारीरिक प्ररूप' पर संस्कृति का कितना गहरा प्रभाव है। 
हम यहां पर इस पूर्वकल्पना की श्रोर संकेत करते हैं कि मानव को एक पालतू जीव 
साना जाय और इस पालतृकरण ओर सामाजिक चुनाव ने ही उन काथयप्रणालियों को 
स्थान दिया है, जिनसे यदि प्रधान नस्लों की नहीं तो कम-से-कम स्थानीय और उप- 
नसली मानव प्ररूयों की बहसंख्या, आज पाये जाने वाले अनेक रूपों में ढल गयी है । 

कब और कंसे विद्यमान नसस्‍्ली प्ररूपों में मानव का विभाजन हुआ, इस सम्बन्ध 
से निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह समस्या, जिसका हम पहले ही जिक्र 
कर चके हैं कि क्या मानव एक जीव-जाति ($]60065 ) है या विभिन्न जीव-जातियों का 
सदस्य है, बहत अंगों में इपी बात पर निर्भर है। इस प्रकार एक प्रारम्भिक जन मानव- 
दास्त्री क्ल/टइख का मत था कि वर्तमान नस्लें विभिन्न मानवसम रूपों से विकसित हुई हैं 
और उसने नस्ली भिन्नताओ्ों के उदगम के सम्बन्ध में अधिकांश विद्वानों के एक प्रजननिक 
(४/0708०7०00 ) मत के विरुद्ध वहुप्रजन॒निक (?0]92०760॥0 ) दृष्टिकोण का समर्थन 
किया है। मानव जाति को एक ही जीव-जाति स्वीकार करने वाला वीडनराइख कहता 

कि “जहां कहीं भी आदमी रहा हो, विकास जारी रहा और प्रत्येक कदम सामान्य 

विकास और विद्येष धाराञों (800४8 ) का केद्ध रहा होगा ? ” इस प्रकार उसने, 
जसाकि हम देख चुके हैं, 'वानर मानव और सोलोनी मानव में झ्रास्ट्रेलियाई आदि- 
वासियों को विशिष्ट आकृति” ही नहीं देखी, बल्कि उसने इस बात की ओर भी संकेत 
किया है कि “फावड़ेतुमा” (800ए४-४॥2[0०0 ) कुतरने के (॥9८507 ) दांत जोकि 
चीनी मानव का लक्षण हैं, वह वही हैं जो कि वर्तमान मंगोलाइड में पाये जाते हैं। 
बावजूद इसके, वह इस सम्बन्ध में कि “कहां तक जीवित नस्‍लों के लक्षणों को खोजा 
जा सकता है यह चेतावनी देता है, कि इस प्रइन का उत्तर देते समय “हमें इस कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है कि त्वचा और बाल के लक्षण ही सबसे प्रभावकारी लक्षण 
होते हैं जबकि हमें पिछज्ी नस्जों, विशेषतः निखातकों की पहचान में पूर्णतः कंकालीय 
भागों पर निर्मर रहना पड़ता है”, और शरीर के कोमल भागों की तुलना में हड्डी की 
संरचनाओं की व्याख्या और भी कठिन है। द 

निस्‍्संदेह जबकि एतिहासिक दृश्य प्रारम्भ होता है, हमें आज' ज्ञात मानव 
नस्‍्लें मलीभांति स्थापित मिलती हैं । मिस्र के चित्रों में दिखायी ग्राकृतियों में त्वचा 
के भिन्न रंग-लाल, पीला और काला दिखाये गये हैं, जिन्हें कि विभिन्न भूमध्यसागरीय 
.. और अफ्रीकी प्ररूपों का चित्रण कहा जा सकता है । प्रारम्मिक ग्रीक और रोमन लोगों 
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को यूरोप की उपनस्लें भलीभांति ज्ञात थीं, यद्यपि यहां भी भ्रन्य ऐतिहासिक अभिलेखों 
की भांति पृथ्वी पर मानव के इतिहास के दीर्घकाल में यह सामग्रियां बहुत हाल की हैं 
आर उनका महत्त्व गौण है । वास्तव में वर्तमान नस्लों के विभेंदीकरण का इतिहास 
इतना धँधला है कि हम मेकग्रीगर के इस कथन से सहमत हो सकते हैं कि “इसमें 
शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नींडरथरू मानव की अपेक्षा मेधावी मानव के 
तात्कालिक उद्गम के बारे में कम जानकारी है ।* यह ऐसा लगता है कि जैसे हम एक 
वेड के सामने खड़े हों और केवल निचले तने, निचली शाखाओं झ्रौर चोटी को ही देख 
पायें और किसी रुकावट के कारण हमें उसके बीच का हिस्सा दिखाई न दे। इस बाधा 
की उपस्थिति स्वीकार की जा चुकी है और पुरा-मानवश्ञास्त्री कब झ्लोर कहाँ वर्तमान 
नस्‍्लें भिन्‍त हुई, इत जटिल प्रश्नों का समाधान करने के लिये कार्य कर रहे हैं । 

पर, यह बात दिखाई देती है कि नस्ली विभेदीकरण की समस्या पर चर्चा 
के प्रथास अभीतक प्राणिशास्त्रीय आधार पर ही टिके हुए हैं और उन्होंने संभावित 
सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की है। फिर भी हम देख चुके हैं कि मानव ने 
पृथ्वी पर अपना जीवन प्रारम्भ से ही सांस्कृतिक व्यवहार में व्यक्त किया है 
और हम यह भी जानते हैं कि मानव शरोर के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित 
करने वाली प्रक्रियाओ्रों में संस्कृति का जबरदस्त हाथ हो सकता है। अतः इसे 
ध्यान में रखते हुए हमें मानव को एक पालतू रूप माना जाय, इस पूर्वकल्पना के 
कुछ श्रथों पर तथा इससे निकलनेवाले इस परिणाम पर कि पालतूपन उन गुणों 
के जोकि मानव नस्‍ली समूहों को अलग करते हैं, विभेदीकरण और जननिक 
पृथक्‍करण की कार्यप्रणाली का प्रभावपूर्ण साधन था, विचार करना चाहिये। 

हम दो कारणों से मानव को पालतू पशु कह सकते हैं, एक तो इसलिए 
कि अन्य पालतृ प्ररूपों की भांति उसके शारीरिक गुण पालतूपन के विशेष उपयुक्त हैं 
दूसरे उसका जीवनक्रम पालतूपन की वस्तुगत कसौटी पर पूरा उतरता है। वह कौन 
से शारीरिक गुण हैं जिनमें कि पालतू जीव-जातियां जंगली जीव-जातियों से भिन्न 
हैं? सबसे पहले रंग की भिन्नताओं का अत्यन्त विस्तार है। बालों का सुनहरापन 
(8]070॥655 ) विशेषत: उन्हीं तक सीमित है, वस्तुत: सुनहरे वाल बाले' जंगली पशु 
नहीं मिलते । ध्यू ववासी रीछ जेसा प्ररूप जिसकी सफेद रोंयेंदार खाल ध्य वीय ग्रवस्थाश्रों 
से अनुकूलन को व्यक्त करती है, उसकी आंखें भूरी होती हैं जोकि हलके रंग वाले कुत्तों या 
बिल्लियों या घोड़ों से भिन्न हैं। रोंयेंदार खालों के रंग सफेद से काले, हल्के से गहरे भूरे 
और भ्रन्य नाना वर्णों के होते हैं। चितकबरे पशु भी प्रकट होते हैं, किन्तु जर्राफ और 
तेंदुये जेसे जंगली रूपों से भिन्न उनकी चितकबरी अवस्था नसलीवारा ($02॥) से 
आती है और समग्र रूप में पालतू जीवजातियों को पृथक्‌ नहीं करती । जंगली प्ररूपों की 
केश रचना प्राय: सख्त और छोटी होती है। पालतू जीवों में वह सख्त लहरदार से खड़ी 
हुई तक पायी जाती है। इसी प्रकार शरीर के गठन और आकार में भी बहुत भिन्नता 


३. जे० एच० मंकग्रीगर, १९३८, पृ० ७६ 


८ खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


मिलती है। पेकिन मानव की ग्रेट डेन या सेंट बर्नाडे से तुलना कर देखिये । यही बात 
चेहरे की श्राकृति और सिर की रचना के लिए भी सही है, नाक लम्बी या छोटी होगी 
कान भी चकरा देने वाले विभिन्न आकार रों के होंगे, आंखें भी सिर में बहुत भिन्न रीतियों से 
जड़ी होंगी । 

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह गण जिनमें कि पालतू पशु बहुत भिन्न हैं 
मानव में भी उसी प्रकार भिन्न हैं, और वस्तुत: वहीं प्राय: नसलों और उपनस्लों को एक 
दूसरे से पृथक करते हैं। सुनहरे बालवाले नीली आंखों वाले नाडिक या अल्पाइन 
काकेसायड के साथी हमें आंखों के वीडेपन और बालों के हल्केपन दोतों गुणों में कुत्तों, 
बिल्लियों, घोड़ों, और गायों, सुझ्र रों और मृगियों में मिलते हैं । मानव की प्रधान नस्लों के 
केश रूप कुत्ते जंसे पालतू पशुओं में भी पाये जाते हैं; सेंटर जाति के कुत्ते के लहरदार 
मुलायम बाल काकंसायड बालों की भांति हैं, एश्ररीडेल कुत्ते के छोटे सख्त बाल मंगो- 
लायड प्ररूप से मिलते हैं. पूडिल कुत्ते के ऊप्ी वाल नीग्रायड बालों की अनुक्ृति हैं। 
शेंटलेंड खच्चर और नार्मन बोझा ढोतेवाले घोड़ों की भिन्नतायें नीग्रायड पिग्मी और 
काकेसायड स्काट लोगों के समातान्‍्तर हैं, और घोड़ों और मनष्यों दोनों में सभी बीच 
के आ्राकार मिलते हैं । भेड़िये का शिकार करने वाले रूसी कुत्ते की नाक मानवों में नाडिक 
नाक की अपेक्षा कुत्तों में अधिक नोकीली नहीं समझी जायेगी, इसके विपरीत, पग कुत्ता 
अपने लम्बे कुत्ते साथियों से अपनी चौड़ी नाक-रचना में नीग्रायड नाक-रचना से किसी 
कदर अधिक द्र नहीं है। इस तथ्य पर अ्रविक जोर देना अनावश्यक है, केवल अवलोकन 
के आवार पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मानव और पालतू पशुओं के बीच 
द्रष्टव्य समानतायें विद्यमान हैं। न केवल उन्हें पृथक करने वाले विशिष्ट शारीरिक 
गुणों में ही, बल्कि उनमें से प्रत्येक गुण में पाये जाने वाले अन्तरों में भी द्रष्टव्य 
समानतायें हैं । 

पालतूकरण के चार मानदंड हैं:--- 

१--सीमित आवास (स्े&0॥8६ 

२--विशेष खाद्यों की नियमित पूति 

३--हिसक पशुग्नों और कठोर जलवायू के विरुद्ध संरक्षण 

४--नियंत्रित प्रजनन ((१07॥0॥60 097४८०7४ट ) 

.. इस और ध्यान दिलाना आवश्यक है कि प्राकृतिक जगत्‌ की अन्य घटनाओं 
को भांति पशुओं के पालतृपन की मात्रा में भी उनके रहने की स्थिति के अ्रनसार भिन्नताये 
पायी जाती हैं। यह इस पर निर्भर है कि पालतृूकरण का नियंत्रण ढीला है या सख्त है । 
यदि हम पशिचमी अ्रमरीकी मंदानों के मुष्टांग घोड़े की घड़दौड़ के घोड़े से तुलना करें, 
तो ढीले ([.0086) और घनिष्ठ ((॥056) पालतृकरण का भेद स्पष्ट हो जायेगा | 
. पर दोनों ही किस्म के घोड़े पालतू किस्म के हैं 
..... जहांतक हमें मालूम है मानव ही निम्तस्तर के पालतु पशुओं पर नियंत्रण 
... रखता है शौर उसने पालतू होने योग्य लगभग सभी जीवों को अपने साथ रहने 
की अवस्था में लादिया है। मानव ही बाड़ों या पिंजरों या अन्य ऐसी विधियों 
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का निर्माण करता है कि जिससे उसके पशु इबर-उधर विचरण न करें, वह उन्हें 
उन्नत करता है और उनके लिए जंगली पूर्वजों या वर्तमान जंगली प्ररूपों की खराक से 
भिन्न खुराक जुटाता है, जैसे कि कुत्तों के विस्कुट जो कि भेड़ियों के झूँड द्वारा मारेगये 
शिकार से भिन्न है। वह जलवायु के प्रहारों से बचाने के लिए उनके लिए घर बनाता 
है और यह भी देखता है कि जंगली जानवर उनका शिकार न करें। अंततः, विशेष 
रूप से जहां कि पालतुकरण बहुत घनिष्ठ है वह इस बात की भी देख भाल रखता है कि केवल 
जीवित रहने की कीमत पर आकस्मिक संभोग से उसके द्वारा विकसित विशद्ध वंशों की 
निरंतरता न टुट जाय । यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। यदि पालतृकरण के मानदंड 
और पालत पशुओ्ों की उन अवस्थाओं को, जिनमें कि वह रह को एक दाव्द में 
प्रक्त किया जाय तो वह शब्द संरक्षण होगा और केवल संरक्षण ही प्राकृतिक चुनाव 
के स्थान पर क्रत्रिम चुनाव को संभव बनाता है। 
मानव संस्कृति द्वारा मानव को प्राप्त संरक्षणात्मक विधियों द्वारा मानव 
समूहों में सामाजिक चुनाव ने पृथ्वी पर विभिन्न मानव प्ररूपों को एक बार प्रकट होने 
पर कायम रहना सम्भव बनाया है। मानव अपनी सांस्कृतिक प्रवत्तियों द्वारा यह 
प्रनभव किये बिना ही कि उसने अपने द्वारा पालतू बनाये गये पशुओं की नस्‍्लों के बारे में 
क्या कुछ किया है, अपने लिए बहुत कुछ करन में समर्थ हुआ है। 

ह बहुत सम्भव है कि मानव के लिए, पालतूकरण का प्रारम्भिक कारण उसका 
एक ज्ञान था, जिसकी मौजूदगी पुरातत्वशास्त्रीय अवशेषों से चीनी सानव पेक्ििनी के समय 
तक सिद्ध होती है। श्राग ने चूल्हे को बठाया, जिसने कि अज्ञात मानव, पशु और अलौकिक 
. हिसक प्राणियों के भय के साथ मन की एक ऐसी स्थिति और जीवन में एक ऐसे स्वभाव 
को विकसित किया होगा जोकि घर” की अवधारणा का प्रतीक बन गये । आग ने 
निश्चय ही खाद्यपदार्थों का, जो कि अन्यथा खराब हो जाते हैं, संरक्षण संभव बनाया और 
ऐसी पकाने की विधियां निकालने का सुयोग दिया जिससे कि खाद्यों के पूर्व रूपों से सर्वेथा 
भिन्न व्यंजन उन्हें सुलभ हुए। आग ही ने जलवायु और एक अंश तक जंगली जानवरों के 
विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की । आग और औजारों के इस्तेमाल ने जोकि भौतिक संस्क्ृति 
आधार हैं, मानव की आथिक, सामाजिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक जीवन को भाषा 
के साथ मिलकर सर्वत्र सामाजिक जीवन को संभव बनाया। 

विवाह में चुनाव सामाजिक जीवन का एक पहलू है। रिवाज इस बात का आदेश 
देता है कि बाहरी समूह की अपेक्षा अपने समूह में विवाह अधिक उचित है । इसीको लेकर 
सब प्रकार के नियम घड़े जाते हैं और झ्राथिक, सामाजिक, घामिक, जादुई और सौंदर्यात्मक 
प्रकार के प्रतिबंध लाग होते हैं। एक व्यक्ति अपने आथिक साधनों के अनुसार और यह 
देखकर कि उसका साथी समाज के निर्दिष्ट वर्ग का है, अपना साथी चुनता है; देवता कीं 
अनुकूलता या प्रतिकूलता के आधार पर , या किसी अलौकिक शक्ति से सम्बन्धित 
शारीरिक गुण के आ्राधार पर किसी व्यक्ित को स्वीकार या अस्वीकार करता है, वह 
संस्कृति द्वारा स्वीकृत सौन्दर्य के आदशों के अनुसार अचेतन रूप से प्रेम में पड़ जाता है। 
हम यहां पुन: इस बात पर जोर देगें कि यह कारण कितने आकस्मिक हैं, पर फिर भी जैसा 
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कि हम देख चुके हैं, एक निदिष्ट जनसंख्या के शारीरिक प्ररूप को प्रभावित करने में वे 
बहुत शक्तिशाली हैं। वह उतने ही आकस्मिक हैं जितना कि पशुओं की नस्ल तैयार 
करनेवाले व्यक्ति का यह निर्णय कि वह छोटे बालवाले कुत्ते या घोड़े या गाय के बजाय 
लम्बे वालवाली नस्ल पंदा करेगा। ओर इनकी प्रभावशीलता भी इसी तरह तुलना के 
योग्य है। 

इसका एक उदाहरण जो कि अध्ययन किये गये सामाजिक चुनाव का एक विरल 
उदाहरण है, भ्रमरीकी मिश्चित नीग्रो लोगों में रंग की भिन्नता के आधार पर विवाह 
का चुनाव है। निम्न तालिका में दिये गये तथ्य दम्पतियों के रंगों की तुलनायें हैं, 
पहली जंसा कि उनके बच्चों ने समझा, दूसरी कलर-टॉप द्वारा वस्तुगत रीति से अध्ययन 
“किये गये रंग हैं: 

बच्चों द्वारा मांबाप का कलर-ठॉप द्वारा 


अनुमान प्राप्त परिणाम 
'यति कम काले रंग का ३०३ प्र०श० २६० प्र० श० 
लगभग एक से रंग का १३२ १ मं 
मां कम काले रंग की 8 4 


यहां पर विवाह में चुनाव के ऐतिहासिक, मनोवेज्ञानिक और संस्क्ृतिक कारण 
हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से दासता के काल में मिश्रित नीग्रो लोगों को उनके गोरे पिता 
प्राय: दासता से नुक्‍्त कर किसी व्यापार या अन्य उपयोगी धंधा ढूंढ़ने के लिए उत्तर की 
ओर भेज देते थे। उनका कम काला रंग क्रमशः: उनकी अनुकूल आ्थिक स्थिति के साथ 
जो समय गुजरने पर उन्हें प्राप्त हुई, जुड़ गया और परिणामतः नीग्रो समुदाय में उन्हें 
बेहतर सामाजिक स्थिति प्राप्त हुई। मनोवज्ञानिक दृष्टि से उनके मूल्यों में अमरीकी 
जनसंख्या की कार्केसायड बहुसंख्या का प्रभाव पड़ा, जिनका गोरा रंग नीग्रो लोगों की 
दृष्टि में, जिन निर्योग्यताओं के नीचे वह जीवन बिताते थे उनसे मुक्त था। सांस्कृतिक 
दृष्टि से यह अ्रमरीकी परम्परा कि स्त्री उस पुरुष से विवाह करती है जो उसकी देखभाल 
कर सके, जबकि पुरुष एसी स्त्री को चाहता है जोकि उसकी अपने साथियों में आत्म- 
प्रतिष्ठा को बढ़ा सके, यहां पर रंगभेद के रूप में व्यक्त होती है। 
इत सब गर-प्राणिशास्त्रीय शक्तियों की क्रीड़ा का प्राणिशास्त्रीय परिणाम क्‍या 
हैं? चुनाव में समुदाय ने विज्वुद्ध रक्त वालों की संख्या घटा दी और उसकी नस्लीय 
बहुतत्वीयता को बढ़ा दिया। किन्तु गोरों के साथ विवाह की बाधाओ्रों के कारण श्रमरीकी 
नीग्रो जनसंख्या में, जेसा कि हम देख चुके हैं, एक प्रकार का श्रन्तर्जनन विद्यमान है, 
जिसने उसे अ्रपनी एकतत्वीयता प्रदान की है। यह उसे एक विशिष्ट प्रहूप में, जो कि 
शारीरिक गुणों में काकेसायड और नीग्रायड पूर्वजता के लक्षणों के लगभग बीच में 
 ठहरता है, रखता है। 





४. एस० जे० हर्सकोविट १८२८, पृ० ५१-५६ 
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टेक्नोलाजी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त संरक्षण से, अन्यथा जीवित 
ने रह सकने वाले उत्परिवत्तंकों (५७78) को जीवित रहने में बढ़ावा मिला 
है। उनके वंशज न केवल मेधावी मानवों के विद्यमान स्थानीय प्ररूपों और उन 
उपनस्लों को ही बनाते हैं, अपितु सम्भवतः पहचानी जाने वाली प्रधान मानव नस्‍्लों 
को भी बनाते हैं। परन्तु हमारी समस्या के दूसरे पहलू के बारे में क्या है ? शारीरिक 
प्ररूप या जैसा कि अक्सर कहा जाता है, नस्ल का संस्क्ृति पर क्या प्रभाव है ? 

वेज्ञानिक सत्य यह है कि शारीरिक प्ररूप के संस्कृति पर प्रभाव की तुलता में 
संस्कृति शारीरिक प्ररूप को कहीं अधिक प्रभावित करती है ! इस तथ्य की पूर्ण स्वीकृति 
इसलिए भी अधिक प्रासंगिक है कि मसल और संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध की 
अधिकांश चर्चा में इस समस्या को, नस्ल जनता की संस्कृति को किस हद तक ढालने में 
सावक है, इस दृष्टि से देखा जाता है, और शारीरिक प्ररूप पर संस्कृति के प्रभाव का 
तनिक भी विचार नहीं किया जाता। इस प्रकार हम संस्कृति के भ्रध्ययन में प्रयुक्त झ्नेक 
निर्णायकवादों ([02677४४७॥8 ) में से प्रथम निर्णायकवाद का सामना करते हैं । 

नसस्‍्ली निर्णायकवाद (॥२४०४| 4०९४एां7ा570 )--जिसका अर्थ है कि शारी- 
रिक प्ररूप संसक्ृति को निर्धारण करता है, सरलता से राजनीति के क्षेत्र में जहां इस 
दृष्टिकोण को नसस्‍लवाद (२७०७7) कहा जाता है, घुस जाता है। अपने श्रत्यन्त 
उम्र रूप में यह नात्सीबाद के नस्ली सिद्धान्तों में व्यक्त होता है, जिसके अनुसार तथा- 
कथित 'आय॑ नस्ल एक प्रकार का रहस्यवादी और अन्य सब से श्रेष्ठ समूह है, और 
इसी प्रकार राजनतिक कारणों से कल्पित एक अन्य नस्ली इकाई यहूदी है, जिसे कि 
अपमान व भत्सेना का पात्र ठहराया जाता है। 

नसली नामकरण की हैसियत से न तो आये और न ही यहूदी शब्द की कोई 
वैज्ञानिक सत्यता है। आर्य एक भाषा का नाम है जिससे कि अधिकांश यूरोपीय 
बोलियां निकली हैं। कल्पित नसली इकाई के लिए इस नाम के प्रयोग के विरुद्ध भाषा- 
शास्त्री एफ० मुलर से बढ़कर जिसने पहलेपहल इस शब्द का प्रयोग किया, और कटु व 
कठोर चेतावनी किसी ने नहीं दी,उसने कहा: जैसे कि कोई लम्बे सिरवाला शब्दकोष नहीं 
है ठीक वेसे ही किसी आर्य नस्ल का अस्तित्व भी नहीं है। यहूदी कहाने वाले समूह के लिए 
जिसमें कि एक विशिष्ट ऐतिहासिक निरंतरता है एक प्रतीक के रूप में इस शब्द के प्रयोग 
को छोड़, यहुदी शब्द का भी अन्य अर्थ अत्यन्त तत्वहीन है। अभीतक सर्वत्र पाये जाने वाले 
यहूदियों को पृथक्‌ करने के लिए कोई गुण नहीं पहचाने जा चुके हैं। दूसरी और नाना 
साक्षियां यह दर्शाती हैं कि प्रदेश विद्येष में रहने वाले यहूदी उस प्रदेश की सामान्य जन- 
संख्या के सद॒श ही हैं ।" उदाहरण के लिए जर्मन और फ्रांस के यहूदियों में इन दो देशों की 
अन्य जनसंख्याओं के बीच विद्यमान भिन्नताओं के लगभग समान ही ही भेद पाये गये हैं । 





कननन- “नाना अ>ननन+- फनननओकक >ननानानााा-नन-ममन%>गान-- 


५. केन्द्रीय यूरोप के लिए जी० एस० मोराँद की विवेचरना (१९३९, पू० ७२- 
४, ८०-७) से यह स्पष्ट है। 
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. ऐसा होने से हम कल्पित यहूदी नस्ल की अवधारणा पर विस्तृत विचार कर 
लाभान्वित हो सकते हैं, चँकि इसका शारीरिक प्ररूप और संस्कृति के बीच विद्यमान 
सम्बन्ध की जिस समस्या पर हम विचार कर रहे हैं, उससे सीधा वास्ता है । यह 
हमारे सामने अध्ययन किये जाने वाले समूह की उचित परिभाषा से शुरू कर श्रन्य 
ग्रनेक कठिनाइयों को सामने लाती है। चूंकि जहां नस्ल, जनता, राष्ट्र, सांस्क्ृतिक 
इकाई, नृवंश-समूह, ऐतिहासिक प्ररूप, भाषा की इकाई, इत्यादि समस्त सम्भव नाम 
समाप्त हो जाते हैं, वहां भी हमें विद्वान असंतुष्ट और अ्रन्य अधिक निद्चत नामों को 
खोजते हुए नजर गाते हैं। किन्तु यह सभी प्रयास असफल हुए हैं, चूंकि वह जिस जनता के 
विभाजन का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके प्राणिशास्त्रीय और सांस्कृतिक दोनों लक्षणों को 
एक साथ सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं । 

पूर्वंधारणा (8/67909/6) कहानेवाली मनोवेज्ञानिक कार्यप्रणाली शारीरिक 
प्ररूपों में निश्चित नस्ली भिन्नताओं के विश्वास को सम्भव बनाती है, और इस कल्पना 
का आधार बनती है कि तथाकथित नस्ली समूह, जसे कि यहूदी, अपनी अभिरुचि 
गौर योग्यता में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, फ्राँसीसी सामान्यतः: कम गोरे, छोटे 
कद के, भूरी आंख वाले और जिन्दादिल समझे जाते हैं, जोकि बात करते समय बहुत 
मह बनाते और हाथ चलाते हैं। परन्तु उत्तरी फ्रांस के नार्मन फ्रांसीसी जो कि लम्बे, गोरे 
श्जौर नीली आंखों वाले होते हैं, या पूर्व में रहने वाले हृष्टपुष्ट व गोर अल्पाइन फ्रांसी 
सियों की उपस्थिति की उपेक्षा की जाती है। जब ऐसे लोगों को फ्रांसीसी स्वीकार 
किया जाता है तो उन्हें अ्रपवाद कह कर टाल दिया जाता है। दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति 
जो कि पूर्व निर्धारित विवरण को देता है, वह फ्रांसीसियों को कसा दीखना चाहिए इस 
अवधारणा को पुष्ट करता है। ऐसी पूवंधारणाएं श्रत्यधिक चुनाव पर आश्रित होने के 
कारण गमराह करने वाली होती हैं । इसके अतिरिक्त वे भ्रान्तिजनक भी होती हैं, चंकि 
बह सांस्कृतिक गुण को, यहां पर जिन्दादिल और बोलते हुए हाथों के चलाने को, कद श्रौर 
आंखों के रंग जसे प्राणिशास्त्रीय लक्षणों से झ्रापस में गड़बड़ा देती हैं । 

... यहृदियों के बार में उनके शारीरिक लक्षणों में पर्याप्त समानतायें होने के कारण 
पूर्वंधारणा (9(७600978) का विकास बहुत सम्भव है और वह रोज ही सामान्य 
व्यक्तियों के मन में सुदृढ़ होता रहता हैं, और कुछ शारीरिक मानवशास्त्रियों द्वारा 
कुछ यहूदी उप-संमूहों के वर्गीकरणों की पुष्टि तक के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है । 
परन्तु हम जिन्हें यहूदी कहते हैं उनमें उन गुणों के सम्बंन्ध में जो कि पूर्वधारणा का 
. निर्माण करते हैं, जब हम उन गुणों की व्यक्तिगत भिन्नताओ्रों की जांच करते हैं, तो ऐसे 
गुणों को विशिष्ट यहूदी गुण कहना उचित नहीं ठहरता । 

जहां तक मालूम किया जा सका है, यहूदी ऐतिहासिक और प्राणि-शास्त्रीय 

दृष्टि से भूमध्यसागर के पूर्वीय तठों पर कई हजार साल पहले बनी काकेसायड नस्ल की 
भूमध्यसाग रीय उपनस्ल के विशेष प्ररूप से निकले है। इस मल स्कंध को जिसे कि विद्वानों 
ने प्रारस्मिक हिट्टीटू या एक ईरावीय पठारी प्ररूप” से सम्बन्धित बताया है, अपने 

मूलनिवास स्थान से तीन बार हटना पड़ा। इनमें से पहला प्रयाण तब हुआ जबकि 
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बेबीलोन में यहदियों को बन्दी बना लिया गया और फिर उन्हें मेसोपोटामिया और ईरान 
जाना पड़ा, दूसरे प्रयाण ने ग्रीक प्रभाव के अन्तर्गत उन्हें पूवें की ओर एशिया माइनर 
और पश्चिम की ओर पूर्वी भूमध्यसागर के आसपास पहुंचाया, तीसरे प्रयाण ने 
रोमनिवासियों के मातहत अन्ततोगत्वा उन्हें अधिकांश यूरोप में फेला दिया । 

साहित्य में अक्सर दो प्रधान यहूदी प्रऱपों का जिक्र आया है । ये हैं, 
अश्केनाजिम-जमेन, रूसी और पोलिश यहूदी, और सेफाडिम-जोकि १४६२ में स्पेन 
से निकाले जाने के बाद बाल्कन और तुर्की में बसने के लिए आये। इन नामों 
द्वारा पहचाने जाने वाले समूह केवल ऐतिहासिक आधार पर ही नहीं, किन्तु भाषा 
के आधार पर भी पृथक किये जाते हैं, क्योंकि बहुत से अश्केनाजिम, जमेन पर 
आ्रधारित भाषा बोलते हैं, जबकि सेफाडिम स्पेनिश से निकली हुई भाषा व्यय- 
हार में लाते हैं; ये दोनों ही यद्यपि हिब्रू अक्षरों में लिखी जाती हैं। जब हम इनके 
दारीरिक रूप का अध्ययन करते हैं तो दो बातें स्पष्ट होती हैं, कि दोनों समूह 
एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, ये दोनों ही उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य, काकेसायड 
उप-प्ररूप के सदृश हैं जहां कि ये भी रहते हैं । इस प्रकार जब हम स्पेती और 
रूसी यहूुदियों की सिर-रचना पर विचार करते हैं, हमें निम्न प्रतिशततायें प्राप्त 
होती हैं :--- 


क्‍ .. . स्पेनी यहुदी रूसी यहूदी 
लम्बे सिरवाले १९-७ प्र०श० १० प्र० श० 
मध्य सिरवाले ६५*४५ २६*० 
छोटे सिरवाले १४८ (७०*० 


स्पेनी समूह के प्ररूपों की औसत शीष॑देशना (ए८ए॥0४० प्रतलू) ७८१ 
है जबकि इसके विरुद्ध रूप्ती यहुदियों की ८५२५ है, स्त्रियों के लिए यह संख्या 
क्रमशः ७८९ और ८२४ है। फिर भी जेसाकि क्रोगर्मेन ने कहा है: “अदइकेना- 
जिम और सेफाडिम यहूदियों के बीच का भेद वस्तुत: अ्रल्पो-दीनारी (या आमें- 
नायड) और एक भूमध्यसागरीय नस्‍्ली प्ररूप का है।” अर्थात्‌ भूमध्यसागरीय 
यहुदियों के सिर लम्बे हैं, जोकि भूमध्यसागरीय उपनस्ल को उससे अधिक चौड़े सिर वाली 
और तदनुरूप अधिक शीर्ष-देशना वाली पूर्वीय यूरोप की सामान्य जनसंख्या और उस 
क्षेत्र के यहुदियों से भी पृथक करती है। 

हम आगे यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रमुख यहुदी प्ररूपों की पारस्परिक 
भिन्‍नंताओं और प्रत्येक उस जनसंख्या की जिसका कि वह भाग हैं, उसके साथ उनकी 
सद्शताओं को, कहांतक लिपिबद्ध किया जा सकता है जबकि हम कुछ अन्य देक्षों में 
इस शताव्दी के प्रारम्भ में लिये गये यहुदी और गेर-यहूदी लोगों की शीर्ष-देशनाओों 
के औसतों की तालिका पर विचार करते हैं; 

द यहूदी... गेरयहूदी 
लिथुआनिया ८१०४ चल 
रूमानिया द दश््यर ८२-६१ 
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पोलेंड पश8१ ' ८२१३ 
हंगरी ८२४५ ८१४० 
लिटिल झरूस ८२४४५ झ२*३ ०१ 
गैलीसिया कर कर करे पड ४० 


मइन संख्यात्रों की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 

विभिन्न प्रदेशों में यहूदी और गरयहूदियों की सिर रचना की चौड़ाई की औसत 

ते कुछ उसी प्रकार अल्प से अधिक होती जाती है। यह एक अन्य तालिका द्वारा 

भी, जिसमें कि इसी गृण के यूरोप की जनसंख्याश्रों के कुछ अन्य यहदी और 
गेरयहूदी समूहों के श्रौसत निकाले गये हैं, स्पष्ट हो जाता है। 





यहूदी  गैरयहूदी 
इंग्लेण्ड ' पक पर * उपछा० 
बोस्तिया ८०१ ८५-३ 
फ्रेकफोर्ट, जमंनी द८०'ाप८ ८१४ 
दक्षिणी रूस और यूक्रेत ८२*४ ८३-२ 
वार्सा, पोलेंड ८२-६९ ८२*० 
ब्रावेरिया ८३९४५ कहे ; 
बुकोविना ८४ ३ ८६*३ डे 


जैसे कि, उन जनसंख्याश्रों में जहां कि सामाजिक परम्परायें विवाह में साथी का 
चुनाव समूह के सदस्यों तक सीमित करती हैं, आशा की जाती है, वेसे ही बृहत्तर यहुदी 
समाज में विभिन्न यहूदी समुदाय अभिजनन के पृथक तत्व (8/6०0772 450]8(85 ) 
हैं; और जैसा कि कून ने बताया है यहूदी स्तम्भ में मूल्यों का अधिकतम विस्तार 
(८०-०-८४३) गैरयहूदी समूह के (७८'०-८६३) अधिकतम विस्तार से कम है।* 
फिर भी वे दोनों जिस प्रकार साथ-साथ परिवर्तित होते हैं, उससे यह मालूम होता है 
कि उनमें अ्रन्तः-अभिजनन ((7088-076०078 ) और अ्रंतर्जजन (॥7-97०607798 ) 
दोनों हुए हैं। चकि हमें प्राप्त अधिकांश न्यास सिर के मापों से मिले हैं, अतः यह लिखना 
जरूरी हो जाता है कि मोरांट द्वारा संकलित कद के तुलनात्मक आंकड़े भी “यहदियों के 
कद की उनके पड़ोसियों के कद से आइचर्येजतक समानता” की पुष्टि करते हैं ।* 
तब समस्या यह रह जाती है कि ऐसे लोगों के बारे में शारीरिक प्ररूप को किस 
प्रकार कारण माना जाय, जब कि हमें उनमें मी, जेसा कि ऊपर दिये गये न्यासों से स्पष्ट 
है, भिन्नता का विस्तार मिलता है । और फिर जैसे ही हम जन्मजात गुणों से हट कर सीखे 
... हुए गुणों पर विचार करते हैं, हम शारीरिक गुण के अनुसार वर्गक्ित यहुदियों के समूहों 
में और भी कम सम्बन्ध पाते हैं। इस सम्बन्ध के बारे में चाहे हम उनके द्वारा बोली 
६. कून, १९४२, पु० २०-२७ 
द ७. इस विषय की विस्तृत चर्चा और सम्बन्धित साहित्य के लिए देखिये, एम० जे० 
हसंकोविद, १९४९ 
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जाने वाली भाषाओ्रों की दृष्टि से या सामान्यतः उनके प्रचलित व्यवहार से, या उनकी 
संस्कृति के धामिक विश्वासों और कर्मकांडों के विशेष लक्षणों से विचार करें, पर, यह 
समस्या ज्यों की त्यों रहती है 
सच तो यह है कि अपनी विभिन्न अ्रभिव्यक्तियों में नस्ल, राष्ट्रीयता, भाषा और 
' संस्कृति स्वतंत्र परिवत्तेनकरक (५०7४४70]28) हैं। वह केवल एक नल्सल के 
निदिष्ट सदस्यों, एक निदिष्ट राष्ट्र के नागरिकों, एक निर्दिष्ट भाषा के बोलनेवालों और 
उस' समाज की परम्परात्रों के अनुसार जीवन बिताने वालों के जीवन में ही मिलते हैं। 
फ्रांसीसी शब्द का इनमें से कोई भी एक अर्थ हो सकता है। केवल “फ्रांसीसी नस्ल 
वाक्यांश अस्वीकार्य है। उत्तरी फ्रांसीसी ना्डिक, पूर्वीय फ्रांसीसी अल्पाइन, दक्षिणी और 
केन्द्रीय फ्रांसीसी भूमध्यसागरीय हैं। यदि वह फ्रांस में उत्पन्न हुए स्कंधघ से निकले हैं, तो वे 
सभी काकेसायड हैं। किन्तु सेनेगल का एक नीग्रो एक फ्रांसीसी नागरिक हो सकता 
हैं, ट्यूनिस का एक अरब फ्रेंच बोल सकता है, हिन्दचीन का एक अनामी जोकि पेरिस के 
फ्रांसीसियों के बीच पला है, वह का्केसायड पेरिसवासियों के समान ही व्यवहार और 
विचार करेगा। यही यक्ति यहूदी शब्द या अन्य नस्ल शब्द से परिभाषित किसी भी 
मानव समूह पर लागू होती है । 

निवेधात्मक स्थिति को साबित करना मुश्किल होता है, अत: एकदम यह कहना 
जैसा कि अक्सर वाद-विवाद में कहा जाता है कि शारीरिक रूप का सांस्कृतिक व्यवहार 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कट्टरता है। फिर भी हमें प्राप्त सभी साक्षियां इस ओर निर्देश 
करती हैं कि यदि किसी सामान्य मानव प्राणी को आवश्यक अवसर दिये जायें तो वह 
पृथ्वी पर रहने वाले किन्‍्हीं भी लोगों की जीवन रीति को सीख सकता है। संयुक्त 
राज्य अमरीका में प्रतिदिन का अनुभव इसकी अ्रच्छी तरह पुष्टि करता है। दूसरी 
पीढ़ी के जापानी जिन्हें कि नीसी कहा जाता है, अपने साथी अमरीकियों की भांति 
ही कपड़े पहनते, बात करते और व्यवहार करते हैं। उनके सोचने की प्रक्रियायें, मूल्य- 
प्रणालियां और जीवन के उद्देश्य, जिस देश में वह रहते हैं, वहीं के हैं। यही बात नीग्रो 

तैगों के लिए सही है, जिनकी निय्योग्यतायें इतनी गंभीर नहीं हैं कि जो उन्हें आत्मा- 

भिव्यक्ति के उन मार्गों से वंचित कर दें जोकि उनके साथ रहने वालों को प्राप्त हैं। संक्षेप में 
साक्षी इस बात को दर्शाती है कि प्रत्येक बृहत्‌ मानव समूह, चाहे वह उपनस्ल ही जेसा 
क्यों न हो, मानवीय योग्यता के क्षेत्र में, चाहे वह बौद्धिक क्षमता हो, या इस प्रकार की 
विशेष योग्यतायें हों जोकि ध्वनि-तरंगों के प्रति (संगीत अभिरुचि ) या प्रकाश तरंगों के 
प्रति (कलात्मक क्षमता ) विशेष संवेदनशी लता के रूप में प्रकट होती हैं, या व्यवहार का 
कोई ब्न्य पहल हो, जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी उत्कृष्ट ग्रहणशीलता या कृति द्वारा 
अपने साथियों से आगे निकल जाता है, लगभग बराबर हैं । 

एक निर्दिष्ट समाज, उपनस्ल या नस्ल अपनी मानवीय क्षमता को किस प्रकार 
उपयोग में लाती है, यह इतिहास का विषय है प्राणिशास्त्र का नहीं। उदाहरण के लिये, 
जैसा कि हम देख चुके हैं, संस्कृति के अन्य पहलुओं की तरह भाषा सीखी जाती है। 


ध्ज्जो 
रु 


कभी-कभी नसस्‍्ली समूहों के लिए भी आये, सेमिटिक और बांट जैसे भाषा-नामों का प्रयोग 
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किया जाता है। जब ऐसा प्रयोग बोलने के तरीके या सुविधा के कारण होता है, तो यह 
दोषपूर्ण तक काही दोष है। प्राय: यह धारणा दढ़ हो जाती है कि जो दो चीजें साथ 
पाई जाती हैं उनका कार्य-कारण का सम्बन्ध है। ऐसी दशा में निर्दिष्ट शारीरिक प्ररूप 
को विशेष भाषा से मिला दिया जाता है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक 
निर्दिष्ट नस्ल के सदस्यों में उस भाषा को बोलने की क्षमता विशेष व जन्मजात है, जिसे 
वह नस्ल की हैसियत से बोलने वाले समझे जाते हैं। लेकिन कोई बात सच्चाई से इतनी 
दूर नहीं हो सकती । जेसा कि संस्कृतियों के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में सही है, 
कोई भी मानव प्राणी चाहे उसकी कोई भी नस्ल हो, किसी भी भाषा को, बशर्ते कि वह 
उसे कम उम्र में ही सीखना शुरू कर दे और उसे उसके अभ्यास का पूरा अवसर मिले, बोल 
सकता है। न तो नाडिक के पतले होंठ न ही नीग्रो के मोटे होंठ अपने आप में दोनों 
समूहों के किसी एक व्यक्ति के बोलने के तरीके को प्रभावित करते हैं, चैंकि हम अच्छी 
'तरह जानते हैं कि यह दोनों ही समान रूप से सुन्दर चीनी भाषा बोलना सीख सकते हैं । 
रा क्‍ 
हम देख चक हैं कि संस्क्ृति शारीरिक प्ररूप की रचना पर और इस प्रकार 
मानव के प्रवान नसली समूहों के विकास पर एक वास्तविक प्रभाव डालती है, जिसे कि 
अभीतक बहुत कुछ अनुभव नहीं किया गया है। अब हम इस प्रइन के दूसरे पहलू, अर्थात्‌ 
शारीरिक प्ररूप या नस्ल के संस्क्षति पर प्रभाव पर विचार करते हैं। यहां पर हम 
मानव समूहों के बीच शारीरिक प्ररूप की भिन्नताओं को किस हद तक उनके व्यवहार 
की उन प्रवृत्तियों के भेद का कारण माना जाय, जो कि उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं, 
विश्वासों और मूल्यों की समग्रता में व्यक्त होती हैं, इस बात की परीक्षा करेंगे। 
यहां पर नस्ल के वेज्ञानिक अध्ययन और नस्ली भिन्नताओं के भेदों को जिनमें 
कि अधिकांश शारीरिक मानवश्ञास्त्रियों की दिलचस्पी है, और राजनेतिक उद्देश्य से 
फेलाई गई इस अवधारणा को कि नस्ल सांस्कृतिक व्यवहार को निर्धारित करती है, 
समझना महत्वपूर्ण है। हम शीघ्र ही नसलवादी दर्शनों के विकास पर विचार करेंगे। 
यहां पर हम सिर्फ यह याद दिला देना चाहते हैं कि इतिहास की नस्ली व्याख्या का 
चरमोत्कर्ष जोकि नात्सी जम॑वी की राजनीति में कार्यान्वित हुआ, द्वितीय विश्व- 
महायुद्ध का एक कारण था। द 
द कुत्सित उद्देश्यों के लिए वज्ञानिक सत्य को तोड़ने-मरोड़ने की प्रवृत्ति 
गौर उसके दुःखान्त परिणामों को देख कर इस प्रश्न पर वेज्ञानिकों की स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए यूनेस्को का वह वक्तव्य, जिसका हम पीछे हवाला दे चुके हैं, तेयार किया 
गया था। उसमें यह कहा गया है : द 
द “हमें अभीतक प्राप्त वेज्ञानिक सामग्री इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती कि 
_बंशानुगत जनन्तिक भिन्नतायें विभिन्न जनताओं या समूहों की संस्क्ृतियों और सांस्कृतिक 
. सफलताओं में भेद को उत्पन्न करने का प्रधान कारण हैं। इसके विपरीत, वह इस बात 
की ओर इशारा करती हैं कि इत भिन्नताग्रों को समझाने का प्रधान कारक प्रत्येक समह का 
वह सांस्कृतिक ग्रनुभव है, जिसमें से कि उसे गुजरना पड़ा है।” 
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संक्षेप में इस वक्‍तव्य की , पांच में से दो मर्दे इस पर जोर देती हैं कि उपलब्ध 
वैज्ञानिक ज्ञान यह विश्वास करने का आधार नहीं जुटाता कि मानव जाति के समूह 
बौद्धिक और उद्वेगात्मक (£70007॥9) विकास की सहजयोस्यता में भिन्न हैं । 
इसके अलावा अनेक ऐसे विस्तृत सामाजिक परिवत्तेन घटे हैं जिनका नस्‍्ली प्ररुपों 
. के परिवर्तन से कोई भी सरोकार नहीं । इस प्रकार ऐतिहासिक और समाज- 
शास्त्रीय अध्ययन इस मत की पुष्टि करते हैं कि मानव समूहों के बीच विद्यमान 
सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं में जननिक भिन्नताञ्रों का अत्यल्प महत्त्व 


है ।”“ 
' वास्तव में अपने अध्ययन से सम्बन्धित व्यावहारिक मसलों पर प्रायः सभी 
शारीरिक मानवशास्त्रियों का यही दृष्टिकोण रहा है, यद्यपि ऐसे वक्तव्य अक्सर नहीं 
दिये गये । वैज्ञानिकों की हैसियत से शारीरिक मानवश्ञास्त्री ऐसे मामलों से दूरवर्ती 
समस्याओं के अध्ययन में लगे रहे हैं। वह अध्ययन जिन्होंने शुरू में मानव प्ररूपों 
के वैज्ञानिक विश्लेषणों की बुनियाद रखी या हाल में इन प्ररूपों के भेदीकरण और 
स्थायित्व में श्रन्तनिहित गतिशील प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की उनकी 
खोज का क्षेत्र रहे हैं। काउंड्स ने, जिसने कि शारीरिक मानवश्ञास्त्र के ऐतिहासिक 
विकास की रूपरेखा दी है, इस परिवतेन को इस प्रकार दिखलाया है कि किस प्रकार 
शुरू में वह मापने की विधियों के प्रयोग द्वारा अधिक सही तौर से नस्ली वर्गीकरण करने 
में रत था और अब किस प्रकार उसकी दिलचस्पी प्रजननिक दृष्टिकोण से शरीर की बनावट 
और रकतप्ररूपों पर आधारित नये वर्गीकरणों में बदल गयी है।* इनमें से कुछ दृष्टिकोषों 
पर हम पिछले पृष्ठों में विचार कर चुके हैं, इनमें से सभी प्रारम्भिक दृष्टिकोणों ने कुछ 
ठोस न्यास और पद्धति के अवशेष छोड़े हैं, जिनका कि मानव के शारीरिक रूप के 
अध्ययन में निरन्तर उपयोग होता रहा है और इस उद्देश्य के लिए बराबर होता रहेगा। 
वे वेज्ञानिक मत के समीप आ जाते हैं और ठीक ही कहते हैं कि नस्ल एक प्राणिशास्त्रीय 
घटना है, और वे गुण जो कि भानव के एक समूह को एक दूसरे से अश्रलग करते हैं 
उन्हें किसी भी तरह, केवल कहां तक वे ठीक तरह कार्य करते हैं या नहीं इस अ्पवाद को 
छोड़कर, श्रेष्ठ या निक्ृष्ट नहीं कहा जासकता। वैज्ञानिक रीति के अनुसार अध्ययन किये 
गये गुणों का विवरण दिया जाता और विश्लेषण किया जाता है, उनका निर्णय नहीं किया 
जाता । 

जब हम नस्‍्ली लक्षणों की श्रेष्ठता की समस्या पर गाते हैं, तो हम वेज्ञानिक क्षेत्र 
की सीमा से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रश्न मूलतः मूल्यांकन का है। वास्तव में यह 
समस्या सांस्कृतिक मूल्यांकन की किस्म की समस्या है और इसके साथ वे सब कठिनाइयां 
चिपकी हुई हैं जो कि तथ्यों के साथ पूर्वनिर्धारित निर्णय को कार्यान्वित करने में पेश 
आती हैं। प्रत्येक जनवर्ग यह अनुभव करते हैं कि वह औरों से श्रेष्ठ हैं। जेसा कि हम 


८. यूनेस्को, ५ ९५२, प्‌० ६५ प्‌० हे (बी), (डी), प्‌० १४-१५। 
९. ई० डब्ल्यू० काउंट्स, पु० १९-२७। द 
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देखेंगे, इस प्रकार का दृष्टिकोण जब अपने समूह के वस्तुगत गणों पर संतोष व्यक्त 
करता है, वह व्यक्ति को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है और अन्त 
समृह सम्बन्धों में समायोजन और सहयोग स्थापित कराता है। जबकि यह विद्वास 
प्राणिशास्त्रीय श्रेष्ठता के सिद्धान्तों को जन्म देकर दूसरों पर अपनी आक्रमणात्मक 
इच्छाओं और निद्ृष्ट पद थोपने के लिए व्यक्त होता है, केवल तभी, वह सामाजिक _ 
विश्वंखलता उत्पन्न करता है। तब मूलतः: रचनात्मक स्वाभिमान विनाश्ात्मक 
प्रेरणाओं और व्यवहार में बदल जाता है और नसलवाद का बोलबाला होता 
है। इसपर जितना भी बल दिया जाय वह कम है कि इस नसलवाद (२8०४7) 
को नस्‍ली भिन्नताओं के वेज्ञानिक अध्ययन से सदा पृथक्‌ समझा जाना चाहिए। 
विज्ञान को विकृत करने वाली यूक्तियों और नग्नशक्ति का समर्थन पाकर यह 
मनमाने तरीके से निश्चित की गयी सीमा द्वारा अपने से बाहर की नस्‍लों पर स्वयं 
निर्धारित “श्रेष्ठ” नस्ल के शासन को लादना चाहता है । 
नसलवाद के इतिहास में नसलवादी दर्शन की सर्वप्रथम अभिव्यक्तियां फ्रेंच लेखक 
काउंट आ्थर द गोबीनों की “मानव नस्‍लों को असमानता पर निबन्ध' ग्रोर 
और रिचार्ड वेग्नर के जर्मन-अंग्रेज दामाद हुस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन द्वारा लिखित 
“उन्नीसवीं शताब्दी के मूलाधार” हैं। इनकी और इनका अनुसरण करनेवाले श्न्य 
लोगों की रचनाओ्रों का नस्‍्ली सिद्धान्तों को शक्ल देने में निस्संदेह बड़ा प्रभाव रहा 
है। किन्तु नयी दुनिया की दास-प्रथा ने नस्ल के कुछ प्रारम्भिक अध्ययनों को 
जुटा कर नसलवाद को एक नयी. प्रेरणा प्रदान की। दासता का समर्थन करने के 
उद्देश्य से किये गये इन अध्ययनों ने नस्ली भिन्नताश्रों के महत्व और अवश्यम्भा- 
विता पर जोर दिया है। दास प्रथा के उन्मूलन के समर्थकों की प्रभावशाली युक्तियों 
का, अटलांटिक के दोनों ओर फ्रांस और इंग्लेंड और संयुक्त-राज्य अमरीका में दासता के 
समथेकों ने उत्तर देने का प्रयत्त किया । पर वहां दासता-विरोधियों की युक्तितयों के 
उत्तर में दी गई प्रतियुक्तियों ने प्रारम्भिक अमरीकी नस्‍्लवाद को युक्तियुक्त ठहराने 
की कोशिश की। क्‍ 
द नसलवाद की पुरानी और नयी दुनिया की दोनों धाराश्रों के बीच कुछ सम्बन्ध 
ढूँढ़ा जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में मानव के अ्रध्ययन के लिए 
दो समितियां विद्यमान थीं । इनमें से एक दासता की समर्थक, दूसरी विरोधी थी । 
इनमें से पहली लन्दन की ऐंश्रोपोलौजिकल सोसायटी थी, प्रतिष्ठित विद्वान्‌ डा० 
.. ज॑म्स हूंट इसके प्रधान थे। उन्होंने अपने निबन्ध प्रकृति में नीग्रो का स्थान में, जो कि 
... सोसायटी के १८६३-६४ के संस्मरण में छपा, ऐलान किया था, हम निश्चितता से यह 
. कह सकते हैं कि नीग्रो के सम्बन्ध में ऐसी साक्षियों का संकलन है,जो कि अपने आप 
.. में किसी निष्पक्ष द्रष्ठा को यरोपियन और नीग्रो लोगों को दो पृथक्‌ मानव-प्ररूप 
.. मानने के लिए प्रेरित करेगा।” उसने यक्ति दी कि केवल वेज्ञानिक ने ही 
.. नीग्रो को सभ्यता के लिए, जैसा कि हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं, अयोग्य 
घोषित नहीं किया है।” उस समय में प्रचलित मतों से परिचित व्यक्तियों को 
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झौर जिन्होंने बाद के सालों में नसलवादी साहित्य को देखा है, यह विचार भलीभांति 
ज्ञात हैं। यह ऐसे मत हैं जो कि इनमें वैज्ञानिक सत्यता अ्रभाव के बावजूद जीवित 
रहे। इन चर्चाओं में और अन्य नस्लवादी लेखों में हम डा० हंट द्वारा अपने पक्ष 
को पुष्ट करने के लिये उद्धृत किये गये भ्रमरीकी उद्धरणों की संख्या को प्राय: तजर- 
अन्दाज कर जाते हैं। 

उसी अंक में डा० हंंठ को बादवाले विलियम बोलेट के लेख “नयी 
दुनिया की वर्तमान व अतीत जनसंख्यात्रों पर कुछ विचार” में भी इसी बात पर 
जोर दिया गया है। बाद की नसलवादी विचारधारा के अनुरूप बोलेट का मत था 
कि मानव की नसस्‍्लें विभिन्न जीवजातियों की प्रतिनिधि हैं और उसने नस्‍्ली 
मिश्रण की बुराइयों पर बहुत जोर दिया। उसे हम अपने लेख में उन अमरीकी 
रचनाओं की, जोकि नीग्रो और गोरों को दो भिन्न जीवजातियों के सदस्य मानती हैं 
व्याख्या करते हुए पाते हैं। वह लिखता है: 

“मुझे इस बात पर आइचर्य होता है कि हम अपने मानवश्ञास्त्रियों और जाति- 
शास्त्रियों को अ्रक्सर नौक्स की मानव जाति की नसस्‍्लें', नौट और ग्लीडन की मानव 
जाति के प्ररूप' और 'स्वदेशीय नसलें' का हवाला देते हुए नहीं सुनते। इनमें से 
पहली रचना विचारपूर्ण और मौलिक है; दूसरी प्रारम्मिक है; परन्तु स्वदेशीय 
नस्‍्लें' ग्रभीतक हमने अपनी भाषा में जितनी मानवशास्त्रीय रचनायें देखी हैं उनमें 
अ्रत्यन्त मूल्यवान्‌ देन है*****'।” 

यह आज भी गैरदिलचस्पी की बात नहीं है कि हम १८५७ में फिलेडलफिया 
में प्रकाशित इस अन्तिम रचना के कपालों और जीवित नस्‍्ली प्ररूपों पर नजर दौड़ायें 
और देखें कि एकजातिवादियों (07027) के विरुद्ध, जो कि यह मानते थे कि 
मानव जाति एक है, उसने बहुजातिवादियों (?०0५४०४७४७) के विवादास्पद मत 
का कसे समर्थन किया है। पर इनमें भी सबसे दिलचस्प चीज इस ग्रंथ की पीठ पर दी 
हुई ग्राहकों की सूची है, जिसमें कि “ल कोम्त ए० द गोबीनो' का नाम द्रष्टव्य है । 

नौटठ, ग्लीडन, नौक्स और वान एवरी यह अनेक विद्वानों में से कुछ के नाम हैं 
जिन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका में नस्‍लवाद को विज्ञान का रूप दिया। जेसे-जेसे 
अमरीकनों का ध्यान सीमाप्रान्त की शोर गया, ये रचनायें भला दी गयीं जो कि उचित 
ही था, किन्तु उन्होंने जो बीज बोया था वह सर्वथा नष्ट नहीं हुआ, यद्यपि प्रथम महायुद्ध 
के अन्त तक ही नसलवाद को पुन: एक सिलसिलेवार तरीके से पेश किया जा सका। इस 
सम्बन्ध में मडीसन ग्रांट श्रौर लोथ्रोप स्टोडार्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। ग्रांट की “महात्‌ 
नस्ल का अवसान और स्टोडार्ट की “रंग का उठता ज्वार” इस काल की दो सबसे अधिक 
पढ़ी जाने वाली रचनायें हैं। इन पुस्तकों ने राजनीतिक उद्देवयों की प्राप्ति के लिए 
नसली नफरत को एक वंज्ञानिक जामा पहनाया। यूरोप के नस्लवाद के प्रचारकों ने 
इन लेखकों को प्राय: उद्धता किया, और यह बात गौर करने लायक है कि जमंन “नस्ल 
विज्ञान” के उल्लेखनीय व्याख्याता हांस एफ० के७ गूँथर जेसे लेखक ने अपने ग्रन्थ 
“यूरोपोय इतिहास में नस्ली तत्व में इन रचनाझ्रों की प्रशंसा की | 
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द्विवीय महायद्ध में अ्रमरीकी सेना पर किये गये मनोवेज्ञानिक परीक्षणों के परि- 
णामों ने भी नस्ली विचारधारा को प्रभावित किया। यह बृद्धि-परीक्षण कहलाते थे, 
जिनके बारे में यद्यपि हम आज बेहतर जानते हैं । इनका उत्तरीय यूरोपीय प्ररूप की, जो 
उनमें सबसे अधिक ऊंचा बेठता था, कल्पित श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए बारम्बार 
प्रयोग किया गया है। नसलवादियों की युक्‍क्तियों के ये सबसे प्रभावपूर्ण आधार थे, 
गतएब इन विद्वानों की रचनायें--जों कि उस परम्परा का, जिसके अस्तित्व से 
शायद वह स्वयं अनभिज्ञ थे, अनुसरण कर रहे थे--उन व्यक्तियों का, जो कि विज्ञान 
को अवेज्ञानिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करना चाहते थे, मुख्य सहारा वनीं। फिर भी 
वेजानिक पद्धति की कार्य-प्रणाली की यह एक समीक्षा है कि उसने उन न्यासों का 
जिनके आधार पर ये दावे किये गये थे वस्तुगत विश्लेषण कर, और उनमें प्रयुक्त पद्धतियों 
के पुनर्मलयांकन द्वारा कुछ सालों बाद मनोवेज्ञानिकों को नस्ली बुद्धि की अवधारणा 


आप 
का 


की त्यागने पर बाध्य किया । 


अध्याय छः 


आवास ओर संस्कृति 


चाहे हम मानव का अध्ययन करें या किसी अन्य जीवित प्राणी का, काल की 
तरह स्थान के विस्तार की उपेक्षा नहीं की जा सकती । जेसा कि फोर्ड ने कहा है कि 
मानव के बारे में जहां कि संस्कृति, भौतिक वातावरण और मानव कर्म के बीच एक 
मध्यवर्ती बनकर दखल देती हे, वहां समस्या मूलतः जिस प्राकृतिक वातावरण के 
बीच लोग रहते हैं उस वातावरण और उनकी संस्कृति के बीच होने वाली अन्तःक्रिया 
का मूल्यांकन बन जाती है। मानव प्राणियों ने जीवित शरीरी के रूप में अपने आपको 
केसे भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बनाया, इसकी खोज की अपेक्षा उसके सम्बन्ध का 
अध्ययन मानव परिस्थितिशास्त्र (700029 ) का विषय है। 

अपने विशेष प्रयोग के अनुसार “वातावरण” (रजां।077०॥) शब्द प्राकृतिक 
परिस्थिति का परिचायक है और भूगोलशास्त्रियों ने भी जो कि भौतिक संसार के इस 
पहलू में अभिरुचि रखते हैं, इन्हीं अ्र्थों में इसका प्रयोग किया है । वातावरणीय 
निर्णायकयवाद (काजशंण्ागधशांद। १&०7णांगरांड॥) वाक्यांश में भी यही श्र्थ 
निहित है जिसके अ्रनुसार एक संस्कृति का प्राकृतिक वातावरण केवल सांस्क्रतिक मंच को 
ही नहीं, बल्कि उस मंच पर होने वाले कर्म को भी निर्धारित करता है। मजे की बात यह है 
कि यद्यपि वातावरण दब्द का अर्थ सामाजिक परिस्थिति की श्रपेक्षा जीवन की प्राकृतिक 
परिस्थिति ही अधिकतर समझा जाता है, पर सामाजिक स्थिति में अभिरुचि रखने वाले 
विद्वानों का ध्यान जनता की जीवन रीतियों और जिस पृष्ठभूमि में यह रीतियां 
उत्पन्न हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहीं, उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया की ओर अभी 
हाल में गया है । 

हम मानव की समग्र सामाजिक सज्जा के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के 
भेद को, तथ्यों की भांति शब्दावलि में भी पृथक्‌ कर, भलीर्भाति स्पष्ट कर सकते हैं । 
इस उद्देश्य के लिए हम निम्न शब्दों का प्रयोग करेंगे: 

आवास (79779) : मानव जीवन की प्राकंतिक परिस्थिति को-एक 
जनसमूह द्वारा आ्राबाद प्रदेश के भौतिक लक्षणों, उसके अधिवासियों को उस क्षेत्र में 
उपलब्ध होने वाले या भविष्य में उपलम्य प्राकृतिक साधनों, उसकी जलवायु और 
ऊंचाई और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों को, जिनके अनुकल उन्होंने अपने को ढाला 
हो, यह नाम दिया गर्या है। | 

संस्कृति (('पॉए्ा6) : समग्र पृष्ठभूमि का वह भाग जिसमें मानव द्वारा 


१. सी० डी० फोर्ड, १९३४, पृ० ४६३ 
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निर्मित सभी भौतिक वस्तुयें, विधियां, सामाजिक प्रणालियां, दृष्टिकोण और सभी 
ऐसे स्वीकृत उद्देश्य सम्मिलित हैं जो कि उनके व्यवहार को तात्कालिक रूप से 
प्रभावित करते हैं, संस्क्ृति शब्द द्वारा वणित हाता है। 

वातावरण (सिाशाण्राआ ) : शब्द कोष के अपने पूर्ण अर्थ में, “किसी 
प्राणी के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाली समस्त बाहरी अवस्थाओं या 
प्रभावों का योग, --यहांपर, अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश्ञ में मानव । 

उक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम मानव की अपने आवास के प्रति 
क्या प्रतिक्रिया.होती है, इसकी चर्चा करेंगे। किस हद तक मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन 
ग्रौर उसकी संस्कृति इसके द्वारा ढलती है या किस प्रकार व्यक्ति और उसकी संस्कृति 
अपने उददेश्यों की प्राप्ति में आवास का प्रयोग करते हैं? और अन्ततः वह कौनसी 
विधियां हैं जिनके द्वारा यह समन्वय या अनकलन प्राप्त किये जाते हैं ? 


अपने आवास की चुनौती स्वीकार किये बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। 
जब हम अपेक्षया सरल प्राद्योगिक ज्ञान और सीमित आथिक साधनों वाली संस्क्ृतियों 
का उतके आवास से क्‍या सम्बन्ध है इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तब यह चुनौती 
बहुत ताकतवर दिखाई देती है और प्राकृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव इतना व्याप्त लगता है 
कि आवास का जीवन रोतियों को ढालने में निर्णायक प्रभाव है, यह निष्कर्ष अपरिहाये 
प्रतीत होता है। जब हम ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जिनका आवास बहुत कठोर 
है जसे कि भ्रुव या मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले लोग, तो यह बात विशेष रूप से सही 
जंचती है। ऐसे समह की संस्कृतियों के विवरण अनिवायंत: उन साधनों पर जिनके द्वारा 
वह अनुकलन प्राप्त करते हैं, विशेष जोर देते हैं। | 

आस्ट्रेलिया के आदिवासी ऐसे लोगों का अच्छा उदाहरण हैं। खाद्य भोजन 
सामग्री के रूप में उनके पास कुछ नहीं दीखता। उत्तरपश्चिमी केन्द्रीय व्वीन्सलेंड में 
वह बीजों, जड़ों, फलों, और सब्जियों, फूलों और शहद, कीड़े मकोड़ों, मेंढ़कों, छिपकलियों, 
मछलियों, मगरमच्छों (जहां नदियां हैं), टर्कीबस्टार्डों, कबृतरों, एमुश्नों, बेंडीकटों, 
ग्रोपोसमभों और कंगारुओं को इकट्ठा करते हैं। उनके पास कोई कुदाल नहीं, वे खेती 
नहीं करते। उनके हथियार बहुत ही प्रारम्भिक प्रकार के हैं, हालांकि उनकी शिकार 
की कुछ विधियों में बहुत सूझ-बुझ भी दीखती है। इस तरह जब कोई कंगारू दिखाई 
पड़ता है, तब आदिवासी उसका पीछा करने के लिये उसके पीछे दौड़ता है। वह सारा 
दिन उसके पीछ भागता है और रात में शिकारी व शिकार दोनों अपनी-ग्रपनी जगह पर 
सो जाते हैं, अगले दिन तेज दौड़ने का अभ्यास न होने के कारण कंगारू की मांस-पेशियां 
 अकड़ जाती हैं और शिकारी शीघ्य ही उसके पास पहुंच जाता है। तब यह सवाल 
. रह जाता है कि वह लाठी से, वह हथियार जिससे कि आदिवासी इस पश् का शिकार 
. करते हैं, उसका वध करे---इसमें काफी बहादुरी की जरूरत पड़ती है। और फिर वह अपने 
समूह के अन्य साथियों की प्रतीक्षा करता है जो कि शिकारी भ्ौर शिकार के पैरों के चिन्हों 
का अनुसरण करते हुए दावत में शरीक होने के लिए वहां पहुंच जाते हैं । 
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दक्षिगी अफ्रीका के पिग्मी बुद्मनों के उदाहरण से भी यह स्पष्ट होता है कि किस 
प्रकार अत्यन्त अतुपयुकत साधनों से युक्त लोग कठोर आवास से श्रपना काम निकालते 
हैं। अपने छोटे धतुृष बाण को हाथ में लिए हुए श्र एक ढांचे पर चढ़ी हुई शतुर्मुग की खाल 
को अपने झुके हुए शरीर पर झड़ कर बुशमैन शिकारी अपने को छिपाता हैं और तब इन 
बड़ी चिड़ियों (शतुर्मुगं) के चलने की तकल कर, वह इस सावधानी से उनके झूंड की 
और बढ़ता है कि वे तब तक उसकी उपस्थिति का संदेह नहीं करती जब तक कि उसके 
तीर से उनमें से एक गिर नहीं जाती । इन लोगों के लिए पानी की आवश्यकता सर्वे- 
पधान है। चैँकि कालाहारी का मरुस्थल जिसमें ये रहते हैं, संसार का सबसे श्रधिक 
कठोर मरुस्थल है। वह उन थोड़े दिनों में जबकि पानी के गड्ढे सूखे नहीं रहते, 
ः शतुर्मर्गों के अंडों के खोलों में पानी भरलेते हैं, या उस स्थान के अपने सूक्ष्म ज्ञान को वह 
उन जड़ों मूलों या ऐसे तरब॒ज की तरह के फलों को जिनमें कि काफी नमी रहती हे या 
रस होता है, ढूँढ़ने में लगाते हैं। स्थिर से स्थिर जोहड़ भी उन्हें निरुत्साहित नहीं 
करता, ऐसी दशा में वह उसकी तली में घास के छलने (फिल्टर) लगाकर खोखले 
सरकंडों की मदद से पानी को उपर खींच लेते हैं। 

आवास के साथ संस्कृति के उत्कृष्ट अनुकलन (20640(80707 ) का एक अन्य 
उदाहरण ऐस्कीमो लोगों का है। उनके बुर्जनुमा बर्फ के घर जो कि इग्लू कहलाते हैं, 


उपलब्ध सामग्री के प्रयोग द्वारा निर्मित प्रभावशाली इंजी नियरी प्रविधि के नमूने हैं। जिस. 


आसानी से एक इग्लू बनाया जाता है, और उसका टिकाऊपन और जिस तरीके से वह ध्रुव 
प्रदेश के भयंकर शीत में सुरक्षा तथा आराम देता है उससे यह स्पष्ट है। वाल्रस के दांतों 
का स्लेड के खींचनेवालों के लिये या बर्फीलि तूफानों या बर्फ पर सूरज की चमक से आंखों 
को बचाने में प्रयोग इस अतृकलन के अन्य उदाहरण हैं । वाल्रस या छ्लेल के शिकार में 
प्रयुक्त होने वाली भाले की नोंकें जो कि हत्थे से अलग हो जाती हैं, एक बार वार 
करने के बाद उनके कीमती हत्थे बिना हानि के उनसे अलग होकर तेरने लग जाते हैं 
जिन्हें बाद में शिकारी इकट्ठा कर लेते हैं। या हम फूलाये हुए वाल्रस के ब्लेडरों का 
उदाहरण दे सकते हैं, जिन्हें कि चोट की हुई मछली के डुबकी लगाने पर उसे परेशान करने 
के लिए भाले की नोक पर लगाया जाता है, जिससे कि व्हेल का खून निकल जाने पर वह 
कमजोर पड़ कर पानी की सतह पर आजावे और उसे आसानी से मारा जा सके । यहांतक 
कि बर्फ झाड़ने का औजार ऐसा है कि जिससे फरवाले कपड़ों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ को 
झाड़कर उन्हे गरम इग्लू में लेजाये जाने पर वह सीलन से खराब नहीं होते । 


मानवीय भूगोल (प्रप्राशआ 2००शाकआआए) का सिलसिलेवार अध्ययन 
जिसे कभी-कभी मानव-भूगोल (४॥7॥770702०022779) भी कहा जाता है, 
फ्रेड़िक रेटजल के समय से चला आ रहा है। यह जर्मन विद्वान्‌ लोगों की जीवन रीति पर 
प्राकृतिक परिस्थिति के प्रभाव से अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने झपने “मानव जाति का 
इतिहास” में उस समय समस्त पृथ्वी पर बसने वाले लोगों के बारे में, ज्ञात सामग्री का 
संकलन किया। रेट्जल की यह स्थापना कि संस्कृति की रचना और कार्यों के मूल्यांकन में 
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किन्‍्हीं लोगों के आवास को उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसके अ्रनयाथियों द्वारा अधिक 
कठोर सूत्र में परिवर्तित कर दी गई । इन विद्याथियों ने उसकी प्रारम्भिक और बहत 
कुछ स्वीकार्य स्थिति को इस प्रकार बदल दिया कि आवास ही जीवन रीति को ढालने में 
निर्णायक कारक है । 

संक्षेप में, इस स्थिति को वातावरणीय निर्णायकवाद कहा जाता है, और यह वह 
निर्णायकवाद है जिसकी संस्कृति क्या है और यह कंसे कार्य करती है, इसको समझने में 
जिसकी परीक्षा जरूरी है। इस दृष्टिकोण की एक कट्टर अभिव्यक्ति उत्तरी अमरीकी 
भूगोल की एक प्रामाणिक पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठों में मिलती है जहां कि बाद में की जाने 
वाली चर्चा के लिए वातावरणीय निर्णायकवाद की पूर्वकल्पना को एक ढांचे के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। लेखक लिखता है कि “यह समझने के लिए कि मानव ने क्या किया 
है, हमें जिस स्थान और वातावरण में उसने वह|सब किया है उसका अध्ययन करना आव- 
इयक है। और इसके बाद सरकार, भ्रर्थशास्त्र,सामाजिक आदर्ण और नस्ल जैसे संस्क्रृति 
के पहलुश्रों को, जो कि एक समाज की प्राप्तियों को, यहां पर संयुक्त राज्य की जनता 
की प्राप्तियों को समझाते हैं, का रणमूत कारकों के रूप में अस्वीकार कर हमें यह बताया 
जाता है--- प्राकृतिक साधन जलवायु और पहुंच (/००८४5&७॥॥५) वे तत्व हैं जिनसे 
उद्योग, व्यापार, धर्म,राष्ट्रीय नीति और कुछ हद तक सभ्यता का निर्माण होता है" 

संस्कृति के विद्वानों में वातावरणीय निर्णायकवाद के विरुद्ध जबर्दस्त प्रतिक्रिया 
हुई है। उनका कहना है कि भौगोलिक, प्राणिशास्त्रीय, मनोवेज्ञानिक, ऐतिहासिक श्रादि 
अनेक शक्तियां संस्कृति को प्रभावित करती हैं, अतः उनमें से किसी एक पर ही भ्रधिक 
जोर नहीं देना चाहिए प्रत्युत्‌ उनमें से प्रत्येक की देन की खोज और वजन करने की जरूरत 
है। परन्तु व्यवहार में, इसने इस निषेघात्मक उहृश्य पर जोर दिया है कि संस्कृति के 
निर्माण में, आवास स्व-महत्वपूर्ण पार्ट अदा नहीं करता ज॑ंसा कि वातावरणीय निर्णायक- 
बादियों का कहना है। द 

वातावरणीय या अन्य किसी निर्णायकवाद का खंडन कठिन नहीं है, तकंशास्त्र के 
सामने तो यह वेसे ही नहीं ठहर पाता। झ्र्थात्‌ यदि किसी निर्णायकवाद को निर्णायक 
होना है, तो अन्य शक्तियों का कार्य करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिणामतः 
वातावरणीय निर्णायकवाद के अन्तर्गत यदि यह दिखाया जा सके कि एक ही आवास में 
पाये जाने वाली दो संस्कृतियां भिन्न हैं, या दो प्रकार की परिस्थितियों में एक ही प्रकार की 
संस्कृतियां विद्यमान हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि कल्पित निर्णायक शवित के अलावा 
किसी अन्य शक्ति ने भी उसे प्रभावित किया है। यह स्थापित हो जाने पर संस्क्ृतियों 
. को बनाने वाली अनेक शक्तियों में से आवास केवल एक शक्ति रह जाता है। 
यहां इसे दर्शाने वाले कुछ सुपरिचित उदाहरणों को स्मरण कराना उचित है 
. हम इससे पहले ही ऐस्किमो को, विशेषत: पूर्वी ऐस्किमो की, उसके आवास के साथ 


२. जं० रसल स्मिथ, १९२५, पु० ३। 
३. वहाँ, पृ० १०। 


अध्याय छः : आवास और संस्कृति श्प्‌ 


प्रभावशाली ग्रनकलन की समीक्षा कर चके हैं। यह निदंश किया जा चुका है कि वह सुलभ 
सामग्रियों का किस कुशलता से उपयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में उनके एक मात्र पालतू 
पश्‌ कुत्ते का स्‍लेड खींचने में कुशल प्रयोग, कयक कहलाने वाली जल के उत्पातों से संरक्षित 
उनकी नौकायें, जिनमें कि वह पूरी तरह उलट जाने पर भी जीवित रहते हैं, और ऐसे ही 
अन्य अनेक अनृकलता के कौशल हैं, जिन्होंने विद्वानों को हैरत में डाल दिया है, उनका 
जिक्र किया जा सकता है। यह एक सत्योक्ति की तरह स्वीकार कर लिया गया है कि अ्रगर 
किसी को भी ऐसे कठोर आवास में रहना पड़े, तो उसे ध् व प्रदेश की सर्दी के साथ अनु- 
कलन स्थापित करने के लिये ऐस्किमो लोगों की जीवन रीति का अनृसरण करना होगा । 

थापि जब कि हम साइबेरिया के धर व प्रदेश में रहने वाले चक्की, कोरियक और 
यकाघीर जैसे कबीलों पर ध्यान देते हैं, तो हम देखते हैं कि, यद्यपि वहां की जलवाय 
उत्तरी अमरीका के समान ही कठोर है, पर वहां की संस्क्ृति उससे सर्वथा भिन्न है। 
इग्ल अज्ञात हैं और साये के लिए लकड़ी के खांचे पर खालों का प्रयोग किया जाता है। 
यद्यपि धर व क्षेत्र के अन्य स्थानों की भांति यहां भी लकड़ी का स्वेत्र अभाव है। सायबे- 
रियन शिका रियों की अपेक्षा पशपालक हैं । उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वाल्रस 
नहीं, रेंडियर है, बावजूद इसके कि उनमें से अधिकांश समुद्र तट से बहुत दूर नहीं हैं और 
वह भी ऐस्कीमो की भांति शिकारी हो सकते हैं । 

ध्र॒व में ठंड के शरू में ही जबकि रेंडियर अपने खाने की टंड्रा घास को समाप्त 
कर चकते हैं, रहने का स्थान बदल जाना चाहिए, शून्य से तीस अंश या' उससे भी अधिक 
नीचे तापमान में पुरुष अपने बच्चों व स्त्रियों को पीछे छोड़ पशुओं के रेवड़ को नये चरा- 
गाह पर ले जाते हैं। तम्ब उखाड़ना स्त्रियों का काम है वे फौरन तम्बुओं को उखाड़ने 
आर खालों, तम्बग्नों की बल्लियों, बतंनों और छोटे बच्चों को भारवाही रेंडियर पर 
लादने में व्यस्त हो जाती हैं। मनुष्य और रेवड़ नये चरागाह पर स्त्रियों से पहले पहुँच 
जाते हैं। वह ऐस्किमों की भांति हिम-रक्षक नहीं लगाते, और नहीं उनके पास ईंधन है 
जिसे जलाकर वे ताप सकें। अतः वह ठंड में बढे हुए भारवाही पशुझों का इंतजार 
करते रहते हैं कि जब वह आयें तो उनकी औरतें खाल के तम्बुओों को लगायें, चूँकि आदमी 
ऐसा काम करने में अपने को अपमानित अनुभव करते हैं । क्‍ 

यहां कठोर ध्यू व प्रदेश के आवास में हम सर्वथा भिन्न दो जीवन रीतियां पाते हैं 
जो एक शिकार पर और दूसरी पश्च पालन पर आ्राधारित हैं। जहां तक अनुकलन में 
सफलता की परीक्षा जीवित रहना है, वहां तक दोनों ही लोग अनुकलन में बराबर सफल 
हुए हैं, ऐस्किमो की तुलना में साइबे रियन लोगों को अनन्त पीढ़ियों से ध्यू व प्रदेश से जुझने में 
कम सफलता नहीं मिली है। साइबेरियन लोगों को तुलना में हमें ऐंस्किमो लोगों का 
ग्रनकलन अधिक कुशल दीखता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि साइबेरियन भी इस 
मल्यांकन से सहमत होंगे । इसलिए यह स्पष्ट है कि इस भिन्न अनकलन में आवास 
के अतिरिक्त अन्य कारक भी कार्य करते हैं। एक बार यह जान लेने पर, वातावरणीय 
निर्णायकवाद की पूर्व-कल्पना द्वारा प्रस्तुत, संस्कृति के निर्माण में वातावरण के सर्वे- 
दक्तिमान्‌ प्रभाव के सिद्धान्त में संशोधन आवश्यक हो जाता है। 


९६ खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


वातावरणीय निर्णायकवाद की स्थापनाञ्रों की परीक्षा के लिए दक्षिणी पश्चिमी 
अमरीका का एक उदाहरण प्राय: दिया गया है। यहां पर प्यूब्लो रेडइंडियनों की उनके 
पड़ोसी नवाहो से तुलना की गई है। प्यूब्लो सामुदायिक ग्रामों में रहने वाले हैं, उनका 
आथिक जीवन कृषि पर निर्भर है। नवाहो पृथक झोपड़ों में रहते हैं और अपने भेड़ों के 
रेवड़ों में व्यस्त रहते हैं। अन्त में प्रशान्त सागर के एक उदाहरण पर भी विचार किया जा 
सकता है। सभी पोलिनेशियाई लोग द्वीप वासी हैं और कुशल नाविक हैं, और कुशल नाविक 
होने के कारण उन्होंने अपनी छोटी पालदार डोंगियों (00788 ८०7068) के 
द्वारा समुद्र को बाधा के स्थान में एक राजमार्ग बना दिया है। केन्द्रीय प्रशान्त सागर 
के विस्तृत क्षेत्र में पोलिनेशियाई संस्कृति की द्रष्टव्य एकता यह संकेत करती है कि वहां 
रहने वाले लोगों के बीच विद्यमान सम्पक ने प्रशान्त सागर के सारे ही क्षेत्र में समान प्रभाव 
डाला है। फिर भी हवाई द्वीप समूह, ट्योमोटोज और न्यूजीलेंड के स्थानीय आवास के भेद 
अत्यन्त अश्रधिक हैं। इस दुष्टान्त में संस्कृति एक समान हैं जबकि वातावरण भिन्न हैं। 
यहां पुनः यह निहित है कि दोनों के बीच सम्बन्ध का अनुपात एक और एक से कुछ कम है । 
के 
कट्टर वातावरणीय दृष्टिकोण में संशोधन करने वालों की स्थिति यह है कि 
संस्कृति को प्रभावित करने में लोगों का आवास निर्णायक कारक न होकर सीमित करने 
वाला कारक है। इसमें वह उस (्टिकोण को व्यक्त करते हैं जो कि उन्हें तथ्यों के 
निकट ला देता है । 
यह स्थिति केवल मानवश्ास्त्रियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि निर्णायकवादी 
दृष्टिकोण की तुलवा में अधिकांश भूगोलशास्त्रियों की भी यही स्थिति है। हमने इतने 
विस्तार से निर्णायकवादी दृष्टिकोण पर क्‍यों विचार किया है, इसका कारण यह है कि, इस 
दृष्टिकोण वाले अल्पसंख्यक भूगोलशास्त्रियों का प्रभाव उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात 
से कहीं.अधिक रहा है। इस प्रभाव का यह भी कारण था कि उनकी स्थापना जब तक कि 
उसे तथ्यों के प्रकाश में विश्लेषण न किया जाय एक दम सरल, विश्वसनीय और नाटकीय 
है। जटिल संसार में रहकर हम सरल व्याख्याञ्रों का स्वागत करते हैं । यह सुनने में 
यूक्तियूक्‍्त प्रतीतहोता है कि मेनहट्‌टन जे से अति घने बसे हुए द्वीप पर गगनचुम्बी प्रासाद 
(8798022५७) इस लिए पाये जाते हैं कि उन्हें अपने कार्यकलापों को समन्वित 
करने के लिए आकाश तक पहुंचना आवश्यक था और इसकी चट्टानी संरचना ने इसे 
सम्भव बना दिया । हम यह भूल जाते हैं कि कितने पुल, सुरंगें और नौकामाग्गं मैनहट्टन 
को मुख्यभूमि और लांग द्वीप से जहां कि मेनहट्टन की जन संख्या का एक बड़ा भाग रहता 
है, मिलाते हैं; या शिकागों में जहां कि पृथ्वी की निचली सतह में मिट॒टी है, जमीन को 
काफी गहराई में खंभे गाड़कर उनके ऊपर गगनचुम्बी प्रासाद खड़े किये जाते हैं। हम इस 
तथ्य को नजर-अन्दाज़ कर सकते हैं कि केन्द्रीय संयुक्त राज्य अमरीका के मेदानों में भी, 
जहां न तो जगह की कमी है और न जनसंख्या का दबाव है, स्काईस्क्रेपर बनाये जाते 
..हैं। हम यह भी भूल सकते हैं कि रायो डी जैनिरो में बहुत से लोगों ने केवल इसीलिए 
. नहीं कि उन्हें शानदार खाड़ी और समुद्र के दुश्य का आनन्द लेना होता है, बल्कि इस 





अध्याय छः: आवास और संस्कृति ९७ 


विश्वास से भी कि स्काइस्क्रेपर सभ्यता के प्रतीक हैं, इस स्थापत्य रूप को अधिक 
प्रबल बनाया है। 

कठोर आवासों के अनुकूल लोगों की संस्क्रतियों की चर्चा करते हुए प्राय: उनके 
प्रौद्योगिक और आ्राथिक कार्यों पर ही अ्रधिक ध्यान दिया जाता है। किन्तु यदि हम समग्र- 
रूप में संस्कृति और आवास के बीच विद्यमान सम्बन्ध का विश्लेषण करें, तो हमें 
प्रथाओं के समस्त क्षेत्र का, उसके अ्रभौतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जीविका 
आप्ति के साधनों के साथ-साथ विचार करना होगा । उदाहरण के लिए कलाकार के 
सजावट के डिजाइन और आवास के बीच क्या सम्बन्ध है ? समाज की राजनतिक 
संरचना और उसकी प्राकृतिक स्थिति के बीच क्‍या अन्तःक्रिया होती है ? 

इस प्रकार प्रस्तुत करने पर, जो पहली दृष्टि में बहुत सरल दीखता हे, उसमें 
जटिलतायें उत्पन्न होती दीखती हैं। बिना वस्तुचित्रण के सजावट के डिजाइन इसका 
अच्छा उदाहरण हैं। इन डिजाइनों में कोई वस्तु चित्रित नहीं होती और इनमें भ्रक्सर 
सीधी, मुड़ी हुई या कोणाकार रेखायें किसी वस्तु को सजाकर उसे आंखों के लिए 
आनन्ददायक बना देती हैं। इन रेखाशों की, यदि करनी ही हो तो, क्‍या व्याख्यायें की 
जायें, यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि जिन लोगों को यह कला मिली हे 
उनकी क्‍या परम्परा है। इस प्रकार अमरीका के मंदानों में रहने वाले इंडियनों में 


इस प्रकार के रेखाओं के क्रेम की विभिन्न प्रकार से जेसे एक तम्बू 





जिसके सामने आदमी खड़े हों या, एक बादल जिससे पानी गिर रहा हो, या एक 
पहाड़ जिससे जलस्रोत बह रहे हैं, झ्रादि व्याख्यायें की गई हैं। पश्चिमी अफ्रीका में 


ऐसे गोसत्रिका डिज़ाइन को इच्द्रधनष, झाड़ी के बीच 





एक पगडंडी या सांप को समझा जाता है। ऐसे डिजाइनों पर आवास का क्‍या प्रभाव 
'पड़ता है, इस सम्बन्ध में हम केवल एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहां कहीं 
व्याख्यायें की जाती हैं, वह व्याख्यायें करने वालों के अनुभव पर आधारित होती हैं । 
इस अनुभव में, प्राकृतिक पृष्ठभूमि का, जिसरूप में वह लोगों के जीवन में उपस्थित होती 
है, हमेशा समावेश होता है। पर एक डिजाइन की व्याख्या प्राकृतिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत 
होती है या नहीं, यह बिल्कुल संयोग की बात है। लेकिव एक बात के बारे में हम निश्चित 
हैं कि जिन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखा है, न उसके बारे में सुना है वह किसी भी डिजाइन को 
उसका प्रतीक न कहेंगे किन्तु यह उसी सिद्धान्त को दुहराना मात्र है, कि व्याख्या अनभव 
के क्षेत्र से बाहर नहीं जाती, और इससे सम्बन्धों के विश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत कम 
सहायता मिलती है। 

राजनेतिक संरचनाओं पर आवास का प्रभाव यद्यपि सजावट की कला पर 
श्राकृतिक पृष्ठभूमि के प्रभाव से अधिक दूर नहीं है किन्तु उसे कई मध्यवर्ती कदमों को ढूँढने 
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के बाद ही देखा जा सकता है। बड़ी जनसंख्याप्रों के समूहों की राजनेतिक संरचनायें 
जटिल होती हैं, छोटे समृहों को उनकी कम जरूरत होती है। शिकार या पशुपालन की 
्रपेक्षा जहां जनता की बुनियादी भ्र्थव्यवस्था कृषि है, वहां जनसंख्याश्रों के जमाव मिलते 
हैं। किन्तु संस्कृति के अन्य किसी पहलू की तुलना में बुनियादी अर्थ-व्यवस्थायें आवास के 
साथ घनिष्ठतया बंधी हुई हैं। परिणामतः सामान्य अर्थों में सोच विचारकर विकसित 
की गई राजवृतिक संस्थायें, जिनका कि स्पष्ट विवरण देना संभव है, चूंकि वह शासकों 
के रूप में अभिव्यक्त हैं या मल्री भांति स्वीक्वृत कानून की प्रणालियों में परिलक्षित हैं 
उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहां कि स्थायी जनसंख्याथें इन विशेषज्ञों का भार उठाने के लिए 
पर्याप्त वस्तुएं उत्पन्न करती हैं। 

पिछले पंराग्राफों में दिये गये वक्‍तव्यों का विश्लेषण इस और संकेत करता है 
कि किसी आवास द्वारा सांस्क्ृतिक संस्थाग्रों को प्रदान की गई नमनीयता हमारी जांच में 
एक महत्वपूर्ण मसला है। श्रावास के सीमित करने वाली भूमिका के सिद्धान्त की ओर पुनः 
विचार करने पर हम देखते हैं कि ऐसी स्थापना भी संस्कृति और आवास के बीच विद्यमान 
सम्बन्धों की समस्या का उत्तर देने में असफल है। अमरीका के कन्द्रीय मंदानों में रहने वाले 
शिकारी रेड इंडियनों के गिरोह एक समय खानावदोश जिन्दगी बिताते थे और संस्था के 
रूप में ग्रल्पविकसित सरकार-प्रणालियों के बीच रहते थे। तीनसौ साल बाद यूरोपीय 
प्रवासियों द्वारा बुनियादी संस्क्रति में लाथे गये ऐतिहासिक परिवर्त॑नों से इस क्षेत्र की तस्वीर 
बिलकुल बदल गई है। कृषि ने शिकार व पशुपालन का स्थान ले लिया, इस प्रदेश में नगर 
बस गये। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राजन तिक संरचनाथें आदिवासी रेडइंडियनों 
से भिन्न हैं। आज उस विद्ञाल राजनैतिक सत्ता, जिसे संयुक्त राज्य श्रमरीका कहा जाता 
है, की इकाइयों के रूप में नगर, काउंटी और राज्य सरकारें, अदालतें ओर कानून लागू 
करने वाले अफसर और नियंत्रण के ग्न्य प्रभिकरण कार्य कर रहे हैं। किन्तु पिछले 
तीन सौ सालों में मानव के हाथों से हुए परिवतनों को छोड़ प्राकृतिक पृष्ठभूमि में तनिक 
भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 

अ्रत: आवास को केवल सोमित करने की भूमिका देना हमारे उद्देदय के लिए 
पर्याप्त नहीं है। यह निश्चित है कि इस व्याख्या की उपयोगिता खत्म हो गई है 
चूंकि यह मूलतः एक ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करती है जिसका कि तथ्यों 
को अतिक्रमण करने वाले वस्तुगत दावों के खण्डन करने में ही प्रयोग किया जा सकता 
है । एक नकारात्मक दृष्टिकोण होने के कारण, यह आवास-संस्क्रृति के समीकरण 
(>0प०४०॥) के विश्लेषण का, जो कि भावात्मक ठोस निष्कर्ष दे सके, पथप्रदर्शन 


नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि चूंकि आवास 


द्वारा सभी मानव क्रियायें समानतः प्रभावित नहीं होती, अ्रत: इस सम्बन्ध के विश्लेषण 
का प्राकृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की विभिन्न प्रभावग्रहण- 
दोलता से सम्बन्ध होना चाहिए, न कि समग्र संस्कृति के सम्बन्ध में सामान्य निष्कर्षों को 
निकालने का प्रयास होना चाहिए।. पी द 

. अतः हम यहां पर आवास के साथ संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध की 
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मात्रा को संक्षेप में दे सकते हें। यह स्पष्ट है कि वृत्य या धारभिक क्ृत्यों या सजावट की 
कला की अपेक्षा एक जनसमूह के जीवन में उसके प्रौद्योगिक और झ्राथिक तात्व आवास से 
ग्रधिक प्रभावित होते हैं। सामाजिक और राजनंतिक संरचनायें भी, जहां तक कि वे 
किसी आशिक या प्रौद्योगिक कृति को कायम रखती या प्रोत्साहित करती हैं या उनपर 
ग्राश्चित होती हैं, कुछ प्रभावग्राहिता को प्रकट करती हैं। भ्रमरीकी मंदातों में दो भिन्न कालों 
की राजनेतिक संरचनाओं के उदाहरण में यह देखा जा चुका है। फिर भी संस्कृति के इन 
पहलुझों में भी कई तत्वों का आवास के साथ तनिक भी सह-सम्बन्ध ((077880070 ) 
स्थापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये रिह्तेदारी प्रणालियों के रूपों या गुप्त 
समितियों की उपस्थिति का प्राकृतिक आवास से कोई संबंध दिखाई नहीं देता । धर्म के रूप के 
बारे में तो यह और भी नगण्य है, बावजूद इसके कि इसका कार्य स्वेत्र ही मानव का विश्व 
के साथ समन्वय स्थापित करना है। तथापि वह विश्व जिसके साथ धर्म उसको समन्वित 
करता है स्वयं उसीकी रचना है श्र जिसके लिए वास्तविक आवास एक पृष्ठभूमि जुटाता 
है। प्रारम्भिक साहित्य में नाइजर डेल्टा या क्रॉस नदी के जंगलों के पश्चिमी अ्रफ्रीकी जनों 
के बद्वासों के चित्रण इसके उदाहरण हैं । उन्तके जादू में विश्वास और अ्रलौकिक शक्तियों 
के प्रति भीषण भय के बारे में यह समझा जाता था कि वह उन अंबेरे जंगलों में जीवन 
की कठिनाइयों और खतरों को व्यक्त करते हैं। परन्तु एक ग्रधिक नवीन ग्रध्ययन प्रणाली 
यह बताती है कि वह निरंतर भय, जिस में कि ये लोग अपने झ्रावास के कारण रहते 
बतलाये जाते हैं बहुत कुछ द्रष्टा या अन्वेषक की अपनी कल्पना है, न कि उन लोगों के 
जीवन का तथ्य है। भ्रवश्य ही वहां वास्तविक खतर हैं, किन्तु वे किसी भी मायने मैं उस 
दुनिया में रहने के खतरों से अधिक नहीं है, जहां बिजली मोटर और भ्रन्य यांत्रिक 
उपकरण प्रतिवर्ष हजारों को घायल करते या उनकी जान ले लेते हैं। यद्यपि इन जोखिमों 
के बीच रहने के तुलनात्मक मनोवेज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन श्रभी बाकी है, फिर भी 
यह कल्पना उच्छुद्भुल कल्पना न होगी कि नाइजर डेल्टा के समूह और हम लोग जेसा 
जीवन बिताते हैं उसमें दोनों ही जीवन के साथ एकसा एकीकरण स्थापित कर चुके हैं। 
भर ० हि 
यह तथ्य कि सम्पूर्ण वातावरण मनुष्यों को अनुभव की लम्बी सामग्री जुटाता है 
और इस वातावरण में आवास एक अभिन्न और निरंतर तत्व है, कभी भी हमारी आंखों 
से ग्रोझल नहीं होता चाहिये । हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि संभव परिवर्तंव की सी मा 
की छूट कृषि या पशुपालन की तुलना में कला या धर्म या कहानी जहने के क्षेत्र में कहीं 
अधिक है। सजावट की कला का प्रतीकवाद आ्रावास पर आधा रित हो सकता है । देवताओं 
को किसी रूप में प्रकृति की शक्तियों से सम्बन्धित करने की प्रथा है, पशुओं की कहानियों 
में शायद ही कभी ऐसे जीवों का जिक्र आता हो जो कि सुनाने वाले के आवास से बाहर 
पाये जाते हैं। फिर भी जहां मौसम कृषि-चक्र को निर्धारित करते हैं या आवास उगाई 
जाने वाली फसलों को निश्चित करता है, या जहां घास की सीमित पूरि पशुपालक 
लोगों को निरंतर चलने के लिए बाध्य करती है, वहां उनकी अपेक्षा अन्य कलात्मक 
घटनाओं में कल्पना की उड़ान में भिन्नता अधिक सम्भव है। अतएवं आवास एक 
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सीमित करनेवाला कारक है, किन्तु यह व्यवहार को चुनकर (50000५०४) सीमित 
करता है। 

इस सिद्धान्त को अभी और संशोधित करने की जरूरत है। जेसे-जसे हम संस्कृति 
और आवास के बीच संम्बन्ध का अध्ययन करते हैं, यह स्पष्ट होता जाता है कि मानव 
केवल अपनी प्राकृतिक पृष्ठभूमि से अनुकलन ही स्थापित नहीं करता, पर जैसे-जैसे उसका 
अनुकलन अधिक प्रभावशाली होता जाता है वह अ्रपने आवास की मांगों से मुक्त होता 
जाता है, जिससे कि उसके लिए कभी-कभी उसे चुवौती देना या उसकी सीमाञ्रों का 
उल्लंघन करना भी सम्भव हो जाता है । 

यह किस प्रकार होता है, सुदूर पूर्व में चावल की खेती इसका एक अ्रच्छा उदाहरण 
है। यद्यपि इस प्रकार के धान हैं जो शुष्क जमीनों पर उगाये जाते हैं, परन्तु संसार के इस 
भाग में बोये जाने वाला धान सिंचाई द्वारा पेदा किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार 
की खेती के लिए हमवार जमीन की आवश्यकता है, श्रन्यथा किस प्रकार उथले पानी की 
आवश्यक क्यारियों को कायम रखा जा सकता है? स्पष्ट है कि जैसे-जेसे तर धान उगाने 
की परम्परा, और चावल का स्वाद ग्रहण द्वारा या निष्क्रमण से या दोनों ही तरीकों 
से ऊबड़खाबड़ स्थानों में फेला, वहां पर अनुकूलन या त्याग का विकल्प उपस्थित 
हुआ । 

फिलीपीन के इफूगाओं कबीले की धान की खेती का तरीका यह दर्शाता हैं किस 
प्रकार मेंढबन्दी (॥९78०॥९) के प्रौद्योगिक विकास ने ऐसी जमीन पर सिंचाई वाले 
धान को उगाना सम्भव बनाया जहां कि साधारण रूप से देखने में वह बिल्कुल ही त्याज्य 
प्रतीत होता था। धान पांच हजार फीट की उंचाई तक उगाया जाता है और पहाड़ों की 
ढलानों में इस सीमातक पहुंचने के लिए अनेक बार पहाड़ों के नीचे की तंग घाटियों की 
सतह से तीन हजार फीट तक पहाड़ के पाररव में मेंढें बना दी जाती हैं । इन मेंडों के तैयार 
होनेपर तर धान उगाने के लिए सिर्फ यही जरूरी रह जाता है कि सबसे ऊंची में के ऊपर 
की ऊंचाई से पानी बहाया जाये। इसके लिये जलधारा को आवश्यकतानुसार अपने मूल 
स्रोत से उच्चतम मेंढ तक फिर उससे नीची और इसी प्रकार सभी निम्नतम खेतों तक 
आवश्यक पानी पहुंचाया जा सकता है। और यह पानी खड़े हुए गढ़ों में अपने साथ लाई 
हुई मिटटी को छोड़ता हुआ अन्ततः घाटी की तली में बड़ी नदी से मिल जाता है। इन 
मेंढ़ों को बनाने और उन्हें ठीक रखने में कठोर मेहनत लगती है । तेज ढालों पर पत्थरों 
को रोकन वाली दीवारें बनानी पड़ती हैं। इन दीवारों को बनाने में प्रयुक्त होने वाले 
प्रत्येक पत्थर को घाटी की तलहटी से पहाड़ के पाइव॑ में लेजाना पड़ता है। कभी-कभी 
लगभग ग्यारह फीट चौड़ी जमीन को उपयोग योग्य बनाने के लिए में ढ़ की दीवारों को बीस 
. फीट तक ऊंचा उठाना पड़ता है। फिलीपीन के अल्प स्थानों में जहां कि पहाड़ अधिक ढालू 
. हैं, वहां कृषि के लिए इतनी जमीन पाने के लिए मेंढ़ों को पचास फीट तक ऊंचा उठाना 

पड़ता है।* द 


. ४. आर० एफ० बाठेव, १९२२ । 
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जिस तरीके से यूरपीय-अ्मरीकी संस्क्ृति के प्रौद्योगिक उपकरण उष्ण कटिबंध 


में रहने के लिये पर्याप्त छूट देते हैं, जिसकी कि उनके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी, उनका भी यहां जिक्र किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, बिजली द्वारा शीती- 
करण (+र८पर28०७800॥) और वातानूकूलल (7॥7-००76060एंएष्ट)) ये दो ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विकास हैं जिन्होंने कि अधिक खाद्यपदार्थों का उपयोग में लाना और उष्ण 
कटिबन्ध के आवास के ऊंचे तायमानों से छुटकारा संभव बनाया है। वेक्सीन और अन्य 
टीकों की प्रौद्योगिक सफलताञों ने उष्णकटिबन्ध के क्षेत्र में रहने वालों को वहां 
स्थायीरूप से प्रचलित रोगों से मुक्ति दिलाकर आवास द्वारा निर्धारित सीमाश्रों का 
सीधा उल्लंघन किया है। संस्कृति, विशेषकर अपने प्रौद्योगिक पहलुओं में, ग्रावास को 
प्रभावित करनेवाली है जैसा कि हम देख चुके हैं कि वह शारिरिक प्ररूप को भी प्रभावित 
करती है। यद्यपि हम बहुत कम ही ऐसी कल्पना करते हैं कि संस्कृति प्राकृतिक परिवेश 
को परिवर्तित करती है पर इस पर ज्यादा चिन्तन की झ्रावश्यकता नहीं; मानव इतिहास 
में यह बहुत साधारण सी बात है। सभी सिचाई-व्यवस्था निर्माण करने वाले समूहों ने 
अपने आवास की भौतिक संरचना को बदलकर उसकी संभावित शक्ति को बढ़ाया है। 
हमें इस तथ्य की पुष्टि के लिए केवल इफूगाओ और सुदूर पूर्व के अनेक धान उपजाने वाले 
लोगों का स्मरण करने की जरूरत है, जिन्होंने अपने पहाड़ी प्रदेश की भौतिक शक्ल को 
बदल दिया है। आवास के इन परिवर्तनों से आगे बढ़कर महाद्वीपों के भूमि खण्डों को 
पृथक करने वाले स्वेज और पनामा नहरों के इंजीनिय री कौह्ल या सेंकड़ों वर्ग मील तक 
फँली हुई बांध बनाकर तैयार की गई मानव निर्मित झीलें, वह बढ़ते हुए कदम हैं जो कि 
वर्धमान प्रौद्योगिक क्षमता को प्रतिबिम्बित करते हैं । 

हमने अभी तक यह देखा कि यद्यपि आवास मानव की संस्कृति को सीमित करता 
है, यह संस्कृतियों को समग्र रूप में नहीं किन्तु विभिन्न संस्कृतियों को विभिन्न अंशों भर 
उनके विभिन्न पहलुओं में विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। इस बात पर जोर देना 
ज़रूरी है, कि हालांकि प्रोद्योगद्मास्त्र (7४८४70029) और अर्थशास्त्र बहुत 
सरलता से प्राकृतिक पृष्ठभूमि के अधिक अनु कूल होते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि श्रावास 
अभौतिक और भौतिक दोनों तत्त्वों को प्रभावित नहीं करता। मुख्यतः भ्रावास व संस्कृति 
के सम्बन्ध के बारे में प्रारम्भिक वक्‍तव्य के परिष्कृत रूप में यह कहा जा सकता है कि 
लोगों का प्रोद्योगशास्त्र जितना अधिक उन्नत होगा उनके ऊपर आवास का प्रत्यक्ष प्रभाव 
उतना ही कम होगा । हम यहां पर नस्ल और संस्कृति के सम्बन्ध की चर्चा में दिये गये 
सिद्धान्त के सदृश सिद्धान्त को ही व्यक्त कर रहे हैं। यह तथ्य कि मानव और उसके 
आवास के बीच संस्कृति एक रक्षक (50८) की भांति है, उसी प्रकार की घटना है 
जिसने कि हमें प्राणिशास्त्रीय स्तर पर यह कहने की अनुमति दी थी कि, एक संस्कृति- 
निर्माता जीव की हैसियत से मानव बहुत अंशों में प्राकृतिक चुनाव को छोड़ सामाजिक 
चुनाव अपना चुका है। हम देखते हैं कि मानव जीवन के इत दोनों पहलश्ों से संस्कृति का 
सम्बन्ध पारस्परिक ('र२८८७7008/) है। संस्कृति को नस्ल या आवास के संघात 
से ढलने वाला एक निष्किय तत्व नहीं सोचा जा सकता। अतएवं इस प्रसंग 


१०२ खण्ड एक : संस्क्रति की पृष्ठभूमि 


में हमें संस्कृति की वास्तविकता मनोवेज्ञानिक है,' इसके निगढ़ अ्रर्थोंकी परीक्षा 
करनी है। 

८६ 
इस अध्याय के शुरू में दी गई परिभाषा के अनुसार वातावरण मानव जीवन का 
वह सम्पूर्ण परिवेश है जिसमें संस्कृति या जो कुछ सीखा गया है श्र आवास या प्राकृतिक 
परिवेश दोनों आाजाते हैं। अपनी अन्‍न्तःक्रीड़ा में यह दोनों हिस्से एक दूसरे पर विशिष्ट 
रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात्‌, जिस प्रकार आवास द्वारा संस्क्ृति के विभिन्न पहलू 
विभिन्न अंशों में प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार एक संस्कृति प्रौद्योगिक क्षमता के 
श्र्थों में, आवास द्वारा निर्धारित सीमाओ्रों के श्रन्दर प्राकृतिक वातावरण के सम्पूर्ण 
परिवेश में संमिलित होने वाले प्रभावशाली तत्वों की व्याख्या करती है और यह संकेत 
करती है कि किस ह॒द तक व्यक्ति को अपने देनिक जीवन में श्रावास का निरन्तर ध्यान 
रखना चाहिये । इसे ही व्यक्ति का व्यावहारिक संसार कहा गया है। यह मनोवेज्ञानिक 
वातावरण ही उसे वास्तविकता की परिभाषित अवधारणा प्रदान करता है। 

पर कोई पूछ सकता है, कि क्या देश, काल या दिशा जैसे अनभव के अपरिवतेनीय 
तत्वों में भी अदलबदल सम्भव है ? क्‍या सूर्य, चन्द्रमा, तार, ग्रह और नक्षत्र निश्चित और 
मानव जीवन में अ्परिवत॑नीय वास्तविकतायें नहीं हैं ? क्या ये सब ओर यह नदियां, 
पहाड़ और जंगल केवल परिभाषा से ही कायम हैं? इस प्रकार का दृष्टिकोण, चाहे उसमें 
इस तरह के प्रश्न ही क्‍यों न प्रस्तुत किये जाते हों, हमारे चितन पर ऐसा गहरा असर 
डालता है कि विवाद के विषय के रूप में ये प्रदव ही अस्वीकार्य लगते हैं। 

यहां हम सांस्कृतिक सापेक्षवयाद (८७0४एंड॥) के सिद्धान्तत की ओर 
अग्रसर होते हैं, जिस पर कि हम इस पुस्तक में श्रागे विचार करेंगे। वहां हम यह देखेंगे 
कि किस प्रकार दक्षिण-पश्चिम के रेड इण्डियन हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 
के साथ ऊपर और नीचे को भी दिशा मानते हैं। हमारी संस्कृति में मानचित्र देखने की 
परम्परा हमें यह बताती है कि दिशा की वास्तविकता संस्कृति द्वारा कैसे निर्धारित होती 
है। यही कारण है जो हमें ऊपरी नील को दक्षिण और निचले नील को उत्तर मानने में 
कठिनाई उत्पन्न करता है। और पुन: जबकि स्पेक्ट्रम की वस्तुगत रूप से पुष्टि की जा 
सकती है, किन्तु उसके रंगों का बोध संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए 
पश्चिमी अ्रफ्रीका के योख्बा लोगों में कोई भी नीला रंग जो नील के समान या उससे 
अधिक गहरा होता है काला समझा जाता है। स्पेक्ट्रम के रंग अदृश्य रूप से एक दूसरे 
में अन्तर्लीन हो जाते हैं, केवल संस्कृति ही पहिचानने की भेदक रेखायें खींच कर अ्रतुभव 
के इन न्यासों की व्याख्या करती है। 

इसी प्रकार पर्व॑तों को बाधक के रूप में, या कच्चे माल के देने वाले, या दर्शनीय 
वस्तु या जलवायु कों प्रभावित करने वाले कारक या अन्य हे सियत में भी देखा जा सकता 

५. इस विषय के विस्तार के लिए अध्याय १६ के नीचे देखिए । 
६. नीचे अध्याय १९॥ 








अध्याय छः: : ग्रावास और संस्कृति १०३ 


है। नदियों आ्रादि आवास के अन्य पहलुओ्रों के बारे में भी ऐसा ही होता है। 
मानव के वातावरण की रूपरेखा प्रस्तुत करने में हमें एक क्षण के लिए उन अदृश्य 
प्राणियों को भी नहीं भूलना चाहिए जो वहां निवास करते हैं । उन लोगों के जीवन में 
जो इसे श्रपती विरासत का अंश समझते हैं पौराणिक गाथायें उतने ही विश्वास की वस्तु 
हैं जितनी कि वह चटटानें जो उन्हें खेत तेयार करने के लिये मिलती हैं । यह चटटानें 
उनकी वास्तविक सत्ता की अ्रवधारणा में माली के मार्ग में उन जीवों द्वारा रखी हो 
सकती हैं जिनकी उपस्थिति पुराण बतलाते हैं। यह एक साधारण सी बात है कि 
किसी भी ऐसी संस्कृति में जहां कि विश्वास प्रबल है, ऐसे लोग जिन्होंने अलौकिक 
प्राणियों को देखा है, मिल जाते हैं। हमारे यांत्रिक जगत्‌ में भी सामान्य जनता अभी भी 
दमझानों में भूतों का आवास मानती है, वह लोग भी जो उसे स्वीकार नहीं करते, श्र 
रात्रि में ऐसे स्थानों पर जाने से कतराते हैं । 

इस प्रकार संसक्ृति और आवास के सम्बन्ध के अध्ययन की समस्या एक जन- 
समह द्वारा अपने आपको आवास की अवस्थाओं के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में अपने 
अनुभव को एकीकृत करने की मात्रा का निर्धारण है। जैसा कि गेटन ने कहा है कि 
“संस्कृति अपने प्राकृतिक वातावरण के जाल में फंसी हुई है।” कलीफोनिया के 
योकुट इंडियन और पश्चिमी मोनों कबीलों में “बुनियादी संस्कृति-वातावरण के 
सम्बन्धों” का विवरण देने के बाद यह विद्वान संकेत करता है कि यहां प्राकृतिक 
वातावरण के साथ संस्क्रति का सम्बन्ध केवल उपयोगितावादी सम्बन्ध न था।” 
बल्कि यह सिफफ यांत्रिक प्रकार के एकीकरण की अपेक्षा एक संस्क्ृति-वातावरण 
प्रकार का एकीकरण” है जिससे कि वातावरण के वह पहलू जो कि बुनियादी जीवन- 
यात्रा के लिए अनिवाय नहीं हैं एक कर्म कांडीय, सामाजिक और धामिक बृहत्‌ 
संरचना में बंध जाते हैं।” इससे इस प्रश्न को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास 
शुरू होता है। हमसे पूछा जाता है कि क्‍या इसका यह अर्थ है कि एक संस्क्रृति जिसमें 
वातावरण का अंश अ्रधिक है अन्य संस्कृतियों की तुलना में कम परिवर्तेतशील और 
ग्रधिक स्थिर होती है ?* इससे संस्कृति और आवास की अन्तःक्रिया के गतिविज्ञान के 
अध्ययन की ग्रोर संकेत होता है,श्रर्थात्‌ किस भांति एक निर्दिष्ट समाज के सदस्यों का 
व्यवहार उनके प्राकृतिक वातावरण से एकीकृत होता है और किस प्रकार एक ही प्राकृतिक 
वातावरण में भिन्न संस्कृतियों को अपनाने वाले लोगों की आवास सम्बन्धी प्रतिक्रियायें 
भिन्न होती हैं, इनके अध्ययन का संकेत मिलता है। आवास का संस्कृति को ढालने 
वाले एक कारक के रूप में चाहे उसकी प्रतिक्रिया सीमित ही क्‍यों न हो, संस्कृति पर 
प्रभाव ग्रवर्यंभावी है, स्वीकार कर हम यह भी मान लेते हैं कि मानव का सम्पूर्ण 
बातावरण जिसमें कि उसकी जीवन रीति की परम्परागत विरासत और उसके आवास 
संमिलित हैं वास्तविकता की परिभाषा में उन सम्मिलित तत्वों से जो कि वह अपने 
साथियों और अपने पूर्वजों के अनुभव से ग्रहण करता है मिलकर बना है। 


७. ए० एच० गेटन, १९४६, पु० २५४। ८. वहाँ, पृ० २६४ । 








३ 

















अध्याय सात 


संस्कृति के सावंभौम तत्त्व 


मानवश्ास्त्रीयः विज्ञान की एक प्रारम्भिक ग्रवधारणा थी कि समस्त मानव 
जनरीतियों या संस्क्ृतियों के उद्देश्य बुनियादी तौर पर एक समान हैं। संस्कृतियों 
की सामान्य रूपरेखाग्रों की सार्वभौमता (एक्रांए्छइथ9) ने हरबरटे स्पेंसर और 
ई० बी० टेलर जेसे प्रारम्भिक मानवशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत 'मानवजाति की मनो- 
वेज्ञानिक एकता” के सिद्धान्त का समर्थन किया, जिसके झ्रनुसार विभिन्न संस्क्ृतियों की 
संस्थाओं में पाये जाने वाली समानतायें सभी मनृष्यों की समान क्षमताओं को सिद्ध करती 
हैं। एक के बाद एक संस्कृति में पायी जाने वाली रचना की समानतायें सामाजिक 
समूह के स्तर पर स्थानान्तरित व्यक्तिगत व्यवहार की समानताओं की अभिव्यक्ति हैं। 
इस समस्या पर पहले ध्यान देने वालों में से विज्ञलर का ध्यान सांस्कृतिक सार्वभौसम 
तत्वों की ग्राणिशास्त्रीय व्याख्या की ओर झूका और उसने इसे संस्कृति योजना की 
संज्ञादी। एक जगह उसने कहा है कि यह मान लेना युक्‍क्ति-युक्‍त प्रतीत होता है कि 
मनुष्यों के पास जो कुछ एकसा है वह आनुवंशिक है।” उसने यह भी कहा कि मनुष्य में 
“किसी अन्य सामाजिक जीव की भांति इस प्रकार का व्यवहार है जो ग्रनिवायंत: निश्चित 
है। अर्थात्‌ मानव इसलिये संस्क्ृतियों का निर्माण करता है, क्योंकि वह इसके बिना रह 
नहीं सकता । उसके जीवनसार में एक ऐसी चारूक शक्ति है जो कि उसे अपनी इच्छा के 
विरुद्ध भी ग्रागे धकेलती है।' यह चालक शक्ति सीखने की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होती 
है। संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया ही एक शिश्षु में अपने समूह का व्यवहार व्यक्त करती 
है। इसके ग्रतुसार सांस्कृतिक व्यवहार की भिन्नतायें मुख्यतः जन्मजात प्रवृत्तियों को 
प्रभावित करने वाली भिन्न रीतियां हैं।' इस प्रकार संस्कृति के सार को सावंभौस 
प्रतिमान से पृथक्‌ करने की आवश्यकता है। “इनमें से प्रथम वस्तु मुख्यतः: सीखा हुआ 
व्यवहार है, जब कि दूसरी जन्म-जात व्यवहार की अभिव्यक्ति है । 

कुछ सांस्कृतिक एकतायें ग्रवद्य परिस्थितियों की उन समानताओ्ं से उत्पन्न 
'होती हैं, जिनसे कि सभी मानव प्राणियों का वास्ता पड़ता है, जेसे कि बच्चों की रक्षा के 
लिए किसी प्रकार का परिवार, या अन्यथा भयोत्पादक ब्रह्मांड में सुरक्षा की भावना 
आप्त करने के लिए कियी प्रकार की विश्वास प्रणाली | किन्तु इन्हें स्वीकार करना इन' 
शकताओं को जन्मजात चालकों का परिणाम बताने से दूर की चीज हैं। संस्कृति के 


१. सी० विज्ञलूर, १९२३, पृ० ७४। 
२. वहीं, पृु० २६०, २६५ । 
३. वहीं पू० २६७-२६९ । 





१०८ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


प्रजननात्मक आधार में एक प्रजननात्मक कार्य प्रणाली अन्तहित है जो कि अभी तक 
ढंढी नहीं जा सकी है। जेसा कि टेलर ने कहा है, मानव एक 'औजार इस्तेमाल करने 
वाला पश है,” चँँकि उसका शारीरिक प्ररूप अपने हाथों और बाजश्रों का विस्तार 
करना संभव बनाता है जिन्हें कि हम औजार कहते हैं। वह एक बोलने वाला पशु" 
है, क्योंकि उसके पास वह शारीरिक और स्वायविक संरचनायें हैं जो बोलना संभव 
बनाती हैं । क्‍ 

संस्क्रति के कुछ पहलशञ्रों की सार्वभौमता को समझाने का सबसे सूक्ष्म प्रयत्न बी ० 
मलिनोवस्की द्वारा उसकी मत्य के पद्चात्‌ प्रकाशित पुस्तक में किया गया है। यहां पर 
प्रत्येक सांस्क्रतिक प्रत्यत्तर (/२6४७०॥५८) द्वारा पूर्ण होने वाले कार्य को जिन्हें. 
कि मानव की बनियादी आवश्यकतायें पूरा करने वाले कहा जाता है, बताया गया है| 
उसकी योजना इस प्रकार है : 


बुनियादी आवश्यकतायें सांस्कृतिक प्रत्युत्तर 
१-शरीर पोषण प्रक्रिया (/९८(७००॥४॥)) . १-खाद्यविभाग 
२-संतानोत्पत्ति २-रिव्तेदा री 
३-शारोीरिक आराम ३-साया या आच्छादन 
४-सुरक्षा छ् ४-पंरक्षण 
५-गति ५-कार्यकलाप 
६-चवृद्धि ६-प्रशिक्षण 
७-स्वास्थ्य ७-आरोग्य 


इसके लेखक का कहना है कि इस सूची को सामने दिये गये अभिन्नतया संयुक्‍तः 
प्रत्येक जोड़े के साथ पढ़ना चाहिए। हमारी आवश्यकता की अवधारणा को समझने 
में संस्कृति द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर से सीधा सम्बन्ध अन्तर्निहित है'*'भोजन, पानी और 
गओषजन की आवश्यकतायें कभी पृथक्‌ नहीं हैं, वह प्रेरक शक्तियां हैं जो व्यक्ति या समूह 
को भोजन, पानी या ओषजन की तीज तालाश में भेजती हैं *' मानव प्राणी अपनी संस्कृति 
की परिस्थितियों में सवेरे की भूख लेकर जागते हैं और या तो नाइता उनकी प्रतीक्षा: 
में मौजूद होता है या उसको उन्हें तेयार करना रहता है'*“यह स्पष्ट है कि दरीर ऐसा 
अभ्यस्त हो जाता है कि प्रत्येक आवश्यकता के क्षेत्र में विशिष्ट आदतें पड़ जाती हैं श्र 
सांस्कृतिक प्रत्युत्तरों के संगठन में यह रोजमर्रा की आदतें संतुष्टियों की संगठित आदत 
को पूरा करती हैं । 
मानव के सांस्कृतिक कार्यों में व्यक्त बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं पुनः 
“ग्रहण की गई आवश्यकताओं” की एक श्रेणी को जन्म देती हैं। इसका अ्रर्थ है कि 
“संस्कृति मनृष्य को ग्रहण की जानेवाली संम्भावनायें, योग्यतायें और शक्तियां प्रदान 
करती हैं ।” गृहीत आवश्यकताओं से “सांस्कृतिक अनिवायंताञों” की एक श्रेणी 
४. बी० सेलिनोवस्की, १९४४, पृष्ठ ९२। 
५. वहीं, पृष्ठ ९३-९४। 


अध्याय सात : संस्कृति के सावंभोम तत्व १०९ 


निकलती है जो कि संस्कृति की उन संस्थाओं को जन्म देती है जो कि उन विस्तृततम 
विभागों को बनाती हैं जिन्हें कि हम यहां “पहल कहेंगे । निम्नलिखित तालिका में 
मेलिनोवस्की ने यह बताया है कि ये कैसे बनती हैं। 
अनिवाय ताये (7779०४०४ए8७ ) प्रत्युत्तर (१०५००॥५४४ ) 
१. ग्रौजारों और उपभोग्य वस्तुओं के सांस्क्ृतिक यंत्र को. १. अर्थशास्त्र 
उत्पन्न, प्रयुक्त और कायम रखना चाहिए और नये 
उत्पादन से उसे पूरा करना चाहिए। 
. जहां तक मानव व्यवहार के प्रौद्योगिक, रस्मी, कानूनी. २. सामाजिक नियंत्रण 
या नतिक श्रादेशों का सम्बन्ध है, उनका संहिताकरण 
श्रीौर व्यवह्दार और स्वीकृति में नियंत्रण होना 
चाहिए । 
. प्रत्यक संस्था को कायम रखने वाली मानव सामग्री. ३. शिक्षा 
बदली जानी चाहिए और उसे निमित कर और अभ्यास 
करा कबायली परम्परा का पूरा ज्ञान करा देना 
चाहिए | द 
४. प्रत्येक संस्था के अन्दर सत्ता की व्याख्या हो जानी. ४. राजनतिक संगठन' 
चाहिए, उसे विशिष्ट शक्तियाँ और अपने आदेशों को द 
प्रभावपूर्ण रीति से कार्यान्वित होने के लिए साधन प्राप्त 
होने चाहिए । 
इत दो तालिकाओों की परीक्षा करने के बाद हमें संस्क्ृति में धर्म या सौन्दय त्मिक 
तत्त्वों का समावेश न करना एकदम अख रता है। क्या इन पहलुझ्ोों की सावेभौमता भर्थ- 
शास्त्र या सामाजिक संगठन के क्षेत्र की अपेक्षा कम दुढ़ता से स्थापित है ? 
इसी पुस्तक में बाद में मेलिनोवस्की ने प्रथा के इन पहलुओं को भी अवश्य 
सम्मिलित किया है। वहां उसने संस्कृति की यह परिभाषा दी है कि वह मूलत: वह 
प्रेरक यंत्र है जिसके द्वारा ग्रपती आवश्यकतायें संन्‍्तुष्ट करते समय मनुष्य उस स्थिति में 
पहुंच जाता है कि वह अपने वातावरण की ठोस विशिष्ट समस्याझ्रों का बेहतर सामना कर 
सके। वह आगे कहता है कि इसकी “क्रियायें, धारणायें और लक्ष्य परिवार, गोत्र, स्थानीय 
समुदाय, कबीला और झ्राथिक सहयोग व राजनेतिक, व काननी और शीक्षणिक क्रियातञ्रों 
की संगठित टोलियों ज॑ंसी संस्थाओं में महत्त्वपूर्ण और जरूरी कार्यों के चारों ओर 
संगठित हो जाती हैं । अन्त में वह लिखता है कि गतिशील दृष्टिकोण से,श्रर्थात्‌ जहां तक 
क्रिया के प्रकार का सम्बन्ध है, संस्क्ृति का कई पहलओों में विश्लेषण किया जा सकता 
है, जेसे कि शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण, अर्थशास्त्र, ज्ञान की प्रणालियां, विश्वास और 
नेतिकता तथा सृजनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति की रीतियां |” किन्तु हमें उसने 


न 


न 


६. वहाँ, पृ० १२५। 
७. वहीं, प्‌ृू० १५०३१ 





११० खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


यह नहीं बताया कि उन “विश्वास की प्रणालियों” या “सृजनात्मक और कलात्मक 
अभिव्यक्तियों की रीतियों” से कौन सी आवश्यकताएं पुरी होती हैं । 

मरडक जिसने कि सांस्कृतिक तत्त्वों की सबसे विस्तृत सूची तेयार की है लिखता 
है कि “किसी भी समाज में मानव के कार्यो का एक बहुत छोटा अनुपात ही किसी प्रदर्शनीय 
बुनियादी चालक ()796) से प्रेरित होता है,, फिर वह उदाहरण देता है कि किस 
प्रकार सीखी हुई भूख विभिन्न प्रकार के भोजनों पर प्रतिक्रिया करती हें, या भूख- 
चालकों को शान्त करने के मार्ग में टबू आराजाते हैं । फिर वह “सहज प्रवृत्ति के कारक को 
अ्रस्वीकार करने के लिये एक दूसरा कारण और देता है। यह इस तथ्य से निकला है 
कि अधिकांश सामाजिक संस्थायें या संस्क्ृति-संकुल ((07776£65 ) वस्तुतः विभिन्न 
बुनियादी सहज-प्रवृत्तियों के साथ-साथ अनेक ग्रहण किये गये चालकों को भी तृप्ति प्रदान 
करते हैं,” जेसे कि विवाह का महत्त्व प्रतिष्ठा देने और यौन तृप्ति प्रदान करने, इन 
दोनों में है। इसलिए वह सांस्कृतिक व्यवहार की दो कार्यप्रणालियों का जिक्र करता 
है। पहली मूल-प्रवृत्ति (॥750706) है जिसे कि उसने प्राकृतिक चुनाव द्वारा समृद्ध 
और गआनुवंशिकता द्वारा संक्रमित व्यवहार का निश्चित संगठन” कहा है, और जिसमें 
कि मानव अन्य सब प्राणियों के समान है। दूसरी है आदत डालना या श्रभ्यास बनाना 
जो कि मनुष्य या अ्रन्य उच्च रूपों में पाई जाती है। यह प्राणियों के सम्मुख आने वाली दो 
प्रकार की परिस्थितियों अर्थात्‌ जिनमें मूल प्रवृत्तियां जाग्रत होती हैं और मूल प्रवृत्तियां 
शान्त होती हैं, इन दोनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं । एक मूल-प्रवृत्ति 
की संतुष्टि उस क्रिया को उत्तेजित करने वाली प्रेरणा को शान्‍्त करती है। 

हमें बताया जाता है, संस्कृति इस उद्देश्य को दो प्रकार से पूरा करती है, 
सीधे तौर पर बुनियादी ञ्रावश्यकतायें पुरी करके और गौण या 'साधनीभूत प्रत्युत्तरों 
([757प77]शा4ं 769007585) द्वारा । अन्ततः संस्कृति में एक तीसरी और बहुत 
विस्तृत सांस्कृतिक आदतों की एक श्रेणी सम्मिलित है, जिसमें कि व्यवहार को प्रेरित 
करने वाली सहज प्रवृत्तियों और पुरस्कार के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है, श्र यदि है 
तो अत्यन्त आकस्मिक ही है।” उदाहरण के लिए, ऐसा परिणाम तब घटित होता है 
जबकि वर्षा करने का मंत्र तुफान या आंधी लाता है या एक तावीज काम सिद्ध कर दंता है। 
. इन प्रतिमानों (28/०775 ) की स्थापना एक प्रकार की चुनाव-प्रक्रिया का परिणाम है 
जिसके द्वारा उद्देश्यप्राप्ति में अनुकूलतम संस्थायें अल्प अनुकूल संस्थाओं की तुलना में 
चिर जीवित रहती हैं।' 

इस प्रकार की प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक सा्वभौम तत्वों (ऐक्रांएछ58]5 
के हवाले से सभी संस्क्ृतियों में पाये जाने वाले बुनियादी संगठन की समानता की समस्या 
सिर्फ एक दूसरे स्तर पर हट जाती है। इसका यह अ्रभिप्राय है कि यदि हम यह कल्पना 
करें कि हमारे सार्वभौम तत्त्व बुनियादी प्राणिशास्त्रीय ग्रावरयकता को पूरा करते हैं और 

८. जी० पी० मरडक और अन्य, १९४५ । 

९. जी० पी० मरडक, १९४०, पृू० १२९८-३३। 
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उन्हीं से ग्रहण किये गये सांस्कृतिक प्रत्य त्तर उत्पन्न होते हैं, तब हम अपने आपको ठीक 
उसी स्थान पर पाते हैं जहांकि अन्य पूर्वकल्पनाएं भी हमें ले जाती हैं । इसके विपरीत, 
यदि हम गौण ($60070«7५) प्रत्युत्तरों पर जोर देते हैं और मानव संस्कृति के 
विस्तृत पहलुओं को उसके आधार पर समझने का प्रयत्व करते हैं तो हमें सार्वभौम तत्त्वों 
को ऐतिहासिक घटनायें मानना होगा, जिनका उद्गम मानव जीवन के पृथ्वी पर 
आगमन में इतना प्रारम्भिक (8७79५) था कि वे एक पीढ़ी से दूसरी तक बराबर 
चले आते रहे और जहां कहीं मानव जाति पृथ्वी पर जाकर बसी वे सर्वत्र सुरक्षित 
रहे। . । क्‍ 

इस प्रकार संस्कृति के विस्तृत अ्रध्ययल के जिस प्रइन पर हम यहां विचार कर 
रहै हैं, वह अत्यन्त कठिन है। इसका उत्तर देने में हमें संस्कृति के उदगम और विकास 
के बारे में उन बुनियादी मसलों को तोलना होगा जिनके बारे में हमारे पास कोई सूचना 
नहीं, और जहां तक हम इस समय कह सकते हैं, शायद होगी भी नहीं । इसको समझाने के 
लिए पेश किये गये सिद्धान्त तभी तक यृक्तियुकत प्रतीत होते हैं जवतक कि हम सूक्ष्म 
अध्ययन द्वारा उनकी अपूर्णता से अवगत नहीं होते। निःसंदिग्ध रूप से, व्यक्तियों के 
व्यवहार में कुछ प्राणिशास्त्रीय आधार हैं जो कि संस्कृति को ढालते हैं और झावास की 
भी कुछ आ्रावश्यकतायें हैं जो पूरी होती चाहिएं, इस तथ्य का हम पहले भी निर्देश कर चुके 
हैं, और बाद के पृष्ठों में पुन: इसकी चर्चा करेंगे। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार यह 
तथ्य कि मानव जीव श्रेणी का सदस्य है और उसे अपने आवास की मांगें पुरी करनी 
होती हैं, उसकी प्रवृनत्तियों को प्रभावित करता है । प्रागेतिहासिक काल में उसके विकास 
की कहानी मनुष्य के जीवत की विभिन्न अवस्थाओं की उसकी संस्कृति के विकास के 
साथ समन्वय (.50]ए४४7०7॥॥) की कहानी है। परन्तु मनुष्य केवल रोटी से ही 
नहीं जीता और “जीवन की कलाझरों' की व्याख्या हमें विज्ञानसम्मत व्याख्याग्रों के 
बजाय सिर्फ उनका औचित्य सिद्ध करने वाले तरकों तक ले जाती है। 

अधिकांश विद्वानू इस बात को स्वीकार करते हैं कि निर्दिष्ट समाजों में जिन 
संस्थाओं में यह समन्वय व्यक्त होता है, उन्हें आसानी से नहीं समझाया जा सकता। क्‍या 
संस्क्ृति ही प्रायः अपने उद्देश्यों को विफल नहीं कर देती, जेसे कि जब खाद्य निषेध 
([9000$ ) सांस्कृतिक निरोधक के रूप में भूख की तृप्ति में साधक बनने के स्थान पर 
. उसमें बाधक बन जाते हैं ? विज्जलर परम्परा-द्वारा उत्पन्न इस विक्ृति को सीखने की 
प्रक्रिया के प्रसंग में समझाता है; मेलिनोवस्की परिणत मनोवेज्ञानिक चालकों की ग्रहण 
की गई आवश्यकतायें कहकर व्याख्या करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विस्तृत 
दृष्टि से, संस्कृति मनृष्य की मनोवेज्ञातिक व प्राणिक दोनों आ्रावश्यकताओं को पूरा 
करती है, वह उसके लिए उन समस्याओ्रों को सुलझाती है, जिनका सुलझाना उसकी 
प्राणिक-मनोवैज्ञानिक रचना की प्रकृति और आवास की मांग की पूर्ति, इन दोनों के 
लिए झ्रावश्यक है । वह संस्थाओ्रोंको स्थापित कर इसे पूरा करता है क्योंकि प्रत्येक 
समाज समन्वित और जीवित रहने के लिये अपने सदस्यों द्वारा उतर संस्थाओं के नियमों 
के पालन का विधान करता है। परन्तु एक समाज से दूसरे समाज में संस्थायें इतनी भिन्न 
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हैं,इसका यही ग्र्थ है कि अन्तनिहित सार्वभौम आधार से अनेक समाधान उद्भूत होते 
हैं. और यही मानव संस्कृति की विशेषता है। 

र्‌ 

किसी एक अध्ययन के लिए जनता के जीवन के पहलुझों के कुछ ब्ंशों से अधिक 
का विवरण देना ग्रसंभव है। उनके लिए भी, जो कि यथासंभव एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना 
चाहते हैं, देश काल और सामर्थ्य की सीमायें हैं, जिनका वे अतिक्रमण नहीं कर सकते। 
व्यवहार में भाषा विशेषज्ञ का विषय है और इसी प्रकार संगीत भी । यदि साहित्यिक 
कलागों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाय, तो इस सामग्री को इसके विस्तार के 
कारण प्राय: पृथक विचार के लिए रखना होगा। संस्कृति के कुछ पहलुग्नों, जेसे कि नाट- 
कीय ग्रभिव्यक्ति के रूपों का अध्ययन बहुत कम ही किया जाता है, चूँकि अ्रनक्षर 
(२०४-॥४४६।०) संस्क्ृतियों में नाटक प्राय: कर्मकांड का एक अंश होता है। शुद्ध 
रूप से लिपिबद्ध करने की यांत्रिक कठिनाइयों के कारण नुत्यों का अ्रभी बहुत कम 
विश्लेषण हुआा है। 

यह देखने लायक है कि किस प्रकार एक संस्कृति का सम्पूर्ण अध्ययन उसके 
मुख्य पहलुग्नों को लेकर संगठित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए हम मेक्सिको 
नगर के पश्चिम में मिचोकन राज्य के एक टरस्कन समूह के एक मे क्सिकी ग्राम-समुदाय 
चेरन का जिक्र कर सकते हैं। यह अध्ययन ग्राम के प्राकृतिक परिवेश, उसके आकार और 
भौतिक संगठन, जिसे कि घरों और राजनैतिक उप-विभाजनों के व्यौरेवार मानचित्रों से 
दिखाया गया है, श॒रू होता है। संस्क्ृति को स्वयं पांच प्रधान शीर्जकों, प्रोद्योगशास्त्र, 
अथंशास्त्र, समुदाय, धर्म और कर्मकांड ((०आ॥०४78) और व्यक्ति तथा उसकी 
संस्क्ृति में बांटा गया है। 

प्रथम शीर्षक में इस बात पर विचार किया गया है कि किस प्रकार खनिज पदार्थों 
जंगलों और जलपुत्ति जेसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया गया है, कृषि कैसे होती 
है और फसलें केसे पैदा की जाती हैं, पालतू पशुझ्ोों का क्या प्रयोग होता है, किस प्रकार 
मिट्टी के बरतेंन, कपड़े और लकड़ी का सामान बनाने की झनेक उत्पादन प्रक्रियायें सम्पन्न 
होती हैं, और किस प्रकार भोजन बनाये और इस्तेमाल किये जाते हैं। अर्थशास्त्र के 
अन्तर्गत हमें भूमि, श्रम और पूंजी के उपयोग के प्रसंग में उत्पादन के संगठन ; उत्पादन व्यय, 
विभिन्न विशिष्ट कार्यों को करने वाले व्यक्तियों की जिनके टेक्‍्नीकी पहलुओं का पहले 
जिक्र हो चुका है, उत्पादन से होने वाली आय; वितरण की कार्य प्रणाली ; उपभोग-जेसा कि 
पारिवारिक बजटों या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यक्त होता है; और 
किस प्रकार सम्पत्ति वितरित होती और समझी जाती है, इन सबका पता चलता है । 
सामाजिक संरचना और समुदाय के सरकारी साधनों का विवरण दिया गया है, जबकि 
धर्म और कर्मकांड के खण्ड में इन लोगों के जीवन में कैथोलिक चर्च के स्थान और इस 
मेक्सिकी इंडियन समुदाय में घामिक कृत्यों के विशिष्ट रूपों का जिक्र है। यहां भी 
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लौकिक नृत्यों और चर्च के दायरे से बाहर जादू-टोना और अन्य विश्वासों का वर्णन किया 
गया है। एक व्यक्ति के जीवन का विवरण जीवन-चक्र की प्रधान घटनाओं का अनुसरण 
करता है, और यह विश्लेषण इस संकलित सामग्री द्वारा संस्कृति के अध्ययन के सम्बन्ध 
में उठने वाली कुछ समस्याओ्रों की चर्चा के साथ समाप्त होता है। 
ऐसे अ्रध्ययन में प्रस्तुत विभिन्न विषयों की मान्यतायें ग्रधिकांश विवरणात्मक 
अध्ययनों के समान ही हैं। विवरण मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताञ्रों के पहलुओं से 
हट कर उनके सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले पहलुओं और अन्‍्ततः 
उन पहलुओं पर हट जाता है जो कि ब्रह्मांड को विशिष्ट श्र्थ प्रदान करने में, रोजमर्रा . 
के जीवन को स्वीकृति देते हैं और अपनी सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्तियों में मनुष्यों को 
गम्भी रतम तृप्ति प्रदान करते हैं। 
संस्कृति के विद्वानों के सम्मिलित अनुभव के आधार पर आने वाले अध्यायों में 
सांस्कृतिक सा्वभौम तत्त्वों के निम्नलिखित संगठन को सुझाया जाता है: 
..._ भौतिक संस्कृति और उसकी स्वीकृतियां 
प्रोद्योगशास्त्र (76०॥॥००2५ ) 
अर्थशास्त्र 
सामाजिक संस्थाएं 
सामाजिक संगठन 
शिक्षा 
राजनतिक संरचनाएं 
सानव और ब्रह्माण्ड 
विद्वास प्रणालियां 
शक्ति का नियंत्रण 
सौन्दर्य शास्त्र 
चित्र ओर मूर्ति कला 
लोक वार्त्ता (#णाद्र06) 
संगीत, नाटक और नृत्य 
भाषा 


यहां इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि संस्कृतियों को इस प्रकार विभक्‍त 

करने में हम केवल उस वेज्ञानिक विधि का उपयोग कर रहे हैं जिसका झ्रौचित्य अध्ययन 
किये जाने वाले विषय की समस्या्रों पर प्रकाश डालने में उपयोगी होने के कारण स्पष्ट 
है। आदर्श के रूप में हमें संस्कृतियों को समग्ररूप में ही अध्ययन करना चाहिये किन्तु 
वस्तुतः पृथक सत्ताओं के रूप में वह अत्यन्त जटिल हैं और अनेक अन्तःसम्बन्धों के कारण 
सम्पूर्ण रूप में उनका अध्ययन बहुत कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिये यह ध्यान 
में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि हम भौतिक संस्क्रृति को सभ्यता के अभौतिक पहलुओं 
। से पृथक्‌ समझने की भूल नहीं करेंगे। हम यह स्वीकार करेंगे कि कोई भी पदार्थ 
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ऐसा नहीं है, चाहे वह कितना ही सुस्पष्ट क्‍यों न प्रतीत हो, जिसकी परिभाषा के 
श्रनुसार एक सांस्कृतिक सत्ता न हो। एक गाड़ी का पहिया जिससे कि दीवट का काम 
लिया जाता है फिर पहिया न रहकर दीपक जलाने का आधार बन जाता है। जावा 
में बातिक कपड़ा पहनने के काम आता है, वह दूसरी संस्कृति में परदे की तरह इस्तेमाल 
किया जाता है। कट्टर से कट्टर इंजीनियर भी अपने पेशे की प्रौद्योगिक दक्षता में 
“जानने की क्षमता को स्थान देता है, किन्तु यह जानने की क्षमता प्रौद्योगिकशास्त्र का 
अभौतिक पहल है । द 
चित्रकला ओर मतिकला अन्य ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह पता लगता है कि ._ 
किस प्रकार विस्तृततम श्रेणियों में रखे गये न्यास भी विद्वानों द्वारा निर्धारित सीमा में नहीं 
रहते। चित्रकला वम॒तिकला अपनी अभिव्यक्ति से पृथक नहों है, और यह अभिव्यक्ति 
किसी ठोस माध्यम द्वारा ही होती है जैसे कि गुफा का भित्ति-चित्र, घड़े या बुनी हुई टोकरी 
के ऊपर सजावट, लकड़ी पर काटकर बनाई गई आकृति या पत्थर को तराश कर बनाई गई 
मूत्ति। इस कारण कला अनेक सांस्कृतिक योजनाओं में भौतिक संस्कृति और प्रौद्यो- 
गिक श्ञास्त्र का अनूसरण करती है। परत्तु हम देखते हैं कि विशिष्ट कबायली संस्कृतियों 
से सम्बन्धित विवरणों में बहुत कम ही कला को प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली ठोस 
वस्तुओं के साथ रखा जाता है । जनवृत्तशास्त्री (&77704977० ) कला भौतिक 
वस्तुओ्रों में अ्रभिव्यक्त होती है, इस तथ्य की परवाह नहीं करता । उसकी दृष्टि सांस्कृतिक 
सत्ता को, कला के उस सार को जो ठोस वस्तु को एक अपील और भ्रर्थ प्रदान करती है 
पकड़ लेती है। उसके सृजन की प्रेरणा कातो कहना ही क्‍या, वह पकड़ी नहीं जा 
सकती । ये गुण जिन्हें हम जनता की सौन्‍न्दर्यात्मक परम्परायें कहते हैं, उनका निर्माण 
करते हैं, जो अन्ततोगत्वा उन व्यक्तियों की प्रतिभा में चरितार्थ होते हैं जो बतत॑नों 
को सजाते हैं या दीवार पर चित्र बनाते, या मूर्ति को तराशते हैं । 
ऐसी दशा में हमारे संस्क्ृति के वर्गीकरण का क्या अर्थ है ? इसका क्या यह ग्र्थ है 
कि परीक्षा करने पर वह भी गायब हो जाते हैं ? संस्क्रति के अध्ययन का अनुभव ऐसा 
नहीं बताता। यह कहना कि वर्गों या श्रेणियों द्वारा अध्ययन निरथथंक है, उस आधार की 
उपेक्षा है जिस पर विभिन्न विद्धत्तापूर्ण और वंज्ञानिक शास्त्रों का निर्माण हुआ है। 
वह वस्तुत: सम्पूर्ण संस्क्ृतियों के अध्ययन का कट्टर प्रवक्‍ता है, जो इस बात का आग्रह 
करता है कि जीवन के आर्थिक पहलू, उन समस्याओं को नहीं प्रस्तुत करते, जिनका कि 
कुछ स्थानों पर आर्थिक व्यवस्था के धार्मिक, सौन्दर्यात्मक या समाजशास्त्रीय महत्व के 
विषयों से सम्बन्ध होने के कारण, उनकी उपेक्षा कर ग्रध्ययन नहीं किया जा सकता। 
संयोजन ((0०7709007) रंग, पिड (७७8) कला की समस्‍यायें हैं और ये 
सरकारों के प्रइन को प्रभावित नहीं करती। 





अध्याय आठ 
प्रोद्योगशास्त्र और प्राकृतिक साधनों की उपयोगिता 


च्थ 


प्रोद्योगशास्त्र (०८0700289) द्वारा मानव ने अपने आवास से खाद्य 
पदार्थ, साया, कपड़े और वह औजार प्राप्त किये जो कि उसके जीवित रहने के लिए 
अनिवार्य थे । किन्तु इन उद्देश्यों के लिए बनाये जाने वाली वस्तुओं को सामान्यतः 
भौतिक संस्कृति के शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। 

जिस भांति मानव के सामूहिक व्यवहार को समझने के लिये सामाजिक जीवन के 
भौतिक आधार को समझना जरूरी है उसी भांति संस्कृति को समझने के लिए प्रोद्योगशास्त्र 
का अध्ययन झ्ावश्यक है। इससे भी अधिक, हम यह देख चुके हैं कि किसी समाज की 
संस्कृति की उन्नति और अवनति के निर्णय में, अन्य किसी पहलू की अपेक्षा उसके 
प्रौद्योगिक साजो-सामान पर सबसे भ्रधिक जोर दिया जाता है। इसका यह भी कारण है 
कि प्रोद्योगशास्त्र ही संस्कृति का ऐसा पहलू है जिसका वस्तुगत म्‌ल्यांकन सम्भव है। 
इन मूल्यांकनों का जो तरीका है, वह शक्तिचालित मशीनों पर आधारित उत्पादन 
अणाली के उत्थान के साथ हमारी संस्कृति के बहुत अनुकल है। 

परन्तु अनक्षर लोग भी मशीन से सर्वथा भ्रपरिचित नहीं हैं । जैसा कि डिग्बी 
ने कहा है, मशीन की मूल समस्या चार मुख्य चालकों (#नंग्रा 707७५ ) 
को तब्दील और नियंत्रित कर उन दिशाश्रों में ले जाना है जहां वह उपयोगी कार्य सम्पादित 
कर सके। उसने दर्शाया है कि अधिकांश ये कार्य स्थिर मानव शक्ति के मुख्य चालक 
के रूप में प्रयोग द्वारा होते हैं, और इसमें परों की अपेक्षा हाथों का अश्रधिक प्रयोग होता है । 
चालकों के रूप में मानव या पशु शक्ति का गुरुत्वाकषंण शक्ति के साथ या खींचकर 
प्रयोग किया जाता है। जल शक्ति और वायुशक्ति भी चालक शक्ति हैं यद्यपि अंतिम 
शक्ति को पालों को छोड़ श्रन्य कार्यों में बहुत कम ही प्रयोग में लाया जाता है । 

प्रयोग की दो विधियां हैं, पहली विधि प्रायः प्रयोग में लायी जाती है, यह दोनों 
दिशाओं या एक दिशा में गति है जो निरंतर अभ्यास का परिणाम है और जिसमें मांस- 
षेशियों के नियंत्रण की कम श्रावश्यकता पड़ती है और दूसरी चक्र-गति (२0८79 
77000॥) है, जो चारों ग्ोर घुमाकर उत्पन्न की जाती है। मानव शक्ति को घुमाने को 
विधि द्वारा प्रयुक्त करने के उदाहरण बहुत नहीं हैं। तिब्बती पूजाचक्र, एस्कीमों का रस्सी 
बंटने का औजार और न्यूगिनी का बरमा इसमें ञ्रा जाते हैं। आग का हल (#778- 
ए०9), खरल और मूसली, धौंकनी और करघों में सीधी गति का प्रयोग होता है। 
वजन उठाने में खूँटे एवं गिराने में लीवर का प्रयोग किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण की 


१, एस० जें० हर्सकोविद, १९५२ 
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सहायक शक्ति के साथ दक्षिण अमरीकी इंडियनों के कसावा निचोड़ने के यंत्रों में इनका 
प्रयोग होता है। कातने में बेलनों का प्रयोग किया जाता है। भ्नक्षर लोग रस्सी या मडी हुई 
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रेखा चित्र १४ :--भाला फेंकर्त वाला एस्किसो, उसे पकड़ने और फेंकने 
की विधि दिखा रहा हे । 


लकड़ी से शक्ति पंदाकर धुरे और बेयरिग के सिद्धान्त का प्रयोग करते हैं जैसा कि ऐ सकी मो 
लोगों के घनुषनुमा बरमे या समोग्नन लोगों के रस्से बांटने के औजारों में होता है।' 
वे लोग भी जिनके साधन बहुत सरल हैं ग्रौर जिनके पास ऐसी मशीनें भी नहीं 
हैं, पर्याप्त जटिल यांत्रिक सिद्धान्तों का प्रयोग करते हैं। आ्रास्ट्रेलियावासी का बूमरेंग, 
दक्षिणी अ्रफ्रीकी बांदू की नोबकेरी और भाला फेंकने के श्रौजार, सभी शारीरिक शक्ति के 
कुशल प्रयोग को दर्शाते हैं जो कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता के प्रयोग मे' अधिक 
लचक और शक्ित प्रदान करते हैं। दोहरे धतृष को बनाने में कमानी के सिद्धान्त का 
प्रयोग इसका एक अन्य उदाहरण है। एक लकड़ी के टुकड़े से बने हुए सादे प्रकार के धनृष 
में भी उसकी लचक का ध्यान रखा जाता है और धन्‌ष की डोरी में भी उसी सिद्धान्त 
से काम लिया जाता है, और इसी लचक से पंख लगे तीर से निशाना बेहतर लगता है। 
यह द्रष्टव्य हैं कि एक जनसमूह के प्रोद्योगिक साधनों में संस्कृति के मानव 
निर्मित तत्त्वों का, जिनकी अपनी स्वतंत्र भौतिक सत्ता है, प्राधान्य रहता है। इसी कारण 
सांस्कृतिक संग्रहालयों के संकलनों में उनकी बहुतायत है। झौसगुड के इंगालिक 
भौतिक संस्कृति की मदों के वर्गीकरण में इस बात को अच्छी तरह दिखाया गया है। 
.. प्राथमिक औजार 
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११८ खण्ड दो : संस्क्रति के पहलू 


इस सूची में वर्गीकृत ४०० चीजों में से केवल अन्त की चार या पांच श्रेणियों में दी 
गई वस्तुएं जीविका उपार्जन के साधनों से बाहर हैं। यह बता देना भी जरूरी है कि 
ओसगुड की प्रथम श्रेणी में दी गयी सूजा (५) या छाल ख्रचने की रांपी . 

(9079[0०/) एक प्रारम्भिक औजार हैं जो कि भोजन के वर्तन बनाने या यौवन उत्सव 
के लिए कोई वस्तु बनाने दोनों में समान रूप से उपयोगी हैं।' 

न तो भौतिक संस्कृति की सभी म्दे और ना ही प्रौद्योगिक साधनों के सभी तत्त्व 
संसार के अनक्षर लोगों में समाव रूप से पाये जाते हैं। कुछ सर्वव्यापी हैं जेसे कि 
भोजन प्राप्त करने की प्रविधियां, यह श्रावश्यकतावश सभी समाजों के उपकरण हैं। 
आग जलाने जैसी प्रविधि, जो कि जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं है, बंगाल की खाड़ी 
के अंडमान द्वीपवासियों की संस्कृति के एक दो अ्रपवादों को छोड़कर सभी मानव 
संस्क्ृृतियों में मिलती हैं। सायों का निर्माण भी बहुत विस्तृत है, किन्तु किसी प्रकार भी 
सार्वभौम नहीं है। यही कपड़ों के लिए सही है, यद्यपि कुछ ऐसे भी जन समूह हैं जो कि 
कुछ अवसरों पर शरीर के कुछ अंगों को नहीं ढकते। अनेक कारणों से भ्रन्य प्रौद्योगिक 
प्रक्रियायें अपने विस्तार में और भी अधिक सीमित हैं। कुछ दशाओं में आवास ही इसका 
निषेध करता है, जैसे कि उत्तरी थ्व वप्रदेशों में यह बेंत या लकड़ी के काम का। कभी- 
कभी उपयोगिता भी इसको निर्धारित करती है, जेसे कि खानाबदोश लोगों में बोझल 
और ट्टनेवाले मिट्टी के बतेनों का प्रायः पूर्ण अभाव है। कभी-कभी ऐतिहासिक 
कारण भी किसी निदिष्ट प्रविधि के विस्तार को सीमित करते हैं, जैसे कि पुरानी 
दुनिया में विकसित लोहे को बनाने की कला पश्चिमी गोलार्न में कभी विकसित नहीं 

न्यासों से सावभौम प्रयोग के कुछ सिद्धान्त निकाले जा सकते हैं । प्रथम, प्रत्येक 
समाज ने एक भौतिक संस्कृति और आवास' के प्राकृतिक साधनों की खोज की प्रविधि 
का निर्माण किया है, जो कि संस्कृति के अभौतिक पहलुओं को आधार प्रदान करते हैं । 
दूसरे, प्रत्येक समूह का अपने आवास के साधनों के उपयोग के सम्बन्ध में एक यथार्थवादी 
दुष्टिकोण रहता है। उनकी प्रविधियां भौतिक सिद्धान्तों के अनुरूप तथा कार्यकारण 
की प्रक्रिया के निष्कर्षों पर आधारित होती हैं। ये प्रविधियां कुशलता और आविष्कार 
करने की क्षमता का प्रमाण हैं, और यह दर्शाती हैं कि लोग परीक्षण और भूल संशोधन की 
विधि से लाभ उठाने के सर्वेथा योग्य हैं । 

वह तकंपद्धति जिसके द्वारा आदिकालीन मानव अपनी व्यावहारिक समस्याश्रों 
को सुलझाता है और यह तथ्य कि इसमें वह कोई ऐसी मनोवृत्ति नहीं व्यक्त करता जो 
कि उपयोगिता के प्रइन पर उसकी तक॑ शक्ति को कुंठित करती है, इस पर बल देने की 
जरूरत है । एक बूमरेंग या एक दोहरे धनुष को बनाने में प्रयुक्त हुआ कौशल “संस्कृति के 
निम्न स्तर” पर रहने वाले लोगों का कौशल है। हम शायद कभी भी यह आशा नहीं कर 
सकते कि कांगो जंगल में रहने वाले पिग्मी झूलेनुमा लटके हुए पुल बना सकते हैं, लेकिन 





३. सो० औसगुड, १९४० 


अध्याय आठ : प्रोद्योगशास्त्र और प्राकृतिक साधनों की उपयोगिता ११९ 


वे बनाते हैं। अनक्षर लोगों में विज्ञान की कुछ अधिक जटिल सफलताओं के समानान्तर 
कृतियां भी मिलती हैं। माया लोगों के शुद्ध पंचांग या पूर्वे-स्पेनिश पेहवियन इमारतों 
के स्थापत्य कौशल के उदाहरण प्राय: दिये जाते हैं। कुछ अफ्रीकी कबीलों में चेचक के 
टीके का रिवाज या पोलिनेशियाई लोगों में हवाओं व धाराओं की दिशा जानने के लिए 
रतन (78080) चार्टो का प्रयोग और इस प्रकार लम्बी समुद्री यात्राओं में उनके 
उपयोग के बारे में लोगों को इतनी अधिक जानकारी नहीं है। 


अनक्षर मानव की उसके प्रोद्योगशास्त्र और भौतिक संस्कृति के ग्रध्ययन से जो 
तस्वीर हम खींचते हैं वह एक मेहनतकश व्यक्ति की तस्वीर है जो अपनी' सीखी हुई 
कशलता का जोकि उसके इच्छित जीवनयापन के लिए पर्याप्त है, प्रभावपूर्ण रीति से 
प्रयोग करता है। इस प्रकार साक्षर समाजों में रहनेवालों की तरह अनक्षर मानव भी 
व्यावहारिक है, जो बताये जाने पर अपने लाभ को समझता है, बहातें कि वह उसकी 
संस्क्ृति की प्रविधिक रीतियों से बहुत पृथक न हो, और यदि उसे इस बात का यकीन 
हो जाय कि उससे इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है तो वह उसका उपयोग भी 
करता है। 

२ क्‍ 

खाद्यपदार्थं दो प्रकार के होते हैं, पशु और पौधे जिन्हें जंगली या पालतृ अवस्था में 
इस्तेमाल किया जाता है। किन्तु इन विकल्पों से निकला हुआ चौहरा वर्गीकरण बहुत 
समय तक भनक्षर लोगों की आधिक प्रणालियों को इस प्रकार पृथक्‌ करने का झ्राधार 
रहा है; 


अर्थव्यवस्था खाद्यपदार्थ 
खाद्य संचय पौधे (जंगली ) 
शिकार पशु (जंगली ) 
पशु पालन पशु (पालतू ) 
कृषि पौधे (पालतू ) 


जिस क्रम में ये दिये गये हैं, इसी क्रम में मानव समाज' की अर्थव्यवस्थाएं विकसित 
हुई हैं ऐसा विश्वास रहा है। तथापि यहां पर फोड्ड की यह चेतावनी स्मरणीय है: लोग 
ग्राथिक मंजिलों पर नहीं रहते। उनकी भअ्र्थंव्यवस्थायें होती हैं; पर पुनः हमें अकेली 
या पृथक अर्थव्यवस्थायें नहीं मिलतीं अ्रपितु उनके मिश्रण मिलते हैं ।” परम्परागत 
वर्गीकरण के स्थान पर उसने संचय, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, और पशुपालन 
का प्रयोग किया और इस बात पर भी जोर दिया कि इनमें से कोई भी किसी समाज में 
अकेली नहीं रही है। 
खाने की वस्तुओं की प्रकृति इनका कारण हैं। केवल सामिष आहार से तबियत ऊब 
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जाती है। यहां तक कि ऐस्किसो भी जो कि अपने आवास द्वारा सारे जाड़े में कुछ और 
न खाने के लिए मजबूर हैं, गर्मियों में खाद्य-संचयक बन जाते हैं और समुद्र के स्तनधारी 
जीवों के मांस-भक्षण का निषेध कर देते हैं। इसी तरह किन्हीं ऐसे लोगों को कल्पना, 
चाहे उनकी कृषि-प्रणाली कितनी ही उन्नत क्‍यों न हो, मुश्किल है, जो कि अपने खेतों की 
पेदावार के साथ शिकार भी न करते हों। जैसे कि संस्कृति के अन्य सभी पहलुओं 
के बारे में सही है, हम देखते हैं कि यहां भी स्पष्ट वर्गीकरण कठिन है। मानव 
निकटस्थ उपलब्ध खाद्य साधनों पर जीवित रहता है श्रौर ज्ञात प्रविधियों को प्रयोग में 
लाता है। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि संचय, शिकार और मछली पकड़ना, पशुपालन या 
खेती से बहुत पहले विद्यमान थे। पुरातत्त्वशास्त्रीय साक्षियों से भी यह भलीभांति सिद्ध 
है। नवपाषाण काल के प्रारम्भ होने से पहले आवास में प्राप्त खाद्यपदार्थों की खोज श्र 
उनका प्रयोग ही जीवन का आधार था। कंदमूल, गिरियों और फलियों के स्थान के ज्ञान' 
या शिकारी पशुओों के स्वभाव के ज्ञान को छोड़ कर खाद्य पूति पर नियंत्रण का कोई श्रन्य 
साधन न था। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने न तो पौधों को श्रौर न खाद्य पशुओं 
को पालतू बनाया है। इन संचयकर्ताओं में केलीफोनिया और विशाल बेसिन क्षेत्रों के रेड- 
इंडियन और दक्षिणी अमरीका के पूर्वी और दक्षिणी खुले प्रदेश की सीमांत (४६९79 ) 
संस्कृतियोंवाल लोग, केन्द्रीय अफ्रीका और अन्य स्थानों के पिग्मी तथा अंडमान द्वीपों के 
ग्रादिवासी सम्मिलित हैं। शिकारी लोगों में ऐस्किमो, अधिकांश कनाडियन, इंडियन और 
मदानों के रेडइंडियन, दक्षिणी अफ्रीका के ब॒शमंच और आस्ट्रेलिया के आदिवासी हैं--- 
यद्यपि अन्तिम दो शिकारी होने के साथ साथ खाद्य-संचयकर्ता भी हैं। 

अपनी सरलता के बावजूद, खाद्य संग्रह और शिकारी अर्थ व्यवस्थाओं में भी 
पर्याप्त प्रौद्योगिक दक्षता की जरूरत पड़ती है। जंगली जड़ों, गिरियों, बीजों और 
फलियों को पाने और इकट्ठा करने तथा खाद्य पशुओं को फंसाने या उनका शिकार करने 
के लिए केवल भूमितल की जानकारी ही नहीं, बल्कि अ्रनकूल समय और इन खाद्यों को 
पाने की सर्वोपयुक्त अवस्थाओं की जानकारी भी जरूरी है, भावी प्रयोग के लिए उनके 
संरक्षण के विषय में जानकारी के बार में तो कहना ही क्या है। ऊपरी ग्रेट लेक्स के जंगली 
चावल संग्रहकर्ताशों का जीवन इसका उज्ज्वल उदाहरण है। मार्च, अप्रेल व मई में 
ये रेड इंडियन मुख्यतः अपने द्वारा तेयार की गई मेपल गुड़ पर रहते हैं, फिर वह पहले 
से संचित की हुई फलियां खाते हैं, श्नौर बाद में हरा मोटा अनाज । हेमंत और बाद में, 
जाड़े के शुरू के लिए संचित किया गया जंगली चावल समाप्त हो जाता था। वसन्‍्त और 
ग्रीष्म ऋतु में वह धान के खेतों में पाये जाने वाले जंगली मुर्गों को भी अपनी खुराक में 
सम्मिलित करते थे, जाड़े के आखिर में वे अपने द्वारा शिकार किये गये पशुझों के मांस 
और पेसिकन नामक एक खदक मांस और फलियों के मिश्रण पर जीवित रहते थे। 
वे लोग जो अपने आवासद्वारा प्रदत खाद्य पर जीवित रहते हैं, उनके पास संचय के 
लिए बर्तत और शिकार और मछली पकड़ने के लिए जाल, फंदे, भाले, धनषबाण और 
साजोसामान भी होना जरूरी है। श्रौसगुड द्वारा दी गई भौतिक वस्तुओं की सूची, जिसे 
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हम उद्धत कर चके हैं, हमें यह बताती है कि ऐसी अर्थ व्यवस्था में कितनी अधिक चीजों 
की जरूरत, पड़ती है। 

अपेक्षया कम ही पशू्‌ पालतू बनाये गये हैं, और अधिकांश पशुपालन अथ- 
व्यवस्थायें, मुख्यतः: इन रूपों में से किसी एक की प्रभुता पर आधारित हैं। प्रधान पालतू 
पशु घोड़ा, बेल, रेंडियर, ऊंट और भेड़ हैं; और लामा, विकृता और टर्की को छोड़ सभी 
पालतू पश्षु पुरानी दुनिया में, जहां कि उनका आदिम वितरण सीमित था, पालतू बनाये गये 
थे। पुरानी दुनिया के श्रुव गोलार्ध प्रदेश में लापलेंड से लेकर पूर्वीय साइबेरिया तक 
रहने वाले लोगों की भ्रर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः बारहसिगे हैं, जबकि एशियाई 
स्टेपी मंदानों में दक्षिण तक घोड़ों और पूर्वी अफ्रीका में ढोरों की मुख्यता है। सहारा 
और अरब के रेगिस्तानों में ऊंट व घोड़ा ही प्रधान पशु हैं। अधिकांश पशुपालक लोगों 
के पास बकरियां या अन्य छोटे पशु भी हैं जो कि बड़े पशुझों के मांस की कमी को पूरा 
करते हैं। ऊंट और घोड़ा बहुत कम ही मांस के साधन के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं । 

पालतू पशुओं की सीमित संख्या की तुलना में पालतू पौधों की संख्या अनन्त है। 
अ्रनाजों की उपज के सम्बन्ध में विद्वान तीन मख्य क्षेत्रों का नाम लेते हैं, पहले में योरोप 
उत्तरी अफ्रीका और निकट पूर्व हैं, जहां गेहूं, जौ, ज्वार, सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं; दूसरे 
में एशिया, मेलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं, जहां चावल की प्रभुता है। तीसरा 
नई दुनिया का मकक्‍का का क्षेत्र है। अफ्रीका अधिक भाग्यशाली है।इस महाद्वीप के 
विभिन्न भागों की खाद्यव्यवस्था में मक्का, ज्वार, बाजरा, याम और कसावा सभी का 
महत्वपूर्ण स्थान है। पोलिनेशिया में टारो, याम, रोटीफल और गजन्ने की प्रभुता है। यहां 
कोई अनाज नहीं उगाये जाते। 

खेती की अनेक प्रविधियां हैं। खेती का सरलतम झ्ौजार खोदनते का डंडा हैं 
जो कि आग द्वारा सख्त की गई एक नोकीली शाखा है। आस्ट्रेलियन स्त्रियां पौधों के 
बढ़ने में मदद देने के लिए जंगली मूलों के पास की जमीन को इससे ढीली करती हैं। 
अफ्रीका, अमरीका, और दक्षिणी सागरों में खोदने के डंडे को एक कुदाल (706) के 
तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब कि न्यजीलेंड के माओररी ओर जूनी इसमें एक आड़ा 
टुकड़ा या फांक लगा लेते हैं जिससे कि उस औजार का फावड़े की तरह उपयोग किया 
जाता है 

मूलतः: पुरानी दुनिया का औज़ार कुदाल एक बहुत सुधरा हुआ औज्ञार है 
इसके अनेक रूप हैं। अफ्रीका का चौड़ा फलक वाला और छोट दस्ते वाला लोहे का कुदाल 
योरोप के तंग फलक वाले और लम्ब दस्ते वाले औज़ार से भिन्न है। किसी से हुए 
अनुभवी हाथ में यह ज़मीन तोड़ने में एक हल की तरह ही उपयोगी सिद्ध होता है। हल 
जिसे कि पालतू पशु॒चलाते हैं, एक योरोपीय और एशियाई ओऔज़ार है जो और कहीं 
नहीं मिलता। 

बहुत-से अ्रनक्षर लोग इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं कि एक जमीन 
के एक खेत को लगातार बोने से उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। जहां ज़मीन 
' ज्यादा है, वहां इसकी कोई समस्या नहीं, क्योंकि नई ज़मीन पर नये खेत बनाये जा सकते 
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हैं। जहां ज़मीन अधिक नहीं हूं, वहां पर विशेष रूप से उष्ण कटिबन्ध के देशों में प्रयुक्त 
एक प्रविधि का प्रयोग होता है जिसमें पिछले साल के उगे झाड़ झंकाड़ों को जलाकर 
अगली फसल के लिए राख की खाद जूटाई जाती है। पूर्वीय संयुक्त राज्य के रेडइंडियन 
जो पहाड़ियों में मक्का उगाते हैं, वे खाद के लिए मछली का प्रयोग करते हैं। इन रेड- 
इंडियनों में एक खेत में दों फसलों को एक साथ उगाने का भी रिवाज है। प्रत्येक खेत 
में खीरा और सेम के बीज इस प्रकार बोये जाते हैं जिससे कि सेम की बेल मक्का के 
ठटठ्ठें पर चढ़ जाती है और खीरे की बेल जमीन पर फंल जाती हैं। पश्चिमी 
अफ्रीका में भी यही सिद्धान्त चाल है, वहां खीरे का स्थान कद॒दू या लौकियां छे छेती 
हैं। इस रिवाज के सम्बन्ध में प्रचलित देशीय सिद्धान्त से यह पता चलता है कि ऐसे 
मामलों के बारे में देशीय लोग किस प्रकार से तक करते हैं। उनके मत में वह पौधे जो सी थे 
'उगते हैं, वह जो ऊपर चढ़ते हैं और वह जो जमीन से चिपट रहते हैं, उनमें से प्रत्येक ज़मीन 
से अलग-अलग किस्म की खराक लेते हैं, यह अनुमान भूमि-रसायन-शास्त्र के सिद्धान्तों 
से बहुत भिन्न नहीं है। फसल उगाने में सिंचाई और मेंढ़बन्दी दो महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं । 
सिचाई का एक उल्लेखनीय उदाहरण अ्रमरीका के दक्षिण-पश्चिम में पाया जाता है 
जहां पर यह स्पेनिश लोगों के पदार्पण से पहले से ही चाल है। फिलीपीन में मेंढबन्दी की 
चर्चा एक पहले अध्याय में की जा चकी है। क्षि के सहायक के रूप में मेढ़बन्दी के प्रयोग 
का एक अन्य उदाहरण ऐंडियन पव्व॑तीय क्षत्र में मिलता है । 
पहले पौधे या पश्ञ पालतू बनाये गये, यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है, इसका 
संद्धान्तिक महत्व इसलिए है कि यह खाद्य अ्र्य-व्यवस्थाग्रों के विकास की मंज़िलों 
की पूर्व-कल्पना को प्रभावित करता है। यदि संचय-शिकार-पशुयालन-क्ृषि, यह क्रम 
सही है, तो पशुओं का पालतुकरण पौधों से पहले होना चाहिए । परन्तु विभिन्न गवेषणणायें 
ऐसा संकेत करती प्रतीत होती हैं कि पशुओं का पालतूृकरण खेती शुरू होने के बाद 
हुआ। अन्य प्रदन जिसका समाधान नहीं हो सका है, यह है कि पौधे झ्लौर पशु किस प्रकार 
पालतू हुए। यह मानना उचित होगा कि पौधों का पालतुकरण किसी ग्रज्ञात संस्क्ृति- 
नायक, या अधिक सम्भव है कि किसी नायिका के, सूक्ष्म और कुशल अवलोकन का 
परिणाम रहा हो, जिसने कि इस बात को ध्यानपूर्वक देखा हो कि गिरे हुए बीज किस 
प्रकार पुन: उत्पन्न हो जाते हैं। जहां तक पशुझ्ों के पालतृकरण का सवाल है, इसके दो 
परस्पर-विरोधी उत्तर हैं, कि सर्वेप्रथम पालतू हुए पशु मनृष्य के साथ स्वच्छंदतापूर्वक 
रहते थे या मानव के मन में पशु को पालतृ बनाने का विचार उठा और जब तक वह 
कामयाब न हो सका, वह इस बारे में परीक्षण करता रहा। बहुत सम्भव है कि यह दोनों 
प्रक्रियायें साथ कार्य करती रही हैं। हम यही जानते हैं कि व्यवहा रत: बहुत थोड़े ही समय 
में सब पालतू पशु मानव की सेवा में लाये गये हैं। यह हो जाने के बाद कुछ ग्रन्य पशु 
भी जो पालतू बनाये जा सकते थे और उन शअवस्थाश्रों में रह सकते थे, खोजे गये हैं । 
: पशुओं के पालतू होने का एक परिणाम यह दीखता है कि पुरुष प्रमुख रूप से क्ृषि- 
का के क्षेत्र में उतरा जबकि पौधों के पालतुकरण ने स्त्रियों के संचय कार्य को बढ़ा दिया 
ओर उसमें फसलों की देख-रेख भी शामिल हो गईं। उन प्रारम्भिक दिनों में मनुष्य जमीन 
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सोड़ने और तेयार करने की सख्त मेहनत करते थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा 
जा सकता। अधिकांश समाजों में आज यह काम पुरुषों का है। हल के आविष्कार 





रेखा चित्र १६-कृषि के औजार (क) आस्ट्रेलियन खोदने का डंडा (लम्बाई, रे फीट ), 

(ख) काविचन दस्तेवाला खोददने का डंडा (लूम्बाई ३ फीट), (ग) सावरी लोगों का 

बीज बोने का डंडा ([00006), (पायदान के साथ लम्बाई, ५ फोट), (घ) टामसन 

इंडियन बीज बोने का डंडा (रूम्बाई, २३ फीट) (७) अफ्रोकी (नाइजीरियन) चौड़े 
फलक की कुदाल (दस्ते की लम्बाई, २० इंच ) 


ने, जिसे खींचने के लिए एक पालतू पशु की ज़रूरत थी, एक समस्या को पंदा किया : 
कि या तो वह जाववर जिसकी देख-रेख पुरुषों की अ्र्थ-व्यवस्था के दायरे में थी, अब उसे 
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स्त्रियों के आशिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाय, या जो कृषि-कार्य श्रव तक स्त्रियों 
के हाथ में था वह अब पुरुषों के सुपुर्दे किया जाय । बाद वाली बात ही घटित हुई । 
संसार की सभी हलबर संस्क्ृतियों में कृषिकार्य में स्त्रियों का गौण स्थान है, जबकि जिन 
संस्कृतियों में हल का प्रयोग नहीं होता, उनमें कृषिकार्य में उनकी ही प्रभुता है । 


जबकि खाद्य पूर्ति अपरिहाय है, बिना साये के गुजारा सम्भव है। यह ठीक 
है कि बहुत कम ही लोग इसे अपने सांस्क्ृतिक साधनों से श्रलग करते हैं किन्तु संस्क्ृति 
का अध्ययन करने वाले किसी नये विद्यार्थी को इस बात पर अत्यन्त आइचर्य होता है 
कि इसे किस सीमा तक घटाया जा सकता है। आवास और साये के बीच मोटे तौर से एक 
सहसम्बन्ध है, इसे आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। भीषण गर्मी या सर्दी 
आवश्यक मांगें पंदा करती हैं श्लौर मानवीय सहन-शक्ति की सीमा पर दबाव डालती 
हैं। फिर भी सायबेरिया के चुक्ची और एस्किमो किस प्रकार अत्यन्त शीत में रहते हैं 
गर्म क्षेत्रों के दर्शक को उस पर महान्‌ आश्चर्य होता है। यदि वह उनका अ्नुकरण करे, 
तो यह उसके बस का न होगा। बोगारस ने बताया है कि किस प्रकार चुक्ची स्त्रियां 
बाहर बेठ कर बिना दस्तानों के न्यूनतम तापमान में सीने का काम करती हैं। इतनी 
ठंड में हाथ खुले हों, यह अपने आप में झराश्वयंजनक है, पर इस बात को नज़रअन्दाज़ नहीं 
किया जा सकता कि उनका बाकी दारीर गरम कपड़ों से ढका हुआ था और आवश्यकता 
पड़ने पर वह पास ही खड़े खाल के तम्बू का इस्तेमाल कर सकती थीं। इसी प्रकार उष्ण- 
कटिबन्धवासियों की सूर्य की किरणों से अविचलित रहने की प्राय: टीका की जाती है। 
उष्ण कटिबन्ध के वातावरण में रहने के कारण निस्‍्संदेह समशीतोष्ण प्रदेशवासियों की 
तुलना में यह स्वदेश-वासी सूरज की तेज़ी को बर्दाश्त करने में ग्रधिक समर्थ होते हैं। फिर 
भी विद्यार्थी शीघ्म ही देखेगा कि देशीय लोग दोपहर को जब तक कि गत्यन्त गर्मी का 
समय नहीं गृज़र जाता, किसी पेड़ या छप्पर की ठंडक और अंधेरे में बिताते हैं । बस्तुत:ः 
हम देखते हैं कि सामान्यतः जेसा समझा जाता है उसकी श्रपेक्षा जीवन की सुरक्षा के 
लिए बहुत कम साये की ज़रूरत पड़ती है। इसके विपरीत, अधिकांश समाजों में साये का 
उपयोग उससे कहीं अधिक होता है, जितना कि उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरत है॥ 
और इसकी व्याख्या के लिए हमें भिन्न कारणों की खोज करनी होगी । 
उन लोगों में, जिनका प्रोद्योगिक ज्ञान सीमित है और जिन्हें वह सामग्रियां 
जिनसे आसानी से साये बनाये जा सकें उपलब्ध नहीं हैं, बनाये गये सायबानों का अ्रभाव 
 है। कुछ दक्षिण अफ्रीकी बुशमंन कबीले गुफ़ाओं या चट्टानों के सायबानों में रहते हैं । 
आस्ट्रेलिया के आदिवासी साये के लिए आग से बचाव करने वाले आवरणों का प्रयोग 
करते हैं। आग का पर्दा (क्प76 5७४6७॥) एक प्रकार का बचाव है जो जमीन में दो डंडों 
.. को सीधा गाड़ कर और उस पर एक खाल बांध कर बनाया जाता है; यह पर्दा श्राग और 
. खाल के बीच पड़े हुए लोगों की हवा से रक्षा करता है। यह दोनों ही कबीले रेगिस्तानी 
. क्षेत्र में रहते हैं जहां तापमान में जबदंस्त उत्तार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए रात की. 
ठंडक और दिन की गर्मी दोनों ही बराबर कष्टकर होती हैं। | 
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इन सभी परिस्थितियों में आग के प्रयोग की जानकारी बड़ी उपयोगी सिद्ध होती 
है। प्रोद्योगशास्त्र का यह पहलू जो कि मानव जाति की प्राय: सा्वभौम सम्पत्ति है, प्रकृति 
के प्रकोप से रक्षा करने और खाद्य सामग्री पकाने तथा सुरक्षित रखने में महत्त्वपूर्ण है। 
मानव के जीवन में इसकी क्रान्तिकारी भूमिका को भली-भांति स्वीकार किया जाता 
है। किसी सांस्कृतिक नायक द्वारा आग को लाने की कहानी अनेक पुराणों में पाई जाती 
है। अनेक समूह चूल्हे को एक कर्म-कांडीय महत्त्व प्रदान करते हैं और निरंतर न बुझने 
वाली आग के प्रतीक के साथ अनेक समृद्ध कल्पनायें जुड़ी हुई हैं। माचिस और चकमक 
पत्थर के प्रयोग ने आग तैयार करने की क्षमता को इतना अ्रधिक बढ़ा दिया है कि अनक्षर 
समाजों की पद्धतियों से अरपरिचित व्यक्ति इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते कि आग 
जलाना कितना कठिन काये है। इन पद्धतियों का प्रयोग करने वाले लोग इस काम को 
आसान नहीं समझते और इसी लिए एक बार आग जल जाने पर वह. इस बात की पूरी 
कोशिश करते हैं कि वह आग बुझने न पावे । क्‍ 
आग जलाने में दो बुनियादी तरीके अपनाये जाते हैं। हैरीसन ने इनका काष्ठ- 
'घर्षण और दबाव-पद्धति (?श०्प्रडशंणा 77600 ) इन दो वर्गों में वर्गकिरण 
किया है। इनमें काष्ठ-पद्धति श्रधिक प्रचलित है, जो तीन प्रकार की हैं : लकड़ी के एक 
टुकड़े को दूसरे टुकड़े में बरमे की तरह घुसाना**'खु रदरी सतह पर सीधे रगड़ना* *“और, 
'“'खुरदरी सतह पर आरी की तरह आाड़ा रगड़ना। इनमें से पहली विधि प्राय: देखने में 
आती है। इसमें एक लकड़ी के टुकड़े को दूसरे लकड़ी के टुकड़े में इस तरह अंटाया जाता 
है कि जिससे दोनों की रगड़ से बुरादा बनकर उसमें आग लग जाती है। बरमा 
(0पाएए४ ) पद्धति का दूसरा नमूना धनुष-बरमा है। बरमे वाली लकड़ी के ऊपर धनुष 
का फंदा पिरो दिया जाता है और जिस छेद में यह लकड़ी बेठाई जाती है, उस पर दबाव 
डाला जाता है। इस छेद को हाथ से पकड़ा जाता है, या जेसा कि एस्किमों लोगों में 
होता है, मूह में भी | पोलिनीशिया में ञ्राग के हल (खुरदरी सतह पर सीधे रगड़ने की 
पद्धति) मलेशिया में आ्राग की आरी (आरी की तरह आराड़ा रगड़ने की पद्धति) का 


ःअआअलचच-- कफ: 





रेखा चित्र १७--धनुष बरमा 


रिवाज है, यद्यपि ये दोनों ही विस्तृत क्षेत्र में फले हुए हैं। दबाव पद्धति में प्रायः चकमक 
पत्थर और किसी सूखे जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ (प्ष्नाव७) का प्रयोग 





१२६ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


किया जाता है, यद्यपि हैरीसन ने बताया है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में बांस के दो टुकड़ों 
या चीनी के बतंन के टुकड़े और बांस के डंडे का प्रयोग किया जाता है।' 

अब हम आग का सायवान को अधिक प्रभावद्ाली बनाने में क्‍या योगदान है 
इस पर विचार करेंगे। यद्यपि आस्ट्रेलिया का आग का पर्दा हवा से लोगों का बचाव 
करता है, पर दूसरी ओर आग उन्हें ठंडक से बचाती है। दक्षिणी भ्रम रीका के उष्ण जंगलों 
में वहां के निवासी अपनी झूलती हुई चारपाइयों को जलते कोयलों या हल्की आग के ऊपर 
अपने सायबानों में टांग देते हैं। एस्किमो के इग्लू का आनंद उसके ह्लेल मछली के तेल के 
दिये से और भी बढ़ जाता है, अफ्रीकियों के छाये हुए घरों में आग का धुँवा कीड़ों को दूर 
रखता है। बिना झाग के घर प्रकृति से रक्षा के श्रतिरिक्‍्त, और कुछ नहीं दे पाते। 
आग के बिना जहां गर्म व समशीतोष्ण प्रदेशों में लोग जेसे केसे रह लेते और ठंड से ढु:खी 
रहते, वहां अत्यन्त ठंडे जलवायु में तो उनका रहना ही असम्भव होता । 

सर्वप्रथम सायबान गुफा, वायु-रक्षक (शशा0-0०४७८) और शझोंपड़े हैं। 
अधिक जटिल प्रकार के सायबान, अमरीकी इंडियन खाल के सीधे-सादे तम्बुशझ्नों या संसार 
के अ्रनेक भागों में बनाये जाने वाले लकड़ी के ढालू घरों से लेकर पेरू और मेक्सिको तथा 
पश्चिमी अफ्रीका और इंडोनेशिया की पक्‍की इमारते हैं। उत्तरी अमरीका में दक्षिण 
पश्चिमी प्यूब्लो लोगों के बचे की छाल के विगवाम या खालों की टीपी हैं जिनमें श्रनेक 
परिवार इकट्ठ रहते हैं। उपरले मिसौरी के मंडन और अन्य कबीलों के खुदे हुए गड्ढे 
या तहखाने, जो झ्राधे जमीन में होते हैं और ऊपर पत्तियों से ढके रहते हैं, उत्तरी पश्चिमी 
तट के लोगों के तख्ते के घर तथा इराक्वी लोगों के लम्बे घर पाये जाते हैं। दक्षिणी और 
केन्द्रीय अमरीका में हम पेरूवीय और मेक्सिकी निर्माताओं की शानदार इमारतें देखते हैं 
और दक्षिण में लकड़ी के ढालू घर और शहद की मकक्‍खी के छत्तेनुमा झोंपड़े दीख पड़ते हैं ; 
गायता लोगों के छाये हुए घर; अमेजन कबीलों के लकड़ी के खांचों से बने सामुदायिक 
मकान जो कि दस हज़ार वर्गफ़रीट तक स्थान घेरते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों के सादे आयता- 
कार घर पाते हैं। छाया हुआ आ्रायताकार या गोल घर पोलिनेशिया की विशेषता 
है किन्तु मेलेनेशिया में लकड़ी के ढालू घरों से लेकर बड़े तिकोन शिखिर वाले पुरुषों के 
मकान मिलते हैं जिनमें कि छत की बाहरी चोटी कभी-कभी सौ फ़ीट से भी अधिक ऊंची 
होती है। अफ्रीका में घरों की अत्यन्त भिन्नतायें हैं। होटेंटाट सादे शहद के छत्तेतुमा 
 सायबानों में जिनमें चोटी की ओर झुके हुए खंभों पर खालों के ढंकने के लिए ढांचा 
बना दिया जाता है, रहते हैं; भ्रफ़ीका में छाये हुए गोल घर हैं गौर महाद्वीप के पश्चिमी 
भाग में आयताकार छाये हुए घर से लेकर कानों और टिम्बकट्‌ जेसे शहरों की पकक्‍की' 
इमारतें मिलती हैं, जहां के भवनों में धूप में सुखाई और पलस्तर की गई इंटों के बने 
मेहराब व गुम्बजों का प्रयोग किया गया है । 

अनक्षर जनों के बारे में कुछ ऐसा लिखने का रिवाज़-सा हो गया है कि उनकी 

. सेस्क्रतियों में सिफे एक प्रकार के घरों का निर्माण होता था। इससे समस्या का समाधान 


५. एच० एस० हेरिसन, १९२५, पृष्ठ ३२-३४। 
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बहुत सरल हो जाता है। अक्सर घर की किस्म मौसम और उस घर से पूरा किये जाने 
वाले कार्य पर निर्भर है। एस्किमो के इग्ल्‌ू की भांति मंडन लोगों का आधा तहखाने वाला 
घर गर्मियों में खाल के तम्बू का स्थान ले लेता है। पुरुष और स्त्रियां सर्वया भिन्न प्रकार 
के घरों में भी रह सकते हैं, विशेष कर जहां पर पुरुषों के सामुदायिक घर हैं, और 
स्त्रियां अपने बच्चों के साथ अलग वेयक्तिक सायवान या घर में रहती हैं। और घर शब्द 
सायबात या आच्छादन का पर्यायवाची भी नहीं है। केन्द्रीय अमेरिका या मलेशिया 
की लुप्त सभ्यता की शानदार इमारतों को घर नहीं कहा जा सकता। वह शासक 
की शक्ति और जिस शान से देवताओं की पूजा की जाती थी, उसका प्रतीक थीं । मनुष्य 
केवल प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षा की अपेक्षा अल्पतर ठोस कारणों से भी मकानों का 
निर्माण करते हैं। प्रतिष्ठा और सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति भी उनमें प्रवेश करती जाती है, 
जैसा कि सभी प्रकार के मकानों पर की गई सजावटों से स्पष्ट है। इससे भी अधिक, 
वह भावात्मक सूत्र हैं जो कि स्त्री और पुरुषों को अपने घरों के साथ बांध उन घरों को 
सुरक्षा और सौन्दर्य का साधन बनाते हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 

ढं 

कपड़े सिये भी जा सकते हैं, भ्र्थात्‌ उन्हें सीकर शरीर की बनावट के साथ फिट 
किया जा सकता है या यह ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मानव शरीर पर ढीला ढाला ओढ़ 
लिया जाय । पुनः लोगों के कपड़े पहनने की मात्रा और उनके आवास की प्रकृति के बीच 
मूलतः कोई अनिवाये सह-सम्बन्ध नहीं है। सामान्यतः यह कहना सम्भव है कि अधिक 
ठंडे प्रदेशों में रहने वाले तंग और सटे कपड़े पहनते हैं, जबकि गरम प्रदेशों के रहने वाले 
ढीले कपड़े ओढ़ते या लपेटते हैं || 

कपड़ों के लिए ऐसी सामग्री की जरूरत पड़ती है जो कि आसानी से मुड़ सके 
और पर्याप्त मुलायम हो जिससे कि उन्हें आसानी से सिया और सजाया जा सके । ऐसी 
उपलब्ध सामग्रियां बहुत कम हैं--बुने हुए कपड़े, खालें और छाल के कपड़े । धार्मिक हृत्यों 
के समय पहने जाने वाले या प्रतिष्ठा के प्रतीक कपड़े, इत सामग्रियों के अपवाद हैं, 
उदाहरण के लिए, पंखों के चोग्रे या बारीक बुती हुई चटाई के चोग्रे या मध्यकालीन 
सेनिकों के धातु के बने बख्तरबन्द या न्यू ब्रिटेन द्वीप समूह के सेनिकों द्वारा पहने जाने 
वाले मोटे, नोकें निकली हुई मछली की खाल के बख्तरबन्द । 

पत्तियों और घास जेसे कुछ भ्रपवादों को छोड़कर, हम देखते हैं कि मानव जाति 
के कपड़े में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में प्रयुक्त नहीं 
किया जा सकता, श्रतः उन्हें कपड़े के रूप में काम में लान॑ के लिए अनेक प्रक्रियाओ्रों का 
सहारा लेना पड़ता है। इनमें से सबसे जटिल वे प्रक्रियायें हैं जिनके द्वारा पशु या 
वनस्पति के तंतुओ्नों से काते गये सूत के कपड़े बनाये जाते हैं। पुरानी दुनिया में भेड़ 
और बकरियां और दक्षिणी अमरीका में लामा और विकयूना पशुतन्तुओं या ऊन के 
मुख्य साधन हैं। रई ओर सन के वनस्पति-तंतुत्रों का प्रयोग भी अत्यन्त व्याप्त है । 
बेकार चीज़ों को पहले अलग कर दिया जाता है, उसके बाद बचे ढेर को पीटा जाता है, 
जिससे कि तन्तु लगभग एक-दूसरे के समानान्तर हो जाय, फिर इन तन्तुओं को कातकर 
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सूत बनाया जाता है , जिससे कि मज़बूत लम्बे तार बन जाते हैं। अनक्षर लोगों में सबसे 
अधिक प्रचलित और सरल तरीका जांघ के ऊपर तंतुओं को बांटना है। धागा एक 
तकुबवे (9//70॥6) पर इकट्ठा किया जाता है, जो कि विभिन्न मोटाई का तार निकालने 
के लिए आवश्यक खिचाव देता है। तकली को हाथ से घुमाबा जाता है और लगातार 
गति और बराबर खिचाई देने के लिए छोड़ दिया जाता है । 

कपड़ा बनाने का मुख्य औज़ार करघा है, इसमें एक चोखटा होता है जिसमें 
ग्रांड़े हाथ समानान्तर ताने (७४७79 ) फंले होते हैं, इन तारों के बीच समकोण पर एक 
बार ऊपर और एक बार नीचे या उनके किसी भी मिलान में बाने ('४७ीं) के तार डाले 
जाते हैं। ताने के तार या तो आड़े या यदि करघा जमीन के समानान्तर लगाया हुआ हो 
तो बुनने वाले से उल्टी ओर दूर तक फले रहते हैं। बिल्कुल सादे करधे में ताने के तार खुले 
रहते हैं, लेकिन यह जानने में अधिक देर नहीं लगती कि यदि आ्राधे या किसी निदिष्ट 
संख्या में ताने के तारों को किसी ऐसे उपकरण से जोड़ दिया जाय कि उन्हें एक ही गति से 
उठाया जा सके श्र साथ ही इतनी जगह छूट जाय कि जिसके बीच से सूृत निकाला 
जा सके तो समय की काफी बचत हो सकती है। इससे अधिक जटिल करघों में वह छड़ी 
जिससे कि तार उठाये व गिराये जाते हैं, एक पायदान या ट्रेडिल से जोड़ी जा सकती है। 


॥ हित 
4 ८ पी पल । 
ः । ; न हैं गा ; ना 5 
' । आल रा ।7न्/॥ 
की का ला 
। । 475५ 

व हा 7 


न्यो 





रेखा चित्र १८:--सादा करवा दिवलिड स्टिक के साथ (उत्तरी अमरीका के प्रशञान्‍्त 
उत्तरी पश्चिमी प्रदेश कौविचन कबीले से) 


इस प्रकार बती जगह में एक रांछ को ठोक दिया जाता है। पादव की तरफ़ मोड़ने पर रांछ 
से बाने को ले जाने की खुली जगह बढ़ जाती है और इसके किनारे से पहले प्रत्येक आड़े 
तार को दबाया जाता है जिससे कि तैयार कपड़ा मज़बूत बन जाता है। अनक्षरं लोगों 
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के श्रनेक करघों में बाने के तार को ताने के तार से निकालने के लिए एक ढरकी 
(8॥प76) लगी रहती है। कई बार यह एक छड़ मात्र होती है जिससे कि बाना जुड़ा 
रहता है और इस प्रकार एक बड़ी सुई की तरह उसका प्रयोग होता है । कभी-कभी इसमें 
एक रील (9700]) भी लगी रहती है जो कि जब शठल करघे पर घुमाई जाती है, 
बाने का तार देती है। 

किसी ऐसे काम के लिए जिसमें मुलायम खाल की ज़रूरत पड़ती है, खालों 
को कमाना पड़ता है। बहुत बार खालों को ज़मीन में खूंटी से बांध दिया जाता था ताकि 
उनके बालों को काटा या उतारा जा सके। मांस, या चर्बी और खाल की अन्दर की तहें 
जो कि उसे भारी बनाती हैं, उन्हें भी हटा दिया जाता है। कभी-कभी खालों को ऐसे 
द्रवों में जिनमें लकड़ी की राख प्राकृतिक क्षार (%॥७॥) प्रदान करती है, डाल दिया 





रेखा चित्र १९--पायदान वाले करघे (उत्तरी अफ्रीका के अरबों से ) 


जाता है। प्राय: खाल को हड्डी से या हाथ से रगड़ कर या लोहे या लकड़ी की मूंगरी से 
पीट कर या कभी-कभी दांतों से भी चबाकर मुलायम किया जाता और कमाया जाता है। 

कुछ पेड़ों की अन्दर की छाल से, जिनके तंतु कपड़े के ताने बाने की तरह समकोणों 
में एक-दूसरे को काटते हैं, कपड़े बनाये जाते हैं । केवल दक्षिणी सागरों, केंद्रीय अफ्रीका 
और दक्षिणी अ्रमरीका के उष्ण कटिबन्ध में जहां पर्याप्त ऐसे पेड़ उगते हैं, इसका प्रयोग 
होता है। छाल के कपड़े का निर्माण अपेक्षया सरल है। पहले छाल को पानी में भिगो 
लिया जाता है फिर उसके तंतुझों को ढीला करने के लिए या कभी-कभी उसकी तहों को 
एक-दूसरे से पृथक करने के लिए उसे एक चिकने लक्कड़ पर पीटा जाता है। पीटने से 
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छाल पतली हो जाती है श्रौर उसके तंतु मज़बूत हो जाते हैं। पीटने में दक्षिण समुद्रों की 
भांति हाथ के म्‌टठों या अफ्रीका की भांति हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है। उनकी 
तलियों में लगे समकोण दरातों से उनकी कुटाई का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार 
तेयार की गई छाल धुल कर और मुलायम हो जाती है। इस पर आसानी से सजावट 
की जा सकती है; अधिकांश सांस्कृतिक संग्रहालयों के संकलनों में प्रदशित दक्षिणी सागरों 
के टापा कपड़े पर चित्रित और छपे हुए डिज़ाइन इसका सबूत हैं । 





चुका. ०-0 आक, 


रेखा चित्र २०--साद और रील वाल शटल 


यद्यपि अधिकांश संस्क्ृतियों में एक-से अ्रत्निक प्रकार के कपड़ों का प्रयोग 
किया जाता है, फिर भी उनमें से प्रायः किसी एक की प्रभुता रहती है। ध्यूव और स्टेपी 
क्षेत्रों को छोड़ जहां खाल के कपड़े पहने जाते हैं, अफ्रीका, मेक्सिको, केन्द्रीय ग्रमरीका, 
श्र एंडियन हाइलेंड और यूरेशिया में कपड़े बुने जाते हैं। भ्रफ्रीका के दक्षिणी तथा पूर्वी 
भागों में खालों का बहुत जोर है। अ्रमरीका के अ व और अवधद्य व और मेदानी क्षेत्रों में 
खाल के कपड़े सिये जाते हैं, जबकि मेदानों के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी वन क्षेत्र और 
दक्षिणी अमरीका के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में खाल के चोग्ों का चलन है। अन्यत्र या तो 
कपड़ा बिल्कुल नहीं पहना जाता या वह नाममात्र का होता है, जो कि गृप्तांगों को, था 
प्रथा द्वारा जिन अंगों का ढकना आवश्यक है, उन्हें ढकने में काम आता है । जहां तापमान 
ऊंचा है, वहां काम करते समय बहुत कम कपड़ों की ज़रूरत रहती है। लेकिन पद या 
परिस्थिति के अनुसार पर्याप्त कपड़े पहनने में इससे बाधा नहीं पड़ती, जेसे कि पश्चिमी 
अफ्रीका के कई भागों में पुरुषों के चोग्रेनुमा कपड़े सात या आठ फ़ीट लम्बे तथा चारभ-पांच 
फ़ीट चौड़े और काफ़ी वजनी होते हैं। 
कपड़ा क्यों पहना जाता है, किसी सीचे सूत्र में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
. इसे स्पष्ट करने के लिए हमें केवल अपने समाज की रुचि, आचार और अवसर के नियमों 
प्र, जो कि कपड़ा पहनने में लागू होते हैं, विचार करना पर्याप्त है। जैसा कि घरों के 
बारे में है, कपड़ों और आवास के बीच भी निःसंदेह एक मोटे तौर का सह-सम्बन्ध कहा 
. जाता हैं। फिर भी कभी-कभी परम्परायें इसका उल्लंघन करती हुई नज़र आती हैं । 


कल यनन्‍्टशणनल चल फिमाए यश पतशभ नतिया भरत >त टच + पक 
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टियरा डेल फ्यूगो के कबीलों के लम्बे खाल के चोगे इस प्रदेश की कड़ाके की सर्दी से रक्षा 
करने में सर्वथा अपरय्याप्त हैं। हमें बहुत दूर ज।ने की ज़रूरत नहीं, हमारी अपनी संस्कृति में 
ग्रौपचारिक अवसरों पर अत्यन्त ठंडी रातों में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े या इसके 
विपरीत ग्रीष्म ऋतु की शाम को पहने जाने वाली पुरुषों की औपचारिक वेष-भूषाएं इस 
दृष्टि से कितनी ग्रनपुयुकत हैं। 

बस्त्रों के साथ स्त्री-पुरुषों के लिग भेद का भी गहरा सम्बन्ध है। यहां यह दोहरा 
कार्य पूरा करता है, वह उन कार्य प्रणालियों को जुटाता है जो कि संभोग की प्रेरणा को 
उद्दीप्त करती हैं और लज्जा और ग्रमिसार का रूप धारण करती हैं। इसकी नाना अभि- 
व्यक्तियां हैं, किन्तु जहां कहीं कपड़े पहने जाते हैं, स्त्री और पुरुषों को उनके वेष से पहचाना 
जाता है। यह पोशाकें या मानव बरीर की ऐसी सजावदें जैसे कि दगवाना, गृदवाना या 
केश-विन्यास आदि सवंत्र प्रचलित हैं, और यह शरीर को छुपा कर या उसकी सौन्‍न्दर्या- 
त्मक अपील को बढ़ाकर व्यक्ति के शारीरिक आकरबंण को बढ़ाते हैं जोकि इस शक्तिशाली 
जन्म-जात प्रवृत्ति को उद्दीप्त करता है। 

जहां वर्ग-भेद विद्यमान है, वहां वस्त्र ऊंची हैसियत वाले व्यक्तियों को नीची 
हैसियत वाले व्यक्तियों से अलग करते हैं। प्रतिष्ठा के इस पहल को अनेक प्रकार से व्यक्त 
किया जा सकता है। ऊंची हैसियत वाले लोगों के वस्त्र खूब सजे हुए हो सकते हैं जैसे कि 
हवाई द्वीप के राज दरबारियों के पंखों के चोग्े होते हैं, या अ्रन्यों से भिन्न प्रकार के हो सकते 
हैं, जैसे कि अफ़सरों की वरदियां सामान्य सिपाहियों से अलग होती हैं, या जहां कि प्रदर्शन 
के स्वीकृत साधन सब को सुलभ हैं, वहां अत्यन्त सादगी और संयम के द्वारा बहुत सूक्ष्म 
रीति से साधनों के नियंत्रण को व्यक्त करते हैं। यौन-प्रवत्ति और पद से सम्बन्धित 
होने के कारण वस्त्रों की एक शक्तिशाली सौन्दर्यात्मक भ्रपील होती है, जो कि प्रत्येक 
संस्क्ृति में शरीर को किस रूप और किस अंश में ढका जाय, इसे निर्धारित करती तथा 
एक ही समाज में स्त्रियों और पुरुषों के श्रपने साथियों के साथ व्यवहार को प्रभावित 
करती है। 

4 

बुनाई को छोड़कर टोकरी बनाने (888/:609 ) और मिट्टी के बर्तन बनाने ( ?0[- 
(७7५) की दस्तकारियां अनक्षर संस्कृतियों में प्राय: मिलती हैं । बेंत के काम को छोड़ इनमें 
से कोई भी दस्तकारी खुराक, साथा या कपड़े की आवश्यकता की भांति सार्वभौम नहीं है। 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अनक्षर मानव के प्रौद्योगिक साधनों की सूची इनसे 
समाप्त हो जाती है। वह पत्थर, काठ, धातु, और चमड़े का काम करता है, उसका चिकित्सा- 
कौशल शल्य-क्रिया तक विस्तृत है और वह नौकापरिवहन की कला को प्रयोग में लाता है। 

यह विश्वसनीय है कि इससे पहले कि मनृष्य ने टोकरियां तथा बत॑न बनाये, 
उसने अपने प्रयोग के लिए खालें, तृम्बड़ियां और सीएें प्राप्त की । आस्ट्रेलियाई या बुशमेन 
लोग, जो कि न बर्तन बनाना जानते हैं और न टोक रियां ही, ऐसी प्रकृति प्रदत्त चीजों को 
ही इन कामों में लाते हैं। इनमें सबसे उल्लेखवीय दुष्टान्त बुशमेनों द्वारा शतुर्मु्ग के अंडे 
के खोल का पानी भरने के लिए प्रयोग है। 


््क 


१३२ खण्ड दो : संस्क्ृति के पहलू _ 


टोकरियां तीन तरीक़ों से बनाई जाती हैं, बनकर, बंटकर और फंदा डाल कर 
लपेट कर। यदि टोकरी बनाने में काम आने वाली स्गग्ग्री चौड़ी और चपटी है, तब 
उन पट्ठटियों को क्रशः ऊपर और नीचे निकाल कर एक चौपड़ का जैसा नमूना बना दिया 
जाता है, जो कि सामान्य अ्रमरीकी बाज़ारों में बिकने वाली टोकरियों की तरह होता है । 
जब कि पतली पट्टी या सार इस्तेमाल की जाती हैं तब बुनाई बहुत जटिल हो जाती है 
जसे कि भ्रमेजोनियत और गायना इंडियन लोगों के थालीनुमा कसाबा पछोड़ने के सृपों 
में देखा जाता है। शाखाओं या अन्य कठोर सामग्रियों से बने ढांचे में मुलायम सारों को 
बुत कर ऐसी सुन्दर और घिनकी टोकरियां बुनी जा सकती हैं, जिनमें पानी तक रखा 
जाता है। ऐसी दशा में टोकरी भोजन पकाने के बतन का भी काम देती है क्योंकि पानी 
में गरम पत्थर डालने की सरल विधि द्वारा इसमें पाती उबाला जा सकता है । विजलर ने 
लिखा है कि उत्तरी ग्रमरीका के अधिकांश कबीले जोकि बंटने और फंदा डालकर बनने की 
प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, उनकी टोकरियां पत्थर से पानी उबालने के काम में 
आ्राती हैं । 

फंदेदार टोकरियों को, उनकी बनाने की प्रविधि के कारण सिली हुई टोकरियों 
का नाम दिया जा सकता है। मेसनत द्वारा केलीफोनियां के इंडियन लोगों द्वारा इनके 
बनाने का वर्णन इसे स्पष्ट करता है : 

“सख्त जड़ या डंडा मुख्य फंदे को डालने और उसी वस्तु की उतारी गई खप्ची 
या मुलायम पट्टी सीने के काम आती है। टोकरी बनाने में स्त्री तली के केन्द्र से डंडे में 
फंदे डालना और अ्रलग की गई जड़ या रतन से लपेटना शुरू करती है जिससे कि वह 
पहले मोड़ से बंच सके, इसके लिए उसे फंदों के बीच से पतली कतरन निकालनी पड़ती 
है। जब डंडा समाप्त हो जाता है, तब वह उसके छोर को सफाई से नये छोर से जोड़ 
देती है, और जोड़ को होशियारी से छिपा कर फिर उसी तरह बुनाई प्रारंभ कर देती 
है। जब पतली कतरन समाप्त हो जाती है तो फंदे के बीच पीछे की तरफ उसका छोर 
अटका दिया जाता है और उसी तरीक़े से दूसरा शुरू किया जाता है, लेकिन यह इस सफ़ाई 
से जोड़ा जाता है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता ।” 

कभी-कभी “डंडा”, जिसे कि मेसन ने बुनियाद कहा है, केवल शाखाओं या घास 
का गटठा रहता है, जिसके चारों श्रोर लपेटने की चीज़ को इस तरह से ले जाते हैं कि वह 
. हर मोड़ पर उससे पहले किसी लपेटे में सी दिया जाता है और इस प्रकार सारी बनियाद 
आपस में मज़बूती से जुड़ जाती है। नई द्ुनियाँ में कलीफोर्नियां के इंडियन अपनी सिली 
हुईं टोकरियों की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं, अफ्रीका में भी, जहाँ इसके उल्लेखनीय 
उदाहरण मिलते हैं, इसकी प्रभुता है। फंदे वाली टोकरी में बहुत लचकीलापन होता है। 
बिनी हुई या पिरोकर बनाये जाने वाली टोकरियां अधिक बड़ी नहीं बन सकतीं, किन्तु 
फंदे वाली टोकरियां छोटे नमूनों से लेकर पीमा या बाहान्डा जैसे बड़े टोकरे जितनी होती 
हैं, जिनमें कि आदमी भी समा सकता है। 


६. ओटिस दढी० सेसन, १८९५, पृ० २३५ 
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रेखा चित्र २१--टोकरी बनाने की विधियों के! व्यौरा: बनना, 
बंटना, लपेदना । 


यह कल्पना करना संभव नहीं है कि किस प्रकार प्रारम्भिक मानव ने घासों और 
टहनियों को एक-दूसरे में लपेट कर टोकरी बुनने की खोज की । मिट्टी के बर्तन बनाने की 
खोज इससे बिलकुल अलग चीज़ है, चूंकि तैयार माल अनेक स्थितियों में गुजरने के बाद 
ही बन सकता था और इन स्थितियों का परस्पर तथा तेयार बर्तन से स्पष्ट सम्बन्ध 
न था। बत॑न बनाने में पहला क़दम ऐसी मिट्टी का पाना था जिसमें कुछ रेत या अन्य 
रेतीले पदार्थ हों, पर पत्थर न हों। फिर इसे उचित पानी में भिगो कर गूँवा जाता है 
जिससे कि इसमें उचित पकड़ आ जाय, उसके बाद इससे इच्छित बर्तन बनाये जाते हैं । 
इस क्रिया तक कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, और न ही इससे ञ्रागे भी, जिसमें कि इन्हें 
सुखाया जाता है। इन्हें भ्रव उठाया जा सकता है, किन्तु यह अ्रभी भी बेकार हैं, चूँकि सूखी 
मिट्टी छने से टूट जाती है। अतः इत्हें ग्राग में पकाना जरूरी होता है जिससे कि रेतीला 
पदार्थ चिकनी मिट्टी में मिल जाय और उससे पक्का बर्तेन तेयार हो जाय । बर्तेन पकाने 
में कुम्हार के कौशल की परीक्षा होती है, क्योंकि अ्रधिक गर्मी से बर्तन चटक जाते हैं 
और कम से वे मुलायम व कच्चे रह जाते हैं । 

एक बार इसमें सफल होने पर, बावजूद इस बात के कि इसकी बनी हुई वस्तुएं 
जल्दी ही टूट जाती हैं, मिट्टी एक टिकाऊ वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। दूटे हुए बर्तनों 
से ठींकरे बनते हैं जो कि कभी मिट्टी नहीं बनते, किन्तु अनिश्चित काल तक अपरिवर्तनीय 
रहते हैं; इसीलिए पुरातत्वशास्त्री के लिए बर्तनों का बहुत महत्त्व है। बर्तत बनाने वाले 
लोग अपने पीछे बर्तनों के ठींकरों को छोड़ अपनी संस्कृति की प्रकृति और सम्पर्कों के बारे 
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में बहुत कुछ बतलाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी नील नदी के पास करमा की खुदाइयों 
में मिले मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों ने रीजवर को मिश्र की इस चौकी के न्यूबियनों के 
साथ सम्पर्कों के इतिहास का पुनरत्तिर्माण करने में सफलता प्रदान की ओर यह कहानी 
कहने के लिए प्रेरित किया कि किस प्रकार इन सम्पर्कों ने मिश्नवासियों और न्यूबियनों की _ 
प्रविधियों को प्रभावित कर नये बतंनों के रूपों को जन्म दिया। इसी प्रकार बर्तनों के 
अध्ययन ने नई दुनिया के पुरातत्त्वशास्त्रियों को एंडियन और दक्षिण अमरीका के पश्चिम 
तटीय क्षेत्रों की उन ऋमिक सभ्यताओ्ों को जिनका चरमोत्कष इंका साम्राज्य में हुआ था, 
तथा संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में प्यूब्लो संस्कृति की कहानी प्रस्तुत करने 
की अनुमति दी । 

बर्तनों का वितरण, जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, कई कारणों से सीमित है । 
पोलिनेशिया में यह बिलकुल नहीं मिलते, चूँकि कोरल द्वीपों में ऐसी कोई सामग्री नहीं 
मिलती जिनसे इन्हें बनाया जा सकता। जहां तक मालूम है, सरल प्रौद्योगिक ज्ञान वाले 
बहुत थोड़े ही लोग मिट्टी के बर्तनों से परिचित हैं। संभवत: यह कभी भी आस्ट्रेलिया तथा 
तस्मानिया में ज्ञात नहीं थे, और अधिकांश पिग्मी समूहों और उत्तरी या दक्षिणी अमरीकी 
सरल संस्कृतियों में इनका अभाव है। इनकी किस्म में भी बहुत अंतर पाये जाते हैं, 
न्यूगिनी के कुछ भागों में अत्यन्त भौंडे और मुलायम बर्तनों से लेकर ऐंडीज, केन्द्रीय 
अमरीका, मेक्सिको और संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में प्राविधिक दृष्टि से 
पूर्ण बत॑ न बनाने की कला मिली है। वस्तुतः इन प्रदेशों के भिट्टी के बतंनों के उद्योग 
जिनमें कि स्पेनिशों से पूव॑ पेरू के वे रंगीन चित्रित लोटे भी सम्मिलित हैं, किसी भी 
संस्कृति के मृत्तिका-उद्योग की सर्वोत्कृष्ट सफलता के नमूने कहे जायेंगे । 

.. हाथ से बने बर्तन तीन तरीक़ों से बनाये जाते हैं, सांचे द्वारा, घड़ कर या बत्ती 
बनाकर। सांचे से बने बतेन जो कि बहुत कम ही मिलते हैं, एक टोकरी या पुराने घड़े 
पर इच्छित दकल देने के लिए मिट्टी फेला कर बनाये जाते हैं। स्पेनिश लोगों के श्रधिकार 
से पहले प्यूब्जोी लोगों में पाये गये ठींकरे जिनमें टोकरियों के सांचों के निशान बने हुए हैं, 
यह दशा ते हैं कि नई ढुनिया में इस विधि का बहुत अवधि तक प्रयोग होता रहा है; अफ्रीका 
में भी बलेनों का सांचे के रूप में प्रयोग होने की सूचना भिली है। पाथकर बर्तन बनाना 
बहुत प्रचलित है, और होटेंटोट लोगों में इस प्रविधि के एक प्रारस्भिक विवरण से इसका 
उदाहरण दिया जा सकता है । 

'दीमक के थूहे से मिट्टी निकाल कर उससे रेत और कंकरियां श्रलग की जाती 
थीं ओर उन्हें भिगोकर दीमकों के अंडों के साथ सान दिया जाता था। मिट्टी के एक लोंदे 
को लेकर एक चिकने सपाट पत्थर पर इच्छित शक्ल के अनुसार थापा जाता था। फिर 
उसके अन्दर व बाहर के भाग को सावधानी के साथ हाथ से चिकना किया जाता था और 
उसे कई दिन तक धूप में सुखाया जाता था। बिलकुल सूख जाने पर उसे जमीन के भ्रन्दर 
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एक गढ़े में , उसके बाहर व भीतर आग डाल कर तबतक पकाया जाता था जब तक कि वह 
पककर सख्त न हो जाय । 

लपेटकर बनाए हुए बर्तन में मिट्टी की रस्सीनुमा लम्बाई को एक आधार पर दबाव 
दिया जाता है और फिर जबतक कि इच्छित शक्ल का बर्तत न बन जाय, इस प्रक्रिया को 
जारी रखा जाता है। एक बहुत छोटा लपेटा ((07) बराबर मज़बूती से और निश्चित 
झन्तर पर दबाने से बड़ा सुन्दर डिजाइन बना देता है । सामान्यतः दबाए हुए स्थानों को 
चिकना कर दिया जाता है तथा तेयार बर्तन पर इसका कोई चिह्न नहीं रह जाता। 

अनक्षर लोगों के बतन बनाने की कला में सबसे उल्लेखनीय बात उनके कुम्हारों 
के सभे हुए हाथ हैं जिन से वे बर्तन बनाते हैं। वह बिना किसी मापने के औज़ार के केवल 
निर्दोष गोलाकृति ही नहीं प्राप्त करते, प्रत्युत उनके बरतन ऐसे होते हैं कि जो सुन्दर होने 
के साथ-साथ उपयोगी भी होते हैं । यह सौन्दर्यात्मक गुण तभी आता है जबकि कुम्हार का 
हाथ इतना सघ जाता है कि वह अपनी सृजनात्मक योग्यता को अभिव्यक्त कर सके । 
बतेन बनाने की दो प्रमुख रीतियां हैं, हाथ से या चाक से बनाना। योरोप और एशिया 
की साक्षर संस्क्ृतियों के बाहर चाक नहीं मिलता। प्रायः स्वेत्र ही जहां बर्तन बनाने में 
चाक का प्रयोग होता है, वहां पुरुष बर्तन बनाते हैं, पर जहां उन्हें हाथ से बनाया जाता है 
वहां यह महिलाओं का कार्य है। यहां हम एक अन्य उसी प्रकार की अबौद्धिकता का 
सामना करते हैं, जो कि प्राय: संस्कृति के विद्यार्थी को सताती हैं। इनका मूल इतिहास 
में है, और यह संस्कृति के अध्ययन में उस भ्रवधारणा को बताती हैं जो कि संमिश्रण 
(.40#6४70॥ ) के नाम से ज्ञात है--यह तथ्य कि दो बाहर से असम्बद्ध संस्कृति के पहलू 
साथ मिल जाने पर एक कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं । 

इस उदाहरण को समझने के लिए हमें प्रारम्भिक मानव समाज में श्रम-विभाजन 
की ग्ोर लौटना होगा, जबकि पुरुष बड़े जानवरों का शिकार किया करता था और स्त्रियां 
घर के निकट खाद्य संचय के कार्यों में व्यस्त रहती थीं। यह याद रखने लायक है कि यह 
मेल इस तथ्य का पहला ऐतिहासिक तथा ताकिक उदाहरण है कि जब कुंदाल या खुदाई 
के डंडे से खेती स्त्रियों का कार्य रहा, हुल चलाना निविवाद रूप से सदेव पुरुषों के जिम्मे 
रहा हैं। बतंन बनाने के बारे में यह नहीं मालम है कि शुरू में यह पुरुषों का काम था या 
स्त्रियों का। किन्तु सभी बातें इस निष्कर्ष की ओर निर्देश करती हैं कि यह स्त्रियों का 
दायित्व था। सम्भवतः यातायात के सम्बन्ध में नव-पाषाण काल में पहिये की खोज हुई । 
पहिये द्वारा पालतु पशुझों से गाड़ी खींचना सम्भव हुआ और जसा कि हम देख चुके हैं, 
बड़े पालतू पशुओं की रक्षा का भार पुरुषों के सुपुर्दे था, अत: यह समझा जा सकता है 
कि उसी प्रकार पहियेदार वाहनों का प्रयोग भी उन्हीं के दायरे में झा गया । 

जब बर्तन बनाने के लिए पहिए की उपयोगिता स्पष्ट हुई, तो यह कार्य भी पुरुषों 
का हो गया । पर जहां पहिया कताई के लिए प्रयुक्त हुआ, वहां कातने और बुनने का कार्य, 
जब तक कि शक्ति-चालित करघे नहीं आये, स्त्रियों का ही कार्य रहा। यूरेशिया की 
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हलघर संस्कृतियों में भी पुरुष कुम्हार हैं, पर अन्यत्र स्त्रियां बतेन बनाती हैं। इसका तके 
इतिहास का तर्क है और इसके निहितार्थ कुछ और कठिन समस्‍यायें पेश करते हैं जिनसे 
कि संस्कृति के विद्यार्थी को निपटना पड़ता है। 

धातु-कर्म और लकड़ी की नकक्‍्काशी जेसे कामों का हम जिक्र भर करेंगे। सोने 
तथा चांदी को ढालने के उस अ्रदृभुत कौशल के बावजूद जिसने कि मेक्सिको तथा पेरू के 
साम्राज्यों को वह ख्याति दी कि जिससे प्रलुब्ध होकर आाक्रान्ता योरोपियनों ने उन्का 
पतन किया, नई दुनिया के अनक्षर लोगों में सौन्दर्यात्मक और प्रतिष्ठा के उद्देश्यों को छोड़ 
कर धातु-कर्म बहुत विरल था। इस प्रकार प्राद्योगशास्त्र के एक विशिष्ट तत्त्व के रूप में 
नई दुनिया का धातु-कर्म उपयोगिता की अपेक्षा सोन्दर्यात्मक महत्त्व रखता है । 

पुरानी दुनिया में धातु-कर्म प्रागेतिहासिक काल के उस समय से शुरू हुआ जिसे 
कि बहुत अरसे तक कांस्य-युग कहा जाता था। शीघ्र ही लोहे का कार्य भी प्रारंभ होगया, 
और वह आज अफ्रीका की और दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया की अधिकांश संस्क्रतियों में 
उल्लेखनीय है। अफ्रीकी लोगों में कच्चे' लोहे का गलाना और अपने बनाये हुए लोहे के 
औज़ारों का इस्तेमाल इतना अधिक प्रचलित है कि बहुत सालों तक यही समझा जाता 
रहा कि लोहे को गलाने और उसे ढालने की विधियों की खोज मूलतः इसी महाद्वीप के 
लोगों द्वारा हुई होगी । परन्तु हाल की साक्षियां इस बात की और संकेत करती हैं कि 
एशिया माइनर वह दूसरा प्रदेश है, जहां यह संभव हुआ हो । उद्गम-स्थल जो भी 
रहा हो, अफ्रीका में लोहा बनाने का विस्तार बहुत प्रभावोत्पादक है, विशेषतः उन विभिन्न 
प्रक्रियाग्ों को देखते हुए जिनमें से कि कच्चे लोहे की चद्ानों को सर्वथा भिन्न सामग्रियों 
में परिवर्तित होने से पूर्व गुजरना पड़ता है और जो बाद में गरम कर चाकुग्रों, कुदालों, 
भाले की नोकों, पिनों और अन्य अनेक टिकाऊ व काम के औजारों का रूप धारण करती 
हैं। इसमें कोई आदचर्य नहीं कि इस ज्ञान को प्राय: ऐसे पारिवारिक संघों के हाथ में रखा 
जाता है जिनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनके प्रौद्योगिक ज्ञान के अलावा 
अगलोकिक शक्तितियों के नियंत्रण से उन्हें यह शक्ति प्राप्त है। 


अध्याय नो 


ग्रथेशास्त्र और आवश्यकताओं को पूरति 


विस्तृ ततम श्रर्थों में मितव्ययिता की समस्या हमारी उत्पादन-क्षमता की अपेक्षा 
ग्रावर्यकताओं की अधिकता से उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्री इसे सीमित साधनों की 
उपयोगिता द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना कहते हैं। उन समाजों में जहां यांत्रिक 
प्रोद्योगशास्त्र प्रचुर वस्तुएं जुटाता है और जहां मुद्रा के प्रयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था 
वस्तुओं के उत्पादक तथा अन्तिम उपभोक्‍ता के बीच कई कड़ियां पेदा करती है, वहां की 
आशिक प्रक्रियायें वस्तुतः जटिल हैं। संस्क्ृति के विद्यार्थी के लिए मशीन पर आश्रित 
लोगों की भ्र्थ-व्यवस्था मानव द्वारा सीमित साधनों के उपयोग के लिए बनाई विभिन्न 
रीतियों में से एक रीति है। यदि यह कहा जाय कि यह एक अति है, तो ठीक होगा, जोकि 
उन समाजों की श्लंखला के एक छोर पर टिकी हुई है जोकि कम जटिल हैं श्रौर जिनकी 
आवद्यकतायें बहुत तात्कालिक और सरल हैं, ग्रौर जहां जीवित रहने की समस्य! ही सर्व- 
प्रधान है। 

कुछ सामान्य आ्थिक सिद्धान्त जिन्हें अ्र्थशास्त्रियों ने हमारी अर्थव्यवस्था 
के लिए बनाया है, सर्वत्र लागू होते हैं। कोई ऐसा समाज नहीं जिसमें उत्पादन, 
वितरण, उपभोग झौर किसी प्रकार के विनिमय की विधियां न हों । ऐसा कोई समूह नहीं 
जिसमें मूल्य (५४०४४) को किसी प्रकार व्यक्त न किया जाता हो, यद्यपि यह संभव है 
कि यह मूल्य किसी सामान्यतः: स्वीकृत मुद्रा के प्रतीक के शब्दों में न हो। कार्यों में कुछ 
विशद्येषीकरण व्यक्त होता है, श्रम के लिए कुछ पुरस्कार की कल्पना भी मिलती है। 

हमारी आशिक व्यवस्था को जो चीज अन्य ग्रर्थ-व्यवस्थाओत्रों से अलग करती है 
वह मशीन प्रोद्योगशास्त्र और रुपया कमाने की भावना के बीच विशेय सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध ने कुछ ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया है जो किसी अन्य संस्कृति में नहीं मिलतीं । 
आशिक प्रयत्न का मुनाफ़े के लिए उत्पादन पर विशेष जोर देने का प्रभाव जीवन के सभी 
पहलुओं पर पड़ता है। प्रौद्योगिक बेकारी उसका एक परिणाम है, व्यवसाय-चक्र दूसरा । 
ये दोनों ही उस व्यवस्था से संबंधित हैं जिसे चलाने के लिए ग्रभाव (8८७०५ ) आव- 
ह्यक है और जरूरत पड़ने पर उस अभाव को कृत्रिम रीति से भी उत्पन्न करना पड़ता है । 
इससे विशेषतः कठिनाई के समयों में बहुत-से व्यक्तियों के लिए, किसी कार्य को करने के 
लिए उनकी योग्यता, और इच्छा के रहते हुए भी, अपनी जीवन की बुनियादी आव- 
इयकतायें जुटाना भी कठिन हो जाता है। प्राय: सभी ग्रेरमशीनी और अनक्षर समाजों में 
यह स्थिति अज्ञात है। उनके साधन सीमित हो सकते हैं और गृज़ारा चलाना कठिन हो 
सकता है, पर जब पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, सभी भूखे रहते हैं, जेसे 
कि अच्छी पंदावार होने पर सभी उसकी समृद्धि में सम्मिलित होते हैं। पूर्वी अफ्रीका 
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के बगानन्‍्डा क़ब्ीले में कमी कोई भमखा नहीं रहा, क्योंकि हरएक को अपने समान 
हैसियत वाले व्यक्तियों के पास जाकर बंठने और भोजन करने का स्वागत था।” यह 
उनकी परम्परा की एक अच्छी अभिव्यक्ति है।' 

श्रम का विशेषीकरण जो हमारी संस्कृति में सामान्य-सी बात है, श्रनक्षर समहों 
में नहीं मिलता। न ही वहां उत्पादन के साधन उन लोगों के हाथ में होते हैं जो स्वयं 
उनका प्रयोग नहीं करते। विशेषीकरण का भेद उसकी किस्म का नहीं, प्रत्युत उसकी 
मात्रा का है। कुछ विशेषीकरण तो सभी संस्क्ृतियों में मिलता है, चाहे वह स्त्री-पुरुष के 
बीच ही श्रम विभाजन क्यों न हो । केवल उन समाजों को छोड़ कर जहां कि भ्र्थ-व्य वस्थायें 
गुज़ारे के स्तर पर हैं और केवल इतना ही पंदा कर सकती हैं जिससे कि उनकी बुनियादी 
शारीरिक आवश्यकतायें पूरी हो सकें, किसी एक या दूसरी दस्तकारी के विशेषज्ञ सभी 
समाजों में मिलते हैं। उत्पादन के साधनों पर उन व्यक्तियों का नियंत्रण जो उससे मनाफ़ा 
कमाते हैं और स्वयं उनका प्रयोग नहीं करते, एक किस्म का अन्तर है। यह सही है कि 
अनल्लर समुदायों में भी उत्पादन के साधन विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में असमान रूप 
से विभकत हैं। जहां कहीं भी प्रोद्योगशास्त्र गुजारे की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन 
सम्भव बनाता है वहां आथिक झाधार पर हैसियत या पद के अन्तर स्वीकार किये जाते 
हैं। इस प्रकार बहुत-से अनक्षर समाजों में दासता की प्रथा है, और इसमें प्राय: सदा ही 
दास के श्रम से लाभ उठाने वाले स्वामी का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। पर ऐसी 
संस्क्ृतियों में भी जहां कि व्यक्ति कभी-कभी मज़दूरी के लिए दूसरों का काम करते और 
दूसरों के औज़ारों का प्रयोग करते हैं, श्रम-बाज़ार जेसी संस्था देखने में नहीं आती । अनक्षर 
समूहों में ऐसा काम कुछ ऊपरी झाय का साधन है, यह उनके जीवन के लिए अनिवार्य आय 
का प्रमुख साधन नहीं है। 

हमारी अपनी ग्र्थव्यवस्था और अन्य ऐसे छोटे समूहों की अर्थव्यवस्था जिनके 
पास सरल प्रौद्योगिक साधन हैं, के बीच विद्यमान भेंदों का भी जिक्र किया जा सकता 
है। जेसा कि हम बता चके हैं कि योरोपीय-अ्रमरीकी सभ्यता के बाहर भी मुद्रा का 
विस्तृत प्रयोग होता है, पर कहीं भी मूल्य को व्यक्त करने में उसका ऐसा एकमात्र विशिष्ट 
कार्य नहीं है। यदि हम विशाल जनसंख्या, और श्रम के विशेषीकरण के साथ विनिमय के 
साधन के रूप में मद्रा पर भी जोर देते हैं, तो हम साख प्रणालियों, उत्पादक और उपभोक्ता 
के बीच मध्यस्थों, खरीदार को वस्तुयें पहुंचाने और उत्पादक को उसका पुरस्कार पहुंचाने 
के विभिन्न साधनों आदि साजो-सामाच के साथ बाजार की जटिलताशञ्रों पर पहुंच जाते 
हैं। यह सब कुछ जिसे कि व्यावसायिक उपक्रम (॥89096) के शीर्षक के अन्तर्गत 
रखा जाता है, आशिक प्रक्रियाओं के विकास की उस मात्रा को व्यक्त करता है, जो कि 
अ्रन्यत्र नहीं मिलती । 

प्रतिष्ठा को बनाने में मुद्रा के प्रतीक का कार्य भी यहां इतनी दूर तक ले आया 
गया है कि वसा अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। जबकि बहुत-से समाजों में गज़ारे और 
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अध्याय नो : अर्थशास्त्र और आवश्यकताओं की पूर्ति १३९ 


प्रतिष्ठा की आर्थिक व्यवस्थायें मूल्य के विभिन्न प्रतीकों द्वारा या विनिमय के विभिन्न 
फाधनों या विनिमय के विभिन्न उद्देश्यों द्वारा अलग-अलग पहचानी जाती हैं, हमारी 
संस्कृति में ऐसे भेद ठीक नहीं बैठते | रुपया प्रतिष्ठा का प्रतीक है, साथ ही वस्तुशझ्ोों को 
ग्राप्त करने का साधन भी है। सम्मान देने वाले डालर या पौंड या क्रजिरो या फ्रांक जिनसे 
हम तेल-चित्र खरीदते हैं या ऋण अदा करते हैं, उन प्रतीकों से भिन्न नहीं हैं जिनसे कि 
साधारण नागरिक अपने आट-दाल का सामान लाते हैं। 


आदिवासियों के बारे में कल्पित पू्वंधारणाओं में से एक यह भी है कि वह कम- 
से-कम कार्य करता है, और जहां प्राकृतिक अ्रवस्थायें झनुकुल हैं, वहां तो वह प्राय: नहीं के 
बराबर कार्य करता है। परन्तु तथ्य इससे स्वथा भिन्न है। अनक्षर लोगों को मरुस्थल 
या धश्रव प्रदेश में जिन कठिन समस्याओ्रों का समाधान करना पड़ता है वह स्पष्ट ही हैं, 
झौर यह समझना भी कठित नहीं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में भी, जहां मौसम बदलते रहते हैं 
ऐसी समस्‍यायें उपस्थित होती रहती हैं जिनके समाधान के लिए निरंतर कार्य व आयोजन 
आवश्यक होते हैं। उष्ण कटिबन्ध जोकि आराम की जिन्दगी जुटाते दीखते हैं, वह भी 
कोमल' नहीं, प्रत्यत कठोर परिस्थिति प्रदान करते हैं। अमेजन बनों, कांगो बेसिन या 
न्‍्यूगिनी का रहने वाला बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है । जब वह खेत तेयार करता 
है, उसे घने जंगल काटने पड़ते हैं, जेसे उसके पौधे बढ़ते हैं, उसे उन्हें नष्ट करने वाली 
बेलों से उनकी रक्षा करनी पड़ती है; उसे भूखे कीड़ों, चिड़ियों तथा जंगली जाववबरों से 
झपनी फ़सलों को बचाना पड़ता है। 

न्यूगिनी के उत्तरी समुद्र तट से दूर सेपिक नदी के मुहाने के पास बसे बोगियो द्वीप 
के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि अनक्षर लोग किस प्रकार काम करते हैं। हौग- 
बिन द्वारा इस पर्थ-व्यवस्था की चर्चा में बगीचे के काम की दो समय-सा रणियां भी दी गई 
हैं। यहां पर दी गई सारणि बारु नामक आदमी के कार्य से सम्बन्धित है। यह बगीचा 

0,३०० वर्ग गज का हमवार क्षेत्र है जिसमें बवाई के बाद लगभग ३००० टारो, ६५ केले 

के पेड़ और कुछ तम्बाक्‌ के पौधे, याम, शकरकन्दी, कुछ साग-सब्जी लगे थे ।” इस टुकड़े 
को लेयार करने और उसमें पौधे लगाने में निम्दलिखित समय व्यय हुआ : 

दिन १ : ग्रिस के साथ वारु ने ७-३० प्रातः घर छोड़ा । ७-५० प्रा० वह बगीचे 
में पहुंचा । दोनों ने १२-१० दोपहर तक पेड़ काटने का काम किया। ग्रिस गांव लौट 
गया किन्तु वार ने २-१५ सा० तक आराम किया। फिर ५-०४ सा० तक पेड़ काटने का 
काम किया। तीसरे पहर उसने कुल मिलाकर २५ मिनट के दो विश्वाम किये । 

दिन २: वार प्रिस के साथ ७-२६ प्रा० घर से निकला। बगीचे में ७-४५ 
प्रा० पहुंचा। दोनों ने ११-५६ प्रा० तक पेड़ काटने का काम किया । ग्रिस गांव लौट 
गया किन्तु वारु ने २-१७ सा० तक आराम किया। पुनः ४-३१ सा० तक, जब तक कि 
सारा क्षत्र साफ़ न हो गया, पेड़ काटने का काम किया। 
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१४० खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


दिन ३-१२ : लकड़ी को सूखने के लिए छोड़ दिया गया। द 

दिन १३: वार और मुजेबवा ८-०२ प्रातः बगीचे में पहुंच गये। उन्होंने 
दोपहर तक लकड़ी ढोई। बीच में १०-५६ प्रा० पर १२ मिनट का आराम लिया। 
१-५८ सा० तक आराम किया। २-३८ सा० तक लकड़ियां उठाई जबकि बारिश होने 
के कारण काम बन्द करना पड़ा। ह 

दिन १४: वर्षा होती रही । 

दिन १५: वारु ८-०१ प्रा० से १२-०३ मध्याह्न तक और १-५० से ४-१६ 
सा० तक बाड़ लगाता रहा। मुजेवा ८-०१ प्रा० से १२-०३ मध्याह्न तक और १-५० 
सा० से ३-०४ सा० तक जमीन की सफ़ाई व कबाड़ जलाने में लगा रहा। 

दिन १६ ; वारू ने ७-५६ प्रा० से ११-५६ मध्याह्ञष तक और २-०१ सां० 
से ४-२१ सा० तक बाड़ की। मुजेबा ने ७-५६ प्रा० से १२-०४ मध्याह्ष तक तथा 
२-११ सा० से २-४० सा० तक खेत की सफाई की । 

दिन १७: वारू ने बाड़ पूरी कर दी और ७-४० प्रा० से ११-४८ प्रा० तक 
सारे खेत को अलग-अलग हिस्सों में बांठ दिया । 

दिन १८: वारू और दो नौजवानों ने ८-३० प्रा० से १०-२० प्रा० तक, १ १-०४ 
प्रा० से १२-१६ मध्याह्न और ३-०१ सा० से ४-०२ सा० तक पत्थर हटाये। वर्षा 
के कारण बीच २ में देर तक काम रुका रहा । 

दिन १६: वारू केले के पौधे ($एण०८०८४७) और मुजेवा टारो की कममें 
(9000(5) लाया। 

दिन २० : वर्षा होती रही । 


दिन २१: वाहू ने केले के पौधे ८-० प्रा० से १२-१० मध्याह्वु तक श्रौर २-०२ 
सा० से ४-०५ सा० तक जमाये। कई बार झुकना पड़ा, राहगीरों से बात करने में कुल 
३४ मिनट लगे। मुजेवा ने 5-०४ प्रा० से १२-०४ मध्याह्न और २-० १ सा० से ३-२९ 
सा० तक टारो की कलमें लगाई । 

दिन २२: वारू और मुजेवा दोनों कहीं और व्यस्त रहे । 

दिन २३ : मुजेवा ने 5-०२ प्रा० से १९-२० मध्याकह्ल तक टारो की कलसमें 
लगाई और वारू ने 5-०२ प्रा० से ८-५० प्रा० तक याम लगाये । 

दिन २४ : मुजेवा ने टारो की कलमें और अन्य हरे पौधे लगाने का काम ८-१४ 
प्रा० से २-१७ सा० तक समाप्त कर लिया । 


वारू का परिवार छोटा थां। उसकी एक बीवी मुजेवा, एक बच्चा और ग्रिस 
नाम का एक १७ साल का अनाथ लड़का था, जो उसके साथ रहता था। बगीचे को तेयार 
करने में वाह ने आठ काम के दिनों में ४२ घंटे, मुजेवा ने ६ दिनों में ३० घंटे, प्रिस ने ८ 
घंटे और मदद करने वाले भ्रन्य दो नौजवानों ने ४-४ घंटे दिये । वारू द्वारा बनाये गये 
६ बगीचों के टुकड़ों में से यह एक टुकड़ा था। इन बागीचों से उसके परिवार को खूब 


अध्याय नौ : अर्थशास्त्र और आवश्यकताओं की पूति १४१ 


पर्याप्त ७० ०० टारो और लगभग ७० केले के गुच्छे या लगभग ४२०० फलियां और 
इनके अलावा गज्ने व सब्जियां और तम्बाक मिलते थे । 

होगबिन ने इस बगीचे के काम की उस बहुपत्नीक परिवार के मुखिया के काम 
से तुलना की है जिसके पास उक्त परिवार से ढुगता बड़ा बगीचा था। इसमें पुरुषों ने 
कुल ७६ घंटे और स्त्रियों ने ६० घंटे लगाये, जबकि वारू के बगीचे में क्रश: ५८ और 
३० घंटे लगे थे। यह न्यास व्यक्तिगत श्रम की तुलना में सहयोगी समृह की कुशलता को 
प्रमाणित करते हैं। यहां पर स्वयं आदिवासियों ने इसी बा त कोव्यक्त किया है 

एक आदमी जो अश्रकेला काम करता है, जसे तब्रियत होती है, चलता है, वह 

धीरे-धीरे काम करता है, जब उसे चुरट पीने की तबियत होती है, वह रुक जाता है। पर 
जब दो झ्रादमी साथ काम करते हैं, तो उनमें से हरएक श्रधिक-से-अधिक काम करना 
चाहता है। एक आदमी सोचता है, “मेरी कमर दुःख रही है, मुझे आराम करना चाहिए, 
पर मेरा मित्र काम में लगा हुआ है, मुझे भी लगे रहना चाहिए, नहीं तो मुझे शभिन्दा 
होना पड़ेगा । दूसरा आदमी अपने मन में सोचता है, 'मेरे हाथ थक गये हैं और मेरी 
कमर टूट रही है, पर मुझे पहले नहीं रुकना चाहिए ।* प्रत्येक आदमी अ्रधिक-से-अधिक 
काम करने की कोशिश करता है और बगीचे का काम शीघ्य ही खत्म हो जाता है।”' 

जो लोग मशीनों की संस्क्रति में नहीं रहते, उनके काम में एक तत्त्व रहता है जिसे 
कि रिचार्ड्स ने अपने उत्तरी रोडेशिया के बेम्बा कबीले के अध्ययन में “कार्य की लय 
(406 7श॥7 ० छण८) कहा है। उसने बताया है कि यह अफ्रीकी लोग प्रकाश, 
अन्धकार और तायमान के मौसमी परिवतंनों पर अत्यन्त आ्राश्रित हैं, जिससे कि मशीन 
संस्क्रति के लोग बहुत श्रंश तक अनभिज्ष हैं और कार्य के समय में विश्राम की छुट्टी जो कि 
हमारे कार्यों भ्रौर हिसाबों में प्रधान है” उनके लिए वह है ही नहीं। वह आगे कहती हैं :--- 

“हम समय को, उसमें ख़र्च हुए श्रम और शक्ति के अतिरिक्त डब्दों में नहीं 
सोच सकते, और हममें से बहुतों के लिए तो उसका एक निद्चत मुद्रा मूल्य भी है, 
पर बेम्बा अपने अविशेषी कृत समाज में प्रतिदिन भिन्न-भिन्न कार्य करता है और भिन्न मात्रा 
में प्रतिदिन कार्य करता है '*“उसके काम करने के घंटे भी ऐसे बदलते रहते हैं जो कि हमें 
बहुत मनमाना लगेंगे। वास्तव में मैं नहीं सोचती कि यहां लोग नियमित कार्य के सम्बन्ध 
में कभी महीने , हफ्ते या दिन की अवधि के रूप में कल्पना करते हैं । मुख्य कृषिकार्यों को 
विशिष्ट ऋतुओं और चांद की कलाओं के साथ शुरू करना होता है। बस इतना ही पर्याप्त 
है। ओर एक आदमी कहता है कि उसे अम॒क-अ्रमक मौसम के परिवत॑नों के बीच पेड़ 
काठने हैं, पर वह यह नहीं कहता कि उसे कितने घंटे काम करना है, और देनिक कार्य 
जोकि बहुत-से योरोपियनों के लिए आदतन एक शारीरिक आवश्यकता-सी बन गया 
है, उनमें साल के कुछ ही दिनों होता है। बेम्बा की शारीरिक लय पद्चिमी यो रोप के 
किसान से सर्वया भिन्न है; औद्योगिक मजदूर का तो जिक्र ही क्‍या है । उदाहरण के 
लिए, कसाका में मंदी के दिनों में एक बढ़े पुरुष ने बीस में से चौदह दिन, और एक 
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नवयुवक ने सात दिन काम किया, जबकि कम्पाम्बा में अधिक काम के दिनों में सभी 
आयु के पुरुष नौ काम के दिनों में से श्रोसतन आठ दिन काम करते हैं । पहले उदाहरण 
में औसत काम का दिन पुरुषों के लिए २ घंटे और स्त्रियों के लिए २ घंटे बगीचे के काम 
के अलावा ४ घंटे घर का काम था, पर यह आाँकड़े ० से ६ घंटे तक प्रतिदिन बदलते 
रहे। दूसरे उदाहरण में पुरुषों के लिए ४ घंटे और स्त्रियों के लिए ६ घंटे का श्रौसत था 
और देनिक आंकड़ों में उतनी ही भिन्नतायें थीं। 

अनक्षर समाजों में कार्य की मात्रा को उत्पादकता से भी मापा जा सकता है । 
उत्तरी अश्रमरीका के ग्रेट लेक्स प्रदेश के जंगली चावल चुनने वालों के बारे में यह बताया 
गया है कि वे इसकी पर्याप्त फ़लल संचित कर लेते हैं। १८६४ में तीन चिपेवा समूहों 
ने जिनकी जन-संख्या ३,६६६ थी, ५,००० बृुशल अनाज इकट्ठा किया, इसके अलावा 
उन्होंने शिकार द्वारा बड़ी मात्रा में क्रीमतो फर जमा किये और १५०,००० पौंड मेपल 
गुड़ बनाया और इसके अतिरिक्त मक्का और आल बोया ।* पूर्वी नाइजीरिया के याकी 
बस्ती के उमोर नामक स्थान के एक सम्बन्धी समूह ने, जिसमें ६७ प्रौढ़ स्वस्थ पृरुष 
और उनके परिवार सम्मिलित थे, मिलकर ऐसे बगीचे लगाये जिनका औसत आकार 
डेढ़ एकड़ था और जिनमें से प्रत्येक में लगभग २,४४० याम के पेड थे जितकी ग्रौसत 
उपज २,५४५ याम थी। फसल की उपज २३४५ से ११,४१० कंद लक थी। इसके 
अलावा कोको-याम, कॉर्न, कददू, ओकरा, तीन प्रकार की फलियां, गन्ना, लोकी, कसावा 
ग्रौर मटरफली भी बोई जाती हैं।' 

उत्पादन के चत्र में महत्त्वपूर्ण होने के कारण, श्रम-विभाजन और विशेषीकरण 
की समस्या पर कुछ और विचार करने की जरूरत है। अनक्षर समाजों में जो शअम- 
विभाजन है भी वह समस्त उद्योगों को लेकर है और वह बहुत कम ही एक ही उद्योग के 
ग्रन्दर के विशेषीकरण पर लागू है, जिन अर्थों में कि हम अपने समाज में इसका प्रयोग 
करते हैं । जेसा कि हम देख चुके हैं, सभी अनक्षर समूहों में कुछ काम पुरुषों तथा प्रत्थ 
काम स्त्रियों द्वारा किये जाते हैं। इसलिए कोई स्त्री और पुरुषों के श्रम विभाजन की साबे- 
भौमता का जिक्र कर सकता है। इस श्रेणी में बहुत-से समाज हैं जिनके प्रौद्योगिक 
कामों में दस्तकारी के आधार पर श्रम-विभाजन होते हैं। ऐसी संस्कृतियों में कुछ 
ग्रादमी लुहार या लकड़ी का काम करने वाले या नौका बनाने वाले होंगे, कुछ स्त्रियां 
बतेन या टोकरियां बनायेंगी या कपड़े बिनेंगी। पर मशीन संस्क्ृतियों के बाहर हमें 
प्राय: कहीं ऐसे जन-समाज नहीं मिलते, जिनमें कि उदाहरण के लिए एक आदमी लोडे 
की खान से कच्चा लोहा निकालता हो, दूसरा उसे गलाता हो और तीसरा उससे कुदाल' 
बनाता हो, या जिनमें एक स्त्री टहनियों को इकट्ठा करती हो एक दूसरी उनका छिलका 
अलग करती हो और तीसरी उससे टोकरियां बनाती हो | 
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अध्याय नौ: अर्थशास्त्र और आवश्यकताश्रों की पूर्ति १४३ 


ग्रनक्षर समाजों में दस्तकारी-विशेषज्ञ बहुत कम ही एकान्ततः एक विशेष कार्य 
में अपने को लगाते हैं। बल्कि केवल “विद्येषज्ञ" ही एक निर्दिष्ट दस्तकारी को चलाते 
हैं। दस्तकार और काम भी करते हैं-विशेष रूप से वे खेतों में काम करके अपने परिवार 
द्वारा उपभोग की जाने वाली फसलों को पेदाकर कम-से-कम आंशिक रूप से अपना गूजारा 
उससे चलाते हैं। मशीनी संस्कृतियों की भांति उद्योग के भीतर संकीर्ण विशेषीकरण 
द्वारा इन समाजों की दस्तकारी में गृज़ारा नहीं चल सकता। पर उन समाजों में जहाँ 
कि ग॒ज़ारे के लिए पर्याप्त वस्तुयें पंदा होती हैं, कुछ सदस्यों को भ्रपनी मूल आवद्यकताञों 
के लिए उत्पादन से छट्टी दी जा सकती है और वहां दस्तकारी-विशेषीकरण विस्तार 
से फला हुआ है। 

इस प्रकार का विशेबीकरण पंतुक पेशे पर आधारित हो सकता है, जैसा कि 
कलीफ़ोनिया के इंडियन टोकरी बनाने वालों या अफ्रीका के लोहे का काम करने वालों 
या दक्षिणी द्वीप के नौका बनाने वालों में है। इन विशेषज्ञों की उपस्थिति वस्तुग्रों के 
अनेक प्रकार और बेहतर दस्तकारी की वस्तुओं का निर्माण सम्भव बनाती है। कभी- 
कभी, जैसा कि मेलेनेशिया में है, एक प्रकार का प्रादेशिक या कबायली विशेषीकरण 
पाया जाता है, अर्थात्‌ एक सम्पूर्ण समूह बर्तत बना सकता है और अन्य जनसमूह द्वारा 
बनाये गये मछली पकड़ने वाले जालों से उसका विनिमय कर सकता है, इसी प्रकार 
यह क्रम आगे बढ़ सकता है। यह एक दूसरी रीति है जिससे कि उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण 
किया जा सकता है। इस उदाहरण में प्राविधिक दक्षता का लाभ जो कि विशेषज्ञता से 
मिलता है, उन अल्प जन-संख्या वाले समाजों को मिलता है, जो अपने आप में किसी 
प्रकार के विशेषज्ञों का भार वहन नहीं कर सकते । 

जब हम उत्पादन चक्र की जांच कर रहे हैं, तब एक प्रश्न अनिवाये रूप से उत्पन्न 
होता है कि मनृष्य काम क्‍यों करते हैं। निस्‍्संदेह, मनुष्य काम इसलिए करते हैं, चौकि 
उन्हें करना चाहिए। किन्तु यह सीधा-सा उत्तर किसी भी तरह पर्याप्त नहीं है। इस 
चर्चा में हम पहले होगबिन का उद्धरण देख चके हैं, वह कहता है: “मैंने यह बताकर यह 
निबन्ध शुरू किया था कि ये आदिवासी अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती और संचय पर 
निर्भर हैं। बद्यपि यह सही है, पर उनके लिए खेती के कार्य और जंगलों के फलों को 
इकट्ठा करने में और भी अनेक प्रेरणायें कारण हैं। खुराक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, हैसीयत 
और ग्रहंकार, अमरत्व की इच्छा श्रौर यहाँ तक कि सौन्दर्यवोध के साथ जुड़ गई है। 
जाउग्रा के शब्दों में, वोगियों के लिए यह सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ है। ” 

मे करने की प्रेरणा से सम्बन्वित चर्चा में हम उस गअन्तहित तप्ति को नहीं छोड़ 

सकते जो तब व्यक्त होती है जबकि एक दस्तकार स्वर्निमित एक चीज़ की ओर देख 
कर गौरव के साथ कहता है, इसे मैंने बनाया है। यहां उस औद्योगिक समाज की सबसे 
बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न होती है, जहां श्रम का विशेषीकरण इतना अधिक हो गया है 
कि तैयार वस्तु के साथ इस तरह की ग्रात्मीयता असम्भव है। ऐसी ही परिस्थितियों में 
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श्रम अरुचिकर बन जाता है। हम तबतक ग्राश्च्य के साथ इस बात को देखते हैं कि हमारे ._ 
समाज में “छुट्टी” की अवधारणा अनुपम है, जब तक कि हम यह नहीं सोचते कि अन्य. 
संस्कृृतियों में श्रम की गति सबों द्वारा स्वीकृत आदेशों से होती है; श्रम से उत्पन्न. 
श्रन्तिम वस्तु उसके बनाने वाले की होती है, वह उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है... 
और जो चीज़ उसने शभ्रपने कौशल और शक्ति से बनाई है उसके साथ वह अपनी 
आत्मीयता दिखा सकता है। हम यह बात नज़र-अन्दाज़ कर जाते हैं कि छट्ठी श्रम 
से छुटकारा नहीं, पर यह ऐसा अवसर देती है जब कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हम॒. 
भ्रपने श्रम का व्यय कर सकते हैं। यह ही, और केवल यह ही इसे आकर्षक बनाता है। 

7 ह 
प्राय: श्रधिकांश अनक्षर समाजों में वस्तुओं के वितरण में इससे अधिक कुछ नहीं 
होता कि, जो-कुछ उत्पादन होता है वह उत्पादकों के घरों में विभकत कर दिया जाता 
है। जहां कुछ विशेषीकरण भी है और विनिमय होते हैं, वहां वे व्यक्तिगत, सीधे 
ओर निश्चित हैं। केवल वहीं पर जहां जन-संख्या पर्याप्त घनी है और कुछ अंश तक 
विशेषीकरण भी मौजूद है, हमें अर्थ-व्यवस्था में बाजार की औपचारिक सत्ता मिलती है। 
चूँकि अनक्षर लोगों में ऐसी अ्वस्थायें बहुत कम हैं, श्रतः बाजार के व्यापार एक समाज के... 
भीतर की श्रपेक्षा विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच विनिमय को प्रायः सुविधाजनक _ 
बनाते हैं । 

.. इसकी आशा नहीं कि वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय के उद्गम की परम्परा 
को कभी स्थापित किया जा सकेगा। मॉस' ने उपहार देने की मनोवत्ति में इसके मल 
को खोजा है, श्रर्थात्‌ एक उपहार चाहे कितनी ही स्वेच्छा से दिया जाय, उसे लौटाने 
का एक पारस्परिक दायित्व रहता है। सारी दुनिया में इसके अ्रसंख्य उदाहरण मिलते 
हैं। हमारी ही संस्क्ृति में दावत या न्‍यौते या विवाह में उपहार देने का पारस्परिक 
दायित्व है, जो एकदम ध्यान में श्राता है। उत्तरी अमरीका के उत्तरी पश्चिमी तट के 


.. क्वेब्यूतल, हैदा और अन्य कबीलों में संस्कार के अवसरों पर उपहार देने की रस्म जो 
... मानव-शास्त्र के साहित्य में एक शास्त्रीय उदाहरण बन गया है, उल्लेखनीय है। 





प्रकार मेलेनेशिया के उत्सवों पर दिये जाने वाले उपहार या पश्चिमी अफ्रीका में 


.... अन्‍्त्येष्टि पर दिये जाने वाले उपहार या उत्तरी श्रास्ट्रेलिया में भेंटों का आदान- 
... प्रदान एक प्रकार के नोटिस तामील करते हैं कि भविष्य में उनके लौटने की आशा की 






:... उपहार विनिभय (जा &छणा&॥26) जपी रीतियों का जिन्हें कि फर्थ ने प्रच्छन्न 
विनिमय ((0ए०॥ छडऋ०॥908०) * की संज्ञा दी है, महत्त्व स्पष्ट हो जाता है जबकि 
.. हम कीमती वस्तुओं को अपने मूल स्थानों से उत्सव विनिमय द्वारा अपने गंतव्य स्थानों. 
- पर पहुंचते और वहां से वापस आते हुए देखते हैं। बक ने लिखा है कि, पारस्परिक 
<« एमस० सास, १९२३-२४ 5 
बा मर बे क्‍ ६ रुमंड फथ, १९३९, पृू० र१श०. 
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अध्याय नौ: अर्थशास्त्र और आवश्यकताओं की पूत्ति श्ड्प 


भोज व उपहार पोलिनेशियाई विवाहों की स्वीकृत रीति है।” मंगाइया कबीले 
में वधू के परिवार द्वारा विवाह के अवसर पर दिये गये उपहारों के गुण और राशि तथा... 
वधू-मोज के आयोजन से सामाजिक हैसियत आंकी जाती है। यदि वर का परिवार 
मौलिक भोज से बड़ी मात्रा में मोज का श्रायोजन नहीं करता और उसमें दिये गये उपहारों 
. की राशि से अधिक नहीं लौटाता तो, उसकी हैसियत छोटी मानी जाती है। ठोंगा. 
. कबीले में जब मुखियाश्रों के बीच विवाह के उपहारों का श्रादान-प्रदान होता है तो वर का 
पिता याद रखता है कि उसके प्रत्येक सम्बन्धी ने क्या दिया है और वह उससे दुगुना 
 लौठाता है। इसके लिए वह अपने घर की सारी सम्पत्ति को खाली कर देता है ताकि उसके 
परिवार की इज्जत में बढ़ा न लगे तथा उसकी सन्‍्तांन को उपयुक्त विवाह करने में 
कठिनाई न हो 
सही भ्र्थों में व्यापार में मूल्यों का प्रत्यक्ष विनिमय होता है जो कि या तो एक- 
दूसरे से या किसी सामान्य माप, जैसे कि मुद्रा से, मापा जाता है। उन समाजों में जहां कि 
संस्थायें सृक्ष्मत: विभाजित नहीं हैं, उपहार देने का काम अ्रदृह्य रूप से व्यापार में विलीन 
हो जाता है। विभिन्न प्रकार के विनिमयों को व्यक्त करने के लिए बनाई गई तके-युक्‍त 
श्रेणियां बहुत बार किसी निर्दिष्ट उदाहरण में पहचान में भी नहीं झ्रातीं । यह उपहार 
- या उत्सवी विनिमय के अतिरिक्त, वस्तुओं की श्रदल-बदल (87०) , मुद्रा की अदल- 
बदल और मुद्रा पर ग्राधारित विनिमय हैं । 
.. अदल-बबल में वस्तु के स्थान पर वस्तु का विनिमय होता है। इसका एक विशेष 
रूप “मौन व्यापार” संकड़ों सालों से प्रचलित है। हिरोडोटस ने बताया है कि कार्थे- 
जिनियन लोग अफ्रीका के पश्चिमी तट पर हरक्यलिस के स्तम्भ से भी आगे रहने वाले 
अफ्रीकनों से इसी' प्रकार व्यापार करते थे। अरबी यात्री इब्न बतृता बताता है कि सुदृर 
उत्तर की अंधकार भमि में यह फरों के व्यापार का साधन था। साइबेरिया के चकक्‍ची 
और अलास्कन लोगों, कांगो-पिग्मियों और उनके बांट पड़ोसियों और कली फ़ोनिया, मेले- 
शिया व न्यूगिती में और अन्यत्र भी इसके आधुनिक उदाहरण दिये गये हैं। मूलतः: इसकी 
कार्य-प्रणाली निम्न है: विनिमय करने वाला एक पक्ष एक निश्चित स्थान पर अपनी 
वस्तुओं को छोड़ कर चला जाता है या पीछे हटकर एक ऐसे स्थान पर बैठ जाता है, जहां 
से उसे कोई न देख सके पर वह स्वयं छपकर देख सके। उसके बाद दूसरा पक्ष ग्राता है 
जो कुछ उसे वहाँ मिलता है उसका मुश्रायना करता है श्रौर यदि उसको संतोष होता है, तो 
वह बराबर की दूसरी वस्तु वहां छोड़ देता है । 
आमने-सामने वस्तुओं के साथ वस्तुओं का व्यापार अ्नक्षर समाजों में विनिमय 
का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। सौदेबाज़ी हो भी सकती है और नहीं भी । एक समाज के 
अन्दर की अपेक्षा विभिन्न कबीलों के बीच ग्रधिक भदल-बदल होती है। उत्तर और 
दक्षिणी अमरीका में इस अन्तर्कबीली विनिमय के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जंसे कि 
दक्षिण पश्चिम के देवा कार्न, कार्न के आठे और गेहूँ की रोटी को कोमांचे से भैंस की 


१०. पी० एच० बक, (टे रांगी हिरोआ), १९३४, पृ० ९१। 











१४६ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


खालों के साथ बदलते हैं, या चाको के चोरोटी सूखी मछली से मक्का, लाल रंग, या गले 
के हारों की अदल-बदल करते हैं। मेलेनेशिया ऐसे उदाहरणों से भरपूर है। अफ्रीका में 
भी कबीले के अन्दर होने वाले विनिमय की तुलना में कबीलों के बीच होने वाले विनिमय 
की अधिक महत्ता है । 

व्यापार के लिए एक व्यक्ति को किसी ऐसी चीज़ की जरूरत होनी चाहिए जो 

वस्तुओं के सापेक्ष मुल्य के सम्बन्ध में समझौता होना ज़रूरी है। इसलिए इस संबंध में मत्य 

कंसे व्यक्त किया जाय तथा जब बस्तुयें एक हाथ से दूसरे ह्वाथ में जाती हैं, तब उनका 
मुल्य कैसे बदलता है, यह प्रइन गम्भी र है। वह ग्रर्थ-व्यवस्थायें जो श्रात्मनिर्भर हैं या जहां 
विनिमय अदल-बदल पर आधारित है, उनके अध्ययन के लिए विद्येय पद्धति इसलिए भ्री 
जरूरी है, चूंकि वहां पर मूल्यों को प्रकट करने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नह 
है कि प्रत्येक बार हर घटना का विवरण दिया जाय जबकि कोई वस्तु पदा, विनिमय या 
उपभोग की गई हो । मूल्य बहुत-कुछ मनमाने भी हो सकते हैं. जेसे कि दक्षिणी अमरीका 
के अरावाक लोगों में, जहां कि प्रत्येक ग्रदल-बदल किये जाने वाली वस्तु का मल्य उ 
क्षण उस वस्तु का कितना आकर्षण है, इस पर निर्भर है। कई बार एक वस्त का मल्य 
दूसरी वस्तु के मूल्य द्वारा व्यक्त किया जाता है जैसे कि सोलोमन के बका लोगों में जहां 
कि छः या सात ढोने वाले टोकरों को टारो के एक भरे हुए टोकरे से बदला जाता है। 
यहां पर बदलते हुए मूल्य का अर्थ दिलचस्प है क्योंकि एक स्वस्थ स्त्री जो कि एक दुबल 
स्‍त्री की तुलना में अधिक भारी बोझ ले जा सकती है, उससे विनिमय करने में टोकरी 
बनाने वाले को अधिक टारो मिलेगा। यहां पर बड़े व्यापारी पक्षों की खोज नहीं की 
जाती तथा न ही सौदेबाजी की जाती है । 

म॒द्रा-अदलू-बदल (/०॥८५ 9%707) तब होती है जब उपभोग की किसी 
वस्तु को मूल्य का एक समान सूचक माना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 
फ़िलीपीन के इफूगाश्रों में मिला है, जहां विशुद्ध अदल-बदल के अतिरिकक्‍त चाबल मुद्रा 
का कार्य करता है। बार्टन ने फिलीपीन डालर के साथ १६२२० मल्यों की तालिका दी है| 





खलिहान और बृुबाई_ चावल बोन के 
चावल के के समय का मूल्य समय का मुल्य 
इकाई गठठों की संख्या. इकाई (पीज़ों में ) : [पोौज़ों में) 

२ बोटक ९ न्‍न्ल्ड ०२२- 0०५/ 
५ बोटेक १ होंगल श्र बे 
४ होंगल २७ १ डालन प्र १०७ 
४ डालन १०० १ बोमेल २.५० ५.०७ 
२१० डालन २०० श जप ५,००७ १०,७०७ 
४ उपू ८७595 १५ लोटक २०.०० 0,0०७ 
२ लटक ९,५०० १ ग॒कुंड &४0०,०० ८०,००७ 
१० उ्पू २,०७० १ | 02% ५०,०७० - 8७०,०७ 
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हां हम देखते हैं कि किस प्रकार एक समान मुल्य के सूचक के झ्राजाने से हिसाबों 
में एक व्यवस्था आ जाती है, और किस प्रकार इस तरह की एक वस्तु मुद्रा के रूप में प्रथक्‍्त 
होने पर मुद्रा के काय के प्रसंग में एक वस्तु के तौर पर विभिन्न मल्यों को व्यक्त करती 
है। तिःसंदेह, बोने के समय की अपेक्षा कटाई के समय चावल की अधिकता होती है। 
यह मुद्रा के रूप में (फिलीपीन पीज़ो में )इसे रूपान्तरित करने से ही स्पष्ट नहीं होता, परन्तु 
यह उससे खरीदी जाने वाली वस्तुओं में भी व्यक्त होता है। बुवाई के समय जो मर्गी 
सिफ एक होंगल चावल लाती है, फसल उठने के समय जबकि चावल की बहतायत होती 
है, वह दो होंगल चावल लाती है। उन समाजों में जहां पर कि वस्तुओं के विनिमय 
मुद्रा-पअदलबदल का प्रयोग होता है, उनके अनेक अन्य उदाहरण दिये गये हैं। कांगों में 
इस उद्देश्य के लिए लोहे के सामान, जेसे कि. छड़ें, कुदालें, कुल्हाड़ियां, दोहरे घंटे 
और अन्य वस्तुएँ, पश्चिमी अ्रफ्रीका में नमक, साइबेरिया में तम्बाकू और स्पेनिशपूर्व 
मेक्सिको में काको का प्रयोग होता रहा है । 
मुद्रा की तरह प्रयोग में आ्राने वाली वस्तुएँ इस हद तक मुद्रा की भांति कार्य करती 
हैं कि कार्य करते समय, उनका वस्तु के रूप में जो महत्त्व है, उसे पहचानना कठिन हो 
जाता है। उनका मल्य के सूचक के रूप में निदिष्ट प्रयोग उसे श्रोझ्ल कर देता है। सही 
भाषा में, एकरूपता, वहनीयता, विभाज्यता और टिकाऊपन मद्रा की विशेषतायें हैं । 
इसमें यह मद्रा अदल-बदल में प्रयक्‍्त होने वाली वस्तुग्नों या सम्पत्ति की प्रतीक “कीमती 
वस्तुओं , जसे कि याप द्वीप पर “संचित मूल्य के” भंडार विशाल पत्थर के पहियों 
या पूर्वी अफ्रीका के ढोरों से भिन्न है। अनक्षर समाजों में व्यापार में मुद्रा के प्रयोग और 
मुद्रा-अदलबदल में वस्तु प्रतीकों के प्रयोग में भेद कर सकना बहुत कठिन है। तथापि 
हमें इससे चितित होने की ज़रूरत नहीं, चूंकि दोनों ही सफलतापूर्वक मुद्रा के कार्यों को 
सम्पादित करते हैं । 
ऐसे अनक्षर लोगों का विस्तार जिनकी अथ-व्यवस्था में म॒द्रा काय करती है, 
बहुत सीमित है। पर्चिमी अ्रफ्रीक और कांगो, मंलेनेशिया और परिचमी उत्तरी 
अमरीका के आदिवासियों की संस्क्रति में मुद्रा का प्रयोग पाया गया है। योरोपियनों के 
ग्राने से पहले अफ्रीका में कौड़ी की सीपों का रिवाज था। हाल में इस बात की और पुष्द 
साक्षियां मिली हैं कि कौड़ी वस्तुतः मुद्रा है। १८८३ ई० में फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में 
५०० कौड़ियों का मूल्य एक फ्रांक या बीस सेंट के लगभग था, बाद में यह ८०० कौड़ियों 
तक गिर गया और १६१८ ई० तक उतना ही रहा। १६१८ ई० के बाद जबकि फ्रांक का 
मूल्य गिर गया, कौड़ी का मल्य बढ़ गया और १६३० ई० तक छ: सो कोड़ी पांच फ्रांक 
के नोट के मूल्य पर या एक फ्रांक के लिए एक सौ बीस कीौड़ियों पर स्थिर हो गया। 
कलीफोनिया के यूरोक लोगों में मुद्रा के लिए दांतेदार सीपों का और सुदूर दक्षिण में 
क्लेम मछली की सीप की तद्तरियों का प्रयोग होता था। मेलेनेशिया में विनिमय के 
११. आर० एफ० बार्टन, १९२२, पु० ४२७-३१। 
१२. इसकी विद्यद चर्चा के लिए देखिये,एम ०जें ० हसंकोबिट, १९५२, पृ० २४७-५०१ 
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माध्यम इतने अधिक हैं कि उनका गिनाता भी मुश्किल है। कुछ स्थितियों में वह सच्ची 
मद्रायें हैं, जेसे कि एडमिरलिटी द्वीपों में कुत्ते के दांत, जहां वह केवल अन्य वस्तुओ्रों के 
मूल्य को ही व्यक्त नहीं करती, अपितु विनिमय के अन्य किसी माध्यम की भांति मुद्रा 
बाज़ार के उतार-चढ़ाव से भी प्रभावित होती हैं । 
टेक्स ने स्पष्टतया दर्शाया हैं कि किस प्रकार पनाजचैल के गोटेमेलान इंडियन 
समाज में योरोपीय ग्रर्थों में मुद्रा का होना आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार मूल्य को निर्धारित 
करने के तरीकों को बनाता है। इन लोगों की जो कि छोटे पम्ानों पर फर्मो की प्र्थ- 
व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, एक मुद्रा-अर्थ-व्यवस्था है,..जिसमें पूर्णतया प्रतिस्पर्द्धायक्त 
बाज़ार का सुस्पष्ट विकास है । 'चेँकि उत्पादन और उपभोग पृथक्‌ घरों में संगठित हैं 
अ्रतः उपभोग की जाने वाली सामग्री का अधिक अनुपात खरीदा जाता है,” और उसक 
नगदाभुगतान किया जाता है। लागत के अनुमान के आधार पर त्रिक्री की जाती है, 
और वास्तविक उदाहरणों के विश्लेषण से यह मालूम हुआ है कि वह बहुत सही है और 
इस समुदाय का जीवन व्यावसायिक उद्योग की भावना” से परिपूर्ण है। इससे यह 
पता चलेगा कि यूरोपीय-ग्रमरीकी श्रर्थ-व्यवस्थाओं के प्रकार की आश्िक प्रणालियों 
के अध्ययन में मुद्रा का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

अनक्षर लोगों के व्यावस।यिक कार्यों की ऐसी विशेषतायें हैं जो कि सववेत्र उन्हें 
व्यावसायिक सम्बन्धों से संगुक्त करती हैं। इनमें बाज़ार और मध्यवर्ती मिलते हैं और 
उधार की रोतियां भी बहुत विस्तृत हैं। बोआास ने इसका एक अ्रति स्पष्ट विवरण 
दिया है। ब्रिठिश कोलम्बिया के इंडियनों के बारे में वह कहता है : 

“यह अर्थ-व्यवस्था इस सीमा तक विकसित हो चुकी है कि कबीले के व्यक्तियों 
की पूँजी की सम्पत्ति कुल विद्यमान नकद राशि से कई गुना अश्रधिक है, कहने का तात्पये 
यह है कि यह अवस्थायें हमारे समुदाय से बहुत मिलती हैं। यदि हम अपने बाकी ऋणों 
को वसूल करना चाहें, तो यह पाया जायेगा कि उन्हें अदा करने के लिए आवश्यक मुद्रा 
नहीं है, और यदि सभी साहुकार एक साथ अपना ऋण वापिस चाहें तो उससे विनाशा- 
त्मक घबराहट फल जाती है जिससे संभलनै में समुदाय को बहुत समय लग जाता है।” * 

जैसा कि योरोपीय-अमरीकी संस्क्रति में होता है, उधार किसी प्रतिदान के विचार 
से दिया जाता है श्रौर बहुत-सी संस्क्ृतियों में ब्याज की दरें बहुत ऊंची हैं। रुपया पाने 
के लिए परिचिमी अफ्रीका में बच्चों को रेहन रखना एक सम्मत प्रणाली थी। और अभी 
भी, जब आदमी को कठिनाई में रुपये की ज़रूरत होती है, ताड़ के बगीचे गिर्वी रखे जाते 
हि 

मुद्रा मूल्य की रक्षक है और साथ ही विनिमय का माध्यम भी । अ्रनक्षर समाजों में 

मुद्रा के इन दोहरे कार्यों से व्यक्त होने वाली दो श्रथ॑-व्यवस्थायें प्राय: स्पष्ट दीखती हैं । 
उदाहरण के लिए गृजारे की भ्रर्थ-व्यवस्था को भ्रदल-बदल के आधार पर चलाया जा सकता 


अरमाकनतत/ ७ "क-मन+कब नाव 








१३- एस० टेक्स, १९५३, पृ० १३-१४, और अल्यत्र । 
१४. एफ० बोआस, १८९८, पू० ५४-५५। 
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है, जबकि प्रतिष्ठागत अर्थ-व्यवस्था (78४8286 ४००॥०7४५) मुद्रा की सहायता से ही 
चल सकती है। ढ़ बॉय ने कलीफोनिया के तोलोवा और टटटनी इंडियनों के अध्ययन: 
में इस भेद को सवंप्रथम स्पष्ट किया है। यहां पर जबकि यौन सम्बन्धों और पारि- 
वबारिक हैसियत को कायम रखने के लिए तथा सामाजिक संरक्षण एवं प्रतिष्ठा को खरीदने 
के लिए दांतेदार सीपों और अन्य खजानों' का प्रयोग किया जाता था, वह कभी भी 
भरण-पोषण के लिए प्रयुक्त न होते थे ।*' उत्तरी पश्चिमी तट के इंडियनों की प्रतिष्ठा 
की आशिक व्यवस्था में कम्बल एक प्रतीक था पर वह जीवन-यापन की वस्तझ्नों के 
विनिमय में बहुत ही कम प्रयकत होता था ।'' मेलेनेशिया में मय के ऐसे प्रतीक जैसे कि 
ट्रोब्रियांड लोगों के कुला (578 ) छल्ले के बाजूबन्द, और गले के हार का प्रयोग प्रतिष्ठा 
व्यवस्था तक ही सीमित हैं। क्‍ 

प्रतिष्ठा और गुज़ारे की व्यवस्थाश्रों में कोई नया-तुला भेद नहीं है। इस प्रकार 
रोज़ेल द्वीप में प्रतिष्ठा-मुद्रा रोज के व्यापारिक कार्यों में भी प्रयुक्त होती है। अ्रसली बात 
तो यह है कि उनकी उपस्थिति की, चाहे वह कसी ही व्यक्त हो, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । 
यह तथ्य कि हमारी प्र्थ-व्यवस्था में मल्य की एक ही इकाई प्रयोग में आती है, हमारी 
व्यवस्था की दोहरी प्रकृति को छिपाये हुए है। गेह और कीमती जवाहरात दोनों रपये 
से खरीदे जाते हैं; जबकि गेहूं खाने के लिए है, और जवाहरात मूल्य का भंडार है भ्रौर 
उसके स्वामित्व के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि हमारी तरह 
किसी भी विशेषीकृत समाज में अर्थ-व्यवस्था के यह दो पहल जो कार्यतः भिन्न हैं, उनका 
भेद अस्पष्ट हो जाता है। हमारे एक प्रकार के मूल्य प्रतीकों ने, जिन रूपों में वह अपने 
आपको अभिव्यक्त करते हैं, उन रूपों तथा उपहार-विनिमय के विरुद्ध साधारण रोज- 
मर्रा की वस्तुएं खरीदने व बेचने तथा देनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के क्रय एवं 
विक्रय के गतिशील पहलुओं के बीच भेद करना कठिन बना दिया है। द 

डं 

किन्‍्हीं लोगों की प्रोद्योगिक क्षमता उपभोग की' वस्तुओं व उत्पादन को वस्तु 
(या जिन्हें कि “सहायक पंजी” कहा जाता है) और मूल्य के संग्रहों के निर्माण में व्यय 

ती है। सभी श्रेणियों की भांति इतकी भी किसी संस्कृति की अर्थ-व्यवस्था में किसी तत्त्व 

के वास्तविक कार्य के अनुसार व्याख्या होती चाहिए। इनमें से पहली श्रेणी का उपभोग 
के अर्थशास्त्र, दूसरी का उस प्रक्रिया से जिससे कि पूँजी की वस्तुवें प्राप्त व प्रयुक्त को 
जाती हैं, और तीसरी का उस विस्तत श्रेणी से जिसे कि मोटे तौर पर व्यक्तिगत मिल्कि- 
यत या सम्पत्ति कहा जाता है, सम्बन्ध है। इनमें से पहली दो का अनक्षर लोगों में 
बहुत कम अध्ययन किया गया है, पर मानवज्ञास्त्रियों ने तीसरी पर विशेष ध्यान दिया है, 
मुख्यतया इस लिए भी कि यह रिश्तेदारी (हतर॥79) की संरचनाओं को कायम 
रखने का कार्य करती है । क्‍ 
१५. सी० दु बॉय, १९३६, पूृ० ५१ ॥ 
१६. एफ० बोआस, १८९७, पृ० ३४१। 
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भोजन तथा वस्त्र प्राथमिक उपभोग को बस्तुव हैं। हधिकांश अनक्षर समाजों 
में बह आशिक प्रक्रियायं, जिनसे इनका वितरण होता है, सरल हैं। यहां असली समस्य। 
ग्राथिक क्षेत्र के वाहर है। हम देख चके हैं कि किस प्रकार गज़ारे के स्तर पर रहने 
वाले लोग भी या तो उन बद्धमूल विश्वासों के कारण जो कि मानव उपभोग के लिए कुछ 
पदार्थों को ही खाद्य पदार्थ ठहराते हैं या उनके साथ घामिक या समाज-शास्त्रीय प्रकार 
के विशेष टेब्‌, अर्थात्‌ निषेध जुड़े हुए होने के कारण समस्त उपलब्ध खाद्य सामग्री का 
उपयोग नहीं करते। वस्त्रों के बारे में भी उसी प्रकार का चुनाव पाया जाता है जैसे कि 
उन समूहों में जहां उत्पादन-क्षमता वर्ग भेद को सम्भव बनाती है, होता है. और वस्त्र 
हैसियत या ओहदे का चिन्ह बन जाते हैं । 

अनक्षर समाजों में खाद्य अर्थ-व्यवस्था का एक्र पहलू खाद्य उपभोग के साथ 
उसकी जनता की तात्कालिक आ्रावश्यकताओों का सम्बन्ध है। इस प्रकार के अध्ययन 
कम ही हैं, पर उन्होंने प्रनक्षर लोगों की उपभोग अथ-व्यवस्था के कुछ पहल 
पहले नहीं समझा जा सका था, प्रकाश डाला है। इस प्रकार गोल्ड कोस्ट के टर्लेसी 
लोगों के उत्पादन का जब उनकी मौसमी आवश्यकताओं के साथ मक़ाबला किया जाता 
है, तो उससे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं 

यह देखा जाएगा कि सर्वाधिक शारीरिक श्रम के समय प्र, अर्थात्‌ मई-जन 

में, घरेल खाद्य पूति सबसे कम है--अश्रादिवासी भी इसे स्वीकार करते हैं--म्रर जब खेती 
का काम सब से कम होता है, वह अधिकतम है। दूसरे शब्दों में यदि हम यह मान लें कि 
गुध्क ऋतु के ग्रवकाश के महीनों की ग्रपेक्षा वर्षा ऋतु में कृषि में किए जाने वाले कठोर 
श्रम के लिए अधिक खाद्य की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि खाद्य आवश्य- 
कताओ्रों के साथ खाद्य-उपभोग का उल्टा सह-सम्बन्ध है। 

तथापि वस्तुत: शृष्क ऋतु में हो भोज होते हैं। यह स्वीकार किये जाने के बावजूद 
कि जिन दिनों में कठिन श्रम किया जाता है उन दिनों अधिक भोजन की आवश्यकता 
होती है,--और वे लोग यह भी जानते हैं कि खाद्य वस्तुओं को कंसे रखा जाता है 
और उनमें मितव्ययिता की धारणायें भी हैं,--शारीरिक आवश्यकताओं के मुकाबले में 
प्रथागत झ्रादतों को नियमित रूप से तरजीह दी जाती है । “ 

रिचार्डस ने बेम्बा लोगों में खाद्यपति और उसकी आावश्यकताञ्रों के सम्बन्ध 
का निम्न विवरण दिया है 

इस भोजन-क्रम की अत्यन्त प्रमुख विशेषता भूख और प्रच'रता के बीच उतार- 

चढ़ाव है, जिन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण वर्ष में केवल एक फसल को सम्भव बनाता है 
और जहां केवल एक खाद्य सामग्री की फसल पर निर्भर रहा जाता है, उन क्षेत्रों के निवासी 
अफ्रीकी लोगों की यह एक सामान्य विशेषता है। अत्यन्त साधारण द्र॒ष्टा की नज़र में 
भी इन प्रदेशों में एक निश्चित श्रभाव देखा जाता है। बेम्बा हमेशा खाद्य महीनों से 


. भिन्न “भूख महीनों” की बात करते हैं... ...जबकि भ्रभाव बहुत बढ़ जाता है, गांव के 
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जीवन का सारा रूप बदल जाता है। प्रोढ़ों को दो के बजाय एक समय खाना दिया जाता 
हैं ओर शराब भी बहुत कम ही खींची जाती है। बच्चे जो कि बहुतायत की ऋतु में 
( झप्रल से अक्टबर तक) सारा दिन अतिरिक्त खाना खाते दीखते हैं, उन्हें दिनभर में 
देर से एक बार भोजन मिलता है...अधिकांश प्रौढ़ अधिवासियों को वह मौके याद हैं 
जब उन्हें लगातार दो दिन बिना भोजन के बिताने पड़े और वह सझोंपड़े में बेठ कर पानी 
पीते और सूँघनी लेते रहे।” “ 

यह याद रखना चाहिए कि पहले उदाहरण की भांति, इसका भी एक विद्येष 
परिस्थिति से सम्बन्ध है जोकि उन अन्य संस्क्ृतियों से जिनके विभिन्न प्रौद्योगिक आ्राधार 
और आशिक प्रवत्तियां हैं, भिन्न है। इस प्रकार कलौटन के मलायाबवासी मछवे मानसून 
के कठिन काल में भी ग॒ज़ारे के स्तर से ऊंचे रहते हैं। हमें सूचित किया गया है, यह 
सम्भव है कि मछहारे का परिवार उस भोजन को पसन्द करता है जो कि साल में अधिक 
समय उन लोगों की शक्ति-ग्रावश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, जो कि बहुत अभिन्न 
नहीं है और जाहिरा तौर पर बहुत अ्संतुलित भी नहीं है प्रचरता और अभाव के 
चक्र की अपेक्षा मौसमी परिवर्तन साल की विभिन्न भ्रवधियों में खराक में भिन्नता ला देते 


ध्थः 


जँसे भिन्न लोगों में यही बात पाई जाती है। 
अनक्षर समाजों में उपभोक्ता (ट०एछछफप्ाश्न&) अर्थशास्त्र के दूसरे 
पहलू का सम्बन्ध परिवार के साधनों के बजट से है;। यहां हम हैरिस द्वारा ओज्यूटेम 
प्रदेश के एक गांव में रहने वाले नाइजेरियन ईबो के अनेक ब्यौरे वार बजटों में से जिन्हें 
कि हैरिस ने संकलित किया है, एक बजट उद्धत कर सकते हैं। यह बजट या भ्राय-व्यय 
का तख्मीना एक बृहत्‌ सम्बन्धी-सम्‌ह (२०।४४०॥5४४४७ 87079) के सुखिया और 
दो गुप्त सभाओं के सदस्य द्वारा दिया गया है। वह विधुर था, जिसके दो लड़के, एक 
लड़की और बड़े लड़के की तरुण पत्नी उसके साथ रहती थी। उनमें से बड़ा लड़का 
व्यापारी और श्रमिक था, और छोटा निकम्मा नौजवान था जो काम करने से जी चुराता 
था। लगभग १३ साल की लड़की प्रथम मासिकधर्म के बाद और विवाह से पूर्व “मोटे 
ने (#4६॥9॥7४2 ) की अवधि से गुजर रही थी। परिवार का मुखिया ग्रस्वस्थ था, 
“गत: “अधिकांश कार्य बड़े लड़के की “तो वर्षीया पत्नी द्वारा किया जाता था। 
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« छोटा लड़का जो भाग गया था उसके विरुद्ध मामले में जुर्माना और 


खर्चा (जूर्माता २ शि०, अदालत के सदस्यों को रिश्वत १० शि० ) 
मांस, ताड़ी और भोजन उन संबंधियों के लिए जिन्होंने उसके 
लिए काम किया द 

अपने पुत्र से ब्याही जाने वाली' 'पत्नी' के वधू-मूल्य में योगदान 


बड़े लड़के की “पत्नी” की चर्च फ़ीस 


कुल नक़द व्यय 


« मछली, मांस और मुद्रा उन स्त्रियों के लिए जिन्होंने “श्रकाल के समय 
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इन मदों के अलावा, कुछ फसलों के गाहने, खाद्यों के विनिमय, सहकारी श्रम 
आर ऐसी ही और चीज़ों से होने वाली मुद्रा-विभिन्न (ए०॥-॥०7७७/५ ) श्राय तथा साथ 
ही में इस पुरुष द्वारा सुरक्षित खाद्यराशि, कपड़े और व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी इसमें 
जोड़ देना चाहिए। इन छूटों के बावजूद, “चूंकि जीवन के एक बड़े भाग में एक या अनेक 
प्रकार से मद्रा का लेन-देन होता है, अत: यह बजठ ईबो व्यक्ति के आथिक जीवन में एक 
अन्तद्‌ ष्टि ही नहीं देते, प्रत्युत यह उसकी संस्कृति के कई अन्य पहलुश्ों को भी स्पष्ट 
करते हैं। 

अनक्षर लोगों में साधनों का पूँजीकरण ((शआॉशी2ट2700) सरल और 
मुख्यतः स्पष्ट है। औज़ार ही अधिकांश में उनकी पूँजी हैं। बहुत ही निर्धन संस्कृतियों 
को छोड़ कर अन्य सभी में ग्रधिक स्थायी कार्य मिलते हैं । अ्रविक जटिल गर्थ-व्यवस्थाओं 
में समाज के कुछ सदस्यों के हाथों में उत्पादव-वस्तुओं का केन्द्रीकरण सम्भव होता है, 
इसलिए अपने विशिष्ट ग्र्थों में “पूजी” विद्यमान होती है, जेसे कि मुद्रा-पूँजी में ऋण 
और ब्याज साथ-साथ रहते हैं। मुख्यतः अनक्षर समाजों की पूँजीगत वस्तुओं में भौतिक 
संस्कृति में सम्मिलित मदों के साथ भेढ़ें, सिचाई की गूलें और अन्य सार्वजनिक सुधार 
के स्थायी कार्य भी सम्मिलित होते हैं । 

अन्य सभी समाजों की भांति अनक्षर समुदायों में भी सम्पत्ति में भूमि, भौतिक 
वस्तुवें तथा अधिकार जैसी अदृश्य चीज़ें भी सम्मिलित हैं । इस बारे में काफ़ी विवाद 
रहा है कि क्‍या इनमें से किसी या सभी के स्वामित्व के बारे में आदिवासियों में 
आदिकालीन साम्यवाद (77ए8 60ाशपघ्राएंडा ) व्यक्त हुआ है या नहीं। पर 
जांच करने पर पता चलता है कि इन समाजों में स्वामित्व की समस्‍यायें इतनी भिन्न हैं 
कि उन्हें ऐसे सरल सूत्र में नहीं बाधा जा सकता । जहां जहां भूमि प्रचर है, वह एक प्रकार की 
मफ़त वस्तु बन जाती है, क्‍योंकि जहां अभाव नहीं है वहां निश्चित स्वामित्व के विचार 
को लाने की जरूरत नहीं होती। शिकारी श्औौर पशुपालक लोगों में भूमि का स्वामित्व 
प्रायः कभी भी व्यक्तियों के हाथों में नहीं होता, बल्कि किसी एक समूह--एक शिकारी 
परिवार या गोत्र या कबीले के हाथों में होता है । 

अ्रनक्षर समाजों में भूमि के स्वामित्व और सामान्यतः सम्पत्ति के लिए भी यह 
सूत्र है, कि श्रधिकार प्रयोग पर आश्चित है। यह सामान्य तियम है कि खेती के अन्तर्गत 
भूमि दूसरों के दखल से मुक्त है, जबकि व्यवित द्वारा प्रयुक्त या बनाये गये श्रौज्ञार, वस्त्र 
तथा शअ्न्य वस्तुयें सामान्यतः: उसी की मानी जाती हैं, चाहे उसके कबीले में यह परम्परा 
हो या नहीं कि वह अपनी चीज़ों को अपने कबीले के अन्य सदस्यों को प्रयोग के लिए 
दे या नहीं। जिस तरीके से दुनिया के विभिन्न भागों में पेड़ों को व्यक्तिगत सम्पत्ति माना 
जाता है, उससे इसे स्पष्ट किया जा सकता है। पौलिनेशिया में नारियल के पेड़; मेक्सिको 
में आम, नीब और अन्य पेड़; अफ्रीका में खजर के पेड़; पूर्वी वुडलंड क्षेत्र के ओजी बवा द्वारा 
प्रयोग में लाये जाने वाले मेपल गड़ के पेड़, सभी अन्य सम्पत्ति की भांति, व्यक्तिगत संपत्ति 


२०. .जें० एस० हरिस, १९४४, पृ० ३०३-५ । 





१ ५३॥ खण्ड दो सस्कृ लि के पं | न्नृ 


हैं। इस बारे में इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता कि जिस जमीन पर वे लगे 
हुए हैं, उसे कौन जोत रहा है। ऐसी सब स्थितियों म॑ जिसने वह पेड़ लगाये हैं, उसे उत 
तक जाने की अनुमति रहती है और वही उनका मालिक बना रहता है, यद्यपि अब उसके 


खेत चाहे अन्यत्र क्यों न हों। 


सभी समाजों में अदृश्य कोटि में आने वाली सम्पत्ति महत्वपूर्ण है। हमारी 
संस्कृति में पेटट, गडविल और कापी राइट का प्राप्त आशिक मल्य इसके उज्ज्वल उदा- 


हरण हैं। पूर्वी श्रफ़ीका के परिवारों में लोहे के काम के ज्ञान का कठोर संरक्षण, या 
अमरीकी इंडियनों के कुछ समाजों में कुछ चिकित्सा-विधियों का कुछ सदस्यों तक 
सीमित रहता, अनक्षर समहों में इससे मिलते हुए उदाहरण हैं। अ्म्‌्त सम्पत्ति के ग्रन्य 


उदाहरणों में ब्रिटिश कोलम्बिया के नूटका लोगों के टोपाटी' कहे जाने वाले अधिकार 
हैं--वह परिवार की कहानियों का ज्ञान, मछली भेदने का अनुष्ठान, अनेक प्रकार के 
प्रतिष्ठित नाम, गणचिह्न अर्थात्‌ टोटम स्तंभों (70007 |0008) झौर समाद्रि 
स्तंभों पर विशेष डिजाइन बनाने, कुछ खास गानों के गाने और नत्यों को नाचने, तथा कुछ 


अनुष्ठानों के कुछ भागों को कराने के अधिकार हैं। बहुत-सी मलिनेशियाई पृरुष सभाओं 
की सदस्यता एक अन्य ऐसी ही मल्यवान वस्तु है जिसे कि पर्याप्त सम्पत्ति खर्च कर प्राप्त 
क्रिया जा सकता है। दक्षिणी सागरों में व्यक्तिगत नाम, मंत्र, गील, ताबीज और 
प्रारिवारिक परम्परायें सभी परिवार की सम्पत्ति में आते हैं 


रे 
हम देख चके हैं कि अधिकांश समाजों में दोहरी अ्र4-व्यवस्था है, 7क भोतिक 
आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, दूसरी प्रतिष्ठा की इच्छा की पति के लिए । 


प्रतिब्डागत अर्थ व्यवस्था (?765088 ९८००॥०ाआ५ए) केवल वहीं चल सकती है जहाँ 


जीवन की आवश्यकतायें पूरा करने से अधिक उत्पादन होता है। इससे पहले वि 


'इसकी प्रकृति और कार्यो की विवेचना करें, हमें उन परिस्थितियों की जांच कर लेती 


चाहिए जिनके ग्रन्तर्गंत ऐसी ग्रतिरिक्त बचत (90795) पंदा होती है । 
विभिन्न संस्कृतियों के न्‍्यासों का तलनात्मक विश्लेषण इस और संकेत करता 


दीखता है कि आथिक बचत सर्वप्रथम जन-संख्या के आकार का परिणाम है। आवास की 


प्रकृति और प्रौद्योगिक क्षमता भी इसमें श्रा जाते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में उद्धत 


तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कठोर वातावरण में रहने वाले बहुत छोटे समाजों में जीवित 
रहने की समस्या सबसे तीत्र है। इसके विपरीत, जन-संख्या के भरण-पोषण के लिए 


आवश्यक वस्तुओं से अधिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनुकल आवास में रहने वाले 
बड़े समूह अपेक्षित होते हैं। इसका श्रर्थ है कि बड़े समूह अपनी आवश्यकताओं से 
अधिक प्रति-व्यक्ति उत्पादकता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि छोटे समूह ऐसा नहीं कर पाते । 
'इस प्रकार जो अधिक पंदा होता है, वह आथिक आधिक्य या बचत कहलाता है; गुजारा 
चलाने के काम से आंशिक छुटकारा दिला कर यह सामाजिक अवकाश को जुटाता है। 


सकल ननननम न -++-«+ नल फल सेन पान उजनन्‍ी पाक 
गन क७-+०« -ल 344» न8लत-नन कनन-कननन लत जन - अर कनीननननन किन न क्‍रानभ- जीन फनननननननत निभा अरिव> जा नतन 





२१. ई० सापिर और एम० स्वदेश, १९३९, प्‌० २२२ की टिप्पणी । 


अध्याय नौ: अर्थशास्त्र और आवश्यकताशञरों की पूति श्ष्प्‌ 


जनसंख्या के आकार और अतिरिक्त उत्पादकता के बीच विद्यमान सहसम्बन्ध 
को ऐसे दो जन-सम्‌हों की तुलना से जो गजारे के स्तर पर रहते हैं, पर जिनका आवास ब 
संस्क्रतियां अन्यथा पर्याप्त सदश हैं, समझाया जा सकता है, जिससे कि समीकरण 
(+47०४४०॥ ) के अनेक परिवर्तेनीय तत्त्वों में से कुछ को स्थिर रखा जा सके। 
दक्षिण अफ्रीका के बुशमंन और होटटॉट दो ऐसे जनसमह हैं। योरोपीय लोगों के आगमन 
से पूर्व ब॒मेनों की जनसंख्या लगभग दस हजार थी, जो कि छोटे-छोटे कबायली समूहों 
में बंटी थी। होटंटॉट की जनसंख्या सन्‌ १६०० ई० में/ ०,००० गिनी गई । जेसा पहले 
बताया जा चुका है, बुशमेत अपनी ग्रावश्यकताओों से अधिक उत्पन्न नहीं कर पाते, 
होटेंटॉट पशुपालक लोग हैं और वह अधिक सुरक्षित झ्राथिक स्तर पर रहते हैं। बहुत 
मामूली ग्र्थों को छोड़, बुशमेनों में मुखिया नहीं हैं। इसी तरह उनमें पुरोहित और अन्य 
विशेषज्ञ भी नहीं हैँ, देवताओं के सम्मान में किये जाने वाले आानुष्ठानिक कृत्य भी पर्याप्त 
सरल हैं। इसके विपरीत, होटटॉट गोत्र ((७॥) श्र कबीलों से संयुक्त दलों में. 
संगठित हैं, और प्रत्येक कबीले का अपना मुखिया और सरदार है। मुखिया सामान्यतः: 
समृह का सबसे अधिक सम्पत्ति वाला व्यक्ति था, जोकि जुर्माने कर सकता था और 
जिन्हें वह फ़ौजदारी तथा दीवानी मामलों में श्रपने सलाहकारों के साथ बांट लेता था। 
होटेटॉट के पास पुरोहित या अन्य विशेषज्ञ नहीं है, किन्तु उनके थामिक अनुष्ठानों में 
कभी-कभी बड़े भोज होते थे। अ्मरीकाग्नों और मेलेनेशिया से अन्य उदाहरण भी 
उद्धत किये जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जहां आथिक बचत नहीं है वहां 
विज्येबीकरण नहीं हो सकता। विशेषीकरण में यह अन्तरनिहित है कि विशेषज्ञ, जो कि 
तात्कालिक आवश्यकताओं की वस्तुर्वे नहीं बना रहा है, उसके साथी जो अपनी गजारे 
की ग्रावश्यकताओं से अधिक उत्पन्न कर रहे हैं अपनी बचत से उसका काम चलाते हैं, 
जबकि वह अपनी विशेष दस्तकारी में लगा रहता है । 
इस प्रक्रार भरण-पोवण किये जाने वाले विशेषज्ञ दो उल्लेखनीय प्रकार की 
वायें प्रदान करते हैं, प्रशासनिक कार्य और अलौकिक दक्तियों का नियंत्रण | इसी लिए 
टेटॉट और बशमन लोगों की तुलना करते समय यह बताया गया था कि पहले लोगों 
समुखिया हैं और दूसरे में नहीं। दोनों ही गुजारे के स्तर के इतने निकट हैं कि उनमें 
गेई भी पुरोहितों का भार नहीं उठा सकता। पर समृद्ध समाजों में यह दोनों कार्य 
कुछ समय में क्रमश: पृथक हो जाते हैं, सिवाय उन स्थानों को छोड़ कर जहां कि पुरोहित- 
- शासक देवीय अधिकार से कार्यवाहक मुखिया के नाते दोनों क्ृत्यों को पूरा करता है।. 
हिसाब-किताब की भाषा में इससे पता चलता है कि, गुजारे के खर्च से अधिक झाय पर 
प्रबन्ध और बीमे का भार पड़ता है 
सरकार का खर्च करों से चलाया जाता है और कर सभी शासक-युक्त समाजों में पाये 
जाते हैं,यद्यपि जाहिरा चाहे उन्हें ऐसा न भी माना जाय। पर्िचिमी अफ्रीका के अशांति 


कर 5 5 -(7 


२२. आई दपेरा, १९३०, और अथन्त्र । 
२३. आर० एस० रत्र, १९२९॥। 








१५६ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


दा हा 


और न्‍्यप और डाहोमी' साम्राज्यों तथा दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के बा वेंडा' और 
लोसी ” लोगों सें कर-निर्वारण की निर्दिष्ट कार्यप्रणालियां हैं। स्पेनी साम्राज्य से 

ले पेर श्र मक्सिकों के दासक कर लगाते रहे हैं, यह हुते समय से हमें ज्ञात | 
प्रशान्त में, जहां कि शासन दी संस्थायें कम स्पष्ट हैं, और जीवन-यबापन की सम्रस्या 
अधिक सरल है, वहां ये भागदेश मखिया के लिए श्रमया नये फल या मछली की 


मूलत: प्रजातांत्रिक इंडियन कबीलों तक में भी कुछ व्यक्तियों को छोटी हैसियत के लोगों 
से प्रथानसार उपहार मिलते हैं। दक्षिणपूर्व और उत्तर पश्चिम में जहां कि शासक श्रेणियां 
लीभांति स्थापित हैं, यह नियम है कि वे अपने श्रम या फसल का कुछ अग्ंण या शिकार का 
कुछ भाग ग्रोहदेदार व्यक्तियों को देते हैं 
उन रीतियों को जिनसे कि श्रलोकिक की सेवा करने वालों को पुरस्कृत किया 
जाता है, ढँहना अ्रविक कठिन है। अल्प विशेषीक्ृत संस्कृतियों में पुरोहित और शासक 
के पद का एक होना इस समस्या को और भी जटिल बना देता है। यह भी स्पष्ट है कि 
वह झआावार जिसपर कि पुरोहित की शक्ति अवलम्बित है, शासक से पथक है, और 
यह उसकी सेवाओं के लिए कुछ फ़ीसों को बदले का आवश्यक साधन वना देती ते 
बार पुरोहित मखिया के मातहत होता है, पर प्रायः दोनों मेल से काम करते हैं। घनिष्ठ 
और स्वार्थयुक्त सहयोग के अनेक उदाहरण पाये गये हैं। उदाहरणार्थ केलीफ़ोनिया 
के योकुट व पश्चिमी मोनों कबीलों में ( पुरोहित ) उस व्यक्ति के ऊपर, जिसने म्‌खिया द्वारा 
आयोजित नत्य में चन्दा देने से इन्कार किया हो और जिस चन्दे से दोनों को लाभ होता है 
बीमारी बुला देता है। या डाहोमी लोगों में पुरोहित देवताओं के क्रोध की घोषणा कर हर 
आदमी को उसके आधीन बकरियों की संख्या के ग्रनुसार सूक्ष्म चढ़।वे का आदेश देता है। 
वह शाही कर-पंग्रहकर्ताओं को हर गांव में कूल बकरियों की संख्या उपलब्ध कराते हैं 
जिससे बाद में सही सही कर लगाये जा सकें । 
जैसे हम अधिक जटिल अ्र्थ-व्यवस्थातओं की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 
श्रतिरिक्त साधनों की वांट में अधिक लोग भाग लेते हैं और उनके कार्य भी श्रधिक भिन्न 
हो जाते हैं। हमारे जितने बड़े और उत्पादन-क्षम समाजों में या भारत और चीन जेसे 
देशों में, वितरण की विषमता ऐसे वड़े सम हों की उपस्थिति को सम्भव बनाती है, जिनका 
प्रमुख पेशा उस अतिरिक्त उत्पादकता का उपयोग है, जबकि दूसरे छोर पर वे लोग 
जिनका कि गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। 
हम पूछ सकते हैं कि इससे लाभान्वित होने वाले इस वचत का क्या उपयोग करते 
हैं ? इन व्यक्तियों के आशिक कार्यों के पीछे कौन-सी प्रेरणायें हैं? थौर्सटीन वेबलन ने 
. २४. छस० एफ० नाडेल, १९४२। 
२५. एस० जें० हर्संकोविट, १९३८ । 
२६. एच० ए० स्टाइट, १९३१ । 
२७. एस० ग्लकसेत, १९४३॥ 


अध्याय नो : अर्थशास्त्र और आावश्यकताशों की पूर्ति द ९५७. 


इस समस्या का शास्त्रीय अध्ययन किया है। उसने विश्लेषण कर बताया है कि उपभोग 
में विभेदीकरण श्राथिक शक्ति के साक्षी के तौर पर वस्तुओ्रों के विशेषीकृत उपभोग द्वारा 
संभव होता है। बहुत-से समाजों में इस प्रक्रिया ने ऐसे विशेषज्ञों को पंदा किया है जिन्होंने 
वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की प्रविधियों को ऐसे विकसित किया है कि उनके सामा- 
जिक-आथिक ($000-००07070) कार्यों का यह पहलू एक कला और अपने आप में 
एक लक्ष्य बन गया है। इस प्रक्रिया को वेबलन ने दर्शनीय या दिखावटी उपभोग 
((!075|9#0700$ ०075प्रा7७0४0॥) कहा है। यह वाक्यांश मानव समाज की एक 
सावंभौम प्रक्रिया को संक्षेप में ग्रच्छी तरह व्यक्त करता है श्लौर रोज़ मर्रा को बोल-चाल 
का एक अ्रृंश बन गया है। ' > 
“दर्शवीय या दिखावटी उपभोग” की कल्पना प्रतिष्ठागत श्रर्थशास्त्र में अन्त- 
निहित मनोविज्ञान को समझने में गहरी अन्तद्‌ ष्टि प्रदान करती है। आधथिक बचत को 
दो तरीक़ों से बांदा जा सकता है। सामाजिक ग्रवकाश को सारी जनसंख्या में बांटा जा 
सकता है श्र इस प्रकार सभी सदस्यों को शारीरिक श्रम के कुछ अंश से जो कि वे अन्यथा 
फसल उगाने, भट्टी जलाने और गुजारे की अर्थ-व्यवस्था को चलाने में लगाते हैं, छुटकारा 
दिलाया जा सकता है। या इसे उन समद्ध पेशों में केन्द्रित किया जा सकता है जिनमें 
व्यक्ति दूसरों द्वारा पैदा की गई बचतों को अपनी हैसियत बनाये रखने के लिए यथा- 
सम्भव खूब दिखा कर खच करते हैं, और उनसे ऐसी ही आशा भी की जाती है। तादात्मी- 
करण (उ60॥0708600 ) की मनोवेज्ञानिक प्रक्रियायें इस प्रकार कार्य करती हैं कि 
जो व्यक्ति आर्थिक बचत को पेंदा करने वाले होते हुए भी उसमें भागीदार नहीं होते, 
वही इस दिखावटी खर्चे पर क्रुद्ध होने के बजाय उससे संतोष पाते हैं । * क्‍ 
अनक्षर समाजों में इस प्रक्रिया के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक संस्क्र- 
तियों में बंबलन की व्याख्या यह दर्शाती है कि किस प्रकार अधिक उत्पादन से उपभोग 
अधिक दिखावटी हो जाता है, जेसे कि एक राजा के राज्याभिषेक या करोड़पति की 
कन्या के रंगमंच पर पहली बार उतरने के अवसर पर। गौडलकेनाल में सामाजिक 
उन्नति” एक निबन्ध का अर्थपूर्ण शीर्षक है, जिसमें कि एक व्यक्ति के मामूली हैसियत 
से समुदाय के नेता पद तक उठने पर भोजन के व्यय का विस्तृत व्यौरा दिया गया है। 
हम इस विवरण में देखते हैं कि किस प्रकार वह अपनी पत्नियों और सम्बन्धियों के साथ 
उन साधनों का संग्रह करता है जो कि अधिक अनुकूल सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने 
के लिए पारस्परिक भोजों में श्रधिकाधिक योगदान को अनिवाय बना देते हैं। फिर 
जब वह उस स्थिति में आ जाता है, वह ऐसा भोज देता है जिसमें भोजन के उपहार इतने 
प्रच॒ुर होते हैं कि मूलनिवासियों के शब्दों में, 'हम इतना खाते हैं कि जी मिचलाने लगता 
है और उलटी करनी पड़ती है।” यह भोज यदि अन्य भोजों की तुलना में पर्याप्त शानदार 
होता है तो वह उसकी उन्नति की इच्छित मंजिल पर पहुँचने का सूचक है, ओर जहां पर 


२८. टी० बेबलन, १९१५, और अन्यत्र । 
२९, एच० आई० हॉगबिन, १९३७-३८। 


न खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


वह तबतक कायम रहता है जबतक कि बह उपहारों को देने और लेने की उस प्रक्रिया 
को जारी रख सकता है जो कि एक सम्मानित स्थिति के व्यवित की निशानी है। 

कवेब्यतल पोटलाश में अक्षरश: हजारों कीमती कम्बल जलाये जाते थे, अनेक 
नौकाये टट जाती थीं और मखिया की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए एक दास का 

थे किया जाता था। अफ्रीका में एक उच्चवर्गीय व्यक्ति की अत्येप्टि में परिवार के 

कर्ता या मुखिया की समाधि पर रखी गई वस्तुएं, या परिवार के बाहर के लोगों को दी गई 
या नष्ट की गई वस्तये पर्याप्त बड़ी सम्पत्ति होती थीं। समोग्रा के मखियाओं के घर अपने 
सालिकों की हैसियत को बताते हैं। मकानों की शानयौकत इस बात पर निर्भर थी कि 
उसके निर्माताओं ने उसके बनाने में लगे लोगों को कितनी अच्छी तरह खिलाया-पिलाया। 
वस्त्रों के मेद जिनसे कि पद का पता चलता है, ग्राम तौर पर प्रचलित हैं। अशान्ति 
मखिया विधिवत एक कीमती और विशेष नमने का सिल्क का कपड़ा पहनलता है, जबकि 
सामान्य व्यक्ति सूती वस्त्र पहनता है। वामिक अनुष्ठानों का आडम्बर भी दिखाबटी 
उपभोग का एक अंश है और भ्रतिरिक्त वस्तुओं की उन लोगों के पास उपस्थिति को व्यक्त 
करता है जो कि संस्कृति के इस पहल को नियंत्रित करते हैं 

प्रतिष्ठागत अर्थ-व्यवस्था (08886 ९००॥०॥॥५ ) वह प्रणाली है जिसमे बचत 
की अपेक्षा व्यय से लाभ प्राप्त होता है और उच्चतम स्थान उन लोगों के लिए संर्रा: 
होता है जो कि अल्प-ग्रधिकार यकत व्यक्तियों के अंशदान को देने वालों के पराक्ष ग्रानन्द 
के लिए खब दिखाकर खर्चे करते हैं। यह तथ्य इतना विस्तत है कि यह मानव अन भव का 
प्राय: सावेभौम तत्त्व बन गया है और बह संस्कृति की प्रकृति ग्ौर उसके काय और उससे 
भी आगे बढ़कर मानव मनःस्थिति पर प्रकाश डालता है। हम कह चुके हैं कि प्रत्येक 
जनसंख्या की अपनी प्रोद्योगिक क्षमता से अधिक आवश्यकतायें होती है। इस सम्वन्ध 
में अधिक साक्षियां जटाने की ज़रूरत नहीं, कि यह आवश्यकतायें संस्क्रति द्वारा निर्भारित 


सम्बन्ध हो । उनकी यद्धि-यक्तता रूद्धि की है, उनकी स्वीक्रलि पूर्णतः: परम्परा की 


है । 
प्‌ 


इस सब का सीधा प्रभाव आधिक निर्णायकवाद (2९००0 तंढलापए- 
87)) की एक बहुचचिल समस्या पर पड़ता है। यहां हम तीन निर्णायक्रवादी सिद्धान्तों 
में से जोकि संस्क्रति के अध्ययन का हिस्सा बन गये हैं, आखिरी सिद्धान्त पर विचार करमे 
यह स्मरण होगा कि इनमें पहला प्राणिशास्त्रीय और दसरा वातावरणीय निर्णायकवाद 
था। आशिक निर्णायकवाद की समस्या विशेष रूप से इसलिए भी धन्चली पड़ गई है कि 
इसे एलिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा से पृथक नहीं किया गया हैं। यह 
दोनों ही कालमाक्स की रचनाओं से निकली हैं। माक््से ने स्वयं इन शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया, किन्तु इस अवधारणाशओं को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया है 
'मौतिकजीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनैतिक तथा आधशध्या- 


 त्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है।” यही आर्थिक निर्णायकबाद 


अध्याय नो : अथंशास्त्र और आवश्यकताशों की पूति श्प्रु 


है। मनष्यों की चेतना उनके जीवन-क्रम को निर्तारित नहीं करती, और वह आगे 
कहता है, किन्तु इसके विपरीत, उनका सामाजिक जीवन उनकी चेतना को निर्धारित 
करता है।यह एतिहासिक भोतिकवाद (फ्रींझाणाएश गर्भ) है। यह 
देखना कठिन नहीं कि दूसरा सिद्धान्त संस्कृति के सभी वेज्ञानिक अध्ययनों में अन्तरहित है 
जबकि पहला उसी स्थिति को घोषित करता है जिसके विरुद्ध वही आलोचना जो कि 
किसी भी अन्य मानव सामाजिक जीवन की जटिलताओं की सरल व्याख्या के विरुद्ध 
की जा सकती है, की जायेगी । 

यदि अकेली प्रतिष्ठागत भर्थ-व्यवस्था से नहीं, तो गुजारे की गअर्थ-व्यवस्थाओं से 
असंख्य उदाहरण आाथिक निर्णायकवाद की स्थिति का खंडन करते हैं। जेसे भारत में 
आऋावणकोर के कबीलों में उराली लोगों के धामिक अनुष्ठानों की कडोरता, उन्हें अपने 
पड़ौसी पलियन और मन्नन की अपेक्षा, जिनके अनुष्ठान आकस्मिक और अव्यवस्थित हैं 
अधिक सफल किसान बनाती है । डाहोमी लहारों की उत्पादकता को पर्याप्त बढ़ाया जा 
सकता है यदि लोहे के देवता के लिए प्रत्येक चौथे दिन के बजाय आठवां दिन सुरक्षित 
रखा जाय। नवाहों इंडियनों के भौतिक साधन अधिक होते यदि पुरुष की मत्यु होने 
पर उसका घर और निजी वस्तुएँ न जलाई जातीं। 

यह उस भूमिका से इन्कार करना नहीं हे, जो कि अर्थ-व्यवस्था और उसका 
प्रौद्योगिक आधार लोगों की जीवन रीति को ढालने में अदा करता है। यह भूमिका उन 
समूहों में, जो छोटे हैं, और जिनका प्रोद्योगशास्त्र सरल है, साधन अल्प हैं श्रौर जीवित 
रहने की समस्या सर्वप्रधान है, बहुत बड़ी है। किन्तु ऐसे बहुत-से समाज हैं जिनकी प्रबल 
प्रवृत्तियां जीवन के गैर-प्राथिक पहलुझ्रों में सन्निहित हैं, और यह पहलू संस्कृति के उस 
झाथिक आधार को प्रभावित करते हैं, जिसके बिना कोई मानव-कर्म सम्भव नहीं हैं । 


नली ओ++3ब न चल नाना न नना थे टनमिनिनभनाएणएएंी स्‍अननाननीती ननमनननानानीय नमन 


३०. जी० डी० एच० कोल द्वारा उद्धुत, १९३३, पु० १६। 
३१. डी० जी० मेंडलबॉस, १९३९ । ४ 
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अध्याय दस 


सामाजिक संगठन और शेक्षणिक कार्य 


सामाजिक संगठन उन संस्थाओं को व्यक्त करता है जो कि सभाज में स्त्री और 
पुरुषों की स्थिति को निर्धारित करती हैं और इस प्रकार उनके व्यक्तिगत सम्बन्धों को एक 


दिशा प्रदान करती है। जैसा कि ऐगन ने कहा है : 


“इन सम्बन्धों को व्यक्तियों या प्रतिनिवित्व किये गये समूहों और अन्तर्गत 
सम्बन्ध के रूप के अनुसार लक्षित किया जाता है......व्यक्तियों और समूहों के यह 
सामाजिक सम्बन्ध एक ताना-बाना तेयार करते हैं जिसे कि हम सामाजिक संरचना,समाज 
का संगठनात्मक या संरूपात्मक ((०7गरी2्टणर&7079] ) पहलू कह सकते हैं। संस्थाग्रों 
में दोनों पहलू सम्मिलित हैं : वे सामाजिक संरचना में संगठित व्यक्तियों से, जिनके निश्चित 
गूण और व्यवहार प्रतिमान (9७08ए0प7 9००73 ) हैं और जिनके द्वारा संरचना 
स्पष्ट होती है और संस्थात्मक उद्देश्य पूरे होते हैं, मिलकर बनी हैं। ' 

सामाजिक संगठन के अध्ययन पर प्रारम्भिक मानवश्ञास्त्र में अधिक जोर दिया 
जाता था और इंग्लेंड में इसने "तुलनात्मक समाजशास्त्र को जन्म दिया। ए० आर० 
रेडक्लिफ़-ब्राउन के प्रभाव में सामाजिक संस्थाओं और उनके क्ृत्यों का यह अ्रध्ययन विशेष 
रूप से इंग्लेंड में 'तामाजिक मानवश्ञास्त्र के उपशीर्षक के अन्तर्गत विकसित हुआ और 
बाद में उसका सम्बन्ध प्राय: केवल सामाजिक संरचनाओ्रों के अ्रध्ययन से ही रह गया । 
सामाजिक मानवशास्त्री फर्थ ने “सामाजिक संगठन" शब्द की परिभाषा इस तरह की है 
कि यह चुनाव और निर्णय के कार्यों द्वारा सामाजिक सम्बन्धों का ऋमबद्ध व्यवस्थापन 
है ।” इस दृष्टि से सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना का गतिशील पहलू है, “समाज 
की निरन्तरता का सिद्धांत है।” फर्थ का मत, यद्यपि संस्कृति के सामाजिक पहलुओं के 
अधिकांश विद्वानों से भिन्न' है, तथापि समाज के विद्याथियों द्वारा चिरकाल से स्वीकृत 
सामाजिक संरचना ($7ए०८एणा८) और हत्य के अन्तःसम्बंध को मूलतः पुनव्य॑क्त 
और स्पष्ट करता है, यद्यपि अन्य सब सामाजिक मानवशज्ञास्त्रियों की भांति उसकी 
संगठनात्मक अवधारणा समाज है, संस्कृति नहीं । 

सामाजिक संगठन को प्राय: संस्थाओं के दो विस्तृत बर्गो में भ्रध्ययन करने की प्रथा 
है--एक वह जो रिब्तेदारी (77579 ) से पंदा होते हैं और दूसरे वह जो व्यक्तियों 
के स्वतंत्र मेल-जोल का परिणाम हैं। रिश्तेदारी की संरचनाओं में परिवार और इसके 
विस्तृत सम्बन्धी-समू हों के विस्तार, जैसे कि गोत्र ((]&70), सम्मिलित हैं। उन 





१. एफ० ऐगन, १९५०, पू० ५ । 
२. रेमण्ड फर्थ, १९५१, पु० ४०। 
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व्यक्तियों का साहचर्य जो रिश्तेदार नहीं हैं, श्रनेक रूपों को जन्म दैता है जो कि समभे भाई- 
चारे और संस्थागत मेत्री से लेकर गृप्त और प्रकट विभिन्न प्रकार की “समितियों” में 
व्यक्त होते हैं। आयु-समूह जो कि प्राय: अनौपचारिक होते हैं, उन समाजों में जहां उनका 
औपचारिक स्थान है, महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इससे भी विस्तृत अ्र्थों में, सामाजिक 
संरचनाओं में स्थान व पद (8।&008) पर आधारित राजनेतिक प्रकार के (सम्बन्ध 
भी सम्मिलित हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के विशेषतः परिवार के शैक्षणिक कृत्य 
विशेष महत्त्व के हैं। 

इस अध्याय में हम उन संस्थागत रीतियों पर, जिनमें कि मानव समूह संगठित 
हैं और कांये करते हैं, विचार करेंगे। रूढ़ि से स्त्री-पुरुष किस भांति अपने जीवत-साथियों 
को खोजते हैं, वह नियम जिनके अनुसार विवाह करने की अनुमति है और तज्जनित 
पारिवारिक संरचनायें--यह हमारी चर्चा के लिए बुनियादी हैं। किस प्रकार यह 
प्राथमिक समूह विस्तृत इकाइयों में फल जाते हैं, यह हम पहले ही बता चुके हैं, और इन 
बड़ी संरचनाओरों के क्‍या स्वीकृत आदेश हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। आयु और 
मुक्त साहचर्य पर आधारित गर-रिब्तेदार श्रेणियों पर भी हम ध्यान देंगे। अन्ततः 
हम बच्चों के प्रशिक्षण और उन्हें समाज का कारगर सदस्य बनाने में इन सब सामाजिक 
इकाइयों के प्रभाव पर भी विचार करेगे। संस्कृति के अन्य पहलुओं की भांति इनमें भी 
हम सामान्य लक्ष्यों को पाने के लिए विभिन्न साधनों को श्रपनाया जाता हुआ देखेंगे। 
पर हम यह भी ध्यान में रखेंगे कि इन लक्ष्यों पर पहुंचने में उनके द्वारा, जो कि प्रत्येक 
समाज में अपनी संस्क्ृति के अनुसार एकीकरण (॥«ष्टाॉ4४0॥) प्राप्त करते हैं 
किस प्रकार तक॑ और नियमित संगति का बलिदान नहीं किया जाता । 


प्राणिशास्त्रीय और सामाजिक परिवार दो पृथक्‌ इकाइयां हो सकती हैं। 
प्राणिशास्त्रीय तथ्य तो सरल है--दो माता-पिता मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं और 
हरेक पीढ़ी के बढ़ने से पूर्वजों की संख्या ढुगुनी होती जाती है। कुछ समाज इस तथ्य को 
जिसे कि पारिभाषिक शब्दों में दो तरफा वंश (शंक्राश्कं 6०5००॥) कहते हैं, 
संस्थागत रूप देते हैं। पर अधिकतर वंश एकतरफा रीति के अनुसार गिना जाता है, 
जिसमें व्यक्ति या तो अपने पिता या अपनी माता के परिवार का माना जाता है। पहली 
श्रवस्था में वंश पितृबंधीय (7776७) और दूसरी में मातृ-बंशीय (श7- 
॥762/) कहलाता है। दोनों ही उदाहरणों में वंश बताते समय प्रत्येक पीढ़ी में सिर्फ 
एक महत्त्वपूर्ण पू्वज गिनाया जाता है। 

उन संस्क्ृतियों में भी जहां दो तरफ़ा प्रणाली प्रचलित है, पूवेजता (/५706४879 ) 
को प्राणिश्ञास्त्रीय यथा्थता के अनुसार नहीं गिना जाता। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय- 
अमरीकी वंश की रूढ़ियां दो तरफ़ा हैं, चूंकि इनमें माता और पिता दोनों के परिवारों से 
रिश्तेदारी स्वीकार की जाती हूँ, पर जहां तक पारिवारिक नामों का सम्बन्ध हे, वहां 
इस प्रणाली की भावना पितृ-वंशीय है। स्पेन और अन्यत्र कुछ उच्च श्रेणियों में दोनों नामों 
को मिला कर देने की प्रथा है, किन्‍्त यह एक-दो पीढ़ी तक ही कायम रहती है। हमारी 


१६२ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


वंश प्रणाली का यह एक तरफ़ा पहलू यद्यपि वंशावलि ((७८0]029५) के पहचानने में 
सुविधाजनक है, पर यह हमारी पूर्वजता में स्त्री पूर्वजों के योगदान को छिपा देता है, 
जिनके “कुंवारे नाम जेसा कि हम उन्हें कहते हैं, विवाह होने पर छोड़ दिये जाते 
इसमें संदेह नहीं कि वंश की विभिन्न परम्परायें परिवार के सदस्यों के 
मनोवैज्ञानिक के सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं। हमारी पारिवारिक 
परम्परा का एक पहल पिता की भूमिका है। उसे समाज का पुरोहित कहा जाता है, 
बह परिवार का कर्ता, उसका भाग्य विधाता और कछ देशों में इसके आशिक साधनों का 
नियन्ता है। बच्चों के अनुशासन में उसकी आखिरी अदालत की हैसीयत महत्त्वपूर्ण है। 
इन्हीं सब कारणों से वह अपनी संतानों और पितृपक्ष के रिब्तेदारों से एक इस प्रकार 
के सम्बन्ध से सम्बन्धित है, जो कि उसकी पत्ती से भिन्न है। घर के बाहर वह प्रथानुसार 


समूह के लिए बोलता है; पर उसके अन्दर चरित्र की दुढ़ता के अ्न्तरों को ध्यान में रखते 


हुए पत्नी की भूमिका मुदु और कोमल है । 

मातृवंशीय वंश-समूह का संगठन और कार्य और उसके सदस्यों के बीच विद्यमान 
सम्बन्ध सर्वेथा भिन्न होते हैं। जहां मातृवंशता प्रचललित है वहां सामान्यतः पिता के 
बजाय माता का भाई परिवार का कर्ता होता है। कुछ दशशाओं में मातवंशीय परम्परा 
मातस्थानीय ( ४७४ै४॥०0८४| ) निवास से भी सम्बद्ध होती है, इसके अ्न्तगत पुरुष अपनी 
पत्नी के गांव में रहने लगता है। जब पत्नी अपने पति के घर रहने जाती है तब उसे 
पितृस्थानीय. (2807|002/) निवास कहते हैं। जहां मातृस्थानीय निवास मातृ- 
वंशता के साथ जुड़ा हुआ है, वहां परिवार में स्त्री की प्रत्ञानता का विचार इतना प्रबल हो 
सकता है कि पति को पत्नी के परिवार में एक बाहर का आदमी समझा जाय, और जेंसा 
कि जनी-इंडियनों में होता है, उसे उसमें उपेक्षित रहना पड़े। इन लोगों के मन में सारे 
जीवन के लिए पुरुष का घर उसकी मां का और मत्य के बाद उसकी बहनों का है। 
जिसे कि हम “उसका अपना घर कहते, जहां कि उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, उसमें 
उसकी कोई हैसियत नहीं हे, सिवाय इसके कि जो हैसियत उसे दोर्धेकाल तक रहने 
झौर पत्नी के रिह्तेदारों द्वारा उसे प्राप्त सम्मान के कारण, प्राप्त है। यह स्पष्ट है कि 
परिवार के भीतर के सम्बन्ध इस सबसे अत्यन्त प्रभावित होते हैं। पितु-बंशीय समाजों में 
पारिवारिक कर्ता की हैसियत से पिता के जो कार्य होते हैं, मातृ-बंशीय प्रथा में वह माँ के 
सब से बड़े भाई मामा के पास चले जाते हैं। माता का सबसे बड़ा भाई परिवार के आाय- 
व्यय का नियंत्रण करता है, परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और बच्चों पर अपनी 
सत्ता रखता है। 

इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पिता, माता और बच्चों का समूह सार्व- 
भौम है। कुछ उन ऐसी स्थितियों में भी जहां कि संतति उत्पादन में पिता की शरीर- 


... शास्त्रीय (शिज्रआ00शा08! ) भूमिका को नहीं समझा जाता, वहां भी तात्कालिक परिवार- 
.... समूह समाज का पूर्णतः कार्य करने वाला अंग है। इसके अलावा, वंश की चाहे कोई भी 
एकरेखात्मक (एपंएध८& ) रूढ़ि प्रचलित हो, ऐसी पर्याप्त सामग्री है जो कि 
असंदिग्ध रूप से यह सिद्ध करती है कि माता-पिता और उनके परिवार की चाहे जिस 
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प्रकार भी परिभाषा की जाय, परिवार-समृह के सदस्यों की दृष्टि में उन्हें पूरा सम्मान 
मिलता है। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलिया के उन भागों में जहां पितृ॒वंशीय परम्परा मिलती 
है, वह बन्धन जो कि एक बच्चे को अपनी माता के साथ उसके पिता से किसी अंश में 
भी कम नहीं बांधते, समान-वंशीय ((0]829। ) रिस्तेदारों तक बिस्तृत होते हैं। 
“चूँकि बच्चे और माता के बीच घनिष्ठ बन्चन है और माता और उसके भाई 
के बीच दूसरा बन्धन है, बच्चा माता के भाई के घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क में आता है। 
इस माता के भाई को किसी प्रकार पिता या पिता के भाई के तुल्य नहीं समझा जाता, 
प्रत्यत उसे एक प्रकार की नर- माता” समझा जाता है। इसी तरह पिता की बहिन को 
एक प्रकार का स्त्री“'पिता समझा जाता है। आस्ट्रेलिया के सभी कबीलों में व्यक्ति के 
जीवन में असली मां के भाई और असली पिता की बहिन का महत्त्वपूर्ण स्थान है और इसे 
पूरी तरह समझकर ही इस सम्पूर्ण प्रणाली को ठीक तरह समझा जा सकता हैं। 
तात्कालिक परिवार एकविवाही (१/0708&7009 ) या बहुविवाही (?०0ए- 
8277005 ) हो सकता है। फिर भी ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें बहु-विवाह स्वीकृत 
होने पर भी अनेक एकविवाही परिवारों की संख्या न हो, और ऐसे एक-विवाही 
समाज नहीं जिनमें कि कुछ स्थायी बहुविवाह विद्यमान न हों, जिन्हें कि योरोपीय-अमरीकी 
संस्कृति में कानून से बाहिर विवाह कहा जाता है। 
बहुविवाह स्वीकार करने वाले समाज में प्राणिशास्त्रीय और आशिक परि- 
स्थितियों के कारण बहुविवाही परिवारों का विस्तार कम ही रहता है। उन स्थितियों 
को छोड़, जहां बाल-वध प्रचलित है, स्त्री-पुरुषों की संख्या की समता बहुत कम व्यक्तियों 
को ही बहुविवाह की अनुमति देती है। अन्यथा एक लिग का बहुत बड़ा अनुपात विवाहित 
होने के सभी अवसरों से वंचित रह जाय, और यह स्थिति किसी भी अध्ययन की गई 
संस्कृति में नहीं पाई गई है। जहां बाल-बध प्रचलित है, वहां भी विवाह का व्यय, अधि- 
कांश व्यक्तियों को एक से अ्रधिक साथी के व्यय का भार बहन करना कठिन बना देता है। 
इसी कारण उन समाजों में जिनमें बहुत कम अतिरिक्त उत्पादन होता है एक विवाह 
प्रचलित है, चाहे यह विवाह का अपेक्षित रूप न भी हो। 
बहुविवाही विवाह दो प्रकार के होते हैं, बहु-पत्मीक (0५92897008 ) जंहां 
एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं और बहुपतिक ( ?7092707008 ) जहां एक 
स्‍त्री के एक से अधिक पति होते हैं। बाद का प्रकार पूर्ण संस्थागत रूप में भारत के कुछ 
आदिवासी कबीलों, जैसे कि खस और टोंडा, और तिब्बत तक सीमित है। बहुपति- 
प्रथा का सर्वाधिक ज्ञात उदाहरण टोडाओ्नों का है जो कि बालिकाओं का वध करते हैं 
और इस प्रकार स्त्री पुरुषों की संख्या में कृत्रिम भेद उत्पन्न करते हैं। यहां एक स्त्री किसी 
पुरुष से विवाह करने पर उसके सभी भाइयों की पत्नी हो जाती है; यदि यह बाल-विवाह 
है तो बाद में पेदा होने वाले भाइयों को भी उसका पति बनने का अश्रधिकार रहता है । 
पत्नी के गर्भवती होने पर सबसे बड़ा भाई रस्मानुसार उसे एक धनुष बाण देता है और सभी 
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३. ए० आर० रेडक्लिफ-आ्राउन, १९३१, पु० १००! 


१६४ क्‍ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


सामाजिक उद्देश्यों" के लिए बच्चे का पिता बन जाता है और अपनी मृत्यु के बाद भी 
उस सांझी स्त्री से पैदा होने वाले बच्चों का “पिता रहता है जबतक कि दूसरा पति उसे 
धनृष बाण देने की रस्म अदा नहीं करता। 
. बहुपत्वी प्रथा संसार के सभी भागों में विद्यमान है, यद्यपि आर्थिक कारकों (जो... 

कि बहु-पतिक विवाहों में लागू नहीं दीखते ) और स्त्री-पुरुषों की संख्या में द्रष्टव्य भिन्नता 
के ग्रभाव के कारण, विभिन्न बहुपत्नीक समाजों में इन बहुविवाहों का विस्तार बहुत भिन्न- 
भिन्न है। यद्यपि बहुविवाहों में व्यक्तिगत समायोजन और मेल की समस्या प्रयान है, 
फिर भी जेसा कि एक-विवाही प्रथाओं के अन्तर्गत रहने वाले समझते हैं, उससे उनमें 
बहुत कम संघर्ष हैं। पहली पत्नी अपने पति को घर में एक नई पत्नी लाने के लिए प्रेरित 
करती है, चूँकि इससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसे घरेल कामों में सहायता 
और मैँत्री मिलती है। बहुत-से समाजों में संबर्ष इस रीति से भी कम हो जाता है, कि 
पत्नी का झपना अलग रहने का घर होता है जिसमें वह अपने बच्चों के साथ रहती है 
ऐसी दक्षाओं में पति ढारी-बारी से अपनी पत्नियों के साथ रहता है या वही बारी-बारी 
से उसके पास जाती हैं । 

विवाह में अनिवारयत: गंभीर व्यक्तिगत मेल-जोल की जरूरत पड़ती है, केवल 
नये दायित्व ही बहन नहीं किये जाते, प्रत्यत एक दूसरे व्यक्ति के साथ नया शरीर अन्तरंग 
साहचरय स्थापित किया जाता है। बहुत-से समाजों में विवाह से पूर्व परीक्षण की अनुमति 
देकर व्यक्तिगत मेल-जोल गश्रौर निभाव को आसान बना दिया जाता है। कुछ जगह बड़े 
पैमाने पर परीक्षण स्वीकार किया जाता है, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोगों में । 
अन्य समाजों में जबतक कि लड़की के बच्चा नहीं हो जाता, विवाह नहीं किया जाता। 

जीवन साथी के परिवार के साथ, जिसका कि विवाह होने या न होने के निर्णय 
में निर्णायक मत रहता है, नये प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करना भी ज़रूरी हो जाता 
है। स्त्री या पुरुष और सांस या ससुर के बीच प्रचलित व्यवहार अनेक मिथ्या मनो- 


बेज्ञानिक कल्पनाओों का विषय रहे हैं। सास के टेब की गलत व्याख्या इसका एक उदाहरण 


। वर्जेन (&५०02706 ), जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी आवश्यक होता. है 
कि, यदि पुरुष को रास्ते में उसकी सास मिल जाय तो वह अपनी पीठ फेर ले और वह एक 
धर में कभी उसके साथ न रहे या उससे सीबे बातचीत न करे, इसे प्रायः नाराजगी का 
व्यवहार समझा जाता है; जबकि वस्तुतः यह रूड़ियां सम्मानसूचक हैं। इसके अतिरिक्त 
क्या इस प्रकार अज्ञात रूप से शत्रुता की वृद्धि होती है या नहीं, यह नहीं कहा जा 
सकता, यद्यपि इसके समर्थन के लिए तक॑ंपूर्ण युक्ति दी जा सकती है। अनक्षर समहों में 
बहुत पाये जाने वाले साले और सालियों के बीच विद्यमान मजाकिया सम्बन्धों के अर्थ के 
बारे में, विशेष कर जहां देवर-विवाह (7,6ए9/8) या साली-विवाह (8300726) 
पति व पत्नी की छोटी बहनों व भाइयों को जीवन साथी बनाते हैं, बहुत-सी कल्पनायें की 
गई हैं । 


४, डब्ल्यु० एच० आर० रिवर्स, १९०६, प्‌ ० ५१६-१८। 


अध्याय दस : सामाजिक संगठन और शैक्षणिक कार्ये १६७ 


स्थानीय और रिश्तेदारी के सम्बन्ध जीवन साथी के चुनाव को नियंत्रित करते हैं। 
चूँकि प्रायः झनक्षर समाजों में ऐसे मामले विस्तृत रिश्तेदारी के नियमों द्वारा नियंत्रित 
होते हैं, उनकी चर्चा बाद के अध्यायांश के लिए स्थगित करना उचित होगा। विवाह में 
चुनाव के विषय में रीतियों के भेदभाव का ख्याल किये बिना, यह कहना होगा कि विवाह 
पर आधारित होने के कारण सभी समाजों में परिवार के अ्रन्दर एक स्थिरता मिलती 
जिसका यह अर्थ है कि समाज द्वारा स्वीकृत विवाह स्थायित्व के आधार पर किये 
जाते है । 


रे 


ही सरल नहीं बनाती, बल्कि वह एक केन्द्रीय (र४८ा८७॥) परिवार समह को, दो तरफ़ा 
समहों में प्रचलित रिवाज की अपेक्षा रिब्तेदारी के विस्तृत प्रसंग में रखना सुविधाजनक 
बनाती हैं। रेखाचित्र २२ पांच पीढ़ियों में मातृबंशीय रिह्तेदारी समूह के सम्बन्धों की 
शाखाओं को दिखाता है। कर्त्ता (#520 ) , एक पुरुष, अपनी मां (१७ ), द्वारा अपना वंछझ 
ढँढ़ता है, उसकी मां की मां (६) और उसकी मां की मां की मां (४), यहां तक यह 
वंशावलि हमें ले जाती है। उसकी एक बहन (३३) है और एक छोटा भाई (३५) 
है: उसकी बहन के बच्चे (५३-५४ ) उसके नियंत्रण में हैं, किन्तु वह अपने भाइयों के 
बच्चों (५५-५६) से बिलकुल सम्बन्धित नहीं है। उसकी मां की बहिन (१८) और 
उसकी मां की मां की बहत (१० ) उससे बसे ही सम्बन्धित हैं, जेसे उनके स्त्री-पक्षीय 
वंशज---अश्र्थातू, उसकी मां की बहन की लड़कियां (३७ओऔर ३६; ५७, ५८, ५६ 
झौर ६० ) किन्तु इस स्त्री के पुत्र की संतान (४१; ६१ और ६२ ) नहीं । इसी प्रकार 
(१०) से निकले समानवंशीय ((0]827७5 ) उसके सम्बन्धी-समह के सदस्य हैं। 

हमारे चार्ट का अध्ययन यह दर्शाता है कि वंश ([2850७॥ ) , विवाह-बन्धन, पीढ़ी, 
आयु और ऐसे ही अन्य सभी तथ्यों को पृथक रिव्तेदारी के नामों से बताना, यदि असम्भद 
नहीं तो बहुत बोज्लल भ्रवश्य है। फिर हरेक व्यक्ति की अपनी प्रणाली, चाहे वह बाहर 
वाले को कितनी ही पेचीदा क्‍यों न लगे, बहुत स्पष्ट, तकेसंगत और सरल लगती है। 
हम भी इसके अपवाद नहीं हैं, फिर भी हमारी रिश्तेदारी की नामावलि के बहुत-से 
पहल एक क्रो-इंडियन या आस्ट्रेलियावासी या पूर्वी अफ्रीका के वांदाऊ को परेशान कर 
देंगे। एक व्यक्ति का पुल्लिग जनक (१६) “पिता' है, स्त्री-लिंग जननी (१७) 'मां है। 
यह नाम निश्चित हैं और केवल एक व्यक्ति पर लागू होते हैं। पर जब हम 'पितामह 
. ((बाव4४ं० ) कहते हैं तो क्या उसका अर्थ 'पिता के पिता से है या 'माता के पिता 
से? यहां वंश की उपेक्षा की गई है, जेसे कि अन्य कई प्रयुक्त नामों में आयु की कौ- 
जाती है। 'भाई का अर्थ है मेरे माता और पिता का पुल्लिग बच्चा; हम आय भेद को बता 
कर नाम नहीं देते कि क्या भाई कहा जाने वाला व्यक्ति विद्येष, कहने वाले व्यक्ति से पहले 
पंदा हुआ है या बाद में । पर बहुत-से लोगों में इस भेद को बताना महत्त्वपूर्ण है। हमारा 
अंग्रेजी नाम 'कज़िन' विभिन्न लिंग, आय और पीढ़ी के व्यक्तियों के इस समह को इतनी दूर 
तक ले जाता है कि हम स्वयं उसे बहुत झंझट और ध्यम पंदा करने वाला पाते हैं 


एकवंशीय वंश-प्रणालियां केवल पूर्व॑जता और सम्बन्धों को बताने की रीति को 
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मानवशास्त्री अनेक उद्देश्यों से रिश्तेदारी की नामावलि का अध्ययन करते हैं 
इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रिश्तेदारी-नामों के सूचीकरण और विभिन्न नामों से 
पहचाने जाने वाले लोगों के अधिकार व करत्तंब्यों के विश्लेषण द्वारा प्राप्त होने वाली 
वह अन्तद ष्टि है जो कि व्यवहार को नियंत्रित करने वाली सामाजिक संरचना को समझने 
के लिए ज़रूरी है। 

एकतरफ़ा रिश्तेदारी-नामावलि के सबसे अ्रधिक प्रचलित रूपों में से अन्यतम 
वर्गीकरण ((858709/079) प्रणाली है, जिसमें पीढ़ी प्रधान है और सम्बन्ध की 
निकटता या दूरी गौण है। हमारे रेखा-चित्र में इस प्रणाली के अन्तर्गत कर्त्ता भ्रपनी नानी 
की बहन (१०) को उसी नाम से पुकारता है जिस नाम से कि वह अपनी नानी ( € ) को ; 
वह अपनी मां की बहन (१८) को और अपनी मां की मां की बहन (१०) की लड़की 
(२२) को भी “मां” कहता है। उसकी ''नानियों” की सभी लड़कियां उसकी “मातायें” 
और उसकी माताश्रों के सभी बच्चे उसके भाई व बहनें हैं। अर्थात्‌ वह सिर्फ ३३ को 
ही “बहन नहीं, बल्कि ३७, ३९ और ४३ के लिए भी “बहन” शब्द का प्रयोग करेगा । 
बहु ४१ और ३५ को भी “भाई” कहेगा। चूँकि वह एक मातृ-वंशीय प्रणाली का पुरुष हैं, 
अत: वह अपने से कम आयु वाले सम्बन्धियों को कंसे पुकारेगा, इसमें भिन्नता होगी, 
किन्तु शायद वह “पुत्र या “कन्या” नहीं कहेगा। अर्थात्‌ ३३ जो कि एक स्त्री है, ५७ 
और ५८, ५६९ और ६०, ६३ और ६४ और ५३ और ५४ को इन्हीं नामों से पुकारेगी । 
कुछ ऐसे नाम जैसे कि “बहन का भाई” या “बहन की लड़की” ऐसे नाम होंगे जिनसे कि 
कर्ता इन व्यक्तियों को पुकारेगा, और ये व्यक्ति सम्भवतः उसे “मां के भाई” नाम से 
पुकारंगे, जिस नाम से कि वह २० और २४ को, पुकारेगा । 

... विभिन्न रिश्तेदारी-नामावलि प्रणालियों के कुछ अंशों का निर्देश भी निरुद्देश्य 
होगा। विद्यार्थी के लिए महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वह यह समझे कि किस प्रकार यह ढांचा 
उसमें रहने वालों के जीवन को प्रभावित करता है। विवाह को नियंत्रित करने में 
इसका कार्य सर्वाधिक ज्ञात है। एक-वंशीय-प्रणाली में जिस आसानी से निकट सम्बन्धियों 
के बीच यौन-सम्बन्धों अगम्यागमन (77028/) की सीमायें निदिचित की जा सकती हैं, 
वह उल्लेखनीय है। पितृवंशीय प्रणाली में किसी भी मां या किसी भी पिता की संतान मेरे 
“भाई या बहन” हैं। भाई या बहन के साथ विवाह अगम्यागमन (77085६0075) हैं। 
इसलिए जब कोई विवाह विचारणीय होता है, तो दोनों पक्षों की वंशावलियों की जांच 
की जाती है कि कहीं उनमें से किसी में दूसरे की वंशावलि में दिये गये महत्त्वपूर्ण पूर्वेज 
का नाम तो नहीं आता। यदि ऐसा पाया जाय तो वह भाई और बहन हो जाते हैं और 
उनका विवाह निकट सम्बन्धी के साथ व्यभिचार कहा जायेगा। 

एक-वंशीय कुल समूह के विस्तृततम विस्तार को विभिन्न नाम दिये गये हैं। 

गोत्र ((।७0) बहुप्रचलित है। तथापि विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका में 
मानवशास्त्रियों ने उन सम्‌हों को पृथक करने के लिए जिनमें माता के पक्ष से वंश माना 
जाता है, गोत्र दाब्द का प्रयोग किया है। जिनमें पिता से वंश गिना जाता है, उन्हें जन्स 
(2०0 ) कहा जाता है। लोवी ने सामान्य नाम के रूप में सिब ($0) शब्द को चुना है 
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इसमें सातू-सिब और पितृ-सिब द्वारा दोनों में भेद करना सम्भव है।' यहां हम एक- 
वंशीय रिब्तेदारों के विस्तृत समूह के लिए “सिब” शब्द का ही प्रयोग करेंगे । 

सिब अनेक कार्यों को सम्पादित करता है किन्तु इसका सबसे सामान्य कार्य विवाह 
में चुनाव है। इसका एक उदाहरण तरजीही बिवाहों (7शि०॥78/ राक्‍0॥8) 
की प्रणालियों में पाया जाता है, जो कि प्रायः फूफेरे भाई-बहनों ((7055 0०0०आ॥8] 
में होते हैं, श्र्थात्‌ जिसमें कि सगे या वर्गीक्त भाई और बहनों की सन्‍्तान आपस में 
विवाह करती हैं। यह सम्भव है, चूंकि यह सन्‍्तानें पृथक सिब्रों की सनन्‍्तानें हैं। हमारे 
रेखा-चित्र में ५४ और ५५४ फफेरे बहिन-भाई हैं । ५४ अपनी मां के सिब ३३ से 
सम्बन्ध रखती है, जबकि ५५ अपनी मां के सित्र ३६ से सम्बद्ध है। वह समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से ५४ से सम्बन्धित नहीं हैं, यद्धपि वह (कन्या) ३५ की बहन की सन्‍्तान है, और 
३५,५४५ का पिता है। परिभाषानुसार फुफेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहनों (?९शशथश॑- 
०0पश5 ) के, जो दो भाइयों या दो बहनों की सन्‍्तानें हैं, विपरीत कहे जा सकते हैं। 
कर्ता २७ और ३६ का चचेरा भाई है, और उनमें से किसी के साथ विवाह करना उसके 
लिए श्रगम्थागमन होगा। निःसंदेह कुछ समाजों में वह उनके साथ सामाजिक सम्पर्क से 
बचने में यथासंभव पर्याप्त प्रयत्नशील होगा । 

सिब के अधिकारों को शक्तिशाली प्रमाणित करने में, सिब की पौराणिक गाथाग्रों 
का बड़ा.हाथ होता है। यह पुनीत कथायें इत समूहों के उद्गम और इतिहास को बताती 
हैं भर विवाह या अन्य परम्पराशों जैसे कि विभिन्न प्रकार के टेबुओं के नियमों को सम- 
झाती हैं। यद्यपि सिबर का यह सार्वभौम पहल नहीं है, तथापि अनेक बार सिब के नियमों 
का मूल श्राधार एक पौराणिक प्राणी होता है जिसे टोटम (॥000॥) का नाम दिया 
जाता है। टोटभ-बाद (॥0०7787) यह विदवास है कि मानवप्राणियों के एक ऐसे 
समूह में जोकि रिव्तेदारों की इकाई है श्नौर किसी पौधे या पशु की जाति या कभी-कभी 
किसी प्राकृतिक वस्तु के बीच एक प्रकार का रहस्यमय सम्बन्ध होता है । 

टीटमबाद की अनेक परिभाषायें हैं औलौर एक समय इस दाब्द के अर्थ, इस संस्था 
के उद्गम और इसके समाजशास्त्रीय महत्त्व पर बड़ा बादविवाद था। टोटमवाद को 
जितनी बार घधामिक घटना बताया जाता है, उतनी ही बार सामाजिक भी। टोटम- 
वादियों के लिए टोटम वस्तु के खाने का निषेध, उफ्ताम के तौर पर टोटम पशु का नाम 
रखना और टोटम पशु की वंशवद्धि को सुनिश्चित बनाना, कुछ ऐसे पहल हैं जिन्हें कि 
इसके लिए आवश्यक कहा गया है। फ्रेजर सभी टोटमी व्यवहारों को उस आस्ट्रेलियाई 
विश्वास में विश्विष्ट रूप से व्यक्त मानता है, जिसके अनसार टोटमी प्रेतात्मा का निर्दिष्ट 


: अस्ती में प्रत्येक बच्चे के साथ पुनर्जन्म होता है।' तथापि गोल्डनवीज़र का कहना है कि 


मनुष्य और पशुओं के बीच सम्बन्धों की इतनी अभ्रधिक विभिन्न अ्रभिव्यक्तियां हैं कि उनमें 


नल अन-+ कल न. अब ं 


५. आर० एच० लोवी, १९२०, पृ० १११-१२। द 
६. सर ज०जी०फ्रंजर, १९१० । तुलना के लिए जिलल्‍द ४, प्‌० ५ जहाँ फ्रेजर कहता 





. है,“बिशुद्ध टोटसवाद जैसा कि हम उसे आस्ट्रेलिया के आदिचासियों में पाते हैं, भी देखिये 


अध्याय दस : सामाजिक संगठन और शैक्षणिक कार्य श्दरर्‌ 


से किसी को भी स्वयं इस घटना या तथ्य को समझाने में सामान्यतः: प्रयुक्त नहीं किया जा 
सकता | द 

मनुष्य और पशुझओों के बीच प्रतीकात्मक सम्बन्ध के व्यवहार को “आदिम मन 
की एक बेहदा सनक नहीं समझाना चाहिए। उदाहरण के लिए अमरीकी संस्कृति में 
उपनाम धरने का टोटमवबाद का लक्षण, जेसा कि समझा जाता है उससे कहीं अधिक, 
व्याप्त है। जब एक लौज का सदस्य अपने को मज या एल्क घोषित करता है या जब किसी 
कालेज के लड़के या लड़की को बलडाग या गिलहरी' या जंगली बिल्ली कहा जाता है, 
वहां भी यह विद्यमान है। लिटन ने बताया है कि प्रथम महायुद्ध में अमेरिका की सेना 
में यह रहस्यवादी सम्बन्ध इतना अधिक बढ़ गया था कि बहिविवाह (&502थाए ) को 
छोड़ अन्य सभी भ्रर्थों में इसे भ्रनक्षर समाजों के टोटमी व्यवहार से मिलाया जा सकता था । 

परिवार और सिब' की समस्याओं पर झत्यधिक ध्यान देने के कारण मानव- 
शास्त्रियों द्वारा तात्कालिक परिवार और सिब के बीच स्थित माध्यमिक सामाजिक समूहों 
की उपेक्षा हुई है। अफ्रीकी समाजों में, जहां कबीलों की बड़ी जन-संख्यायें हैं सिब 
इतना बड़ा हो जाता है कि वह इन माध्यमिक संस्थाओं के सहारे के बिना टिक नहीं सकता । 
जैसे कि सूडान के बेनी-आमेर लोगों के बारे में नडेल ने बताया है कि उच्चवर्गों में, कबीलों 
की समस्त सामाजिक संरचना में ऊपर से नीचे तक घठते हुए विस्तार के साथ वंशावलि 
का रूप दोहराया जाता है। प्रत्येक गोत्र रिश्तेदारी-समहों में उपबविभाजित है...,और 
प्रत्येक समह . ,,कई परिवारों को मिलकर बनते हैं जो प्रत्येक, श्रपने परिवार के कर्ता के 
आझाधीन हैं |" या पश्चिमी अफ्रीका में डाहोमी के अड़तालीस सिब्र और उपसिब तब तक 
बड़ी संख्यायें लगती हैं जबतक कि यह अनुभव नहीं किया जाता कि लगभग दस लाख लोग 
डाहोमी हैं। नाइजेरिया और गोल्ड कोस्ट में मकान मुहल्लों में बंट हुए हैं जिनमें से प्रत्येक 
में कुछ सिबों के स्थानीय प्रतिनिधि रहते हैं, शेष समस्त कबीले के क्षेत्र में फंले 
होते हैं। इसी लिए अफ्रीका में विस्तीणे परिवार (5ल्‍0॥08व शिएं/५) को अवधारणा 
विकसित हुई ताकि एक ही स्थान में रहने वाले तात्कालिक या केन्द्रीय परिवारों की श्रेणी 
से बने हुए इन स्थानीय समहों को पृथक ताम दिया जा सके । पर्याप्त बड़े होने पर, विस्तीर्ण 
परिवार को एक उप-सिव समझा जा सकता है जो कि बाद में पूर्ण सिब के रूप में विकसित 
हो सकता है । 

विस्तीर्ण परिवार की संस्था अब संसार के अनेक भागों में विद्यमान पाई जाती है। 
ऐसा लगता है कि मानो समाज के संचालन के लिए यह जरूरी था। यदि गोत्र बहुत बड़ा 

मूह है तो तात्कालिक परिवार बहुत छोटा है, जो अकेले टिकने में असमर्थ हैं। इसप्रकार 

आधृनिक पेरू में ऐमारा समाज में विस्तीर्ण परिवार बुनियादी इकाई और सबसे महत्व- 

७. ए० ए० गोल्डनवीज्ञर,, १९१०; गोल्डनवीज्ञर, १९३३, प०२१३- 
३३२ में पुनम द्वित । 

८, आर० लिटन, १९२४, पृु० २९६-३०० । 

९. एस० एफ० नडल, १९४५, पृ० ६ । 


और गौणतम (//ा४।8) । उनकी सम्बन्ध रेखा चित्र २३ में दिखाई गई है 
'क, प्रमुखतम वंशों ख और ग में विभाजित है, और ये घ, क, च और छ प्रमत्र वंशों में 
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पूर्ण आर्थिक समूह है। इसमें एक पुरुष, उसके भाई, उनकी पत्लियां, पुत्र और अविवाहित 
कन्यायें गौर प्रत्येक “दाम्पतिक (९०४ एहट७ ) परिवार (गअर्थात्‌ तात्कालिक परिवार) 
सम्मिलित हैं, एक ही बगढ़ में इनके मकान होते हैं जहां कि सारा समृह रहता है 
डुकर लिखता है कि उत्तरी प्रशान्त के इंडियनों में जब हम इस क्षेत्र के विशिष्ट स्थानीय 

की रचना की जांच करते हैं तो एक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है; सर्वत्र सामाजिक 
विभाजन न तो विस्तीर्ण परिवार से कम था और न ज्यादा (दास श्रवश्य इससे बाहर 


थ्रे) और उसके सदस्य भी ऐसा ही समझते थे।! गुडविन के पश्चिमी अ्पाशी लोगों 


के विश्लेषण में रत, गोत्र, विवाह या आथिक बन्धनों के कारण साथ रहना पसंद करने 


वाके अनेक गहस्थियों के समहों का समावेश हैं जिन्हें उसने 'विस्तीर्ण परिवार था परि- 
वार संकुल ((प्४2/) की संज्ञा दी है। 

यह स्पष्ट होता जाता है कि रिब्तेदारी सम्‌हों के विभाजन की त्रिदली योजना भी 
रिश्तेदारी पर आधारित समस्त सामाजिक संरचनाओं की व्याख्या के लिए अपर्याप्स है। 
एक सिब के अन्तर्गत सजातीय परिवारों के समह, बिना उनके आकार का विचार किये, 
उन उप-इकाइयों की संख्या में जिनसे कि वह मिलकर बने हैं, एक समाज से दूसरे समाज 


में बहुत बदल जाते हैं। इवांस-प्रिचई जिसने कि पूर्वी श्रफ्रीकी न्‍्वार (]र०पा) लोगों में 
ऐसे चार संगठतों का विवरण दिया है, इस बात को दर्शाया है। “एक न्वार गोत्र अर्थात 
एक सिब, “पितपक्ष से सम्बन्धित रिइतेदारों का सबसे बड़ा समूह है जो कि अपने को एक 


समान पूर्वज से आया बताते है और जिनके बीच विवाह निषिद्ध और यौन सम्बन्ध अग- 
म्यागमन समझा जाता है । यह अत्यन्त विभाजित वंशावलीय संरचना है । वंशावलीय 


विभाजन चार श्रेणी में है, प्रभलतम ( (७७४79/ ) , प्रमूख (४०००), गौण (शीश0ा) 
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चित्र २३--न्वार बंशावलियों में रिइतेदारी (इवान्स प्रिचर्ड, १९४० के अनुसार ) 


सिब 


फट जाते हैं। गौण वंश ज, झ, झा और ट प्रमुख वंश घ और छ की शाखायें हैं और 5 
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ड, ढ़ और ण गौणतम वंश हैं, जोकि ज और ट की शाखायें हैं।* यह समह आदिवासी 
गब्दावलि और व्यवहार में स्वीकार किये जाते हैं, फिर भी इनमें से प्रत्येक केवल एक- 
दूसरे के सम्बन्ध में और उसी श्रेणी के दूसरे समृह के विरोध में, एक पृथक इकाई हैं। 
इस प्रकार “ड केवल ८ के विरुद्ध समृह है, ज, झ के विरुद्ध समह है और घ केवल ह 
के विरुद्ध समूह है। इसके विपरीत, एक समानानन्‍्तर शाखा से सम्बन्धित वंशों का 
दूसरी समानान्तर शाखा के मुकाबले में सववंत्र मिश्रण होता है, उदाहरण के तौर पर रेखा- 
चित्र में ठ और ड एक गौण वंश ज हैं जोकि झ के विरुद्ध हैं, और इसी भांति आगे भी । 
इसका अर्थ है कि एक मनुष्य एक निर्दिष्ट समूह के सम्बन्ध से एक वंश का सदस्य है, 
किन्तु दूसरे समह के सम्बन्ध से वह इसका सदस्य नहीं हैं।” * 


इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परिवार और सिब की संस्थायें एक निरन्तरता 


की प्रक्रिया में एक निर्देश-बिन्दु की तरह हैं, परन्तु वे अपने रूप और कृत्यों में इन बिन्दुओं 
से ग्रागे निकल जाती हैं और जेसा साधारणतया समझा जाता है, उससे कहीं झ्धिक 
जटिल तत्वों से बनी होती हैं। जहां परिवार बहुपत्नीक हैं और पत्नियां पृथक घरों में 
रहती हैं, वहां यह जाहिरा गौणतम इकाई और भी छोटी इकाइयों में तोड़ी जा सकती है 
जिममें से प्रत्येक, एक स्त्री और उसके बच्चों से मिलकर बनेगी, जेसा कि पश्चिमी अफ्रीका 
के बड़े अहातों में होता है। दूसरे छोर पर सिों को संकुलों में मिलाया जा सकता है, 
जिन्हें अर्धाश (07०/6$) कहते हैं, जैसा कि उत्तरी अ्रमरीका और भ्रास्ट्रेलिया में है । 
४ द क्‍ 
रिश्तेदारी पर आधारित विभिन्न समूहों के अलावा वह मानव समूह हैं जोकि 
अन्य मानदंडों, जेसे कि लिंग या आयु या समान अभिरुचि, से बनते हैं । इन सबके लिए 
समिति (88802470॥ ) शब्द सर्वोपयक्‍त है। समितियों का आकार और उनके 
उद्देश्य रिश्तेदारी की संरचनाओों से भी अधिक भिन्न हैं। प्रारम्भिक विद्वानों ने रिब्तेदारी 
सम्‌हों पर जोर दिया और इनकी उपेक्षा की, पर इस सदी के मोड तक यह भूल ठीक की 
जाने लगी । फिर भी यह ध्यान लिग भेद पर ही ठहर गया, जोकि गुप्त “सभाओं में स्त्री 
पुरुषों की पृथकता, आयुवर्ग और पुरुषों के घरों आ्रादि में व्यक्त हुआ; जो सब' कि समाज 
में पुरुष के अधिक महत्व को सिद्ध करते थे। इस प्रकार गेर-रिश्तेदारी समूहों के महत्त्वपूर्ण 
कार्यों की विविधता की उपेक्षा की गई। तथापि, इन समितियों को विद्याथियों के ध्यान 
में लाना, सामाजिक संगठन के अध्ययन को उचित रूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से, अपने 
आ्राप में महत्त्वपूर्ण था। प्रारम्भिक अध्ययनों में बड़े गेर-रिश्तेदार समूहों को दूँढने की 
एकान्त चेष्टा का स्थान क्रमश: अधिक सामान्य प्रकार के समूहों की खोज ने लिया। 
डाहोमी में संस्थागत-समंत्री (गहाप्राणा8॥566 गिल्ात४॥ए9 ) का 
सर्वप्रथम विवरण इसका एक अच्छा उदाहरण है। लोवी ने १६२० में लिखाथा कि 'दो 
अ-रिश्तेदार मित्रों का मेल जोकि एक-दूसरे की मदद और जीवनभर साथ देने के लिए 
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१७२ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


बचनबद्ध हैं, डाकोटा इंडियनों और सम्बन्धित कबी लो में 'एक सर्वथा विचित्र प्रकार की 
लसघु-समिति (ांरपाएछ 35500०४०07) है। अफ्रीकी सामग्रियों द्वारा दिये . 
गये संकेतों और रवतंत्र या प्राचीन स्रोतों से संकलित न्यासों ने अनेक लोगों के सामाजिक 
संगठन में संस्थागत मंत्री के कार्य की और निर्देश किया है और उसके महत्त्व को स्थापित 
किया है। मेंडलबॉम ने कनाडा के मंदान के क्री इंडियनों में ऐसी मेत्रियों का व्यौरा देते 
हुए उत्तरी अमरीका में विभिन्न प्रकार की मंत्रियों के दस और इससे पहले हवाले उद्धृत 
किये हैं।' मलेनेशिया के न्यू हिंब्राइड समूह के एक द्वीप मालेकुला में मंत्री के श्रानुष्ठानिक 
महन््व पर जोर दिया गया है। इस समाज में अनष्ठान और प्रतिष्ठा अर्थ-व्यवस्था 
की मुद्रा ((प्रा०॥09 ) सूत्र हैं। अंत्येष्टि के संस्कार मूलतः एक सुभ्रर के वध और 
दान पर निर्भर कहे जा सकते हैं । मृत व्यक्ति का यह पशु लाया जाता है और फिर 
“उसका सबसे बड़ा मित्र.... भाला लेकर आगे बढ़कर उस रस्से को पकड़ता है जिससे 
कि सूझर बंधा हुआ होता है, जेसे कि मानो वह उसे मार ही देगा ।'' फिर वह मृत आदमी 
के श्रन्य दूसरे दर्जे के समझे जाने वाले मित्र के हाथ में वह रस्सा और भाला देता है और 
वह तीसरे मित्र के हाथ में, और इस प्रकार श्रन्त में वह एक ऐसे “आदमी के पास पहुंचते 
हैं जो कि मृत व्यक्ति का मित्र न था और इस लिए वह सूअर को स्वीकार कर छेगा।” 
वह पशु का वध करता है और उसे तथा दिये हुए केलों और यामों को अपने गांव ले जाता 
है ,जहां वे खाये जाते हैं। कत्तंव्य को पूरा करने से यह इन्कार, “बहुत अन्तरंग बन्धन 
से---जिसे कि बहत कुछ प्रेम कहा जा सकता है, उत्पन्न होता है शोर यह केवल 
ऐसे दो आदमियों द्वारा जो आदतन साथ मिलकर एक ही भोजन खाते हैं अनुभव 
किया जाता है । 

पश्चिमी अफ्रीका के डाहोमी की संस्थागत मंत्री के उदाहरण में एक आदमी के 
तीन मित्र होते हैं, होंढॉन डाही या प्रथम मित्र; दूसरा, जिसका नाम इस तथ्य को 
बताता है कि अंत्येष्टि संस्कार में एक अवसर पर उसे दीवार से सटकर बेठना होगा 
और तीसरा “वह मित्र जो द्वार पर खड़ा होता है। इस सम्बन्ध में पूर्ण पारस्परिक 
विश्वास अ्रपेक्षित है, डाहोमियों में तो यह और भी जरूरी है चूंकि उनके आपसी सम्बन्धों 
में बड़ी सावधानी बरती जाती है। झ्ादमी अपने पहले मित्र से कुछ नहीं छुपाता, दूसरे 
को जितना उसे मालूम है उससे आधे से अधिक नहीं बताता, तीसरा “दरवाज़े पर खड़ा 
हो कर जितना सुन सकता है सुत लेता है।” पहला मित्र अपने मृत मित्र की सम्पत्ति के 
बांटने के सम्बन्ध में उसकी जो इच्छायें थीं, उन्हें व्यक्त करता है और उसके वारिस 
की भी पृष्टि करता है; ज्येष्ठ पुत्र के बाद अंत्येष्टि उपहारों को देने में उसका दूसरा 
स्थान है; जबकि किसी पूर्वज की देवता के समान पूजा की जाती है, तो उसके सर्वाधिक 
अंतरंग मित्र की आत्मा को उसकी सन्तान पर चढ़ने का आवाहन किया जाता है, जोकि 
उचित चढ़ावा देती है। इस सम्बन्ध में एक गहरी भावुकता निहित है जो कि एक डोहामी 
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कथा की निम्न व्याख्या से व्यक्त होती है: आदमी के जीवन में यदि कभी इवसुर, 
ग्रोझ्ा या श्रेष्ठ मित्र के बीच चुनाव करना पड़े तो आदमी को सदा अपने श्रेष्ठ 
मित्र के निकट होता चाहिए। औरों को आदमी एक ओर छोड़ सकता है, परन्तु श्रादमी 
का श्रेष्ठतम मित्र स्वेप्रथम है। द 

यह उदाहरण दर्शाते हैं कि संस्थागत मंत्री बहुत काफी फंली हुई है, यद्यपि 
इसका पूरा विस्तार आगामी अध्ययन बता सकेंगे। इस सम्बन्ध में कुछ सूचनायें ताज़ी 
जनप्र त्तशास्त्रीय गवेबणाओं से मिलेंगी। परन्तु बहुत कुछ साहित्य संकेतों में, जेसे कि 
मेंडलबॉम को मिले हैं, और ऐसे विवरणों के उद्धरणों से मिलेंगी, जहांकि मित्रता के 
द्रष्टव्य पहलुओं, जेसे कि सगे भाई-चारे को बताया गया है। यह भी सम्भव है कि यह 
केवल आतृष्ठानिक पहलू ही हों, जोकि एक ऐसी समिति को व्यक्त करते हों, जोकि 
ग्रनेक वर्षों से लोगों के सामाजिक संगठन के द्वारा निरित व्यक्तिगत सम्बन्धों की 
रचना में निरन्तर भाग लेती रही ही । 

बड़े समह अधिक बेहतर ज्ञात हैं। मंत्री सम्बन्धों के अलावा मंदानी इंडियन 
कबीलों में समान अलौकिक अनुभव पर आधारित समितियां, भोज सभायें, नृत्य-सभायें 
और सेनिक सभायें हैं। हम चेयेन स्त्रियों के दस्तकारी-संघ, हिडट्सा लोगों के गटठर 
भाई-चारे (8पछा0॥6 7७८7४४४65) और को लोगों के तम्बाक-वर्गें देखते हैं। 
यदि हम इसी सूची को संसार के अ्रन्य भागों तक विस्तुत कर लें, तो हम पुलिस 
या शासकों के समह, बीमा या सहकारी श्रम समितियाँ और इंसी प्रकार श्रन्य सम्प्रदायों 
और आय वर्गों के समाजों को देखेंगे । इनमें से अनेक केवल पुरुषों तक सीमित हैं--- 
यद्यपि सब में ऐसा नियम नहीं है। स्त्रियों का समाज इसका एक अपवाद है, जिसका 
पहले जिक्र हो चुका है, जबकि भअन्यों में जेसे कि पश्चिमी भ्रफ़ीकी समितियों में, जिनमें 
कि किसी समान उद्देश्य के लिए या अन्त में पुनवितरण के लिए बचतें जमा की जाती 
हैं, स्त्री-पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं । द 

इस प्रकार संख्या या प्रकार या कार्यों में अनक्षर समाजों की समितियां 
हमारी समितियों से भिन्न नहीं हैं। न तो उन्हीं के पास न हमारे पास समस्त 
सांस्कृतिक विशेषीकरण के बावजूद समितियों के ऐसे स्पष्ट लक्ष्य हैं, जिनसे कि उनका 
सही वर्गीकरण किया जा सके। योरोपीय लौजों में भी अलोकिक स्वीक्ृतियाँ हैं । 
उदाहरण के लिए किसी भी मेसोनिक आरार्डर का नाइट-टम्पलर-विभाग किसी भी मेलेने- 
शियाई जनवृत्तशास्त्री द्वारा धामिक समूह कहा जायेगा। श्रमसंघ प्रायः लौज' कहलाते 
हैं, उनकी गोपनीय भाषा होती है और अनुष्ठानात्मक, मनोरंजनात्मक तथा आथिक 
कार्य होते हैं। 

. ऐसा प्रतीत होता है कि हम मानव समाजों में यह देखने के अलावा कि वहां 

स्‍्त्री-पुरुष अपनी रिश्तेदारी की परिधि को पार कर कुछ घनिष्ठतार्ें स्थापित करते हैं, 
और अधिक कुछ नहीं कर सकते। निकटता शायद उसका एक कारण है, अ्रभिरुचियों 


१७. एम० जे० हसेकोवित्स, १९३८ बी, जिलद १, पु० ८८,२३९-४२,३६१॥ 
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की एकता दूसरा, एक ही कौशल का होना तीसरा, और पृथक रहकर पद या 
हैसियत की स्थापना चौथा। इनके विकास के सम्बन्ध में अनेक विशिष्ट पूर्वकल्पनाएँ 
हैं, जेसे कि गृप्त सभाओं के बारे में अनक्षर समाजों में यह धारणा हैँ कि यह उन 
प्रारस्मिक झनुष्ठानों से, जिनमें से कि लड़कों और कभी-कभी लड़कियों को भी 
यौवन प्राप्ति के समय गज़रना पड़ा है, निकली हैं । परन्तु दिलचस्प होते हए भी, इन सब 
का विवरण देना असम्भव है। ऐसे समृहों के रूपों और उद्देश्यों की भ्रनेकता इस बात को 
दर्शाती है कि किन्‍्हीं भी लोगों के सामाजिक संगठन का कोई अध्ययन उनपर पूर्ण ध्यान 
दिये बिना सम्पन्न नहीं किया जा सकता । 

4 

शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका कार्य व्यक्ति के व्यवहार को संस्कृति की विशेष 
आवश्यकताओं के अनकल बनाना है। यह कहते हुए हमें सीखने के सिद्धान्तों के 
वादबिवाद में पहकर किसी एक पक्ष का साथ देने की जरूरत नहीं। अ्रनकरण बनाम 
शिक्षण, पुरस्कार व दंड बनाम साहचर्य के वादविवादों ने अन्तनिषह्ित समस्याश्रों 
को समझने में बारीकी ला दी है और अध्ययन को उत्तेजना दी है। चेंकि योरोपीय- 
ग्रमरीकी संस्कृति के अधिकांश व्यक्ति शिक्षा को पाठशाला का पर्याय समझते हैं, 
श्रत: मानवश्ञास्त्रियों को कुछ ऐसे वक्‍तव्यों का सामना करना पड़ता है जैसे कि “'अमृक 
कबीले में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। ऐसे वक्‍तब्य में जो अर्थ छिपा है, वह प्राय: 
हमेशा उस से कुछ भिन्न ही व्यक्त होता है--कि सम्बन्धित लोगों के यहां पाठ्शालायें 
नहीं हैं। “पाठशाला में पढ़ने और “शिक्षा के भेद के महत्व को हम तभी समझ 
सकते हैं जबकि हम यह जान लें कि यद्यपि प्रत्येक लोगों को अपने बच्चों को प्रशिक्षित करना 
ग्रावश्यक है, तथापि ऐसी संस्कृतियां बहत कम ही हैं, जहां कि इस प्रशिक्षण का बढ़ा 
अंश घर से बाहर दिया जाता है। 

शिक्षा पर विचार करते समय हमें मशीन संस्कृतियों मं विशषीकरण के मंह्त्व- 
पूर्ण स्थान को ध्यान में रखना भी जरूरी है। जिसे हम पेशेगत शिक्षा कहते हैं, वह इसका 
एक अच्छा उदाहरण है। अनक्षर समाजों में ऐसी विशेष इमारतों की जरूरत नहीं कि 
जिनमें पेचीदा मशीतनें लगी हों और जिन्हें तरुण स्त्री-पुरुष चलाना सीखें। श्रम-विभाजन 
के स्त्री-पुरुष के भेद के अ्रन्तगत, बच्चे को निरंतर उन प्रक्रियाओं को सीखने में लगा 
रहता पड़ता है, जिन्हें बाद में उसे अपनी जीविका कमाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, 
वह एक कार्य की तुलना में दूसरे कार्य में अ्रधिक कुशल हो सकता है, किन्तु उसे उन सभी 
सुलभ प्रविधियों को सीखना होना जिनकी कि बड़े स्त्री या पुरुष होकर उसे ज़रूरत पड़ेगी । 

अनक्षर और योरोपीय-भ्रमरीकी संस्कृतियों के बीच एक उल्लेखनीय भेद उनके 
सीखने भ्ौर सिखाने की धारणाओं में मिलता है। न्यूगिनी के वोगियों में “बच्चे अधिक- 
तर बड़ों के सिखाने की अपेक्षा स्वयं सीखने के लिए अभ्रधिक व्यग्र रहते हैं'**“उदाहरण 
. क्ेलिए: 

“सबवकई ने अपने आप ही (अपने पितता को नौका बनाने में सहायता देने 
के लिए ) बसूला उठाया और दूसरे मौके पर अपने पिता के साथ मेरे घर पर आने की 


'ह टन “नि “नली लत“ ललनिभकननन लत न न लिन निन न न कन+तन-नन्‍थ (व सहू+_-कजगलन मान गलत 
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इजाजत मांगी। उसके पिता ने भुस्कराकर मुझे समझाया कि “मैं जो-कुछ आपको 
बताता हूं, उसे सुनकर उसे यह यूझता है कि वह उन सब बातों को समझ लेगा जो कि उसे 
बड़ा होकर करनी होंगी। द 

सभी बच्चों में सीखने की बुनियादी प्रेरणा होती है, पर हमारी संस्कृति की 
अपेक्षा जिसमें कि विशेषीकरण श्रत्यधिक है और चुनने का क्षेत्र विस्तृत है तथा प्रशिक्षण 
संकीर्ण रीति से होता है, अनक्षर समाज में प्रशिक्षण, सांस्कृतिक साधनों की तुलना में 
ग्धिक विस्तृत सांस्कृतिक उद्देश्यों की ओर मुड़ा होता है। अ्रनक्षर लोगों में बहुत कम ही 
ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काम के लिए अनुपयकत हों, फिर भी सीख कर ही ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है और सीखने वाला कितना ही उत्सुक क्‍यों न हो, उसे बिना संगठन 
गौर निदर्शन के नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए यद्यपि अनक्षर समाजों में बच्चों की 
शिक्षा में औपचारिक पाठशाला का स्थान नहीं है, किन्तु वहां उत्साहित करने, अनु- 
दगासित और दंडित करने की जैक्षणिक प्रविधियों का श्रभाव नहीं है। बच्चे को सौंपे 
गये कर्तव्यों को पुरा करने पर उन्हें पुरस्कृत कर उनकी अभिरुचि बढ़ाने या इन' कत्तेंच्यों 
को सीखने को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के उदाहरण अक्सर बताये गये हैं। जहां 
संस्क्ृति प्रतियोगिता पर जोर देती है, वहां सिखाने में प्रतियोगी प्रवृत्तियों का उपयोग 
किया जाता है। जहां व्यवहार के नियंत्रण में प्रतियोगिता प्रधान नहीं है, वहां बच्चे को 
कुशलता अजित करने के लिए प्रोत्साहित करने में अ्र्य तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं । 
बच्चों को शिक्षित करने की प्रक्रिया संस्क्रति के अन्य पहलुओं की भांति नियमित और 
संस्थागत होती है। 

अनक्षर लोगों की शैक्षणिक प्रविधियां उनकी संस्कृतियों के अन्य पहलुओं की 
भांति बहुत भिन्न पाई गई हैं। बड़ों द्वारा बाहरी प्रशिक्षण, बड़े बच्चों से होड़, उन 
उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना जिनमें कि केवल बड़ी उम्र के लोग ही सक्रिय भाग छेद 
हैं या जबकि मां बाप या कोई बड़ा सम्बन्धी अपना कार्य करता है, उसकी शिक्षा के कुछ 
साधन हैं। उनमें सीबी हिदायतों द्वारा नेतिक मूल्यों और आचार की शिक्षा देना, स्वीकृत 
नियम के उल्लंघन पर डांटना, उपहास करना या शारीरिक दंड देना भी सम्मिलित 
हैं। बच्चे को पालने में अस्त्यात्मक और निषेवात्मक दोनों ही मार्ग अपनाये जाते हैं। 
बहुत-सी संस्कृतियों में सफलतापूर्वक किसी काम करने पर बच्चे की बहुत तारीफ़ की जाती 
है और उन्हें उत्साहित करने की अनेक अन्य रीतियों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि 
पश्चिमी अफ्रीका में जब बच्चा चलना सीखता है, तो उसके टखनों में घंटियां बांध दी 
जाती हैं। 

परिवार के अन्दर शिक्षा मुख्यतः: घर के सदस्यों द्वारा दी जाती है। जहां कि 
पारिवारिक इकाइयां छोटी हैं, वहां माता और पिता और कभी-कभी बाबा या दादी या 
चाचा चाची, जो कि कुछ समय के लिए इस समूह के सदस्य होते हैं, इस कत्तेंव्य को पूरा 
करते हैं। एकवंशीय प्रणालियों में जहां कि वर्गक्वित रिब्तेदारी रूप प्रधान है, बच्चे 
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के तात्कालिक संपर्क इससे सर्वथा भिन्न होते हैं। एक वर्गीकृत रिश्तेदारी संरचना में 
कई पिता और मातायें बच्चे को पालती हैं। उन सभी को डांटने, उत्साहित करने, 
देने, या प्रस्कृत करने के वे अधिकार होते हैं, जिनकी कि ग्रमरीकी-पयोरोपीय 
संस्कृति में चाचा और चाची कल्पना भी नहीं कर सकते । इस भांति मेक्सिको के उत्तर 
स्थित अमरीकी इंडियन कबीलों की शिक्षा पद्धतियों के सर्वेक्षण में पेटिट * ने उन तेता- 


 लीस समहों का जिक्र किया है जिनमें कि मामा बच्चे की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भाग छेता._ 
है। जनियों में ली ने बच्चे के शक्षणक अनशासन की कार्य-प्रणाली में देख-रेख को 


महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । 

“मां-बाप के अलावा परिवार के और सब सदस्य भी इस बात में सहयोग देते हैं 
कि बच्छा उचित व्यवद्दार करता है। वस्तुतः समुदाय का कोई भी व्यवित जो कि पास 
से गुजर रहा हो, बच्चे के द्ुव्यवहार को ठीक करने के लिए कुछ कह देता है। प्रौढ़ों के 


इस सम्मिलित मोर से सामना होने के कारण बच्चे के लिए एक दूसरे से भिड़ने का 


मौका नहीं मिलता। और यदि उसे अ्रनुचित रूप से न दबाया जाय, तो वह क्‍यों अपने 
आ्रापको और दूसरों को भी नाखुश करे ? यह प्रायः देखा गया है कि एक शोर मचाता हुआ. 
बच्चा किसी बड़े की ज़रा सी आवाज़ आने पर, या बच्चे द्वारा उसके चेहरे पर कोई भाव. 
देखे जाने पर सरलता से शांत हो जाता है। द 

यही सुधार का कार्य वर्गक्कित सम्बन्धियों से बाहर समृदाय के अन्य प्रीढ़ों तक 
विस्तीर्ण हो जाता है। इससे कोई कठिनाई नहीं होती। संस्कृति की एकरूपता, 
शिक्षा के लक्ष्यों की एकता को, जो कि सांस्कृतिक उद्देश्यों और विधियों की एकता . 
को प्रतिबिम्बित करते हैं, सम्भव बनाती है तथा विभिन्न सीख देने वालों के निर्देशों 


के बीच विरोध की बहुत कम गूजायश रहने देती 


और कम एकतत्वीय समाजों में, जहां सम्पूर्ण दक्षणिक प्रक्रिया में पाठशाला 


. की शिक्षा तथा घरेलू अनुशासन सम्मिलित हैं, आदेशों में विरोध सम्भवतः गम्भीर _ 
कठिनाइयों का कारण है। ऐसे व्यक्तियों से शिक्षा पाना, जिनके सांस्कृतिक और उप- _ 


सांस्कृतिक सोचने के तौर-तरीक़े भिन्न हैं, गम्भीर विषमायोजन, ((०80[पर४/रथा)। 
पैदा कर सकता है। अनक्षर समाजों की शैक्षणिक प्रक्रिया किसी भी मायने में पूर्ण 
समायोजन' को स्थापित नहीं करती, न ही पूर्ण सांस्कृतिक एकता को व्यक्त करती है। 
ऐसे शब्द सदा ही सापेक्ष हैं, और चूंकि संस्क्ृति कभी भी गति-शून्य नहीं है, निरंतर 


परिवर्तन सर्वत्र ही पूर्ण एकतत्वीयता को किसी अंश तक भंग करते रहे हैं, जिसे कि 


भूल से अनक्षर समाजों का लक्षण मान लिया गया है। शिक्षा-पद्धति में असंतुलन के 
आअणिरिक्त लोगों के जीवन में विरोध और विषमायोजन पैदा करने के और भी कई 


.... साधन हैं और जचवृत्तशास्त्रीय साहित्य में इसके बहुत-से उदाहरण दिये गये हैं। फिर 
.. भी जहां केवल एक अभिकरण (४8०॥09 )--परिवार के ऊपर, चाहे उसकी कंसी 


१९, जी० ए० पेटिट, १९४६, पृ० १९-२२। 
. २०. ली आन-चे, १९३७, पू० छ०। 
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. सलेट इक इंका चिनाई : कुज़को के ऊपर किले 
.... स्पेनिश-पू्व दीवारें जो भ्रभी भी कुज़को में दीवारों 
फोटोग्राफ वेंडल बेनेट के सौजन्य से) । 
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प्लेट ७क नकली चेहरा पहने हुए योरूबा नतंक, नकली चेहरा पहनने की रीति को दर्शाते हुए । 
प्लेट ७ उसी नकली चेहरा पहने हुए नर्तेक का निकट-दृश्य (फोटोग्राफ छक और ७ख डब्ल्यू ० 

। प्लेट ७ग प्रथासम्मत स्थिति में प्रदर्शित योरूबाई नकली चेहरा । देखिये 
१० २२६ (डब्ल्यू० बैसकौम का संग्रह; फोटोग्राफ मेरी मौडलिन, शिकागो द्वारा )। 
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ही रचना हो, व्यवहारत: बच्चे की शिक्षा का सम्पूर्ण भार होता है, वहां उन स्थानों की. मा 
 अ्रपेक्षा जहां उसके कई साधन हैं, विरोध उत्पन्न होने की बहुत कम सम्भावनायें हैं। 


अ्नक्षर समाजों में पाये जाने वाली बच्चों को शिक्षित और अनुशासित करने 
की भिन्न-भिन्न प्रविधियां “आदिकालीन समाज" में माता-पिता और बच्चों के बीच 
विद्यमान सम्बन्धों के बारे में दो पूर्वंधारणाओं का खंडन करती हैं। एक तो यह कि 
“आ्रादिकालीन मानव” (कत्रा्श५७ 772॥ ) बच्चों के प्रति क्र है, वह उन्हें सम्पत्ति 


. समझता है और अपने लाभ के लिए उनका शोषण करता है; दूसरी यह कि वह उन्हें 


सुधारने की चेष्टा किये बिना बढ़ने देता है, और जबतक कि वह समूह के पक्के प्रौढ़ 
ज़िम्मेदार सदस्य नहीं हो जाते, उनकी हर ख़प्त को पूरा करता है। साहित्य से दोनों ही _ 


मतों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, पर उनके अ्रध्ययनों से नहीं, जोकि अपने क्षेत्रीय... हे 
कार्य में प्रथाओं की उन भिन्नताओं को भी जो व्यवहार में बड़ी विचित्र लगती हैं, लिख... 


लेते हैं। इस प्रकार चिरीकाहुआ अपाशी कबीले में, जिसकी शिक्षा-प्रणाली का ओपलर * 


ने विस्तार से अध्ययन किया है, जहां सुधारने की कोमलतम विधियों और प्रोत्साहन का 
अ्रयोग होता है, वहां आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक दंड का भी निषेध नहीं है। 


जहां कहीं भी बच्चों के प्रशिक्षण का सावधानी से अध्ययन किया गया है, वहां 
प्रत्येक संस्कृति में शिक्षा-विधियों और सुधारने की पद्धतियों के अनेक भेद बताये गये 
हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीकी कगाटला “समझाने और फटकारने, साथ ही... 
मौका पड़ने पर दंड देने का प्रयोग करते हैं। गलतियां सुधारी जाती हैं, अज्ञान दूर किया 
जाता है, सद्व्यवहार की प्रशंता की जाती है, और बदतमीजी या आज्ञा उल्लंघन करने पर 
तत्काल सजा दी जाती है।” प्राय: इसमें फटकार या बेंत लगाये जाते हैं, पर कभी-कभी 


पिठाई भी की जाती है। “कगाटला कहते हैं कि मार खाने से बच्चे' बुद्धिमान बनते हैं 


और उन्हें यह याद रखने में मदद मिलती है कि उन्हें क्या सिखाया गया है ।” पर वह यह 
भी कहते हैं कि “एक बढ़ता हुआ बच्चा एक छोटे पिल्‍ले की तरह है, अगरचे वह बड़ों को 
तंग भी करता है, उसे धीरज और सहिष्णुता के साथ उचित आचार सिखाना चाहिए।' 

ह्वाइटिंग ने यह दिखाने के लिए कई उदाहरण दिये हैं कि सेपिक नदी क्षेत्र के 
न्यगिती के क्वोमा शिक्षा की सभी प्रचलित पद्धतियों को प्रयोग में लाते हैं। वह दंड दे 
फटकार लगा, धमकी दे, चेतावनी और प्रोत्साहन देकर प्रेरणा देते हूँ, वे नेतृत्व कर, 
हिदायत और उदाहरण देकर मार्ग निदर्शन करते हैं, वे उपहार देकर सहायता और 
प्रशंसा कर पुरस्कृत करते हैं। बेंत की चोट या उपेक्षा या संकट से सम्बन्धित शब्दों का. 
प्रयोग सजा देने और डांटने में होता है। छोटे बच्चे को यह दिखाना कि तेज हवा चलते 


हुए कैसे आ्राग जलाई जाती है, सिखाना है। सहकारी श्रम में भाग लेने वाले बच्चों को... का 


इनाम देता, अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर प्रशिक्षण देना है। * 


२१. एम० ई० ओपलर, १९४१, पु० २७-३४। 
... २२. आई० दापेरा, १९४०,पु० र५३े).._ 
..._ २३. जे० डब्ल्यू० एम० छ्वाइटिंगू, १९४१, पृ० १८० । 




















१७८ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार अनक्षर संसार में बच्चों को शिक्षा किसी 
एक साधन से नहीं दी जाती। प्रत्युत प्रत्येक समाज अपने बच्चों को इच्छित प्रकार का 
व्यक्ति बनाने के लिए समझाने-बुझाने और दबाव डालने के सभी साधनों का प्रयोग करता 
है। टोप्सी की भांति बच्चे कहीं भी यों ही नहीं बढ़ते। बड़े उनकी देख-रेख करते हैं, 
उन्हें मार्ग दिखाते हैं और सुधारते हैं। उनमें से सभी इस कार्य को सम्पादित कर सकते 
हैं, यह एक ऐसा कारण है जिसने कि अनक्षर समाजों में शिक्षा को रोजमर्रा के जीवन 
का एक ऐसा अभिन्न अंग बना दिया है कि बहुत सालों तक विद्वानों ने संस्कृति के सर्वव्याप्त 
पहल के रूप में इसकी सत्ता की उपेक्षा की है। 


प्‌ 


शिक्षा के कुछ पहलू सार्वभौम हैं। सभी लोग बच्चों को उनकी शारीरिक _ 
क्रियाओं को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हैं। सभी भाषा के संचार को प्रोत्साहित 


करते हैं और यह देखते हैं कि भाषा में शब्दों के अर्थ के महत्त्व को भली-भांति प्रयोग में 
लाया जा रहा है और समझा जा रहा है। सभी बच्चों को यह सिखाते हैं कि किस भांति 
वह अपने साथियों के व्यवहार को समझें और किस भांति विशिष्ट परिस्थितियों में बह 
अपने भिन्न सम्बन्धियों के साथ कंसा व्यवहार करें। इनमें से कोई ऐसे नहीं जो कि उन्हें 
जीविका कमाना न सिखाते हों या समूह द्वारा स्वी कृत आथिक मूल्यों की भावना को उनमें 
न भरते हों। नतिक नियमों पेर सवेत्र ही जोर दिया जाता है और उन तरोीक़ों पर भी, 
जिनसे कि व्यक्ति केवल अपने साथियों से निभाता ही नहीं, बल्कि उनमें उसकी प्रतिष्ठा 
भी होती है। विस्तृततम भ्रर्थों में, शिष्टाचार पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है। इसीके 
विस्तार-स्वरूप सभी प्रकार के अनुष्ठानों के अर्थ और उनमें से जो किसी व्यक्तित को 
करने भ्रावश्यक हैं, उनको कंसे किया जाता है, इसकी जानकारी दी जाती है और रोगों 
के कारणों और चिकित्सा और जन्म-मरण के तथ्यों से अवगत कराया जाता है। 

बहुत-सी अ्नक्षर संस्क्ृतियों में बच्चों की शिक्षा पर जो बल दिया जाता है उसे 
साक्षर लोग, विशेष रूप से योरोपीय ग्रमरीकी संस्कृति से प्रभावित समाज, कुछ हल्केपन 
से देखते हैं। इनमें से दो बातों पर यहां विचार किया जा सकता है। प्रथम रिश्तेदारों 
के प्रति उचित घारणाओं और व्यवहार की रीतियों को सीखने का महत्त्व है, दूसरा 
स्वीकृत यौन ($65प७|) व्यवहार की शिक्षा से सम्बन्धित है । 

जब हम श्रधिकांश अनक्षर संस्क्ृतियों में रिश्तेदारी-नामावलि' के जटिल क्रम 
के बारे में पढ़ते हैं, हमें मालूम होता है कि यह पेचीदा प्रणाली सद्व्यवहार के कुछ स्वीकृत 
रूपों, कुछ संवेदनात्मक प्रभावों, व्यक्तियों के बीच कर्तव्यों और दायित्वों को व्यक्त 
करती है जिन्हें कि सीखना आवश्यक है। रेडंक्लिफ ब्राउन लिखता है: 

“आ्रास्ट्रे लियाई कबीले के एक सदस्य के जीवन के प्रत्येक क्षण में उसका अन्य 
व्यक्तियों से व्यवहार, उनके साथ उसके रिश्ते से नियंत्रित होता है। उसके निकट भौर 
दूर के रिब्तेदार कुछ बड़े समूहों में वर्गीकृत होते हैं और यह वर्गीकरण एक दाब्दावलि 
. के साधन से पूरा किया जाता है, श्र किसी तरह वह पूरा भी नहीं हो सकता था। इसलिए 
महाद्वीप के किसी भी भाग में जब कोई ग्रपरिचित, डेरे पर आता है तो उसे प्रविष्ट कराने से 


अलरार भापनपोए चता लिपिक तीच लि एच टच ४पएए 
स्च्ला्टडक्लापप चए 
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पहले यह निर्णय किया जाता है कि उसका उसमें रहने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष से रिश्ते- 
दारी का कया सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वह जान लेता है कि वह उनमें से हरेक को किस रिश्ते 
दारी नाम से पुकारेगा। जेसे ही उसे किसी व्यक्ति के साथ अपनी रिह्तेदारी का पता लग 
जाता है, उसे मालूम हो जाता है कि उसके साथ कंसे व्यवहार करे, उसके क्‍या कर्तव्य 
हैं तथा क्या अधिकार हैं। 

स्पष्ट ही यह बातें ऐसे ही नहीं भा जाती। आस्ट्रेलियाई आदिवासी को अपने 
लोगों की जटिल रिह्तेदारी संरचना सिखाई जाती है, जिसके बिना वह वस्तुतः भ्रपने 
समाज में एक सदस्य की भांति काम नहीं कर सकता। योरोपीय-अ्मरीकी समाज में इससे 
सर्वेथा विपरीत स्थिति है, जहां कि स्त्री-पुरुष केवल निकटतम रिव्तेदारों की परवाह 
करते हैं । 

पूर्वी ग्रफ्रीका में चागा बच्चे को सबसे पहले अपने माता-पिता के निजी नामों 
और जिन नामों से उसे उन्हें सम्बोधन करना चाहिए, उसका अन्तर सिखाया जाता है। 
यह बहुत-कुछ अमरीकी समाज की परम्परा से मिलता-जुलता है, जहां कि बच्चे को यह 
बताया जाता है, कि यद्यपि उसकी मां उसके पिता को “जोन” कहकर पुका रती हैं, पर उसे 
“फादर” या “डंडी” या अन्य किसी नाम से पुकारना चाहिए। चागा बच्चे को जेसे वह 
बढ़ता है, यह सीखना चाहिए कि ऐकवचन शब्द हवाला देने के लिए प्रयोग किये जाते हैं 
और माता-पिता या दादा-दांदी की पीढ़ी के लोगों के लिए जिनके प्रति सम्मान दिखाना 
चाहिए, बहुवचन शब्द सम्बोधन के लिए प्रयोग किये जाते हैं। हमें बताया गया है: 

“जन्म से ही बच्चे को उसके रिब्तेदारों के सम्बोधन के लिए उचित 
दब्द सिखाये जाते हैं। इससे पहले कि वह भाषा का एक भी शब्द समझ सके, उसे 
बाबा-दादी, नाना-ने।नी, चाचा-चाची के बारे में बताया जाता है। मां और ग्राया 
बच्चे को उचित अवसरों पर इन नामों का प्रयोग सिखाती है--पिता-भाता और 
बड़े रिश्तेदार और आया उहण्ड बच्चे को धमकाते श्नौर समझाते हैं। इसमें कोई आ्राश्चरय 
की बात नहीं कि छः वर्ष की ग्रायु तक॑ बच्चे रिश्तेदारी शिष्टाचार के उस्ताद हो जाते हैं 
और चौदह वर्ष की श्राय तक वह उस शब्दांवलि की अधिकांश बारीकियां जान लेते हैं। 

अधिकांश ग्रनक्षर समाजों में जसा कि हम देख चके हैं, यौन-व्यवहार और 

उसकी जानकारी संयोग पर निर्भर नहीं है। कुछ प्रयोग की जाने वाली विधियां गहरी 
अन्तद ष्टि को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी अफ्रीका में यह रिवाज जिसके 
गअनसार कि नये खतना किये हुए यवक को चाक्‌ की जलन को मिटाने के लिए” ऐसी 
स्‍त्री के साथ यौन सम्बन्ध करने पड़ते हैं जिसका मासिक धर्म बन्द हो चुका हो। अपने 
अनुभव से वह उसे यौन संभोग की प्रविधि में सहायता देती है और इस शल्य-क्रिया से हुए 
किसी मानसिक आघात को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। बहुत-से अ्रनक्षर 
समाजों में विवाह-पूर्व परीक्षण की स्वीकृतियां यौन व्यवहार में कुशलता प्रदान करने में 
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निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होती हैं। कुछ ऐसे भी अनक्षर समाज हैं जहां यौन विषयों 
पर बसी ही चुप्पी साथी जाती है जैसे योरोप या अमरीका के मध्य विक्टोरिया काल में 
थी। फिर भी यह अल्पसंख्यक हैं। अधिकांश लोग जीवन के तथ्यों को गिनाते समय उससें 
प्रजनन की समस्याओं को शामिल नहीं करते । 
यौन व्यवहार का प्रशिक्षण औपचारिक या अनौपचारिक या दोनों विधियों से 
किया जा सकता है। एक संस्कृति दोनों रीतियों का उपयोग कर सकती है। पनक्षर 
लड़के-लड़कियों को योवन-प्राप्ति के समय दीक्षा (वरष्मा/8707) अनष्ठानों में दी 
गई शिक्षा अधिकतर विवाह की तयारी से सम्बन्धित होती है। एक माता या प्राय: 
दादी कुमारी लड़की को विवाहित स्त्री के नाते उससे प्रत्याशित यौन व्यवहार के सम्बन्ध 
में बताती है और बाद में वह प्रथम सुहाग रात के समय उसकी देखभाल करती है, बच्चा 
होने के समय उसकी मदद करती है और उसकी कंसे देख-रेख की जाय, इसकी शिक्षा 
देती है। परिवार के पुरुष लड़कों को बताते हैं कि वह स्त्री साथियों के साथ कैसा व्यवहार 
करे। बहुत-से समाजों में बहन के लड़कों को यह सूचना देने का काम मामा का है। 
है लोग यौन-शिक्षा देने के इस' दायित्व को सामान्यतः गंभीर कत्तंव्य समझते हैं और 
उसमें बहत कम ही कामुकता की अभिव्यक्ति होती है। अश्लीलता की भांति कामकता 
भी सभी लोगों में पाई जाती है। इसकी ग्भिव्यक्ति के श्रवसर और रूप प्राय: संस्थागत 
ओर नियमबद्ध होते हैं। उचकी सार्वभौमता उनसे प्राप्त होने वाली मनोवैज्ञानिक राहत 
और काम-्रीड़ा में उनसे प्राप्त होने वाले उद्दीपन की पुष्टि करते हैं। परन्तु श्रन्ततोगत्वा 
युवकों के पारिवारिक व्यवस्था के ढांचे में प्रवेश होने और पितृपद की जिम्मेदारी लेने से 
पूर्व उन्हें जिन परिस्थितियों में यौन-शिक्षा दी जाती है, वह अपनी पृष्ठभूमि और रीति 
में, उनके उन उच्छु खल मानसिक उद्गेंगों से स्वंथा भिन्न हैं, जिनमें कि वह अपनी काम- 
वासना की तृप्ति के लिए इधर-उधर जाते हूँ । 
ह 
अनक्षर लोगों में भी विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती, यद्यपि यह उनकी शिक्षा पद्धति का गौण पहलू है। सम्पूर्ण रूप में इनके प्रकारों 
की अनेकता और संख्या पुराने अध्ययनों में वणित अनेकताओं और संख्याञ्रों से कहीं 
अधिक हैं। वह अ्रनौपषचारिक रीति से मिलने वाले अस्थायी समहों से लेकर, जैसे कि 
श्रमरीकी संदानों का एक योद्धा कुछ बच्चों को अपने साथ शिकार सिखाने ले जाता है, 
कुछ अफ्रीकी स्कूलों की भांति दीघेकालीन एकांत और गहन पाठ्यक्रम तक पाये गये हैं । 
..._ सही तौर पर अनक्षर संस्कृतियों में अफ्रीका और पौलिनेशिया में ही स्कली 
शिक्षा के अधिकांश उदाहरण मिले हैं। अफ्रीकी उदाहरण एकान्तवास के काल और उसमें 
सिखाये जाने वाले अनुष्ठानों में पर्याप्त भिन्न हैं, किन्तु उनके लक्ष्यों में ग्रधिक भिन्नता 
नहीं है, चूंकि उन सभी में बच्चे के पद से लेकर यौवन प्राप्ति के संक्रमण को दिखाया 
जाता है और उस दक्षता और सहनशीलता को प्रमाणित किया जाता है, जोकि एक 
बच्चे के सामाजिक जीवन को एक प्रौढ़ के सामाजिक जीवन से पथक्‌ करती हैं। बा वेण्डा 
लोगों में, सभी अठारह ज़िलों में जहां वह रहते हैं, लड़के सकल जाते हैं। ग्राठ नी साल 
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की झ्रायु से लेकर जब तक कि वह यौवन प्राप्त नहीं कर लेता और उसकी दीक्षा 
(08007) पूर्ण नहीं हो जाती और उसके झायुवर्ग को मान्यता नहीं मिल जाती, 
वह स्कूल जाता है। लड़के थोंडो में (यह उनके स्कूलों की संज्ञा है) रहकर उस अनु- 
शासन को ग्रहण करते हैं जो कि उन्हें एक सेना की टुकड़ी के योग्य बनायेगा। इनमें, 
छिपकर आक्रमण, रात्रि को आक्रमण और गुप्तचरी जैसे युद्ध के कार्यों की शिक्षा दी जाती 
है। चटाई बनाने जेसे काम जो उनके हिस्से में आते हैं, उन्हें समय पर पूरा कर देना 
होता है। कबायली शिष्टाचार के नियमों का सावधानी से पालन होना चाहिए, अन्यथा 
बहुत पिटाई की जाती है। स्कूल में रहकर बच्चे नृत्य का भी अ्रभ्यास करते हैं। वह 
अपने प्रशिक्षण से "कठोर और अनुशासित हो, अपने कबीले के योद्धा के दायित्वों को 
कंधे पर लेने और साथ ही उसके अधिकारों का उपभोग करने के लिए तेयार होकर 
निकलते हैं । 

वेण्डा लड़की की स्कूली शिक्षा केवल छ: रात और छः: दिन चलती है, यह बाल्या- 
वस्था से किशोरावस्था में पदापंगको सूचित करती है और पहले मासिक धर्म के ज़रा 
बाद ही शुरू होती है। शिष्टाचार और आज्ञापालन के कबायली नियम, नृत्य और यौन- 
व्यवहार, यह पढ़ाये जाने वाले मुख्य. विषय हैं। इसके आगे डोम्बा कहे जाने वाले लड़के 
लड़कियों के “सहशिक्षा स्कूलों में” विवाह की सामान्य तैयारी की औपचारिक शिक्षा दी 
जाती है। “प्रतीकों श्रौर रूपकों” द्वारा इसके जटिल उत्सव लड़के लड़कियों को “विवाह 
और संतानोत्पत्ति” के वास्तविक महत्त्व को समझाते हैं और उन्हें “जीवन में झाने वाले 
प्रलोभनों और खतरों से सावधान करते हैं।”'' 

अफ्रीका के पदिचमी भाग से स्कूलों के कई उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें कि 
लाइबेरिया और सीयरा ल्योन के लड़कों के पोरो श्रौर लड़कियों के सांडे नामक स्कूलों 
का उल्लेख किया जा सकता है। लड़कों के स्कूलों में दीघंकाल तक प्रशिक्षण होता है; 
उनकी अवधि विभिन्न क़बीलों में ग्रठारह महीने से लेकर आठ वर्ष तक बताई गई है। 
सकल में भर्त्ती होने से पहले खतना हो जाता है, यह नेता की देख-रेख में होता है, 
जिसका सम्‌दाय में सम्मान उसके पद के महत्त्व को व्यक्त करता है। 

“बच्चे अपनी झाय और अभिरुचियों के अनुसार विभिन्न समूहों में बांट दिये जाते 
हैं और वह लोक जीवन की सभी कलाग्नों, दस्तकारियों और श्रुतियों की शिक्षा ग्रहण 
करते हैं...इन साधनों द्वारा उनका चरित्र ढाला जाता है और कुमारों को युवकों की पीढ़ी 
में स्थान पाने के लिए तैयार किया जाता है..-पहले प्रशिक्षण में कई परीक्षायें होती हैं 
जिनसे कि व्यक्तिगत भिन्नतायें, अभिरुचियें और आकांक्षायें निश्चित की जाती हैं .. 
उदाहरण के लिए वह यूवक जो कि बुनने में विशेष अभिरुचि दिखाता है, उसे इस दस्त- 
कारी का उस्ताद बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि लकड़ी के काम, चमड़े 
के काम, नृत्य, चिकित्सा, लोकवार्त्ता इत्यादि में विशेष कुशलता और अ्रभिरुचि दिखाने 
वालों को उन्ही दिशाश्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रारम्भिक प्रशिक्षण काल में 
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सत्र-काल में प्रयोग होने वाले मकानों को बनाने की शिक्षा भी दी जाती है।...कबीले के 
सभी कानून और परम्पराशञं, साथ ही कबीले के मुखिया, कबीले और बुजुर्गों के प्रति 
कर्तव्य और स्त्रियों के साथ उचित सम्बन्धों की भी शिक्षा दी जाती है। विभिन्न जड़ी- 
बूटियों को पहचानने, उनका प्रयोग, उतकी इलाज़ की ताक़तों और उनकी भप्रनेक 
प्रतिलोम (&॥7000॥68 ) श्रौोषधियों की शिक्षा भी दी जाती है। जंगली जानवरों के 
रहस्य, वे कैसे रहते हैं, उनकी पेड़ को क॑ से पहचाना जाता है और कंसे उन पर हमला 
किया जाता है, यह भी सिखाया जाता है। 

ग्रन्ततः इस समस्त प्रशिक्षण की परीक्षा स्कली जीवन के जंगल की प्रयोगशाला 
में होती है, जैसे कि जब वहां युद्ध की नकल की जाती है तो लड़कों से यह अ्रपेक्षा की जाती 
है कि वह अपनी शिक्षा का लड़ाई की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में उपयोग 
करें। लड़कियों का सांड स्कूल अपने अध्यापकों के संगठन और अन्य विशेषताओं में 
लड़कों के पोरो के समानान्तर है। इसके पाठ्यक्रम का लक्ष्य लड़कियों को प्रोढ़ स्त्रियों, 
पत्नियों श्रौर माताश्रों के कत्तंव्यों का प्रशिक्षण देना है और इसीलिए विभिन्न विषय- 
सामग्री द्वारा यह उसी शेक्षणिक लक्ष्य को पूरा करता है।” 

पौलिनेशिया के कुछ भागों से उच्च शिक्षा के औपचारिक पाठ्यक्रम का भी 
विवरण दिया गया है जैसे कि हवाई में अ्फ़स रों का कालेज | हमें यह बताया गया है कि 
सामान्यतः: “किसी कुलीन और सुप्रशिक्षित मुखिया की प्रमुख विशेषता ऐसे भाषण 
देना है जिनमें कि धामिक और ऐतिहासिक हवालों, रूपकों, उपमाओं और कहावतों की 
बहुतायत हो । इसके लिए स्पष्ट ही विशेष प्रशिक्षण आवश्यक था, और ऐसा प्रशिक्षण 
उन व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक था, जो कि किसी नृत्य मंडली का सदस्य बनने या 
हवाई में पाये जाने वाके एक प्रकार के मनोरंजनकर्त्ता बनने के लिए इच्छुक हों। अधि- 
कांशत: “वाक्य रचना, विवरण देने, और मंत्रोच्चारण का प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले प्राय: 
कुलीनजन्मा' होते थे ।”...यद्यपि वे “मंगारेवा, मारक्वीसस और ईस्टर द्वीप को छोड़ 
और कहीं किसी विशेष बौद्धिक वर्ग के सदस्य न थे।” इसके विपरीत सभी हैसियत के 
पौलिनेशियाई स्त्री-पुरुष कत्थक साहित्य में प्रवीणता प्राप्त कर सकते थे और उनमें से 
कई तो “एक प्रिय नायक” से सम्बन्धित लम्बे और पेचीदे कथानक के वर्णन में विशेषज्ञ 
बन जाते थे । इसके अतिरिक्त, 'पौलिनेशिया में रोजमर्रा की जिन्दगी में...अनेक 
मंत्रों, पाठों, परम्पराश्रों, कहावतों और पशु-कथाओ्ं का ज्ञान ज़रूरी था । प्रत्येक 
दस्तकारी और पेशे के अपने जादुई सूत्र (#070॥प३७), धामिक इतिहास, पुराण 
और परम्परायें थीं। देवताग्रों की सहायता प्राप्त करने के व्यावहारिक लाभ के अति- 
रिक्त, यह कार्यकर्ता तथा उसके काम के परिणामों का उपयोग करने वालों को शान, 
प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि प्रदान करते थे।”* ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रेरणायें बहुत 
अंशतक यह बता सकेंगी कि इस क्षेत्र में विशेषीकृत प्रशिक्षण की परम्परा क्‍यों विकसित 
हुई श्रौर संस्क्ृति के एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में कायम रही । 


िकनिननननन++++--+ />+>- नििनन ननरनननन-+ 


२७. एस० एच० वाटकिन्स, १९४३ प्‌० ६७०-१, ६७३-४। 
२८. के० लुओमला, १९४६, पु० ७७२-५। 
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अनक्षर लोगों में शिक्षा की एक अन्य विशेषता का ज़िक्र करता भी ज़रूरी है। 
यह कहा गया है कि ऐसे समाजों में शिक्षा किशोरावस्था या उसके जरा बाद तक जारी 
रहती है, पर यह प्रक्रिया साक्षर लोगों में कुछ अधिक लम्बी है। जहां तक “जीवन के 
दंनिक कार्यों” का सम्बन्ध है, यह सत्य है। फिर भी जब हम अलौकिक शक्तियों पर 
विचार करते हैं, तो हमें ज्ञान के उस स्तर पर विचार करना पड़ता है जो कि मख्यत 
परिपक्व प्रौढ़ों तक सीमित है। अनक्षर लोगों के देनिक जीवन में धर्म का महत्त्व तभी 
पूर्णतः स्पष्ट होगा जबकि हम संस्कृति के इस पहलू की चर्चा करेंगे । उनकी अधिकांश 
समस्याओ्रों के सफल समाधान के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का नियंत्रण आवश्यक समझा 
गया है। किन्तु बच्चों को जिनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम है, उन्हें बहुत कम ही अधिक 
मात्रा में आध्यात्मिक शक्तित दी जाती है। इस लिए जब तक कि वह बड़े नहीं हो जाते, 
उन्हें क़बीले की धर्मशास्त्रीय अवधारणायें और कमंकांडीय आनुष्ठानिक व्यवहार 
नहीं सिखाया जाता। धर्म के सम्पूर्ण विवरण के लिए हमें बृजूर्गों के पास जाना पड़ता है, 
जो कि विशेषज्ञ न होते हुए भी, अपने समाज के अलौकिक आदेशों और देवताओं को 
संतुष्ट (?0ए07थ८४०॥) करने और प्रायश्चित्त द्वारा पाप-मुक्त करने के स्वीकृत 
साधनों में दक्ष होते हैं । 

प्रतः यह नहीं समझना चाहिए कि श्रनक्षर लोगों में यौवन प्राप्त हो जाने पर शिक्षा 
पूरी समझी जाती है। तब तक श्रोपचारिक शिक्षण भी समाप्त नहीं होता । किन्तु इस' 
अर्थ में कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे कि एक जनसमूह का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
को हस्तान्तरित किया जाता है, एक स्त्री और पुरुष छोटी ही उम्र में अपनी संस्कृति के 
अनुरूप व्यवहार करने के योग्य बन जाता है, और उसे उन साक्षर समाजों की भांति 
जिनमें लेखन और मशीन प्रोद्योगदास्त्र जीवन के रूप का निर्माण करते हैं, लम्बे संस्थागत 
प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती । और जब तक कि सिखाने के लिए बड़े मौजूद हैं, 
समाज का कार्य सम्पन्न करने वाले उन अपने से बड़ों से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं । 





अध्याय ग्यारह 


राजनतिक प्रणालियां : मानव सम्बन्धों का व्यवस्थापन 


एक समय था जबकि विद्वानों का मत था कि प्रारम्भिक मानव एक प्रकार 
की उदार ग्राजकता में रहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथी अधिकार प्रदान 
करते थे और न कोई शासित या शासक ही था। अनेक प्रारम्भिक लेखकों ने इस स्वर्ण- 
युग की ओर दृष्टि दौड़ाई, किन्तु यह दृष्टिकोण कि मानव मूलतः प्रकृति का शिक्ष” 
है, हमें रूसो, लाक, और हाव्स की रचनाओं से सुविदित है । इन लोगों ने “सामाजिक 
संविदा” (800०2 ०07030) की अवधारणा को विकसित किया जिसने कि उस 
“प्रकृति की अवस्था” को, जिसमें कि प्रारम्भिक काल के मानव रहते हुए कल्पित किये 
गये थे, समाप्त कर दिया। 

लेविस एच० मार्ग न और सर हेनरी मेन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भ्रपनी संस्कृति 
से बाहर जीवन-रीतियों के सिलसिलेवार अन्वेषण पर आधारित राजनेतिक संस्थाग्रों 
के तुलनात्मक अ्रध्ययन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मार्गन ने मुख्यतः अनक्षर 
समाजों से संकलित सामग्रियों के श्राधार पर और मेन ने झरयरलेंड, भारत और प्रारम्भिक 
इंग्लेंड के ऐतिहासिक न्यासों और ग्रीस और रोम के क्लासिकल लेखकों के गहरे ज्ञान 
के आधार पर अपना कार्य किया। उनके निष्कर्षों में बुनियादी सहमति थी। दोनों का 
कहना था कि रिश्तेदारी वह पहला बंधन था जिसने कि प्रारम्भिक मनुष्यों को आपस में 
मिलाया, और सही तौर पर कहा जाय तो किसी भू-क्षेत्र पर आधारित राज्यों को बहुत 
अधिक विकसित जन-समूहों ने ही स्थापित किया। मेन ने लिखा है: 

जिस क्षण से एक क़बायली समुदाय अंततः एक निश्चित भू-स्थान पर बस जाता 
है, रिश्तेदारी के स्थान पर भूमि समाज का आधार बन जाती है...परिवार से बड़े सभी 
मानवों के समूहों में रिइ्तेदारी के बजाय, जो कि धीरे-घीरे अ्धिकाधिक अस्पष्ट होती जाती 
है, वह भूमि जिसपर कि वे रहते हैं उनके बीच मिलन का सूत्र बन जाती है।” 

वह अपने दृष्टिकोण को इन भ्रोजस्वी शब्दों में रखता है: “एक समय इंग्लेंड 
वह देश था जिसमें अंग्रेज रहते थे, अब अंग्रेज वे लोग हैं जो इंग्लेंड में रहते हैं ।'' 

बहुत वर्षों तक इस दृष्टिकोण की राजनेतिक सिद्धान्त पर प्रभुता रही । राजनीति 
के विद्यार्थी, विशेष कर इंग्लेंड और योरोप के महाद्वीप में वैज्ञानिक जनवृत्तशास्त्र के 
विकास द्वारा उपलब्ध नयी सामग्रियों की उपेक्षा करते रहे। केवल प्रसंगवश ही मानव 
समाजों में राजनेतिक वस्तुस्थिति की भिन्नता के सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी दिखाई गई।' 





क्‍ १. सर एच० एस० मेन, १८८८, पृ० ७२-४। 
२. मिलाइये, ई० एम० सेट, १९३८, पृ० ९९-१३६ ॥ 
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इसके अलावा इस दृष्टिकोण को दो पद्धतिशास्त्रीय ((७४४060]027०७) 
भूलों ने कलूषित कर दिया। जेसा कि हम बलपूर्वक कह चुके हैं, राजनेतिक संस्थाशरों 
जैसी अमूर्त वस्तुओं का उद्गम केवल अनुमान द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके झ्ति- 
रिक्त, राजनेतिक विकास के प्रागू-इतिहास का पुनर्निर्माण, जिसमें जीवित “आदिवासी” 
मानव को उनके प्रागेतिहासिक पूर्वजों का समकक्ष माना जाता है, मानवशास्त्रीय 
पद्धति के उस बृनियादी सिद्धान्त का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार वर्तमान अ्नक्षर 
लोग हमारे समकालीन पूव्व॑ज” नहीं हैं। | 

बहुत थोड़े ही राजनीति के विद्याथ्थियों ने साक्षर संसार के बाहर की राजनेतिक 
संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अतएव सरकार के सिद्धान्तों को योरोप 
और अमरीका और कभी-कभी एशिया की ऐतिहासिक समाजों के राजनेंतिक रूपों के 
दब्दों में विकसित किया गया है। परिणामतः अनक्षर संस्क्ृतियों में राजनेतिक संस्थाओं 
का अध्ययन करने वाले मानवशास्त्रियों ने किन्‍्हीं राजनेतिक घटनाओं को मोटे निर्णयों 
के आधार पर अपने न्यासों में संकलित किया और उनका विश्लेषण किया है। उन्होंने 
यह विचार किये बिना कि किसी निर्दिष्ट प्रणाली में एकता संपादन करने वाले तत्व क्या 
रिह्तेदारी थी, या समान अभिरुचि थी, या आयु, भाषा, या भूभाग थे, राजनैतिक नियंत्रण 

के साधनों का सामाजिक संस्थाओं के अंग के रूप में वर्णन किया । 
द राजनैतिक काय प्रणालियों और परिणामतः सरकार के कार्यों को निम्न शब्दों 
में बताया गया है: 

“राजन तिक संगठन के अध्ययन में हमें एक मभाग के अन्तर्गत दबाव डालने या 
दण्ड देने में समर्थ संगठित सत्ता द्वारा शारीरिक शक्ति के प्रयोग या उसकी संभावना द्वारा 
सामाजिक शान्ति को कायम रखने और स्थापित करने पर विचार करना पड़ता है। 
सुसंगठित राज्यों में पुलिसऔर सेता वे साधन हैं जिनसे कि दबाव डाला जाता है। 
राज्य के अन्तर्गत सामाजिक शान्ति को चाहे वह कसी भी हो, उसके कानूनों का उल्लंघन 
करने वालों को सजा देकर और विद्रोह को शास्त्रों से दवाकर क़ायम रखा जाता है। 
बाह्यझूप से राज्य या तो वत्तंमान व्यवस्था को बनाये रखने के लिए या नई व्यवस्था उत्पन्न 
करने के लिए अन्य राज्यों के विरुद्ध शस्त्र-शक्ति के प्रयोग के लिए तैयार रहता है। 
अतः राजनैतिक प्रणालियों पर विचार करते हुए हम एक ओर कानून और दूसरी ओर 
युद्ध पर विचार कर रहे हैं ।' 

अ्रन्तः सांस्क्रतिक दृष्टिकोण से कोई भी संस्थायें जिनसे कि समाज का कार्य निर्देशित 
और उसके सदस्यों का आचार नियंत्रित होता है, चाहे वह कितनी ही अनौपचारिक प्रतीत 
हों, सरकारी संस्थाएं समझी जानी चाहिएं । लेविलिन और होयबल ने अपने चेयेत कानून के 
विश्लेषण की भूमिका में अपने एक सूचना-दाता हाई फोरहैड का वक्‍तव्य दिया है, जिसे कि 
सवंत्र ही पुलिस के कार्य की परिभाषा कहा जा सकता है : गोरे आदमी के हवालात में 
बन्द करने से पूर्व भी, प्रेयरी के मैदान में रहने वाले इंडियनों के पास कुछ ऐसी चीज़ 
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थी जिससे कि वह गलत काम करने से दूर रहे । उत्तरी-पूर्वी अफ्रीका के कोर्दोफन 
के काडे रो पर्वतों में रहने वाले एक छोटे न्यूबा क़बीले के संगठन की विवेचना करते हुए 
नेडल कहता 
आदिकालीन राजनेतिक संगठन मलतः यद्ध और शान्ति के लिए हैं, जिसमें 
बाहर युद्ध है और अन्दर शान्ति । राजनतिक इकाई से बाहर मानव-जी वन पर किये गये 
आक्रमण वध युद्ध समझे जाते हैं और उनके लिए ढीलेढाले स्वेच्छायुक्त प्रतिशोध को छोड़ 
जो कि यद्ध में प्राप्त हो ही सकता है, किसी और स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती । राज- 
नेतिक इकाई के ग्रन्दर ऐसे आक्रमण अपराध घोषित किये जाते हैं और समाज ऐसा 
करने वालों को दंड देता है या प्रतिशोध के बाधित कार्यों (खूती हन्द्र-पुद्ध के रूप में] 
या प्रायश्चित्त-अनुष्ठानों के करने का आदेश देता है जिससे कि मग्न शान्ति पुनः स्थापित 
हो सके |” 
रेडक्लिफ-ब्राउन द्वारा समाज में राजनंतिक संगठन का यह नामकरण, कि 
“सम्पूर्ण संगठन का वह पहल जो कि शारीरिक शक्त के प्रयोग के नियंत्रण और नियमन से 
सम्बन्ध रखता है, ' इसके बावजूद कि वह संकीर्ण है, यह सोचने का श्राधार अ्रवश्य जुटाता 
है कि इसके श्रन्तर्गत समाज के इस पहल के विभिन्न रूपों पर विचार किया जा सकता है। 
राजनेतिक अध्ययन में शब्दावलि के सम्बन्ध में कुछ भ्रन्य प्रश्न जो अनिवायंत: उठते 
हैं उन पर भी सावधानी से विचार करना ग्रावश्यक है । क़ानून और राजनीति के अ्रध्ययन 
की लम्बी परम्परा परिभाषा को “मूलभूत” मानती है । शायद परिभाषा द्वारा यह कहा 
जा सकता है कि अति प्रारम्मिक राजनेतिक संगठन वाले समूहों में जो कि सबकी सहमति 
द्वारा अपने जीवन का नियंत्रण करते हैं, सरकार का श्रभाव है ।” हम कितनी ही स्पष्ट 
परिभाषा क्‍यों न बनायें मध्यवर्ती उदाहरणों को निश्चित स्थान पर रखना बहुत कठिन 
होगा । इसपर सहमति की बहुत सम्भावना है कि इन श्रर्थों में पापुआ के केराकी लोगों 
में सरकार नहीं है, बावजूद इसके कि वहां प्रत्येक समूह में एक स्थानीय मुखिया है, जो कि 
यद्यपि “कोई ऐसे झादेश नहीं देता जिनका पालन अनिवाये हो...फिर भी निश्चित रूप से 
समूह का नेता है |” पर मंत्रो द्वारा अध्ययन किये गये दक्षिण अमरीका के चाको क़बीलों 
को कहां रखा जायेगा ? इन लोगों के मुखियाओं के पास पर्याप्त शक्ति है, ये समुदाय के 
कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं, इनके पास कुछ “अस्पष्ट न्यायिक अधिकार” भी हैं जिनके 
द्वारा चोर को चुराई हुई वस्तुवें लौटाने के लिये मजबूर किया जा सकता है। बाहरी 
मामलों में मुखिया कबीले के बाहर के समूहों से बातचीत में अ्रपती जनता का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । फिर भी इन्हें ग्रपती जनता की इच्छा के विरुद्ध आदेश देने का साहस नहीं 


होता और एक मुखिया, यदि उसका शासन सफल न हो, तत्काल अपने भ्रतुयायियों को 
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_ खो बेठेगा । इन लोगों के राजनेतिक संगठन के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्दों, 
 जेसे कि “सरकार या “सरकार-ूर्व” ([7/6-20ए४एशहा।) या “प्रथा द्वारा शासन 
'इन शब्दों का अधिक स्पष्ट परिसी मन करना होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है । 

कब एक जनता की राजनंतिक संरचना को एक राज्य का ताम दिया जाय ? क्‍या 
राज्य क़बीले से भिन्न कुछ चीज़ भी है ? यदि है, तो हम पूछ सकते हैं, कब क़बीला 
एक राष्ट्र बन जाता है ? ऐसे प्रइनों का एक सम्भव उत्तर फोर्टेस और इवांस-प्रिचर्ड 
ने देशीय अफ्रीकी राजनेतिक प्रणालियों फ़ै अध्ययन में दिया है, जिन में से कुछ के पास 
“केन्द्रीय सत्ता, प्रशासनिक यंत्र, और न्यायिक संस्थायें हैं....और जिनमें सम्पत्ति, अधिकार 
और पद के भेद शक्ति और सत्ता के वितरण के झनुरूप हैं,” जब कि औरों में नहीं हैं । 
“जो यह समझते हैं कि सरकारी संस्थाओं की उपस्थिति से राज्य की परिभाषा की जानी 
चाहिए, वे पहले समृह को आदिकालीन राज्य और दूसरे समूह को राज्यहीत समाज 
समझेंगे ।* परच्तु ये विद्वान्‌ भी पहले समूह में सरकार की उपस्थिति और दूसरे में 
उसका अभाव बताकर एक बार पुनः इस प्रइन को वादविवाद का विषय बना देते हैं । 

२ 
ग्रनक्षर लोगों द्वारा बसे क्षेत्रों में ग्रफ्रीका में सबसे अधिक जटिल राजनेतिक 

संरचताओं के दर्शन हुए हैं। पेरू और मेक्सिको राज्य भी इतने साधनों का संग्रह और 
शक्ति केन्द्रित न कर सके जितनी कि कुछ अफ्रीकी राजतन्त्रों ने की जो कि सामान्यतः 
प्रचलित “आरदिकालीन” राज्य की अवधारणा की अपेक्षा मध्यकाल के यूरोप से अधिक 
मिलते जुलते हैं। यद्यपि यह भी याद रखना चाहिए कि अफ्रीका की सभी राजनंतिक 
संरचनायें इतनी जटिल न थीं । 

यह कल्पना करना मनोरंजक होगा कि यदि सत्रहवीं शताब्दी के अन्त और 
अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अफ्रीका पर लिखी गई रचनाओं पर उतना ही ध्यान 
दिया गया होता जितना कि उत्तरी अमरीका, वेस्ट इंडीज़ और दक्षिणी सागरों के यात्रा- 
वुत्तान्तों पर दिया गया है तो उसका राजनंतिक दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता ? डेपर, 
बारबोट, बॉसमेन और अन्य लोगों की रचनाश्रों का प्रयोग क्‍यों नहीं किया गया, यह उस 
काल की बौद्धिक विचारधारा के इतिहासज्ञ के सामने एक समस्या है। उतकी रच- 
नायें लेखकों को निम्न निष्कर्षों पर पहुंचने से रोक सकती थीं, कि “न केवल...एक प्राक्‌- 
सामाजिक (?॥6-800४/| ) राज्य ही एक समय विद्यमान था, प्रत्युत कुछ जंगली लोग 
अभी भी इससे बाहर नहीं मिकल सके थे,” जंसा कि माइसे ने इस काल की झांत 
धारणाओं का संक्षेप देते हुए बताया है। यह भांत धारणायें ईरोक्वी, हुरोत, कारिब 
और पेसिफिक आइलेंडर के सम्बन्ध में “'कुलीन असभ्य” (]२०0]9 58४०७४०) की 
पूरवंधारणा से विकसित हुई हैं । द 
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ग्रफ्रीकी साम्राज्यों में से सवसे अधिक पुराने साम्राज्य का आधुनिक क्षेत्रीय कार्य 
की सहायता से बहुत सावधानी से विवेचन किया गया है । गोल्ड कोस्ट दासों के व्यापार 
का केद्ध था, और व्यापारियों ने अशात्ति और फांटी के राज्यों के,जिनसे वह मानव वस्तुओं 
में व्यापार करते थे और जिनके रिवाजों को जानना उनके लिए लाभकर था, अनेक विवरण 
लिखे । यह सा म्राज्य भी डाहोमी, योरूवा और पूर्व में बेनिन की भांति स्थिर और स्थायी 
थे, यह उनके तीन सौ साल के ऐतिहासिक अभिलेखों से स्पष्ट है। इन साम्राज्यों की 
राजन तिक कार्पप्रणालियां इतनी जीवित हैं कि एनके स्वायत्त संस्थाश्रों (&प/00077005 
॥87000॥8 ) के रूप में समाप्त हों जाने पर भी, उनके कुछ पहलू नष्ट नहीं 
हो पाये हैं । जिस स्पष्टता से उन्हें विदेशी नियंत्रण में रहने वाले नौजवानों ने चित्रित 
किया है, यह उनकी सजीवता का प्रमाण है । 

रंटर ने अ्रशान्ति क़ब्रीले की सरकार के तीन बुनियादी तत्त्व बताये हैं: कि 
अशान्तियों पर 'कुलीनता (7900८809) के बजाय पितृसत्ताक (शेथगांशरणाए) 
शासन था”, कि किसी पद के लिए मनोवीत व्यक्ति को अधिकारों के बजाय 
कत्तव्यों का उत्तराधिकार मिलता था”, और कि प्रत्येक 'अल्पतर वफ़ादारी” 
(7,655० 09209) एक महत्तर वफ़ादारी को पाने के लिये साधन के रूप में प्रयुक्त 
की जाती थी | घर का “लघु प्रजातंत्र” लोगों द्वारा संचालित विस्तृत नियंत्रणों का 
मूलाधार था। वृहत्तर इकाइयों के संगठन में प्रत्येक सामाजिक इकाई का प्रतिनिधित्व 
उससे तत्काल बड़े समूह की सभा में उसका मुखिया करता था। प्रत्येक “वफ़ादारी के 
समकेन्द्रिक वृत्त की अपनी परम्परा, अपने वंशावलीय अभिलेख और अपने अधिकारी 
थे। 

इस प्रकार स्थानीय सत्ता पर अधिक जोर दिया जाता था । केवल संकट के समय 
जबकि साधनों को कुशलता से जुटाने और सम्मिलित कार्यवाही के लिए तत्काल निर्णयों 
की ज़रूरत होती थी, तभी राजनंतिक सोपानक्रम (फ्रि७४7०॥५ ) निरंकुशता 


से काम करती दीखती थी। श्रन्यथा अपनी परिषद के सदस्यों की पूर्ण सहमति 


के बिना काम करने वाला "खिया अपने पद से हटाया जा सकता था। कॉौंसिल के 
सदस्य भी स्वयं अपने मातहत लोगों और दक्षी प्रकार नीचे तक प्रत्येक परिवार के सदस्यों 
से मशविरा कर राय देते थे । इसका यह भ्रर्थ नहीं कि अशांति राज्य आदर्श राज्य 
(ए॥092॥ ) था। शासकों के पास शक्ति थी और वह जानते थे कि वह अपनी 
इच्छित आथिक और सामाजिक मर्यादा को कायम रखने के लिए किस तरह से उसका 
प्रयोग करें । फिर भी यह शक्ति सदा रूढ़ियों की सीमा और श्रेणीबद्ध संगठन में अपने 
से नीचे वालों के प्रति दायित्व को ध्यान में रखकर प्रयोग की जाती थी । अन्ततः उनकी 
ऐसी संरचना थी, जिसमें प्रत्येक अशांति पुरुष सरकार में अपना अधिकार अनुभव और 
प्रयृकत करता था । द 

ग्रद्मान्ति राजनतिक संरचना में, उसके पतन के समय भी, प्रत्येक पांच प्रादेशिक 
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विभागों में एक सदर मुखिया रहता था वह अपने स्टूल (सिहासन शब्द का अशान्ति 
पर्याय) के शासन में एक बुजुर्गों के समूह से सलाह लेता था जो कि एक रिश्तेदारी-समूह 
के बृजुगं सदस्यों के समान होते थे, जो अपने मुखिया के सलाहकार के रूप में कार्य 
करते हैं। सदर मुखिया की सेना में न व्यक्तियों को दिये गये झ्रोहदे उनके स्थान को 
बताते थे; चूँकि प्रत्येक प्रादेशिक इकाई की अपनी सेता थी, उसमें प्रत्येक बालिग पुरुष 
को स्थान मिलता था। सदर मुखिया के तीचे विभागीय इकाई और उप-इकाइयों के 
मुखिया थे, जिनके अपने दरबार, नौकर-चाकर और सेना संगठन थे। इनका सम्बन्ध 
सदर मुखिया के साथ उसी प्रकार का था जिस प्रकार कि उसका स्वयं राजा अशांतेहेन के 
साथ था । प्रादेशिक विभाग के पदाधिकारियों की निम्न सूची दी जा सकती है : 

१. मुखिया (ओहेन या ओमानहेन ), अन्य सभी अ्रधिकारियों की भांति, सातृ- 
कुल में से सभी सम्भव उम्मीदवारों में से बुजुर्गों द्वारा चुता जाता था । उख्का एक पवित्र 
गुण (58066 वृषभ) होता था जो कि जब तक वह अपने पद पर रहता था तभी 
तक कायम रहता था, स्ट्ल से च्यूत होने पर वह पुत: साधारण व्यक्ति बन जाता था और 
अपनी ग़लतियों के लिए ज़िम्मेदार होता था । 

२. राज-माता, एक बड़ी शक्ति थी, जिसे कि रंटरे ने जोरदार भाषा में “स्टूल 
के पीछे की फूसफूसाहट कहा है ।” सभी महत्वपूर्ण मौक़ों पर मुखिया (ओहेन) उसकी 
सलाह लेता था और उसकी झग्रावाज़ का उसके विनम्र बाह्यरूप से कहीं अधिक वज़न था । 

३. कोंटायर और अक्वाम मुखिया, उपसेनापति और उससे निम्न श्रधिकारी 
हैं। देशी पंचायतों में इनका विशेष महत्व था और मुखिया (ओहेन) को स्टूल' पर 
बेठाने में भी इनका बड़ा हाथ होता था । 

४. गोत्र का मुखिया, जोकि ओहेन के रिह्तेदारी-समूह के सदस्यों के हितों की देख- 
भाव करता था । वह अपने मखिया (ओहिन ) से राजकुल के सिब के मुक़दमों के फ़ेसले के 
काम को ले लेता था और इस प्रकार अपने से बड़े को पक्षपात के आक्षेप से मुक्त करता था । 

५. सेना के अफ़सर, जिन में सेना के दायें बाय पारवे के नेता सम्मिलित थे । 
अगली रक्षक टुकड़ी का नेता, मुख्य सेना का अधिपति, मुखिया (ओहेन) के अंग- 
रक्षकों का अधिकारी और पिछली टुकड़ी के अधिपति, क्रमश: इनसे नीचे थे । 

६. ग्यासे हेन, “राजभवन” के संगठन का निर्माण करने वालों का मुखिया, जो 
मुखिया (ओहेन ) के परिवार के विशेष विभागों के अध्यक्ष थे । यह बताने के लिए कि वह 
कितने बड़े और जटिल आनुष्ठानिक संगठन का अध्यक्ष था, हम उनके नाम नीचे दे रहे हैं : 


प्रवक्‍ता चारपाई लेकर चलने वाले 
स्ट्ल वाहक फ़र्श चमकाने वाले 
ढोल और सिंगा बजाने वाले खज़ांची और उपखज़ांची 
छत्र लेकर चलने वाले हिजड़े 
" शाही मक़बरे के रक्षक .. सावधान करने वाले 
: स्‍नानगह के परिचारक तलवार लेकर चलने वाले 


मुखिया की आत्मा को धोनेवाले” बंदूक लेकर चलने वाले 





१९० छण्ड दो : संस्कृति के पहल 


हाथी की पूँछ बांधने वाले ढाल लेकर चलने वाले 
पंखा ऊछेकर चलने वाले चारण 
रसोई पकाने वाले जल्लाद' 


अशान्ति के राज्य में सत्ता किस प्रकार निहित थी झौर किस प्रकार उसका शासन 
होता था इसे समझने के लिए बिरेसमपोन और अडाम्फो नाम के अधिकारियों के कार्यों को 
समझना जरूरी है, इसी पर स्थानीय विभागों का सोपानक्रम अब भी निर्भर है। अपने 
तात्कालिक बड़े श्रधिकारी की तुलना में बिरेमपोन एक छोटी इकाई का मुखिया है । पर 
यह भ्रादमी अपने से श्रेष्ठ अधिकारी की परिषद्‌ के सदस्य नहीं होते, उतकी अपनी परिषद्‌ 
होती है । अडाम्फो एक निर्दिष्ट बिरेमपोन के दरबार का संरक्षक होता है, चूँकि शिष्टा- 
चार का तक़ाज़ा है कि एक निम्न व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ के सम्मुख उचित औपचारिकता 
के साथ और एक मध्यस्थ के मार्फत उपस्थित हो । इस प्रकार अडास्फो मुखिया (ओहैन) 


के 
भर 





रेखाचित्र २४--अज्ञान्ति-राजनतिक संगठन (रटरे के आधार १९, १९२९) 


उरिकमनन नाक नमन कनलकी नए एए टन नितिन नि कलननक$ग 


१२. वहीं, प० ८१-९१ । 





>> सक-+ननवलननन-न “न “3 -बनऊ-मनम बन न-पैकननान न तध 345 ०००० ५- -+-+--५० ७५ २४५२० सकते ०-० कल पनबन, 


अध्याय दो : राजनैतिक प्रणालियां : मानव सम्बन्धों का व्यवस्थापन १९१३ 


की परिषद का वह सदस्य है जो कि एक छोटे मुखिया बिरेमपोन का, उससे बड़े मुखिया के 
साथ व्यवहार में प्रतिनिधित्व करता है। 
रैटरे का रेखाचित्र,' जिसमें कि एक प्रादेशिक विभाग का संगठन दिखाया गया 
है, वहां सत्ता कैसे कार्य करती है तथा उसको बनाने वाले समूहों के क्या सम्बन्ध हैं, यह 
बताने में सहायक सिद्ध होगा । बाहरीवृत्त क बड़े मुखिया. -भऔर एक राजमाता के आधीन 
प्रादेशिक विभाग को दर्शाता है जो कि इस वृत्त के केन्द्र में दिखाये गये हैं। वृत्त क 
के अन्दर और उसका समकेन्द्रक छोटा वृत्त ख है, जिसकी परिधि में १, २, ३, ४, संख्यायें 
लिखी हुई हैं । यह चारों संख्यायें बड़े मुखिया के चार बुजुर्गों के स्थानापन्न हें जो कि 
(अन्यों के साथ) बड़े मुखिया को घेरे रहते हैं और शाही अनुचर दरू का निर्माण करते 
हैं। वत्त ख से ज़रा दूर, लेकिन उसके समकेन्द्रक नहीं, चार छोटे वृत्त घ, &, च, और छ हैं। 
यह वत्तछो टे बाहर बसे हुए गांवों को जो कि सीधे बड़े मुखिया के मातहत हैं, दिखाते हैं । 
बत्त ग सबको घेर लेता है और इसी के बीच सारे प्रादेशिक विभाग की धुरी है। इस कत्त 
ग के बाहर, पर उसके केन्द्र से भ्रसम्बद्ध कुछ छोटे चार वृत्त क, क , क॑, और क हैं, जो 
कि चार बिरेसमपोन उपविभागों को दर्शाते हैं, इनमें से प्रत्येक बड़े मुखिया के मातहत हैं । 
क' से क' तक, इन चारों छोटे व॒त्तों में छोटे प॑माने पर ही सही, बड़े वृत्त क के समान 
संगठन विद्यमान हैं । प्रत्येक का अपना स्थानीय बड़ा मुखिया है और उसके सलाहकार 
जो कि वृत्त क से क' तक दिखाये गये हैं, और यह बिरेमपोन से कम महत्व के मुखियाग्रों 
के नीचे हैं; यह सीधे बिरेसपोन के नीचे हैं और इस प्रकार परोक्षरूप से बड़े मुखिया के 
नीचे हैं। वृत्त क' के बिरेमपोन के सामने वृत्त क' से क तक के छोटे मुखिया, छोटे 
बिरेसपोनों के समान हैं ! 
सभी रेखाये अन्ततीगत्वा वृत्त क के केन्द्र बड़े मुखिया की ओर जाती हैं। संचार 
की कड़ी जो कि एक छोटे अफ़सर को बड़े मुखिया से जोंड़ती है, रेखा चित्र में बिन्दु वाली 
रेखा से दिखाई गई है। 
यह रेखा क के केन्द्र से शुरू होती है और क विभाग के बिरेमपोन के सीधे मातहत 
एक शहर के मुखिया को दर्शाती है। क के केन्द्र से शुरू होकर यह रेखा सीध वृत्त ख' 
की परिधि के एक बिन्दु पर जाती है, जो कि इसके सम्पर्क का पहला बिन्दु है। यह बिन्दु 
वत्त क द्वारा निदिष्ट विभाग के मुखिया के एक बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व करता है,**'जो 
कि के पर शासन करने वाले मुखिया का अडाम्फो है । फिर, यह रेखा वृत्त का के 
केन्द्र तक, अर्थात्‌ बड़े मुखिया के बिरेमपोन तक सीधी चली जाती है। यहां से यह वृत्त 
ख की परिधि पर (२ चिन्हित स्थान तक पहुँच जाती है । यह बिन्दु बड़े मुखिया के एक 
बजर्ग का प्रतिनिधि है, जो को वत्त के बिरेमपोन का अडाम्फो है । इसके बाद रेखा सीधी 
वत्त क के केन्द्र से अर्थात्‌ समस्त प्रादेशिक विभाग के प्रधान मुखिया से मिल जाती है । 
दे बहीं, प्‌ृ० ९३४ । 
१४. बहाँ, पु० ९७। 
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एक और बात ध्यान देने योग्य “यह गौर करने की बात है कि किसी एक 


वृत्त के केद्ध और किसी दूसरे वृत्त के केन्द्र के बीच संचार की एकमात्र रेबा केवल वत्त क. 


के बीच से ही गुजरती हैं। इस समान-सम्पक के केद्धीय बिन्दु को हटा दीजिए तो, जो कुछ 
बच रहता है वह छोटे बड़े श्रसम्बद्ध वृत्तों का एक जमघट रह जाता है।” यह सिद्धान्त 


समस्त राज्य के लिए लागू था, जो कि एक विभाग के दिये रेखा-चित्र का एक अधिक जटिल 


विस्तार मात्र था। सम्पक-बिन्दुओं में से किसी एक बिन्दु की उपेक्षा करने का प्रयत्न 
करने पर, उदाहरण के लिए जहां किसी एक अधिकार क्षेत्र के श्रफ्सर का किसी दूसरे 
अधिकार क्षेत्र के श्रफसर से झगड़ा है, वहां उसकी उपेक्षा पर, “सभी सम्बन्धित व्यक्तियों 
द्वारा बड़ी नाराजगी प्रकट की जाएगी और किसी भी मध्यस्थ की उपेक्षा के नियमित 
प्रयास ऐसे श्रसन्‍्तोष की सृष्टि करेंगे जो कि अन्ततोगत्वा प्रशासनिक यंत्र की व्यवस्थित 
गति को बिलकुल छिन्न-भिन्न कर देंगे ।” इसी लिए, जैसा कि रंटरे कहता है, “इस रेखा- 
चित्र को समझना" अशान्ति समाज के विकेन्द्रित संविधान को समझने की कुंजी है |”! 
ग्रशान्ति के राजतंत्र में आधनिक राज्य के अधिकांश अंग विद्यमान थे, जैसे कि 
राजस्व संग्रह करने की स्पष्ट व्यवस्था, वित्त-व्यवस्था, राज्य के कानून को लागू करने 
और झगड़ों के निपटारे के लिए श्रदालत, ओर सेना। मुृत्युशुल्क की जटिल प्रणाली 
द्वारा, कुछ सामयिक व्यापारिक एकाबिकरणों (१/०070]0768 ) द्वारा जिनसे कि 
शासकों को मौसमी चीज़ों के बेचने से कुछ विशेष लाभ हो जाता था, करों (विशेषत: 
आयात कर) द्वारा, एवं अदालती जुर्माने और फ़ीसों, तथा खातों से निकाले गये सोने 
पर प्रतिशत रायल्टी द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता था। मुखिया के अन्त्येष्टि संस्कार के 
लिए विशेष कर भी वसूल किये जा सकते थे, युद्ध की लूट का एक भाग, युद्ध-कर, 
अज्ञात संपत्ति की जप्ती, मुखिया के सिहासानारोहण के सम्बन्ध में लगाई गई फीस, और 
खाद्य सामग्री, जंगली शिकार व मछली आदि पर टेक्‍्स लिये जाते थे। राजस्वों को 
स्थापित अनुपातों के अनुसार विभिन्न अफ़्सरों में बांठ दिया जाता था, और जोकुछ 
बच रहता था, उसे हथियार, बारूद ख़रीदने और मनोरंजन श्रौर राग-रंग पर ख़र्च 
किया' जाता था। श्राखरी मद किसी भी अफ़सर की आय पर बड़ा बोझ थी, चूँकि 
जो कोई भी मुखिया के स्थान पर जाता, उसे भोज और शराब देनी पड़ती थी। इसका 
अर्थ है कि हर मुखिप्रा को व्यवहार में अपने अतिथियों के लिए निरंतर घर खुला रखना 
पड़ता था। यह अनक्षर लोग कौड़ी के सीपों श्रौर कोबरक्षकों की असाधारण स्मरण- 
शक्ति की सहायता से अपने भ्राय-व्यय और खजाने का हिसाब रखंते थे । 
स्टूल से सम्बन्धित कुछ मुखियाओ्ों के नाम ग्रिनाते समय सेना के संगठन के 
सम्बन्ध में कुछ संकेत किया जा चुका है। नि:संदेह सेना पर ध्यान दिये जाने के कारण 
ही अशान्ति को युद्ध में सफलता मिली और इस सफलता ने उन्हें पश्चिमी अफ्रीका में सर्व- 
विख्यात और सर्वाधिक भयोत्यादक लोग बना दिया। अदालती मामले एंक मुखिया और 
. उसके बड़ों द्वारा सुने जाते थे और बड़े अ्रधिकारियों की कड़ी की मार्फ़त अपील भी की 


१५. चहीं पृ० ९६-१०१। 


अं अपन 
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जाती थी। इन न्यायाधिकरणों के सामने कत्ल, आत्म-हत्या (प्र्थात्‌, मृत्त व्यक्ति 
पर उन अपराधों के लिए जिनके बारे में यह विश्वास किया जाय कि वे उसने किये 
हैं, मुकदमा चलाया जाता था), कुछ यौत अपराध, जेसे कि अगम्यागमन (!7088), 
कुछ प्रकार की गालियां, अपमान या चोरियां, मुखिया को श्राप देना, देशद्रोह, कायरता, 
पापमय जादू-टोना और क़बायली टेबुचों या शपथों का उल्लंबन आदि मामले लाये जाते 
थे। भूमि-व्यवस्था और भूमि के हस्तान्तरित करने के पेचीदा मामले और गिरवी रखने, 
ऋण देने और ऋण वसूली के मामले भी फैसले के लिए शअ्रदालतों के सामने आते थे । 
सजा कड़ी थी। फांती, अंगभंग, और कोड़े लगाना कुछ सजायें थीं, जबकि प्रारम्भिक 
काल में अ्रपरावी को दास बनाकर बेच दिया जा सकता था। अदालत की कार्ये-प्रणाली 
में गवाही और देवीय परीक्षायें (076885 ) भी सम्मिलित थीं। क्‍ 

एक अशान्ति व्यक्ति के लिए इस सरकारी यंत्र का क्‍या अर्थ था ? यह स्पष्ट है 
कि वह यह जानते हुए अपने काम-काज कर सकता था कि यदि वह प्रथा द्वारा निर्दिष्ट 
नियमों का पालन करेगा, तो उसे कोई हानि नहीं पहुंचायेगा । उसे इस बात का भी 
विश्वास था कि अलौकिक शक्तियां भी उसका ख्याल रखेंगी' और वह उनका कोपभाजन 
नहीं बनेगा। यदि उसपर अपराध का अनुचित अभियोग लगा दिया जाय या वह किसी 
साथी के साथ झगड़े में पड़ जाय, तो वह कानून की प्रक्रिया से लाभ उठा सकता था, 
विदेशी आक्रमणों से उसका परिवार सुरक्षित था और एक अद्यान्ति की हैसियत से 
उसे यह अहसास था कि वह क़बी ले के कार्यों में भाग ले रहा है (यद्यपि यह भत्यन्त अप्रत्यक्ष 
था)ओऔर उसके भाग्य निर्वारण में उसकी भी आवाज़ है। यहां फिर इस बात पर जोर देना 
ज़रूरी है कि मानव प्राणियों द्वारा रची गई अन्य राजनतिक प्रणालियों की अपेक्षा यह 
राज्य-व्यवस्था पूर्णता के अधिक निकट न थी। सामान्य नागरिक का बड़े लोगों द्वारा 
शोबण होता था और कभी-कभी तो बहुत बेरहमी से। कभी-कभी अदालतें अपने कार्य 
नहीं करती थीं और बड़े सदा ही न्याय करने में ईमानदार न थे। इन कमियों को नज़र- 
अन्दाज़ करने से उस भिथ्या कल्पना की ही सृष्टि होगी जिसने कि स्वच्छंद अ्रसभ्य मानव 
की अवधारणा को जन्म दिया। फिर भी इससे इन्कार करना मृदिकल है कि अपनी 
मानवीय सीमाओं में अशान्ति राज्य ने अच्छा कार्य किया और उसने अपने अधिकांश 
नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने और उन्हें शान्ति प्रदान करने में कुशलता का 
परिचय दिया। 


अनक्षर समाजों में अशान्ति लोगों की सरकारी संस्थायें अत्यन्त जटिलता की प्रति- 

निधि हैं। ऐसी संस्कृतियों से लेकर ज॑सी कि यह हैं, इस हद तक भिन्नता है कि जहां छोटे 
समाजों में सरल प्रोद्योगशास्त्र के साथ राजनेतिक संरचनायें केक्ले परिभाषा में विद्यमान 
हैं, और कातन (,89 ) तथा प्रथा ((!४४४07॥ ) के भेद को ढूँढना प्रायः अ्रसम्भव सा है। 
ब॒श-मेनों के कुछ बड़े गिरोहों में मुखिया हैं किन्तु अधिकांश में प्रवास श्र शिकार 

जैसे “समान कार्य” उन लोगों के निर्देशन में हैं जिनका कौशल उन्हें सम्मान और उनके 
साथियों द्वारा आज्ञापालन प्रदान करता है। जहां मुखिया मिलते हैँ, वे केवल एक 
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स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, शिकारी प्रदेश के जलाये जाने और में नेतृत्व श्र... 


निर्देशन का काम करते हैं। यह “अधिकारी' इस प्रकार एक ऐसा नेता है, जिसकी 
सत्ता (#प079) उसकी योग्यता के प्रदर्शन पर ही आधारित है। वह ने तो 
अपने साथियों के बारे में कोई फसला देता है और न ही अपने परिवार के बालिग सदस्यों 


पर नियंत्रण रखता है। समह की प्रवा-सम्भत आदतों तथा विदवासों को छोड कोई 
क़ानन की संहिता नहीं है। परदारगमन, चोरो और क़त्ल खून के बदले खन के सिद्धाल 
द्वारा दंडित किये जाते हैं, जहां तक अन्य अपराधों का सम्बन्ध है, ऐसा माना जाता है कि. 
बह झ्लौकिक शक्तियां, जिन के टेबशों का उल्लंवन किया गया है, वह स्वयं ही अपराधी... 


को सजा दे देंगी। प्रत्येक गिरोह को अपनी एकता श्र इस बाल का अहसास है कि वह 
एक शिकारी प्रदेश से बंबा हुआ है जिसकी सीमारयें स्वीकृत हैं और जिसके बीच उसे 
अ्रयतती गतिविधि को सीमित रखना है। विवाह, व्यापार और समाव आवश्यकताओं के 
परिणामस्वरूप स्थापित सम्बन्ध इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनके सम्पर्क पूर्णतः 


ग्रनियंत्रित नहीं हैं। जब एक गिरोह का सदस्य अन्य गिरोह के सदस्य के विरुद्ध अपराध 


करता है तो उन दोनों के बीच दुश्मनियां या कलह हो सकते हैं ।*' 


क्या यह सरकार है ? क्‍या हम एंसे छोटे और ढीले ढाले तरीके से संगठित 
समूह को राज्य कह सकते हैं ? क्या उनके प्रथासम्मत आदेशों के अश्रनुसरण को 
“कानून” कहा जा सकता है ? क्‍या उनके कलह को “युद्ध कहा जा सकता है ? यह 
प्रश्न और भी उम्र हो जाते हैं जब हम इन प्रारम्भिक राजनेतिक प्रणालियों की श्रद्ांति 
लोगों की रोबीली संस्थाग्रों से तुलना करते हैं। और ऐसे प्रश्न उन प्रश्नों के साथ जिन्हें 
कि पिछले पृष्ठों में उठाया जा चुका है, और भी अधिक पेंचीदा हो जाते हैं जबकि हम एक 
और अफ्रीकी कबीछे न्‍्वार पर विचार करते हैं । इनकी जनसंख्या लगभग दो लाख है 
ओर यह कई कबीलों में बंटे हुए हैं। इवांस-प्रिचर्ड के अ्रनुसार यह लोग एक “व्यवस्थित 
अराजकता” में रहते हैं, जो कि इनकी राजनेंतिक प्रगाली को एक मुखिया-विद्वीन 
रिश्तेदारी-राज्य बनाती है जिसमें काननी संस्थाओ्रों या विकसित नेतृत्व का अभाव 
है। 

कबीले खंडों (868॥787(5) में बंटे हुए हैं और खंड कुलों ([॥76820$8 ) 
और कोई व्यक्ति किसी क़बीले के किस अंश का सदस्य है यह विशेषकर इस तात्कालिक 
परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या वह समूह जिससे वह संभवत: सम्बद्ध है, किसी 
दूसरे वेसे ही समूह का विरोधी है कि नहीं। हम देख चूके हैं कि न्वारों का विभाजन 
सामाजिक संरचनाओं में किस प्रकार कार्यान्वित होता है। क़बायली जीवन के राज- 
सतिक पहल में यह “सजनेतिक संरचना में परस्पर विरोध के सिद्धान्त” को जन्म देता 
है। पुनः एक रेखाचित्र इसे स्पष्ट करने में सहायक होगा । 
१६. आई० हापेरा, १९३०, पृ० १४९-१५९। 
१७. ईं० दई० इंवांस-प्रिचडं, १९४०, पृ० १८१। 
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जब भा, य॑ से लड़ता है तो कोई अन्य भाग उसमें सम्मिलित नहीं होता। 
जब गा ख से लड़ता है तो गझौर ग॑ ख' के रूप में एक हो जाते हैं। जब ख' क' से लड़ता 
है, तब ख और ख एक हो जाते हैं, इसी प्रकार क' और क भी | जब का अ से लड़ता है 
तब, क , ख ओर ख ब के रूप में एक हो जाते हैं । जब अ दिन्का पर आक्रमण करता है 
तो अ और ब मिल सकते हैं । 
कबीले की सामाजिक संरचना में “कबीले ब के क्षेत्रीय विभाग, गे का एक सदस्य 
अपने को ग के प्रसंग में का सदस्य समझता है.....किन्तु ख के प्रसंग में वह अपने को 
ख' का, न कि ग॑ का सदस्य समझता है और ख' के सदस्यों द्वारा भी ऐसा ही समझा 
जाता है। और इसी प्रकार क के विरुद्ध वह अपने को ख का, ख' का नहीं, और क़बीले 
अ के विरुद्ध वह अपने को क़बीले ब का, न कि उसके मुख्य विभाग ख का सदस्य समझता 
राजनंतिक मूल्य सापेक्ष हैं.....और राजन तिक प्रणाली मिलने और पृथक्‌ होने की 
परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच और सभी समूहों की खण्डों में पृथक्‌ होने और सभी 
समूहों की एक ही क्रम के खण्डों से मिलने की प्रवृत्ति के बीच एक संतुलन है । 





रेखाचित्र २०--न्वार राजनंतिक विभाजन 


न्वार योद्धा लोग हैं तथा कद्गर व्यक्तिवादी हैं। पीड़ित होने पर एसी कोई सत्ता 

नहीं जिससे व्यक्ति सहायता की याचना कर सके, अ्रतः दन्द्र-यद्ध ही एकमात्र रास्ता 
है, और यह बाद में खानदानी दुश्मनी में बदल सकता है। किन्तु जब एक आदमी दूसरे का 
बंध कर देता है, वह एक एसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जिसे कि तेन्दुए की खाल का 
मखिया कहते हैं, तब तक शरण पा सकता है जब तक कि इस अपराध को निपटाने के 
समझौते की बातचीत पूरी होती है। समूह जितना बड़ा होता है, उतना ही व्यक्ति का कार्य 
. कठिन हो जाता है, फिर भी यदि उसका सम्‌ह बहुत बड़ा नहीं हूँ, उसे प्रायः सफलता 
मिलती है। सम्पत्ति की हानि, परदारगमन, अंगहानि जैसे अन्य झगड़े क्षतिपूर्ति द्वारा 
जिसकी मात्रा सामान्य चलन द्वारा निर्धारित होती हू, तय किये जाते हैं। तेंदुए की 
खाल वाले मखिया-मध्यस्थ की सहायता को छोड़, व्यक्ति के पास अदालत जंसा ॥ई 
काननी साधन नहीं जिससे कि वह अपनी शिकायत दूर करवा सके। अ्रतएव न्वार क़ानन 
का अस्तित्व 'रूढिगत रीतियों से, न कि क़ानती कार्य प्रणाली या कानूनी संस्थाओं 

रूप में झगड़े निपटाने का एक नतिक दायित्व है ।” 
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१८. वहीं, पु० १४३०४, १४७। 





श्ए्द्ू खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


पुनः अपने प्रश्नों की ओर मड़ले हें। अकेले अफ्रीकी महाद्वीप में ही स्पष्ट 


प्रौर कठोर एकीकरण से लेकर नेता के व्यक्तित्व द्वारा लागू किये गये और लोगों की 
ग्वीकृत परम्पराओं द्वारा लागू किये आदेशों तक अनेक कबायली नियंत्रणात्मक प्रणालियां 
प्रचलित हैं। इनकी भिन्नताओं के बावजूद, यह सब प्रणालियां बह साधन हैं जिनके द्वारा 
लोग रिश्तेदारी-समहों के बन्धनों को अतिक्रमण कर जिस क्षेत्र में वह रहते हैं या जिस 
7र शासन करते हैं उससे अपनी एकता स्थापित करते हैं और अपने सदस्यों के व्यवहार 


फो नियंत्रित करते हैं तथा मौका पड़ने पर अन्य स्वायत्त समह के साथ अपने कार्यों को 


पंचालन करते हैं। इससे श्रधिक हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हम रूपों की उस 
विविधता को समझते हैं जो किइन कार्य करने वाली इकाइयों में जो कि उन उद्देश्यों 
को, जिन्हें कि हम राजन तिक कहते हैं, प्राप्त करती हैं, पाई जाती हैं 
है. ९ 
जब हम अफ्रीकी महाद्वीप से बाहर अन्यत्र अनक्षर समार्जो में राजनेतिक 
धटनाओं के रूपों का अध्ययन करते हैं, तो परिभाषा की नमनीयता का यह पूर्वोक्त 
मिद्धान्त हमारा मार्ग दर्शक होना चाहिए। पौलिनेशिया में राजनतिक संरचनाओ्रों के 
ग्राधार को प्रायः धर्मतांत्रिक (॥॥०0ट८०00) कहा जा सकता है। म॒खियाग्रों की 
देवताश्रों से उत्पत्ति, उनके पद की प्रधान स्वीकृति है। वह शक्ति की ग्रपेक्ष। पद पर जोर 
देते हैं, और पद के साथ जड़े हुए टेब तथा उसको उचित ठहराने वाले प्रदर्शन यही 
उनकी स्थिति को बनाये रखने में मुख्य कारक हैं। मेलेनेशिया और न्यूगिनी में राज- 
नंतिक संस्थायें कमज़ोर हैं। विलियम्स बताता है कि पापुझ्रा में क़बीले की परिभाषा 
“(१) एक समान भू-मभाग, (२) कुछ रिवाजों की विशेषताओं, (३) एक पृथक्‌ बोली 
और (४) समान शत्र॒ताओ्ं द्वारा की गई है, और ओझरोकेवा की मुखियागिरी 
अत्यन्त प्राथमिक प्रकार की है। '' जहां पुरुषों की समितियां हैं वहां समूह को प्रभावित 
करने वाले विषयों के निर्णय के लिए एक उच्च प्रकार के प्रमुख सदस्य की सहायता ली 
जाती है। पूर्वी मेलेनेशिया के द्वीपों में असली और स्पष्ट मुखियागिरी प्रकट होती है, 
किस्तु कार्य चलाने की प्रणालियां बहुत सरल हैं और शासन एक व्यक्तिगत मामला है, 
छोटे समुदायों में ही यह सम्भव है। इसके विपरीत, इण्डोनेशिया में बड़ी जनसंख्या जटिल 
नियंत्रणों को आवश्यक बना देती है। 
बहुत समय से आदिवासी उत्तरी व दक्षिणी अ्रमरीका में सरकार के प्रजातांत्रिक 
स्वरूप को स्वीकार किया जा चुका है। फिर भी अपवाद उल्लेखनीय हैं। पेरू के इंका 
साम्राज्य, ईक्वेडोर, कोलम्बिया, माया, टोल्टेक और मेक्सिको के आज्टेक राजतंत्र के 
बाहर भी गेर-प्रजातांत्रिक लोग विद्यमाव थे, और उनकी भलीभांति संस्थागत शासन 
संरचनायें थीं जिन्हें कि वंशानुगत भ्रधिकार-प्राप्त व्यक्ति चलाते थे। उत्तरी पढिचमी 
तट के समाज का स्तरीकरण मानवश्ास्त्रीय साहित्य में प्रसिद्ध हो गया है, यद्यपि 
“सामाजिक प्रतिष्ठा की तुलना में उसके मुखिया की राजनेतिक शक्तियां बहुत कम 
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थीं।' दक्षिण-पूर्व के नटचेज़ लोगों की सरकार उत्तरी-अ्मरीकी कबीलों के प्रचलित 
प्रजातांत्रिक प्ररूपों से बहुत दूर थी। ऐसा लगता है कि यहां समता का सिद्धान्त पूर्णतः 
समाप्त हो गया हैं। एक निरंकुश शासक जिसका कि अपनी प्रजा के जीवन व मृत्यु पर पूर्ण 
अधिकार था, अपनी प्रजा द्वारा पवित्र व धर्मात्मा समझा जाता था और वह् उन पर 
उन नियंत्रणों को लागू करता था जो कि उसे अन्ध आज्ञापालन प्राप्त करने में सफलता 
देते थ । द 
ईरोक्वी का संघ जो पांच राष्ट्रों! के नाम से प्रख्यात है पूर्वीय उत्तरी अम रीका 
में अधिकतर प्रचलित सरकार के एक रूप को व्यक्त करता है। इस संघ को बनाने 
वाले मोहाक, झोनीडा ओवोनडागा, कायूगा और सीनेका यह पांच कबीले थे । स्थानीय 
मामलों में प्रत्येक स्वायत्त था, किन्तु क़बीलों के बीच विद्यमान सम्बन्धों या संघ से 
बाहर के समूहों के मामलों से निपटने के लिए पचास प्रतिनिधियों की एक परिषद्‌ सब 
के लिए कार्य करती थी। संघ से पहले की अवस्थाओं के कारण इस संस्था में क़बीलों 
का समान प्रतिनिधित्व न था, प्रतिनिधियों की संख्या आठ से चौदह तक थी । चूँकि निर्णय 
सर्वेसम्मति से होने ज़रूरी थे, अतः इस भिन्नता से किन्‍्हीं क़बायली अधिकारों का हनन न 
होता था। यह परिबद्‌ जनमत से बहुत प्रभावित थी, चूँकि इसके सामने कोई भी व्यक्ति 
विचाराधीन विषय पर अपने विचार या यूक्ति रख सकता था। शान्ति कायम रखना, 
संधियां करना और कवीलों के आपसी झगड़ों को निपटाना इसका मुख्य कार्य था, 
युद्ध को अन्तिम हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था । तथापि यह उल्लेखनीय है 
कि प्रत्येक क़बी ले का अपना एक आंतरिक संगठन था जिसकी अ्रपनी सभा होती थीं, जिसमें 
उसके संघ के प्रतिनिधि और युद्ध के लिए नियुक्त मुखिया होते थे । क़बायली परिषद्‌ 
में प्रत्येक क़बीले के घटक सिब-समूहों का प्रतिनिधित्व होता था और यह तथ्य कि सिब 
क़बायली सीमाओं को पार कर जाते थे, संब के पृथक्‌ कबायली राजनतिक धारसों के 
राजनैतिक ताने में रिश्तेदारी-सम्बन्ध (ि।॥-७गि%007॥) के बाने का काम दें 
उसे सुदृढ़ बनाता था। 
इसमें स्त्रियों की भूमिका के कारण इस संघ की दिलचस्पी विशेष बढ़ जाती है । 
“मातृसत्ताघारी” (४७&परंक्वा०॥5) स्त्रियों का इसमें इतना अधिक महत्त्व था कि 
इसे प्रायः स्त्री-राज्य के रूप में उद्धृत किया गया है। परन्तु वास्तव में यह तथ्यों के साथ 
तोड-मरोड है; स्त्रियां सक्रिय शासक होने की अपेक्षा सिहासन के पीछे एक शक्ति थीं । 
अतएव क़वायली परिषदों के सदस्य पुरुष थे, किन्तु वह अपने परिव।रों की मातृसत्ताधारी 
स्त्रियों द्वारा मनोनीत किये जाते थे और कारणवश उनके द्वारा पृथक भी किये 
जाते थे। स्त्रियां ही सिब के मृखियात्रों को जोकि संघ में क़बीले के प्रतिनिधि बनते थें, 
नियुक्त करती थीं। किन्तु वास्तविक निर्णय इन पुरुषों द्वारा ही किये जाते थे । 
द सामान्यतः अमरीकाओ्ों में सरकार अनौपचारिक थी। उदाहरण के लिए 
फुफेरे, ममेरे भाई-बहनों ((॥085 00»॥8) में उपहास, मंदानों में आचार के 


२०. आर० एच० लोबी, १९२०, पृ० ३८३॥। 





१९८ खण्ड दी : संस्कृति केपहल 


नियंत्रण का एक प्रभावशाली सावन था, जबकि भेंपों के सामदायिक झिकार या कबा- 
यली सभायें, ये झू-सभा या अन्य संगठन जो पुलिस का कारये करते थे, गान्ति स्थापन के लिए 
त्रक औपचारिक सावन थे। यह अस्पष्ट संस्थायें विशिष्ट रूप और स्थिरता घारण 
कर सकती थीं, जेसा कि चेयेन लोगों में था, जहां चवालीस' लोगों की परिषद और 
उंनिक सभाये थीं। यह परिषद 'क़बायली संरक्षकों की स्थायी संस्था थी और इसका 
कार्य काल दस वर्ष था, जिसके वाद नये मखियाओओं के बसने का ग्रनष्ठान होता था। 
इस समूह के पांच सदस्य बड़े मुखिया थे जिनके कार्य बरामिक और राजन तिक दोनों थे । 
बह जनमत का आदर करते थे और क़बीले के अन्य सदस्यों के सम्मख ग्राचार का आदर 
उपस्थित करते थे। सैनिक सभाझ्रों के अधिकारी युद्ध के मुखिया थे और इनका कार्यकाल 
नाम को जीवन भर था। व्यवहार में यह लोग ब॒द्ध होने मर अपने यद कम उम्र के लोगों 
को दे देते थे। संकटकाल में यह अपनी सत्ता का दमन करने के लिए प्रयोग कर सकते थे 
और एसे समयों में वह अपराधी अनुयायिश्रों को कोड़े लगाने जेसे दंड देते थे, फिर भी 
जनमत की शक्ति का उनपर नियंत्रण था । 
राजनेतिक संरचनाओं की सभी किस्मों पर विचार करते समय, शब्दावलि की 
एक अन्य समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। सामान्य सूत्र के अनसार, मंदानों के 
इंडियनों की संस्थायें प्रजातांत्रिक थीं। जहां तक संज्ञा की बात है, यह नामकरण बुरा 
नहीं है। आथिक, सामाजिक और राजनेतिक जीवन के पहलओों में भी वर्गभेद गल्पतम 
था और संस्कृति द्वारा महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले पुरस्कारों के उपभोग के अवसर केवल 
प्रोग्यता पर निर्भर थे। किन्तु जब अफ्रीकी राजतंत्रों पर निरंकुशता का लेबुल लगाया 
जाता है, जैसे कि वह प्राय: हैं भी, तो हमें रूकना होगा। हम' देख चके हैं कि किस तरह 
अशान्ति राजा की दिखाई देने वाली शक्ति के नीचे उसके आदेशों को प्राप्त-जनमत की 
सहमति का आधार होता है। इसके अतिरिक्त, अल्प-राजनेतिक संस्थाओं वाले बुशमेन 
और न्वार जसे अफ्रीकी समाजों में वर्गभेद और विशेषाध्रिकारों का वही अभाव पाया 
जाता है जो कि अमरीकी इंडियन संस्कृतियों की विशेषता है। 
इंका साम्राज्य के लिए प्राय: प्रयुक्त किये गये समाजवादी ' नाम की विशेष 
जांच की जरूरत है। इस महान्‌ संगठन ने, एक निरंकुश शासक जिसका अधिपति था, 
इस बात का जिम्मा लिया कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष और बच्चे की देखभाल हो और प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी योग्यता, आयु, शक्ति और प्रशिक्षण के अनुसार श्रम करे । परन्तु जब 
हम इस प्रणाली का और सूक्ष्मरूप से अध्ययन करते हैं, तो हमें इसमें वह लक्षण दिखाई 
देते हैं जिन्हें राजनीति शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी समाजवादी नहीं कह्टेणा। वर्गों की 
सीमायें कठोर थीं, न आथिक और न ही राजनंतिक प्रजातंत्र विद्यमान था। आदेशों के 
उल्लंघन की कड़ी सज़ा थी। इस सरकार को “अधिनायकतंत्रीय” कहना अधिक सही 
होगा। इसमें मनुष्य राज्य के लिए जीवित था, वही उसकी प्रत्येक गतिविधि का उन 
साधनों से नियंत्रण करता था जिनकी कि बीसवीं शताब्दी की तानाशाहियों के खफिया 
पुलिस व- युवक आन्दोलन जैसे साधनों से उल्लेखनीय सदशता थी। संवाद कभी भी 
. शासक श्रेणियों से झ्रागे नहीं पहुंचते थे, किन्तु रिपोर्ट केद्धीय नियंत्रक सत्ता तक पहुंच 
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जाती थीं और आदेश ऊपर से नीचे दिये जाते थे। बराबर वाले लोगों के बीच सलाह 
मशविरा न होता था, इन अर्थों में वहां कोई बराबर थे ही नहीं, सिवाय उनके जो कि 
विभिन्न सोपानों पर एक ही स्तर पर खड़े हुए थे । 

एसे तथ्यों से जो सबक मिलता है वह यह है कि हमें एक विशेष प्रकार की घटना 
या विचारों व संस्थाओं का वर्णन करने वाले किसी शब्द का, उसके सद॒श किसी दूसरी 
वस्तु के साथ प्रयोग करते समय सावधानी से काम लेता चाहिए। यद्यपि ग्रवधार- 
णाओं की आवश्यकता, और तुलना तथा विश्लेषण के लिए विषय-सामग्री के वर्गीकरण 
का बड़ा महत्व है और इसी से उनकी प्रकृति और कार्य को समझा जा सकता है, फिर भी 
इस पर बारम्बार ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं कि सांस्क्ृतिक श्रथों को बिना ध्यान में रखे, 
सिर्फ बाह्य रूप के आधार पर, अनेक संस्कृतियों के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग वेज्ञानिक 
दृष्टि से जोखिम से भरा है। 


राजनतिक प्रणालियां दो समूहों के सम्बन्धों को कूटनीति (/9907869) 
ग्रौरयद्ध द्वारा व्यवस्थित करती हैं। वे समह के भीतर के आचार को क़ानून द्वारा नियंत्रित 
करती हैं। इससे पहले कि हम संस्कृति के अन्य पहलओों की ओर ध्यान दें, संक्षेप में हम' 
अनक्षर लोगों के इन महत्त्वपूर्ण राजनतिक पहलुओं पर विचार करेगे । 

कटनीति दो स्वायत्त समृहों के बीच झगड़ों का श्ान्तिपुर्ण निपटारा है। यह ज्ञात 

है, कि अनक्षर लोगों में एक-दूसरे से अपने झगड़े निपटाने की प्रविधियां विद्यमान थीं, और 
अब भी हैं। नुमेलिन ने साहित्य से उन न्यासों को संकलित किया है जिनसे यह मालूम 
होता है कि किस प्रकार विभिन्न लोग इन उद्देश्यों को पुरा करते थे। हम पढ़ते हैं कि 
ईरोक्वी के संघ या कुछ अफ्रीकी राजतंत्र, अन्य क़बीलों में राजदूत भेजते थे । परच्तु 
ऐसे दूतों को क्या अमयता और अधिकार प्राप्त थे, किस औपचारिकता से विषय पर 
बहस होती थी और समझौते पर पहुंचने का क्या तरीका था, इन विषयों की बहुत कम 
जांच हुई है। फिर भी बिखरी हुई और विरल सूचनायें यह संकेत करती हैं कि आधुनिक 

अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत की बहुत-सी विधियां स्वायत्त अनक्षर लोगों में प्रचलित थीं। _ 
. युद्ध एक सरल स्तर पर लड़े जाते थे, टर्नी-हाई के अनुसार उन्हें इस नाम से 
पुकारना भी उचित न होगा। अधिकांश विद्वान्‌ सामान्य रीति से यह बताते हैं कि लड़ाई 
किस तरह की जाती थी, पर लड़ाई में हथियारों के प्रयोग के बजाय उनका सूक्ष्म विवरण 
ही प्राय: दिया गया है। जेसा कि टर्नी-हाई कहता है, यह शायद एक असेनिक की भूल 
((शाथ्य किए) है,” जोकि जनवृत्तशास्त्री की पुरानी प्रवत्ति के सदृश है, जिसमें 
कि प्रौद्योगिक संस्कृति का तो लम्बा विवरण दिया जाता था किन्तु वस्तुओं के उत्पादन 
और वितरण की आशिक प्रक्रियात्रों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। टर्नी-हाई का 
मानदंड जोकि यद्ध को अर्ध-सैनिक लड़ाई की अवस्थाओ्रों से पृथक करता है, इन दो स्तरों 
के कार्यकलापों के भेद को स्पष्ट करने के लिए दिया जा सकता है। वह कहता हैं कि 


क््डिललज5 


२१. आर० नमेलिन, १९५०, तथा शअन्यत्र । 





गे खण्ड दो : संस्कृति के पहछ 


रण-कौशल, निश्चित कमान्ड ओर नियंत्रण, पहली लड़ाई अ्रसफल होने पर शत्र के... 


प्रतिरोध को घटाने के लिए नई लड़ाई को चलाने की योग्यता, उद्देश्यों की स्पष्ठता, 


जोकि व्यक्तिगत या पारिवारिक मतभेद का मामला ने होकर, समस्त समूह को प्रेरित 
कर सके और यद्ध क्षेत्र में सेना की परप्लि पूति, यह युद्ध की विशेषयतायें हैं ।* 

ये मानदंड युद्ध को खानदानी दश्मनियों, हमलों और अन्य अल्पकालीन ऐसी 
कार्यवाहियों से, जिनका लक्ष्य सीमित उद्देश्यों की प्राप्ति होता है, पृथक करते हैं। 
इनसे यह भी स्पष्ट होता है कि इस परिभाषा के अनुसार अनक्षर लोगों में युद्ध इतने ही 
विरल थे जितने कि उनमें यूरोपीय-अमरीकी राज्यों के समान विधानमण्डल विरल हैं। 
जनसंख्यात्मक कारण भी अपने श्राप में अल्पसंख्यक लोगों को सेना रखने का निषेब करते 
हैं। उनके पास इससे अधिक जन-शकित नहीं होती कि वह शत्रु पर मामूली हमला करने 
से भ्रधिक कुछ कर सर्के, या इतना समय नहीं होता कि लम्बे झरसे तक छूट-पुट दुश्मनियों को 
जारी रख सके। सरल भश्र्थ-व्यवस्थायें यद्धों के लिए सामान नहीं जुटा सकती और योद्धा 
अ्रपती भूमि से दूर रहने की सामथ्यें पर भरोसा नहीं कर सकते। जल, भ्रशान्ति और 
डाहोमी की सेनायें और नई दुनिया में पेरू और मक्सिको की सेनायें, हर मायने में सेनायें 
थीं, ओर वे युद्ध करती थीं। हम उनके सदस्यों को “पेनिक” ($00॥09) श्र 
इसके विरुद्ध अन्य लड़ने वालों को “लड़ाका” (9४७7707$ ) कहेंगे, जोकि अनक्षर 
लोगों की अ्रधिकांश लड़ाइयों में भाग लेते हैं । 


अनक्षर समाजों में बढुत वर्षों तक कानून का ग्रध्ययन संहितावद्ध और प्रथासम्मत _ 


कानून के भेद के कारण ही कठिन बना रहा। इसलिए भी कठिनाइयां बनी रहीं कि साक्षर 
या भ्रनक्षर लोगों के वणित नियम और नियंत्रण किसी भी तरह देखे गये प्रथासस्मत व्यव- 
हार से मेल नहीं खाते। क्रानन और मानवशज्ञास्त्र के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए होयबल 
कहता है: "कानन की परिभाषा खोजने का प्रयास मगमरी चिका को पकड़ने की भांति है।” 

तब प्रथा ((ए४०॥) कहां समाप्त होती है और कानन ([.8५७) कहां शुरू 
होता है ? इसी विद्वान ने क्रानून की एक उपयोगी जातिशञास्त्रीय (707700802/) 
परिभाषा दी है। वह कहता है, सामाजिक नियम कानूनी है यदि उसकी उपेक्षा था 
उल्लंघन करने पर एक सामाजिक इकाई, जिसे समाज द्वारा ऐसा करते का अधिकार 
प्राप्त है, शक्ति या बल का प्रयोग करने की धमकी देती है, या वस्तुत: उसका प्रयोग 
करती है।” यहां मूलतत्त्व अधिकार है। क़ानून के दांत हैं, ” होबल और लेविलिन 
कहते हैं। वह जिसकी रक्षा करता है वह संरक्षित है, यदि उसके निषधों की उपेक्षा होती 
है, तो उसके बारे में कोई कुछ कर सकता है ४” यह आवश्यक नहीं कि एक प्रचलित 
प्रथा कानूनी हो किन्तु यदि वह इन विद्वानों के शब्दों में समूह की “व्यवस्था का भाग 
बन जाती है, तो वह ऐसी हो जाती है। 

२२. एच० एच० टर्नो-हाई, १९४२, पृ० २१-२। 

२३. इ० ए० होबरल, १९४६, पृ० ८३९, १९४०, पृ० ४७। 

२४. के० एन० लेविलिन और इ० ए० होबल; १९४१, पृ० २८३-४॥ 


> पद च्टामिदी लनधभापशयलनकान पिन कक 5 ८ 27058 है 


अध्याय ग्यारह : राजनेतिक प्रणालियां : मानव सम्बन्धों का व्यवस्थापन २०१ 


जब तक कि बेयक्तिक अध्ययन पद्धति ((8४०-४एत०ए 7०00) का प्रयोग 
नहीं हुआ, श्रलिखित क़ानन के अध्ययन में निश्चितता नहीं आ पाई। उसके बिना हम" 


केवल झादरश या मान्य (4668/ 07 70778098) कार्य प्रणालियों के जनवृत्तशास्त्रीय 


विवरण (8&॥70ट99770 शं&0॥०॥) पर ही पहुंचस कते थे। किकुयू पर डैडास 
द्वारा किया गया जैसा प्रारम्भिक अध्ययन ऐसे वक्‍तव्यों से भरपूर है जिनमें एक समान 


व्यवहार का उसी प्रकार वर्णन है जेसाकि एक संस्कृति का विद्यार्थी उस द्वारा अध्ययन 


किये जाने वाले समाज के व्यवहार के प्ररूपों को उपस्थित करते समय करता है। 


फिर भी इन अध्ययनों का मूल्य था और अभी भी है। कोई भी बार्टंन द्वारा लिखित 
इफगाओ क़ानू त का विवरण पढ़कर यह नहीं कह सकता कि “आदिकालीन" लोग केवल 
दक्ति के शासन द्वारा रहते हैं, या उनके पास न्याय की कोई अवधारणायें और झगड़ों 


के न्यायपूर्ण फैसलों को लागू करने या अपराधों का दंड देने के कोई साधन नहीं हैं। 


इन अध्ययनों ने इस बात को भी अ्रधिकाधिक स्पष्ट किया है कि विभिन्न समुदायों में 


स्वीकृत अपराधों की श्रेणियां कितनी भिन्न और मनमाने प्रकार की हैं । 
न्याय को कार्यान्वित करने की भिन्न रीतियां भी इस बात की प्रबल साक्षी हैं 


कि किस प्रकार विभिन्न समाजों में समान उद्देश्यों को भिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा 
सकता है। सभी जगह देवीपरीक्षा या शपथ जेसी धामभिक स्वीकृतियों का प्रयोग या 


कहावतें उद्धृत करने या तथ्यों के बारे में साक्षी को आंकने जेसी, लौकिक रीतियों का 
प्रयोग न्याय के निर्धारण में किया जाता है। अदालतें जिनमें कुछ मुख्य श्रधिकारी निर्णय 
देते हैं, सलाहकार जूरी की हैसियत से काम करते हैं, और यहांतक कि विशेष पेरवी करने 
वाले व्यक्ति वकीलों का कार्य करते हैं अ्रनक्षर संस्क्ृतियों में ज्ञात हैं। तथापि विशेषी- 


करण काशञभाव कार्य प्रणाली को अधिक सी वा, और भाग लेने को अधिक सामान्य बना 


देता है, क्योंकि अन्य राजनैतिक संरचताओं के और पहलओं की भांति इसमें भी हमारे 
द्वारा खींची गई रेखायें धुन्धली पड़ जाती हैं। इसी लिए श्रेणियों को विस्तृत करना और 
परिभाषा को नमतीयता प्रदान करना, विशेष महत्त्व का हो जाता है। 





अध्याय बारह 


धर्स : मानव और ब्रह्माण्ड की समस्या 


१८७१ ई० में $७ बोी७ टाइलर ने “बम की अल्पतम परिभाषा आध्यात्मिक 
प्राणियों में विश्वास" बतायी थी । इस बद्धमूल सिद्धान्त के लिए उसने सर्वसजीवत्ववाद 
(#पप।आ ) शब्द का प्रयोग किया। वह कहता है : 

“बह अक्सर देखा गया है कि संर्वेसजी वत्वबाद का सिद्धान्त दो बडे सम्प्रदायों में 
ब्ेंटा हुआ है जोकि एक ही ऋणबद्ध मत के हिस्से हैं, पहला व्यक्तिगल जीवों की आत्मा 
से जोकि मृत्यु या शरीर के नाश के बाद भी जीवित रह सकती हैं, सम्बन्धित है; दूसरा 
अन्य प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली देवताञ्ों तक सम्बन्धित है...इस प्रकार पूर्ण 
विकसित स्वंसजीवत्वबाद में आत्माओं और भावी जीवन और नियन्ता देवताओं और 
मातहत प्रेतात्माओं में विश्वास सम्मिलित है, यह मत व्यवहारतः किसी प्रकार की 
सक्रिय पूजा में परिणत होते हैं ।' द 

इस पूर्बकल्पना के विरुद्ध विशेषकर, इस स्थिति के कि सर्वसजीवत्ववाद सब धर्मों 
का आधार है, अनेक आलोचनायें की गयी हैं। इनमें सबसे तीत्र आलोचना टाइलर की 
उन विशुद्ध बौद्धिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध है जिन्हें कि उसने “आत्मा” की बुनियादी 
सर्व-सजीवत्ववादी भ्रवधारणा को पेदा करने का कारण माना है । परम्परा के अन्य पहलुओं 
की भांति, बर्म में भी सीख हुए उद्बेगात्मक चालकों (लि707074 4 6796७) की शक्ति 
इतनी प्रबल है कि व्यक्ति, यदि सदा नहीं तो प्रायः ही, तर्कंपूर्ण चितन खोजने के बजाय 
तकंपूर्ण समावान करने में लग जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि क्यों ऐसे वक्तव्य, जेसाकि 
एक हम नीचे दे रहे हैं, विशेष रूप से आलोचना का विषय बन जाते हैं : 

“ब्यौरे की विविधता के बावजूद इस खोज के सामान्य सिद्धान्त अपेक्षाक्रत सुगमता 
से खोजे जा सकते हैं, बशर्तेकि स्रोज करने वाला दो कुंजियों का. . प्रयोग करे... 
पहली, कि मनुष्य अपनी मानव-आत्मा की प्राथमिक अवधारणा के अनुरूप आध्यात्मिक 
प्राणियों को घड़ता है, और दूसरी, कि उनका उद्देश्य आदिकालीन बालसुलभ सिद्धान्त, 
कि वास्तव में सवंत्र 'प्राणवान प्रकृति' व्याप्त है, के अनुसार प्रकृति की व्याख्या है । 

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्‍या अभ्रधिक विस्तृत और भेदहीन 
विश्वास सर्वसजीवत्ववाद से पहले विद्यमान न थे ” बिशप कौड़िगटन द्वारा 
मेलेनेशियावासियों के निर्वेवक्तिक शक्ति माना में विश्वास का विवरण देने और 
. मेकगी द्वारा सिश्लोऊ इंडियनों में उसी के सदृश वर्कांडा की खोज के बाद ऐसा 


नी +०० सनक 3५०० पनीनफनन नाल 5 कनननननफ कक _न बैन तन 7 +फी छल नानक". 





ली नककनक +ननककलक के +मप-ी...५ अमन ++-+५५५५ ५७५३» तन (2३०१३ १०० लेकर, 


१. ई० बो० टाइलर, १८७४, जिलद १, पु० डरे४ड-७ 
२. यहां, जिलद २, पृ० १६८। 
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विश्वास किया जाता था कि इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरेह के लिए 
साना और उसी के तुल्य ठाब (7259) की अवधारणायें धामिक विश्वास की 
सबसे अधिक सामान्य, और इसीलिए बुनियादी शक्ति को व्यक्त करती हैं। यह उसके 
अनुसार विशेषरूप ही था, जबकि झाना की उस सर्वसजीवत्ववाद से तुलना 
की जाती थी जो बौद्धिक था और जिसमें “भय, आ्राइचर्य आदि उद्देगों का अ्रभाव 
थ/ । अनेक लोगों में जड़ वस्तुओं को सजीव मानने के विश्वास को मरेट ने 
“जीविवाद” (शां7र४787) का नाम दिया है। इस प्रकार उसने इस विश्वास 
को सजीवत्व (&707796) की संकीर्ण श्रेणी से पृथक किया है, जिसमें कि प्रेतात्मायें 
मनष्यों और पशुझ्रों और प्रकृति के उपादानों को प्रेरित करती हैं और जिससे 
टाइलर के सर्वसजीवत्ववाद की सृष्टि हुई है 

चैँकि हम इन विद्वानों की उन खोजों को जोकि बाद की जानकारी के 
सामने नहीं टिकतीं, अश्रस्वीकार करते हैं, इस कारण इन विद्वानों की इन अब- 
वारणाओं को स्पष्ट रूप देने में की गयी सेवाओझों का महत्व कम नहीं हो जाता। 
हम मैरेट से, जिसकी ठटाइलर की देन के महत्त्व को घटाने की कोई इच्छा न 
थी, सहमत हैं: मैं कोई हटठी शत्र नहीं ह जिसे कि धर्म के उद्गम के सम्बन्ध 
में कोई प्रतिद्वंदी सिद्धान्त प्रस्तुत करना है।' अब न तो सर्व॑स्तजीवत्ववाद और 
न ही जीविवाद को वर्म का एक प्रारम्भिक या मौलिक या सा्वभौम प्रकार 
माना जाता है और नहीं दुर्खाईम की यह धारणा कि धर्म मनृष्यों के सामाजिक 
अनुभव से विकसित हुआ है"; या एंड्रयू लांग का यह सिद्धान्त कि धर्म पहुले-पहल 
उच्च देवताओं के विश्वास में व्यक्त हुआ; या फादर शिमिट द्वारा इस अवधारणा 
का विस्तार, जिसमें कि यह जोड़ दिया गया है, कि अनक्षर लोगों के वत्तमान 
विश्वास इसके विशद्ध रूप से पतन को व्यक्त करते हैं, मानतीय समझे जाते हैं। ” 

इनमें से प्रत्येक विद्वान ने अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए तथा 
अपने पाठकों को संतुष्ट करने के लिए साक्षियां प्रस्तुत की हैं, परन्तु यह तभी तक 
हैं जबतक कि क्रिमी दूसरे सिद्धान्त के पक्ष की साक्षी का अध्ययन वे किया 
जाय। इनकी देतों का महत्त्व इसमें नहीं है कि इन्होंने इस पहेली को सुलझा 
लिया है कि धर्म कंसे प्रारम्भ हुआ, या वह कंसे विकसित हुआ, या उसकी क्‍या 
सामाजिक यथा मनोवैज्ञानिक जड़ें थीं, बल्कि इसमें है कि इन्होंने धर्म की विभिन्न 
बटनाओं पर जोर दिया और ऐसा करके भावी चर्चाओं पर उनकी अमिट छाप 
छोड़ दी । धर्म के स्वछव और उद्गम के वादविवादों ने, प्राय: एक गौण 

३. आर० आर० मरेटद, १९१४, प० ११९-२२। 

४. वहीं, प० ११। 

५. ई० दर्खाइम, १९१५, पृ० १० तथा अच्यत्र । 

६. ए० लॉग, १८८७, जिलद १, पृ० ३२७। 

७. डबल्यू शिमिट, १९३१, पृ० २८३। 





२०४ खण्ड दो : संस्कृति के पहल हे 


परिणाम के रूप में धामिक विश्वासों ग्रौर व्यवहारों के क्षेत्र की अभिज्नता और जनता 


३०, 


के जीवन में उनकी भूमिका से परिचित कराया है, इस अभिज्ञता 
कार्यकर्ताओं को इन सभी रूपों को देखने और किस भांति वह समग्र संस्कृति को 
प्रभावित करते हैं, यह जांचने के लिए प्रेरित किया। 

हम अपनी सामग्री के विश्लेषण और संगठन में धामिक श्रनभव की इन 
सभी स्थापित श्रेणियों पर विचार करेंगे। जीविवादी और सर्वेसजीवत्ववादी 
विश्वास, प्रेतात्मा और भूतों की अवधारणा, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद और 
जादू--सभी उन धामिक घटनाओं के प्रकार हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। किस 


क्रम से इनकी चर्चा [ रही शक उस क्र कोई धरे मसटहस्व नही न संदि प्टम उन्हे 


ब्रह्मांड से सम्बन्धित विश्वास के विभिन्न रूपों के तौर पर ले रहे हैं, जोकि 
किसी निर्दिष्ट संस्कृति में, उसके किसी निश्चित काल में अंशत: या पूर्णतः विद्य- 
मान पाये जा सफते हैं। 


ऐसे विश्वास कि केवल मानव प्राणी ही नहीं, प्रत्युत पश और जड़ 
पदार्थ भी प्रेतात्माओं से प्रेरित होते हैं जोकि उन्हें गति और लक्ष्य प्रदान करती 
हैं, श्र्थात्‌ वह विश्वास जिन्हें हम सर्वसजीवत्ववादी कहते हैं, केवल प्रारंभिक 
मानव या बच्चों का ही एकाधिकार नहीं हैं। मशीनरी संस्कृति में भी जहां, 
भौतिक कार्य-कारण को भलीभांति समझा जाता है, मीटर का मालिक इंजन के 
रुक जाने या टायर में पंचर हो जाने के कारण यात्रा में बाधा पड़ने पर उसे 
बुरा-भला कहता है। जो वस्तुवें बच्चों को हानि पहुंचाती हैं, उनके प्रति उनकी 
प्रतिक्रियाओं को बारंबार सर्वसजीवत्ववादी विचारों के उदाहरण के रूप में प्रयुक्त 
किया गया है। किन्तु एक “सभ्य” बालक का एक “असम्थ” प्रौढ़ के साथ सह- 
सम्बन्ध, जंसाकि इस सम्बन्ध में अक्सर किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जा 


सकता । वह बच्चा जो अपनी एडी में ठोकर लग जाने से “बरी चद्रान” कहता है, 


या गिर जाने पर कुर्सी को पीटता है, उस मनुष्य का अग्रदूत है जोकि अपनी 
रुकी हुई कार को बुरा-भला कहता है। हम किसी तरह भी उसकी उस अनक्षर 
मानव से समता नहीं कर सकते जो एक शानदार झरने या विशाल वृक्ष या 
विचित्र बनावट की चद्ठान के सामने भयाकुल हो खड़ा हो जाता है। 

. आज बहुत थोड़े ऐसे जनसमह हैं जिनमें आत्मा या प्रेतात्मा की कल्पना 


नहीं मिलती। सवेत्र ही हमें ऐसी अशरीरी वस्तु की धारणा का सामना करना 


पड़ता है जोकि मानव को उसका अस्तित्व प्रदान करती है और उसे प्रथक्‌ 
व्यक्तित्व देती है और मत्य के बाद भी जीवित रहती है। हम अनमान कर 
सकते हैं कि किस प्रकार अति प्राचीन मानव श्रद्धा और भक्ति से भर गया 
होगा, जबकि जाहिरा एक मत व्यक्ति अपनी सभाधि से उठा और उसने अपने 
दिव्यदर्शन सुनाये। हम देखते हैं कि मानव शरीर विश्राम कर रहा और सो रहा 
है, फिर भी सोने वाला व्यक्ति जाग कर यह याद करता है कि कैसे उसने अपने 


ने क्षेत्रीय 


जे 
| 
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बहत पहले मरे पिता से बात की, या कसे वह अगले गांव में अपने मित्र के यहां 
गया, या उसकी एक खँखार जीव से भेंट हुई; इन सब बातों ने स्वप्न के सम्बन्ध 
में अवश्य कुछ व्याख्यायें दी होंगी। चूँकि जब बताबे वाले ने अपना स्थान नहीं 
छोड़ा, तो क्या उसका कोई भाग इधर-उधर नहीं गया होगा, कुछ भाग जिसे 
देखा नहीं जा सकता, परन्तु जो इच्छानसार पृथक हो सकता था ? 

कुछ उदाहरण आत्मा में बहुव्याप्त विश्वास का विवरण देने के लिए 
पर्याप्त हैं। द 
“मौंटेग्नेस-नसकापी की धार्मिक प्रणाली में व्यक्ति की आत्मा दिलचस्पी 
का मुख्य केन्द्र है। हम “आत्मा” शब्द से कोई भी ग्र्थ निकालें, इन खानाबदोशों 
की भाषा में उसका शछब्दकोष...पर्याय...व्यक्ति की छाया है। अन्य देशीय शब्द 
जिसमें कि वही शब्दतत्त्व सन्निहित है. . “दर्पण”... आत्मा देखने की धातु” है | यह 
दिलचस्पी का विषय है कि अमरीका के अधिकांश प्रदेश में जहां अल्गौनकी 
भाषायें बोली जाती हैं, वेसे ही मूल शब्द और वेसी ही सम्बन्धित अवधारणायें 
मिलती हैं...अ्न्य नाम...जो प्राय: प्रयुक्त होता है उसमें “आत्मा” का अर्थ “बुद्धि, 
या बोध है” अ्रत: मन है। 

इसके अतिरिक्त हमें बताया गया है कि नसकापी एक' व्यक्तिवाचक 
संज्ञा का प्रयोग करते हैं जोकि ग्रात्मा के कार्यों का अधिक स्पष्ट विवरण देती 
है।” आत्मा को उत्तकी सक्रिय अवस्था में” “भहान्‌ मानव का नाम दिया जाता 
है। यह जीवन में मार्गप्रदर्शन करता है और -.भोजन की आजीवन खोज में 
पशुओं की प्रेतात्माओं पर काबू पाने का साधन है।” आत्मा का जिक्र करने 
में प्रयासम्मत और महत्त्वपूर्ण प्रयोग 'मेरे मित्र” शब्द का व्यवहार है; इसलिए 
जब कोई शिकारी एसा कार्य कर लेता है जिससे उसे संतोष मिले तो वह घोषणा 
करेगा मैं अपने को संतुष्ठ करता चाहता हुं” जिसका अक्षरश: अनुवाद है, मैं 
अपने मित्र को (अपनी आत्मा को) अच्छा अनुभव कराना चाहता हूं।” 

न्य-गिनी के केराकी आत्मा और भत में इस प्रकार भेद करते हैं, 'जीवित 
मानव का आध्यात्मिक अंश और उसकी मत्य के बाद जीवित रहने वाला उसका 
आध्यात्मिक स्थानापन्न”, और जोकि पीछे छुट जाने वाले लोगों को परेशान कर 
सकता है।* मालेकुला में यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्मा है, जोकि मृत्यु 
के बाद जीवित रहती है श्रौर जीवितों की भूमि में लोट सकती है, कुछ पवित्र 
पौधों में भी जोकि महत्त्वपूर्ण अनुष्ठानों व उत्सवों और आर्थिक कार्यों में काम 
आते हैं, आत्मायें मानी जाती हैं। एक सूत्र, जिसके दांत अच्छे बढ़े, हुए होते 
हैं, जोकि उसके महत्त्व का सूचक हैं, उसमें पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति होती है । 
यदि एक छोटा बच्चा उसका मांस खा ले, तो यह माना जाता है कि लड़के 


८. एफ० जी० स्पेक, १९३५, पृ० ४१-४२॥ 
९. एकफक० ई० विलियम्स, १९३६, पु० ३६१॥। 
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की प्रेतात्मा को इस शक्तिशाली प्रेतात्मा द्वारा सिगले जाने का खतरा है और 
यह विश्वास है कि वह लड़का मर जायेगा।” 


अफ्रीकी लोगों में, आत्मा सम्बन्धी अवधारणाये अत्यन्त बिकसित हैं 
उदाहरण के लिए डाहोमी में सभी व्यक्तियों की दम-से-कम तीन और प्रौढ़ पुरुषों 
की चार आत्मायें होती हैं। एक पूर्वज से उत्तराधिकार में आ्राती है और वह 
व्यक्ति की “अभिभावक प्रेतात्मा' होती है। इससे पहले कि यह प्रेतात्मा उसके 
ग्रभिभावक का कार्य करे, उसे बढ़ मिद्री शरीर छालने के लिए मिल जाती है 
जिसकी कि वह रक्षा करेगी। दूसरी व्यवितगत आत्मा है. तीसरी ख्रष्टा का सृक्ष्म 
ग्रंश है, जोकि प्रत्येका व्यक्ति के गरीर में निवास करता है।' यरोपीय-अमरीकी 
विचारधारा के अनुसार, पहले को मानव का प्राणिशास्त्रीयथ पहल, दूसरे को 
उसका व्यक्तित्व और तीसरे को उसकी बद्धि और अन्तद प्टि माना जायेगा। प्रौढ़ 
पुरुषों की चौथी आत्मा भाग्य की अवधारणा से जुड़ी हुई है । यह आत्मा, जो 
ब्यक्ति उसकी ओऔपचारिक पूजा करता है, केवल उसके मामलों से ही सरोकार 
नहीं रखती, बल्कि उसके परिवार के सामूहिक भाग्य से सम्बन्ध रखती है, चूंकि 
“डाहोमी यह तर्क देता है कि जब मनष्य योवन प्राप्त कर छेता है, तो उसका 
जीवन उन लोगों से जो उसके साथ हिस्सा बटाते हैं, पृथऋ रहकर पूणणता प्राप्त 
नहीं कर सकता। 

पेरू के पवतीय क्षेत्र में रहने बाछे ऐमारा की दृष्टि में संसार अलौकिक 
प्राणियों से इतना घना बसा हुआ है कि उनको गिनना अक्षरशः असंभत्र है। 
वह प्रकृति में प्राय: सर्वत्र व्याप्त हैं और अस्पष्टतः परिभाषित “शक्तियों” से लेकर 


स्पष्टत: शरीरधारी अलौकिक प्राणी होते हैं।”' सभी असाधारण प्राकृतिक घटनायें . 


अच्छी और बुरी प्रेतात्माओं से युक्त मानी जाती हैं, यद्यपि इन घटनाओं के लिए 
प्रयृकत किये जाने वाला दाब्द जुड़वां बच्चों और विक्रत होठों वाले या श्रन्य 
विक्लतांग व्यक्तियों के लिए भी प्रथक्त किया जाता है। उच्च स्तर के अलौकिक 
प्राणियों के अधिकार में होने वाले” पौधे और पशञझ्ों में उनकी प्रथक्‌ प्रेतात्मायें 
नहीं मानी जाती थीं। पहाड़ों या नदियों जसे स्थानों से संयकत प्रेतात्मायें बहू 
हानि था बहुत लाभ पहुंचा सकती हैं। ये प्रेतात्मायें, मुख्यतः पुरुष माने जाते 
हैं जोकि भूमि के अन्दर रहते हैं और पापियों को दंड देते हैं और लोगों को उनकी 
करती के कारण रोगी बनाते हैं। एक बरे प्रकार की प्रेतात्मायें खंडहरों आ 
. गुफाओं में रहती हैं, और घर की प्रेतात्मायें घर में रखी हुई सम्पत्ति की रक्षा 
. करती हैं।' इन लोगों में आत्मा और भूत की अवधारणायें स्पष्टत: थक्‌ नहीं 
१०. ए० बी० डीकन, १९३४, पु० ५४७-८ । 

११. एम० जे० हसंकोवित्स, १९३८ बी, जिल्द २, पृ० २३८ । 

१२. एच० तशोपिक, जूनियर, १९४६, पृ० ५५७८-५९ । 
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हैं। तथापि भूतों से बहुत डरा जाता है, चूँकि मृतकों की प्रेतात्मायें पृथ्वी पर 
लौट कर अपने जीवित सम्बन्धियों को पुरस्कृत या दंडित कर सकती हैं।*' 
बहुत शिथिल रूप में छोड़, किसी भी जनसमृह के विदवास की सम्पूर्ण 
प्रणाली के लिए 'स्वंसजीवत्ववाद” शब्द लाग नहीं किया जा सकता। इन दाब्दों 
में किसी धर्म का लक्षण करना इतना विस्तत है कि वह अर्थहीन हो जाता है। 
ईसाइयत इसलिए सर्वसजीवत्ववादी है कि मानव आत्मा में विदवास उसका अभिन्न 
अंश है, किन्तु ईसाई अधिकृत-रूप से ऐसा विश्वास नहीं करते कि मोटरों में 
प्रेतात्मायें हैं। इसके विपरीत, यह विश्वास कि एक झरने या एक चद्रान याएक 
रीछ या हिरण में प्रेतात्मा है, अनिवार्यतः देवताओं की उस देवमाला में, जोकि 
ब्रह्माण्ड के महान कार्यों को संचालित करती है, या सर्वथा अशरीरी अलौकि 
शक्तियों में विध्वास को, बहिष्कृत नहीं करता। अधिकांश स्थितियों में, यह दोनों 
एक ही प्रणाली के अंश के रूप में, भतों और मत-प्रेतों के अन्य रूपों के साथ, 
सम्मवत: पितपूजा में विकसित मत के साथ भी, रह सकते हैं, व रहते 
जब-जब विद्याथियों ने इन सहवर्ती विश्वासों के अन्तःसम्बन्ध की जांच 
की है, उन्होंने इन सभी रूपों को एकीकृत विश्व-कल्पना (760 छ070ं- 
शा८छ) में संयुक्त पाया है। इस विश्व-कल्पना को किसी अपूर्ण या विशेष 
प्रकार की मनोवृत्ति की साक्षी के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह एक तके- 
प्रणाली की अभिव्यक्ति है जो कि विध्व और मानव की प्रकृति से सम्बन्धित 
स्वीकृत प्र्वस्थापनाओं से आगे बढ़ती है। यह समझना कठिन नहीं कि वह लोग 
जीकि मानव प्रेतात्मात्रों में विश्वास करते हैं, कसे पशुओं और जड़ वस्तुओं तक 
में भी प्रेतात्माओं का निवास मान सकते हैं। जिस तरह कि किसी जिद्दी व्यक्ति 
“सुदृढ़ आत्मावाला तथा सरल या संकोची व्यक्ति को दुबेल आत्मा वाला माना 
जा सकता है, उसी प्रकार पशु और अन्य वस्तुयें भी कठोर या कोमल, मित्र और 
दत्रु हो सकती हैं। कुत्ता शिकार किये जाने वाले जानवर का पीछा करने से 
इनकार कर सकता है, और या शिकार शिकारी के श्रेष्ठ प्रयत्नों को निष्फल 
कर सकता है। वह चाक जिसने सालों तक अपना कार्य किया है, अचानक उसके 
इस्तेमाल करने वाले को काट सकता है। इन घटनाओं को कंसे समझाया जाय ? 
उन्हें समझाने के कई संभव तरीकों में से एक तरीका मानव ने सर्वत्र पश्चञओ्नों या 
जड़ पदार्थों में वही कार्य करने की इच्छा बतायी है जोकि उसने मानव प्राणियों 
में देखी 
अनक्षर संस्क्रतियों के बड़े देवता थोड़े भी हो सकते हैं या बहुत भी । 
बह मानवों में व्याप्त या उनसे पृथक हो सकते हैं, वह प्रकृति की शक्तियों के 
रूपक हो सकते हैं या अमर्त्त कल्पनायें। किन्तु इनका सम्बन्ध ब्रह्माण्ड और उसमें 
रहने वाले समस्त जड़ और जीवित प्राणियों से है, और वह इसे उद्देश्य से है कि 


परननननननणणड पा /े 





१४. वहीं, पृ० ५५२। 
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संबंध दूर किया जा सके तथा शांति स्थापित हो सके। इसक अर्थ नहीं कि 


उन देवताओं में विश्वास जोकि पुरस्कृत और दंडित करते हैं, अनिवार्यतः धर्म में... 


नेतिक-तत््व का होता सिद्ध करता हैं, क्योंवि इस बात की पर्याप्त साक्षियां हैं 
कि ऐसे मानदंड को सर्वत्र लागे नहीं किया जा सकता । उदाहरण के लिये, 
एसे भी समाज हैं जहां अलोकिक स्व्रीकृतियोँ की सहायता के बिता मानव संस्थायें 
ही प्रस्कृत या दंडित करने का काय संतोषजनक रोति से करती हैं । 

इसके विपरीत, यह मानने में भी कोई श्रीचित्य नहीं कि “उच्च” धर्मों में 
ही नैतिक तत्त्व हैं। अनेक लोगों के देवता स्वीकृत व्यवहार की मदद, तथा 
पाप के दमन के लिए तत्पर रहते हैं। अतः इन ग्राबारों पर विदश्वास-प्रणालियों 
को पृथक नहीं किया जा सकता। यह सही है कि अधिकांश अनक्षर संस्कृतियों 
में नंतिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के अतिरिवत देवताश्रों को और भी बहुत 
से काम हैं। उन्हें यह सब देखना पड़ता है कि फसलें उगती हैं, बच्चे फलते- 
फूलते हैं, पूजा करने वाले समृद्ध होते हैं, युद्धों में विजय होती हैं और व्यापार 
में उन्नति होती है। पाप का दमन भी उनका एक कर्तव्य है और यह अन्य 
कत्तंव्यों के समकक्ष है। तथापि इससे अधिक स्वाभाविक और क्‍या हो सकता है 
कि उस संसार में, जहां प्रत्येक वस्तु के अन्दर प्रेतात्मा का निवास है और जहां 
मानव सबसे मुख्य प्राणी है, वहां मनुष्य की प्रेतात्मा या उसकी आत्मा सबसे अ्रधिक 
शक्तिशाली होनी चाहिए। और वह लोग जोकि पृथ्वी पर रहते हुए सबसे 
अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, उनकी आत्मायें मृतकों के संसार में भी अपनी 
दक्ति व्यक्त करती रहें और अन्ततः देवताओं की भांति सारे ब्रह्माण्ड पर शासन 
करने लगें ? 

उन लोगों में भी, जिनका प्रोद्योगशास्त्र सरलतम है, और जिनकी संस्क्र- 
तियां कुछ लोगों द्वारा प्राचीन मानव के जीवन का उदाहरण मानी जाती हैं, 
ऐसे देवता हैं जोकि मनष्यों से पथक्‌ हैं। श्रतः टाइलर के दृष्टिकोण के सबसे बड़े 
विरोधी फादर शिमिट का मत है कि प्राचीन पद्धतियों में, निश्चित रूप से उच्च 
देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इसलिए फादर शिमिट के अनुसार प्रेतात्माये 
और भूत, तथा पशुझों, पौधों और जड़ पदार्थों की आ्रात्मायें केवल आदिकालीन एके- 
इवरवादी विश्व-कल्पना से हुए पतन की अभिव्यक्ति मात्र हैं। फिर भी जेसाकि 
मैरेट ने युक्ति दी है, यह उच्च देवताओं की अवधारणा किससे विकसित हुई 
है? या तो देवताओं की कल्पना का कोई अग्रणी रहा होगा या हमें मानना 
होगा कि विभिन्न देवताओं ने पृथ्वी पर मानव के प्रारम्भिक दिनों में अपने को 
प्रकट किया। पर यदि ऐसी बात है, तो हम ऐसे धर्मों को कंसे समझायेंगे 
जिनमें कि देवता केवल शक्ति-घटना की गौण अभिव्यक्ति हैं, जोकि वर्षा की भांति 
निर्वयक्तिक है और सभी नियंत्रणों को कार्य करने की अनमति देती है। 

एक वार पुनः हमें संस्कृति में श्रभौतिक तत्व के निरपेक्ष मूल की खोज या 

अथाओ्ं की जटिलताञों की सरल व्याख्याओों की खोज की निरर्थकता पर बल देना 
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होगा। सर्वेसजीवत्ववाद इतने अधिक लोगों की विश्व-कल्पना का महत्त्वपूर्ण अंग है 
कि उसे तब तक विश्वास का अल्पतम अभेद्य अंश कहा जा सकता है जब 
तक कि हम सभी तथ्यों को नहीं देखते। बड़े देवता और उनके पुरक प्राणी 
सरल और जटिल दोनों संस्कृतियों में पाये जाते हैं, किन्तु अन्य अनेक प्रकार के 
विश्वास भी उनके साथ-साथ मिलते हैं। धामिक घटनाश्रों के वर्गकरण के तौर 
पर सर्वसजीवत्ववाद, जीविवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद महत्त्वपूर्ण श्रेणियां हैं, 
किन्तु विकासवादी क्रम के रूप में नहीं। 


वह अलौकिक शक्ति जोकि देवताओं और भूतों को ताकत प्रदान करती 
हैं और जड़ पदार्थों को अच्छे या बुरे संकल्प से प्रेरित होने वाली इकाइयां बनना 
सम्भव बनाती है, बहुत-से लोगों में मानव द्वारा नियंत्रित हो सकने वाली सार वस्तु 
है। कई बार प्रेतात्मायक्त देवताओं के संकेतों से और कई बार अपनी ही खोज 
से मनुष्य ने प्राथना, मनौती और प्रायश्चित द्वारा उच्चतम आध्यात्मिक 
प्राणियों को प्रभावित करना सीखा है। परन्तु माता, वकांडा, ओरेंडा और मसानी- 
टाऊ को अभी तक भी मानवसम-रूप नहीं दिया गया है। वह एक अंध शक्ति 
को व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं। 

इस घटना के लिए प्राय: प्रयुक्त नाम साना मेलेनेशिया में पाया जाता है, 
किन्तु इसके द्वारा व्यक्त विचार किसी भी दक्षा में उस क्षेत्र तक सीमित नहीं 
हैं। अनेक अन्य धामिक विश्वासों के साथ वह विभिन्न वेशों में अनेक संस्कृतियों 
में विद्यमान है। हम स्वयं इससे मुक्त नहीं हैं, हमारी संस्कृति में इसे “भाग्य” 
कहा जाता है। भाग्य क्‍या है, यदि यह एक अनियंत्रित शक्ति नहीं है, जो कि 
उन व्यक्तियों की इच्छाओं का ध्यान रखे बिना जिन पर वह एक क्षण में कृपा 
कर सकता है और दूसरे क्षण उन्हें छोड़ सकता है, अपनी इच्छा से आता और 
चला जाता है? हमारे मुहावरे के अनुसार कुछ लोग भाग्यशाली” हैंझर जो 
लोग कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते है, वह प्राय: उनका “स्पर्श” करते हैं । हम 
कितना ही जोर लगायें, किन्तु भाग्य को श्राने के लिए मजबूर नहीं किया जा 
सकता। जिन्होंने ताश खेला है वह अच्छी तरह जानते हैं कि पोकर के खेल 
में हारतेवाला निराश हो किस प्रकार अ्पता “भाग्य बदलने के लिए” कुर्सी के 
चारों ओर चक्कर लगाता है, पत्तों पर फूंक मारता है, और बंठने के पहले 
तीन बार पीछे मूड़ता है। परन्तु यहु सब बेकार है, भाग्य को पटाया या डराया 
नहीं जा सकता। गणितशास्त्री हमें संभावनाओं के बारे में बता सकते हैं, पर 
हम उनसे ज्यादा जानते हैं कि भाग्य वहां था या नहीं था। 

जब हम कौडरिंगटन द्वारा दिये गये माना के विख्यात विवरण को पढ़ते 
हैं, तो यह बहुत काल्पनिक सादुश्य नहीं लगता। वह कहता है कि मेलेनेशियाई 

“मन पूर्णत: उस अलौकिक शक्ति या प्रभाव से अभिमृत है जिसे कि 
आय: सर्वत्र माना कहा जाता है। यह व्यवहारतः वह सब कार्य करता है जो कि 


... से, जोकि मनष्पों की शरीरविहीन प्रेतात्मायें 





ले खण्ड दो : संस्कृति के पहल. 


मनृष्यों की साधारण शक्लि से परे हैं बे प्रकृति की सामान्य प्रक्रियाओं के बाहर 
हैं। यह जीवन के बायमंडल में विद्यमान है, यह व्यक्तियों तथा वस्तुओं से जुह़ 
जाता है और उन परिणामों से व्यक्स होता हे जोकि केबल इसके द्वारा हुए माने 
जाते हैं। जब किसी को यह मिल जाय, वह इसका प्रयोग तथा संचालन कर 
सकता है, किन्तु इसकी शक्ति किसी नयी स्थिति में टूट सकती है, इसकी उप- 
स्थिति को प्रमाण से ही जाना जाता हैं। 

एक असाधारण शबल के पत्थर में भी माना हो सकता है, यदि उसको 
किसी बगीचे में गाह दिये जाने पर उसकी उपज बहते बढ़ जाती हो; और 
उसकी शक्ति को अन्य पत्थरों में भी स्थानानतरित किया जा सकता है। गीतों में 
भी माना हो सकता है। 

यह शक्ति यद्यपि अपने श्राप में श्रण री'री (॥9[00४80०॥०७) ) है, तथापि सदा 
उसको संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के साथ जड़ी हुई रहती है; सभी प्रेतात्माप्रं 
के पास और सामान्यतः भूतों ओर कुछ झादमियों के पास भी यह होती है। 
यदि एक पत्थर में अलौकिक शक्ति पायी जाती है तो यह इसलिए कि उसके 
साथ एक प्रेतात्मा मिल गयी है। एक मत आदमी को हड्डी के साथ माता है, 
क्योंकि भूत हड्डी के साथ है; एक झादमी का एक प्रेतात्मा या भूत से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकता है कि स्वयं उसमें भी माना हो जाम और, वह उसको... 
अपनी इच्छा के अनुसार संचालित कर सके; एक मंत्र या ताबीज इसलिए शक्तिशाली 
हैँ कि शब्दों के रूप में भ्रभिव्यक्त प्रेतात्मा या भूत का नाम इसमें वह शक्ति ला 
देता है जोकि भत या प्रेतात्मा इसके द्वारा प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सब दिखाई 
देने बाली सफलता इस बात का प्रमाण हैं कि छस मनण्य के पास माना है; 
उसका प्रभाव इस पर आश्रित है कि उसने लोगों के मनों पर यह धाक बंठा दी 
हैं कि उसके पास यह हैं। इसके होने के कारण ही वह मखिया बन जाता 
ड्ै । १/१४ के 

हमने इस लम्बे अंश को इसलिए उद्धत किया है, चकि यह दर्शाता है 
कि किस भांति एक जनसमूह के विदवासों को एक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता। 
इस उद्धरण में हम देखते हैं कि माला शक्ति केवल पत्थर में ही नहीं स्थित 
है, बल्कि हड्डी में भी पायी जाती है, चंकि मत व्यक्ति का भत हड्डी में मौजूद 
है। इसके आगे कौडरगिटन ने इन्हीं लोगों में पाये जाने वाले प्रेतात्माश्रों 
विश्वास की द्वितीय श्रेणी गिनाई है, यह “वे वेयक्तिक प्राणी हैं जो कि 
बुद्धिमान्‌ हैं, उस मानत्ता से भरपूर हैं जिनकी कि कुछ शारीरिक आकृति है 
जो कि दीखती' है, किन्तु मनष्यों की भांति मांसल नहीं है।'!" यह प्रेतात्माएं भतों 





१४. आर० एच० कोर्डारेगटन, १८९६१, पृ« ११८०-२० । 
१५. वहीं, पु० १२० । 


ती हैं, भिन्न हैं। कुछ द्वीपों में 
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कुछ श्रन्य प्राणी भी जिन्हें बीयु कहा जाता है और जिनका विवरण देना और भी 
कठिन है, विश्वास-प्रणाली का अंग हैं। 

यद्यपि माना न देवता है और न ही प्रेतात्मा है, तथापि कौडरिंगटन 
द्वारा अध्ययत किये गये क्षेत्रों में इसकी शक्ति को आंका जा सकता है। यह 
“अपने को व्यक्तियों और वस्तुओं से बांध लेता है। और इसे एक व्यक्ति से दूसरे 
व्यक्ति में संक्रमित किया जा सकता है। किसी मुखिया द्वारा अपने परिवार में 
शक्ति को कायम रखने में इसके प्रयोग से इसकी पुष्टि होती है। वह व्यक्ति 
जोकि प्रथम यरोपीय सम्पर्क के समय फ्लोरिडा द्वीप में “सबसे प्रसिद्ध मुखिया 
था, दूसरे द्वीप का निवासी था, किन्तु जब वह जवान था तब उसने वहां फ्लोरिडा 
गों के शत्रुओं से सफलतापूर्वक लड़ने में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। इस प्रकार 
एक शक्तिशाली मनुष्य के रूप में उसकी ख्याति जम चुकी थी और वह आयु 
के साथ और बढ़ती गई । यह मान लिया गया कि अन्य मुखियाओ्ं की भांति 
उसकी एक शक्तिशाली भूत टेन्डालों तक पहुंच थी और वह उनकी भांति अपने उद्देश्यों 
के लिए इस प्रेतात्मा का उपयोग कर सकता था और उसे अपने उत्तराधिकारी 


का भा दे सकता था। 


विभिन्न विवरण दिये गये हैं, अल्यगोतकी की सानोटाउ, सिश्लोऊ की वर्काडा 
ईरोक्बी की ओरेंडा की अ्रवधारणायें ऐसी ही शक्तियां स शक्ति का एक 
प्रत्गोतकी मौस्टेग्नेस-नसकापी विवरण अत्यन्त ज्ञानवर्द्धक है 

“जिस पृष्ठभूमि पर मौन्टेग्नेस-नसकापी के अलौकिक सम्बन्ध टिके हुए 
हैं, उसे समझने के लिए सेंद शब्द को समझना होंगा। मभानेदू (लेक सेंट जान) 
मांद (मिसटासिनी) यह मेंट के हो दुसरे ताम हैं। इस शब्द का ठीक अनुवाद 
नहीं किया जा सकता, चूँकि यह एक अमूर्त कल्पना है जिसकी अस्पष्ट दर्शन की 
प्रतिभा में कोई निश्चित परिधि नहीं है. .कोई भी तीज जो समझ में नहीं 
आती इसमें निद्वित है....। एक सूचना-दाता विद्युत्‌, गृरुत्वाकर्षण, ताप और बाब्य 
में दीखने वाली प्राकृतिक भौतिक शक्ति से इसको तुलना करके इस इदाब्द के 
ग्रथ को बताने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा उसे विचार, आविष्कार, स्मृति 
समन्वय, पशु-संतानोत्यत्ति और मानव प्रजनन, तथा आनुवंशिकता और विशेष 
रूप से अलौकिक नियंत्रण में कार्य करने वाले मानसिक सिद्धान्तों से इसकी तुलना 
करता है,..। “आध्यात्मिक प्राणी” या “देवता के अर्थों में. . .इसे. , . ईसाई झास्तिकता _ 
से मिलाया गया है। विचारवात्‌ इंडियनों द्वारा शमन या झ्ोजझ्ना के चमत्कारों को 
समझाने में दिये अनवादों में प्रायः इसका प्रयोग “शक्ति केश्रथ में हुआ है। इसके 
अतिरिक्त यह शारीरिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली मानसिक स्थितियों को व्यक्त 
करने के शअ्र्थों में भी प्रायः प्रकट होती है।”' 


शा: 


कितनी कील ली निशा शनि न नना जन न 5 दी जजणजणीली खनन लन्‍टितक ता 


१६. एफ० जी० स्पेक, १९१४, प० ३५ । 
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ग्ल्गोनकी के मानीटाऊ और एऐसे ही अन्य विश्वासों की भांति, अमरीकी 
इंडियनों में शक्ति की अ्रवधारणा पूर्णतः: अशरीरी (ह्रा)श$0७]) नहीं है और 
न ही उसकी माना के शब्दों में स्पष्टलः परिभाषा की जा सकती है। यदि हम 
प्रशान्तत तट के पुयालप-निस्कवली को देखें, तो वहां ऐसा ही है। "केवल यौन 
जीवन को छोड़ प्रत्येक व्यक्तिगत गुण और प्रत्येक सांस्कृतिक संकुल शक्ति द्वारा 
संचालित समझा और माना जाता था। विना शक्ति के प्रौढ़ जीवन ग्रकल्पित... 
था और बाल्यकाल को शक्ति ग्रहण करने के लिए, .,तैयारी का काल मानाजाता 
था । शिक्षक के नियंत्रण में यह तेयारी पांच-छ: वर्ष को आय से यौवन प्राप्ति 
के समय तक जारी रहती थी और मूलतः: यह शारीरिक कठोरता लाने की 
प्रक्रि। थी। यौवन प्राप्ति पर अधिकांश लड़के शक्ति की खोज में निकलते थे 
हालांकि शक्ति पाने का यही एकमात्र साधन न था, लड़कियां भी शक्ति प्राप्त 
कार सकती थीं, किन्तु बह कभी एसे अभियानों में न जाती थीं, प्रत्यत वह प्रार- 
म्भिक सासिक धर्म के समय निर्धारित एकान्तवास में नहातीं और उपवास रखती 
थीं । 

दक्तियां दो प्रकार की थीं, व्यक्तित्व या अभिरुचि के किसी गुण से संयुक्त 
और शमन की शक्ितियां। प्रथम प्रकार की शक्तियां सामान्यतः व्याप्त थीं और 
बह एक व्यक्ति को गअ्रच्छा शिकारी, आर्थिक धंधों में भाग्यवान्‌ या एक भाग्य- 
शाली जुझारी बनाती थीं। शमन शक्ति कहीं अधिक कठोर तरह की थी । यह 
व्यक्ति की इच्छाओं का ख्याल किये बिना आती थी, और अपनी दाक्ति की 


आनुष्ठानिक आवश्यकताओं को पूरा न करने पर बह ऐसा दूंद्व पेदा करती थी 


जिससे कि एसे जिद्दी इनकार करने वाले मनुष्य को रोग या अन्‍्ततोगत्वा मृत्यु 
का शिकार होना पड़ता था।” इसके अतिरिक्त, “थकान या द्वरीरिक रोग के 
कारण शारीरिक दुर्बलता भी इस शक्ति को व्यक्ति से अलग या च्यूत कर सकती 
थी और यदि शक्ति को पुनः प्राप्त न किया जा सके तो उसका परिणाम रोग 
श्रौर अन्ततोगत्वा मृत्यु ही होता था।” यह शमनी शक्तियां पशु या अमू्त प्राणियों 
से संयुक्त श्रन्य शक्तियों की भांति विस्तार से फेनी हुई थीं, किन्तु औसत व्यक्ति 
में”! अधिक शक्तिशाली शक्तियों के द्वारा अतिसंतुलित और काबू में रहती 
थीं। 

इन लोगों द्वारा अनेक शक्तियां मानी जाती हैं। य॑ ही एक उदाहरण 
के तौर पर गिद्ध-शक्ति अच्छा जुआरी बनाती है; बालदार रीछ की शक्ति मनुष्य 
को कमीना और सदा बहादुर बनाती है”, सपे-शक्ति (एक शआप' है। जिसके 
पास यह शक्ति हैं तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, वह यों ही चला जाता है 
और दूसरों से दूर रहता है। लोग उसे पसन्द नहीं करते और बह लोगों को 
पसन्द नहीं करता।” अधिक सामान्य शक्तियां भी हैं। उदाहरण के लिए, एक घर 
की रक्षा करती है, दूसरी सम्पत्ति की प्रधान शक्ति है, तीसरी मनृष्य को नाचने 
की योग्यता देती है, और चौथी मनुष्य को बहादढुर बनाती है। शक्तियों की 





अध्याय बारह : धर्म : मानव और ब्रह्माण्ड की समस्या २१३ 


विविधता भ्रम उत्पन्न करने वाली है, किन्तु उनके अन्दर निहित सामान्य सिद्धान्त 
स्पष्ट है। सभी शक्तियां ब्रह्माण्ड में उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जोकि 
पुरुषों और स्त्रियों को वह योग्यता, अभिरुचि और अन्‍्तदंष्टि देती हैं, जो उनको 
वह व्यक्ति बनाती हैं, जोकि वह हैं।" 

अशरोरी शक्ति का विचार अफ्रीका में भी विद्यमान दिखाई देता है, 
किन्तु यहां बहुदेववादी पूजा भर पितृपूजा के मत का स्थान इतना' महत्त्वपूर्ण है 
कि अमानव सदश शक्तियों में विश्वास साहित्य में केवल प्रच्छन्न रूप से ही पाया 
जाता है। स्टायट के निम्न उद्धरण में, अशरीरी (हर्र7/आ5डणाह) रूप में इसी 
दविति की भावना का संकेत, किया गया है: 

“उस लकड़ी के छोटे टुकड़े के, जिसे कि मृ वेन्डा लोग यात्रा करते समय 
ताबीज के तौर पर पहनते हैं, इतिहास की सूक्ष्म जांच करने पर पता- चला कि 
यह लकड़ी उस पेड़ से ली गयी थी जिसकी शाखा एक अक्सर चलने वाले रास्ते 
की कठिन चढ़ाई के ऊपर लटक रही थी। इस कठिन स्थान को पार करने के 
लिए प्रत्येक यात्री इस शाखा की सहायता लेता था। इस प्रकार इस शाखा 
विशेष की शक्ति यात्रियों को सहायता देने के कारण असाधारण रूप से बढ़ 
गयी और यह डरपोक यात्रियों के लिए कारगर ताबीज बनाने का प्रत्यक्ष साधन 

बन गई। 

इससे यह विश्वास स्पष्ट हो जाता है कि “प्रत्येक जड़ और चेतन पदाथ 
में अच्छा या बरा करने की गतिशील शक्ति मौजद है। यह विश्वास बा वेन्डा 
लोगों को चिकित्सक-जादुई कलाओं का आधार है। 

इस प्रकार हम जादू (४७९0) के विचार पर पहुंच जाते हैं! यहां इस 
बात पर विशेष ज़ोर देने की जरूरत है कि यद्यपि बहुत वर्षों तक यह समहशया 
जाता रहा कि जादू का धर्म से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु वस्तुत: जादू धर्म का 
अभिन्न अंग है। हम प्रचलित मानवदंडों के शब्दों में, इसे देवताशों की पूजा से 
पूर्णत: पृथक भी नहीं कर सकते,--जादू सूत्र या मंत्र द्वारा किया जाता है जबकि 
देवता प्रार्थना द्वारा प्रसन्न किये जाते हैं; या जादू का किसी समस्या-विशेष के 
समाधान के लिए प्रयोग होता है, जबकि देवताओं की प्रार्भना सामान्य कल्याण 
के लिए की जाती है। 

ग्रन्य रीतियों द्वारा भी जादू को धर्म से अलग किया जाता है। फ्रज़र 
ने इसे देवताओं की पूजा का पूर्ववर्ती बतलाया है। कुछ बेहतर तक द्वारा फ्रेजर 
ने जादू को विज्ञान के समान बताया है, यद्यपि जादू को आझादिकालीन विज्ञान 
कहना सूक्ष्म परीक्षा के आगे नहीं ठहर सकता।' फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं 

१७. एम० डब्ल्यू० स्मिथ, १९४०, पु० ५६-७५, १८९०-९५ । 

१८. एच० ए० स्टायठ, १९३१, पूृ० २६२ । 

१९, सर जे० जी० फ्रेज्ञर, १९३५, जिल्द १, पृु० २९०-५ । 
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कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष कार्य-कारण का लस्व वंज्ञानिक दिनचर्या 
की भांति मनष्य के अनेक जादुई व्यवहारों का भी विशिष्ट लक्षण है। प्रत्तु 
दोनों के बीच विद्यमान भिन्नतायें भी महत्वपूर्ण हैं। बेज्ञानिक गक बन्द यांत्रिक 
प्रणाली के अन्दर कार्य करता है, जहांकि सर्देव भीतिक प्रकार की शक्तियों को 
प्रयोग में लाकर विशिष्ट कार्य-कारण सम्पन्न किया जाता है, जबकि जादुई 
कार्यो में यद्यपि विभिन्न निर्दिष्ट कारकों के मिश्रण को इच्छित परिणाम उत्पन्न करना 
चाहिए, तथापि यह प्रणाली बन्द नहीं है और प्राकृतिक से पृथक भी है. क्योंकि 

इसमें अलौकिक शक्तियों की क्रीड़ा को स्थान दिया गया है। 

जिस भांति एकेश्वरवाद कुछ साक्षर संस्कृतियों का एकाथधिकरार नहीं है, 
उसी भांति जादू पर भी निरक्षर लोगों का एकास्त दखल नहीं है। इसीलिए 
जिन जाढ़ई व्वहारों को हम अमल में लाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, इस 
बारे में कुछ कहना उचित है । हम उन्हें 'अन्धविश्वास कहते हैं; और तब हम 
इस छ्षब्द के अर्थ में उन सब बिश्वासों को सम्मिलित कर लेते हैं, जिन्हें कि हम सत्य 
नहीं मानते और जो हमें संतुष्ट करने वाले सिद्धान्त द्वारा अधिकृत रूप से स्वीकृत 
नहीं हैं। परन्तु अन्धविश्वास भी वह विश्वास हैं, जिन्हें कि अब पूर्ण स्वीकृति 
नहीं मिली हुई है। वह ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें बिना विश्वास के अमल में लाया 
जाता है, परन्तु इस बेचेनी की भावना के साथ कि इन्हें करने में हानि नहीं हो 
सकती ; संभव है कि हम जिन शक्त्तियों पर संदेह कर रहे हैं, बही हमारा कुछ 
भला कर दें। 

इसीसे जादू के प्रति वह लज्जायक्त धारणा प्रकट होती है, जोकि हमें 
अच्छी तरह मालम है और जिसके हम अभ्यस्त हैं, श्रौर जिसने क्रि उन बौद्धिक 
में विश्वास कहा जा सकता हैं, मान्य व्याख्यायें बन गयी हैं। अ्रमरीकन लोग 
सीढ़ी के नीचे चलने से बचते हैं श्ौर फिर यों समझाते हैं कि हमें डर है, कि 
यह गिर जायेगी या रंग की बाल्टी उनके ऊपर गिर पड़ेगी। वह स्पष्टत: यह 
देखना भूल जाते हैं कि उनके होटलों में मान्य व्यवहार के अनुसार तेरहवीं मंजिल 
नहीं होती; एक आदमी हिरण की आंख को ताबीज के तौर पर अपने साथ 
रखता है, बातदर्दे के निवारक के रूप में नहीं; और वह सौभाग्य के लिए 
कूसरों को नज़र बचाकर चुपके से एक लकड़ी पर तीन बार चोट करता है या 
उससे खेल करता है। बिना श्रद्धा के इन विश्वासों के प्रति यह धारणा अम रीकी- 
यूरोपीय संस्कृति में किसी प्रकार अ्रद्वधितीय नहीं है। श्रंथविश्वासों के प्रति ऐसी 
ही भावना पश्चमी अ्रफ्रीकावासी दिखाता है जबकि वह पथ्वी की शक्ति में अपने 
साथियों के विश्वास पर संदेह तो व्यक्त करता है पर फिर भी जब बह पशथ्वी 
देवता का जिक्र करता है, जिसकी आंधियों ने फसल को नष्ट कर दिया है, तो 
वह झुककर हाथ से जमीन छुता है और अपनी अंगलियों को चमता है। 

यदि हम यह मान लें कि जादू अधिकांश विश्वास-प्रणालियों का अभिन्न 
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अंग हैं, तब हम उसे धर्म के अन्य रूपों से पथक कर सकते हैं। सभी उस एक 
यन्‍्त्र-प्रणाली के हिस्सों के समान हैं जोकि इतनी विस्तत और जटिल कार्य-योजना 
में मानव के स्थान को सुनिश्चित करती है। बिना इन विभिन्न नियंत्रणों में 
उम्के लिए जीवन' का अर्थ निकालना या उसमें सुरक्षा अनुभव करना बड़ा कठित 
हो जाता। 

हें 

जिस संकीर्णता से हम धर्म की परिभाषा करते हैं वह हमारी संस्क्रति 
के अत्यन्त विशेषीकरण का फल है। बिना निर्धारित प्रशिक्षण के ब्रह्माण्ड की 
शक्तियों को समझने का प्रयास वसा ही अक्षमतापूर्ण है जेसा कि यदि कोई हमें 
ग्रचानक बिजली की खराद पर काम करने या पेट्रोल बनाने का नस्खा बताने 
या वन्दवादन के लिए एक गीत रचने के लिए कहे। हम में से अधिकांश लोगों 
के लिए धर्म एक स्वीकृत विश्व-कल्पना का अन्ध ग्रनुसरण बन गया है। इसमें हम 
अपने धामिक अनभव के प्रति इतने अधिक निष्क्रिय हो गये हैं, जितना कि 
सम्भवत: मानव अपने इतिहास में कभी भी न रहा होगा । धामिक कृत्य विज्येषज्ञों 
के हाथों में दे दिये गये हैं, धामिक कार्यों में हम केवल' अपनी उपस्थिति और 
कान भर देते हैं, किन्तु उनमें हाथ नहीं बंटाते। अन्य संस्क्ृतियां इस अति से 
दूर हट कर उस ओर चलती हैं जहां कि प्रत्येक यूवा व्यक्ति को अलौकिक 
विषयों को सम्पादित करने की कुछन-कुछ क्षमता है, यद्यपि वहां भी विशेष 
समस्याओ्रों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। 

अधिकांश अ्नक्षर लोग विश्वास को यों ही स्वीकार कर लेते हैं। 
ब्रह्माण्ड को शासित करने वाली शक्त्तियां ज्ञात हैं, और जिस भांति उनसे व्यवहार 
किया जाता है वह उनकी दिनचर्या का अंश है। खाने से पहले देवताओं या 
पुर्वजों को भोजन का अंश चढ़ाने, धनष से वाण छोड़ने से पहले किसी मंत्र को 
गूनगूताने या ताड़ी की शराब छिड़क कर किसी ताबीज की शक्ति को सुद॒ढ़ 
करने में अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और यह वेसी ही' आसानी से 
बटित होता है जैसे कि हमारी संस्कृति में क्षमा कीजिये या धन्यवाद का 
प्रयोग। उन लोगों के लिए, जोकि ऐसी विचार प्रणाली में रहते हैं, जोकि रोज़ 
अदृश्य शक्तियों के प्रतीकात्मक समूह से' भूगतती है, विश्वास बहुत संकीर्ण नहीं 
होंगे और धारणायें ढीली श्रौर सहज होंगी। बहुत-से विद्वानों ने भ्रन्य संस्कृतियों में 
उस वाक्संयम और संयत गति के अभाव की आलोचना की है, जोकि हमारी 
संस्कृति में ब्रह्मांड की शक्तियों के समक्ष प्रकट किया जाता है। जहां इन शक्तियों 
को सर्वत्र विद्यमान और जीवन के किसी भी भाग से पथक नहीं समझा जाता, वहां 
ऐसी धारणाडं को स्थान नहीं मिल सकता 

ब्रह्मांड की शक्तियों से समन्वय स्थापित करने के मनुष्यों ने अनेक तरीके 
निकाले हैं। वह अत्यन्त व्यक्तिगत हो सकते हैं या उनमें सारे समहु का सहयोग 
अपेक्षित हो सकता है। वह सार्वजनिक हो सकते हैं या निजी। उनमें अत्यन्त 
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विकसित भावात्मक मकत अभिनय भी हो सकता है या प्राचीन परम्परा द्वारा 
निर्धारित निश्चित गति की भी अपेक्षा हो सकती है। उनमें अति जटिल सूत्रों 
या मंत्रों का उच्चारण भी संभव हे. या वह निःशब्द भी हो सकते हैं। वह 
सावधानी से बनी और विचित्र आक्ृतियक्स विशेष वस्तओं का प्रयोग कर सकते ँ 
या वह शब्द या गीत या नृत्य की अभोतिक अभिव्यकित नक सीमित रह सकते 
हैं। इनमें से कोई भी उपाय अकेला या अन्यों के साथ उन शक्तियों से प्रार्थवा 
करके या उन्हें मज़बूर कर कार्य कराने में प्रयोग किया जा सकता है, जिन शक्तियों 
के साधन प्रार्थी मानव की तुलना में कहीं अधिक हैं। 
प्राथंना पूजा की प्रधान श्रेणी है। इसकी परिभाषा इस प्रकार कौ 
जा सकती है कि यह मनुष्यों के कार्यों में ब्रह्मांड की शक्तियों के अनुकूल हस्त- 
क्षेप कराने का शाब्दिक प्रयास है। यह सामान्य सम्बोधन से लेकर औपचारिक 
विनती तक और विशेष या सामान्य लक्ष्य को लेकर हो सकती है। एक 
शाहोमी ने कहा है, देवता बच्चों की तरह हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि बहु 
क्या कर।” यह मत मनष्यों और अलौकिक प्राणियों के बीच विद्यमान सम्बन्ध 
टै। इसीसे प्रार्थना सूचनाप्रद 
है (जिसका अर्थ है कि सूचना पाने पर देवीय साधन मित्रतापूर्ण हस्तक्षेप के लिए 
तेयार हो सकेगा), या एक चेतावनी या दवाव डालने वाला संकेत हो सकती है। 
प्रायः प्रार्थना में ऐसी सुन्दर कल्पना-शक्ति का प्रयोग किया जाता है कि अनक्षर 
लोगों की सुन्दरतम काव्यसय अभिव्यक्तियां प्रार्थनाओं के रूप में संकलित हुई 
हैं । 
यहां हम अनक्षर संसार के अनेक भागों से लिखी गयीं कुछ कविताश्रों 
के उद्धरण देंगे। मानगरेवा के पौलिनेशियाई द्वीप पर रोटीफल की पहली या दूसरी 
फसल के आने पर एक वाषिक उत्सव मनाया जाता अन्य सभी पौलि- 
नेशियाई उत्सवों की भांति इसमें लम्बी प्रारम्भिक तेयारी और बहुत व्यक्तियों 
का सहयोग होता है। पहले दिन सूरज निकलने पर मृदंगवादक दांख का मृदंग बजाता 
है और बड़ा पुजारी देवता का आवाहन करता है और उससे कहता है उत्सव में 
आओो ओऔर मार्ग प्रशस्त करो जिससे कि मृदंग की ध्वनि से जागे हुए रोटी-फल 
के पेड़ अपने फल दे सकें :--- 
देखो, यह हैं घोषणा 
एक घोषणा बहुत कुछ करने के लिए, 
तू (79) के आवाहन के लिए, 
बाहरी श्राकाश का तू, जन भक्षक तू, 
तू जो जमीन के ऊपर तेरता है-- 
पुजारी ने देवताओं के आनुष्ठानिक नामों का उच्चारण जारी रखा और 
फिर चढ़ावा चढ़ने के बाद वह बगीचे में गया और उसने छाल के कपड़े से 
बनायी गयी पताका की ओर मूँह कर निम्न पंक्तियां बोलीं 
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पताका, पताका हमारे लिए, 

पताका देवताओं के लिए, 

पताका जो रक्षा करती है पीठ की 
पताका जो रक्षा करती है सामने की 
श्रन्तरिक्ष शृन्य था, 

श्रन्तरिक्ष खाली था। 

(उत्पादकता ) प्रकट हो जाँग्रो, 

और पहाड़ियों तक फल जागो 

भोजन की सुगन्ध दो, 

भोजन की वृद्धि दो, 

चर्बी का एक अंश 

एक ठंडी हवा जो खमीर उठाने को बुलाती है। 

श्रन्त में पूर्वजों के नाम पुकारे जाते थे। यहां इच्छित उद्देश्य को स्पष्टत: 
व्यक्त किया गया है । चूँकि प्रार्थना एक विस्तृत पृष्ठभूमि में बोली गयी है 
इससे उसकी प्रेरक भावना में कोई परिवर्तन नहीं आता।” 

एक अशांति जोकि एक विधवा से विवाह करता है उसके मृत पति के 
भूत को सम्बोधत कर यह प्रार्थना कहता है: 

“असूमासी ! कहते हैं कि जब छरा टूट जाता है, उसमे नया फलक 
लगा देते हैं: आज उन्होंने तुम्हारी पत्नी को लेकर मुझे दे दिया है, मैं तुमसे भिक्षा 
मांगता हूं, तुम मेरी व उसकी रक्षा करो । इन बच्चों को फलने-फूलने और मेरी 
सेवा करने दो और मुझे तुम्हारे में बुद्धि करने के लिए और बच्चे उत्पन्न करने दो। 

दक्षिण श्रफ़रीका का बुशमेन पवित्र नये चांद के निकलने पर यह प्रार्थना 
कहता है: 

ही! यह मेरा हाथ है 

मैं अपने हाथ से एक चिड़िया मारता हूं 
एक तीर से। 

मैं नीचे लेटता हूं 

मैं जल्दी ही--एक चिड़िया को मारूंगा 
कल | 


हो | चांद वहां पड़ा है, 
मुझे एक चिड़िया मारने दो 
कल, द 

मुझे एक चिड़िया खाने दो; 
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हुस तीर हो 

मुझे एक चिड़िया मारते दो 
इस तीर से; 

मझे एक चिड़िया खाने दो, 
मुझे शरीर भर खाने दा, 

इस रात में जी गह्ां है, 
मझे अपना शरीर भरने दो। 


हो! चांद वहां पड़ा है, 
में चीटिया का खाना खोदता हूँ 
कल 

मझे इसे खाने दो। 


हो! चांद वहां पड़ा है, 
मैं कल एक श॒तुर्मर्ग मारूंगा 
इस तीर से। 


हो! चांद वहां पड़ा है, 
तू इस तीर की ओर जरूर देख, 
जिससे में कल एक चिड़िया मार सके।*' 


बहां अ्रभ्यथना का सीक्षापन ब॒दमेन और उसके आराध्य प्राणी के बीच 
विद्यमान घनिष्य सम्बन्ध की भावना को व्यक्त करता है। भोजन की तलाश का 
तकाजा इन लोगों की प्रार्थनाओं को भोजन की बुनियादी आवश्यकता के शब्दों 


में व्यक्त करता है। 


यह स्पष्ट है कि जादू की प्रविधि, यदि प्रार्थना के एकदम विरुद्ध नहीं, 
तो भी उससे बहुत भिन्न है। इसलिए यह निष्कर्ष उचित है कि यदि प्रार्थना 
और जादुई मंत्रों में या एक देवता की शक्तियों और एक जादू के ताबीज़ की 
शक्ति के विवरण में और देवताओं की सेवा करने बाले तथा जादू करने वालों 
के नामों में भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो धामिक और जादूई कृत्यों 


में भी भेद करना युक्तियक्त है। 


पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के ठीक उत्तर में कांगो बेसिन के अजांडे लोगों के जादू 


के विहलेषण में इवांस-प्रिचर्ड ने इसे भलीभांति स्पष्ट किया है । अलौकिक जगत्‌ 
का नियंत्रण करने की उतकी विधियों का अध्ययन करते हुए इस विद्वान ने 
मुख्यतः: निम्न जांडे विचारधारा पर ध्याव दिया है।” वह कहता है, मैंने 


। 


जिसे, श्रजांडे एक शब्द से पुकारता है, उसे एक ही शीर्षक के अन्तर्गत रखा है, 


और जिस प्रकार के व्यवहारों को वह पृथक समझते हैं उन्हें पृथक्‌ माना है । 
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२२. डी० एफ० ब्लीक, १९२९, पृ० २०६ । 


अध्याय बारह : धर्म : मानव और ब्रह्माण्ड की समस्या २१९ 


इन लोगों के पास्त एक व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की एक बहुत 
विकसित प्रणाली है। यह जानने के लिए कि किस व्यक्ति ने दूसरे आदमी के 
विरुद्ध पाप (£शां) का प्रयोग किया है, ओझागिरी (छाशा॥8४07॥) 
का प्रयोग किया जाता है और उसके प्रतिकार के लिए जादू की सहायता ली 
जाती है। इवांस-प्रिचर्ड कहता है कि भूत-प्रेत विद्या (शा।शाएओी), भविष्य- 
बाणियां (078065) और जादू एक त्रिकोण की तीन भुजाम्रों की भांति हैं।' 
एक ही जनसमृह के व्यवहार से सम्बद्ध होने तथा ठीक उन्हीं की झ्वधारणा के 
अनसार की गई विवेचना से भी हमें मालम होता है कि जांडे की राय में कानूनी 
और नंतिक दृष्टिकोण से कुछ प्रकार के जादू को भूत-ओत विद्या के साथ रखना 
हीगा। इससे इस घटना की पेचीदगी की पुष्टि होती है। 

विद्वानों द्वारा प्राय: जादू के दो प्रकार के भेद किये गये हैं। सबसे पहले- 
फ्रेज़र ने इन्हें अनकरणात्मक” (॥)090898) या (होम्योपंथिक ) और “संक्रामक 
((०7४४008) की संज्ञा दी है। यह माना जाता हैकि यह दोनों जेसे को 
तेसा” के सिद्धान्त, या जिसे कि 'सहानभति का सिद्धान्त” भी कहा जाता है 
के अनसार चलते हैं। जब एक शिकारी शिकार को दक्षता या शक्ति पाने के लिए 
अपने शिकार का खन पीता है तो यह संक्रामक जादू का उदाहरण है। अनृकरणा- 
त्मक जादू वह है जबकि, उदाहरण के लिए, शिकार की सफलता को सुनिर्चित 
करने के लिए एक नृत्य में पशु के वध का अभिनय किया जाता है। एक सीमा 
त्तक यहे श्रेणी-विभाजन ठीक है, किन्तु यह पूर्ण क्षेत्र नहीं है और न ही कुछ 
व्यवहारों में, जिन्हें कि हम रिवाजन धामिक कहते हैं, इतका अभाव है। 

ताबीज या जंत्र ( (4७४ ) और सम्मोहन ($7७) जादू की दो बहुप्रचलित 
विधियां हैं। किसी विशेष पदार्थ में रहने वाली विशेष शक्ति को किसी मंत्र के 
उच्चारण द्वारा जगाकर जो कि स्वयं भी शकित को धारण कर सकता है, क्रियाशील 
बनाया जाता है। जादू के जंत्र झ्रनेक रूप ले सकते हैं। इसमें प्रायः उस वस्तु का 
कुछ अंश जिस पर कि शक्ति का प्रयोग करना होता है या कोई एसी वस्तु जोकि 
अपनी बाहरी आकृति या आन्तरिक गुण के कारण उससे मिलती-जुलती है, 
सम्मिलित होती है, जिससे अक्सर इच्छित परिणाम को प्राप्त किया जाता 
है। जंत्रों या ताबीजों के लिए एक शअन्य शब्द फेंटिश (#6887) का प्रयोग 
किया जाता है, अन्य कोई भी शब्द इसके और इसके सहयोगी फंटिशवाद की 
भांति कब्टकर सिद्ध नहीं हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली फीठटिकों 
(+#0700) कुछ बनी चीज से हुई है और प्रारम्भिक पुरततंगालियों ने अफ्रीकी 
लोगों के जंत्रों और मृतियों को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था । 
साहित्य में प्राय: इन शब्दों का प्रयोग होता है, जंसे कि जब यह कहा जाता है 
कि 'फेटिशवाद अफ्रीका का धर्म है।' परन्तु यदि इनका प्रयोग किया भी जाय, 
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ही 


तो इनसे “जंत्र” या “जादू का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए; बेहतर तो यही है कि 
ग़लौकिक के नियंत्रण की चर्चाग्रों से इन्द्र हटा ही दिया जाये। 

जादू को अवसर “काले और “सफद दो भागों में बांटा जाता है, पहले का 
उदेदय हानि पहुंचाना और दूसरे का कल्याण करना है। साहित्य में पहली श्रेणी 


पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इसके दो कारण हैं। यहां पर अन्वेषक को 


इस बात की चुनौती है कि बह अपने सूचतादाता से उस बात का पता लगाये 
जिसे बताने के लिए वह सबसे कम इच्छुक है। इससे भी अधिक, लोगों को 
स्वयं काले जादू का एक नाटकीय ग्राकपण हे। एक बार इस पर बात करवे के 
लिए तेयार होने पर सूचनादाता बड़े चाव ओऔर उत्साह से इसका विवरण देते 
हैं जबकि सफेद जादू को एऐसे छोड़ देते हैं, जैसे कि वह मालूम ही हो। 


तथापि, संसार के अन्य भागों से प्राप्त जाद के अनेक बविवरणों से यह 
स्पष्ट है कि “काले” जादू की किसी मायने में प्रभुता नहीं है। निःसन्देह सफेद जादू 


का विस्तार आवश्यक है, जिसमें कि अधिकांश देशी चिकित्सा को भी सम्मिलित 
किया जा सके, जिस भांति काले जादू में विष देने जेसी अनेक एसी विधियां 
हैं जिन्हें कि हम किसी भी दशा में अलौकिक नहीं कह सकते। वस्तुतः झ्ुभ 
श्रौर भश्रशुभ जादू की श्रेणियां बहुत अंशों में यूरोपीय-अमरीकी विचार-प्रणाली 
की उपज हैं। अनक्षर लोग हम से प्रायः अधिक यथा्थवादी हैं। वह न तो 


काछे और न सफंद को, प्रत्यत भरे रंगों की भिन्न श्रेणियों को स्वीकार करते 


हैं। वह जादू जिससे कि मैं अपने घर को चोरी से बचाना चाहता हूं, चोर को 
नुकसान पहुंचायेगा, पर उसका चोरी करने का जादू उसको लाभ पहुंचायेगा और 
मुझे नुकसान। इससे हम और अतियों पर भी विचार कर सकते हैं । वह जादू 
के अनुष्ठान जोकि अच्छी फसल को सुनिश्चित करते हैं या वह मंत्र जोकि गर्भ: 
वती स्त्री की रक्षा करते और सरल प्रसृति को सुनिश्चित करते हैं, अच्छे हैं। 


वह जादू जिससे मृत्यु होती है बुरा है, और ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले से सभी 
जगह के लोग डरते हैं और अधिकांश संस्कृतियों में उसे अपराधी समझा जाता 


है और पकड़े जाने पर उसे दंड दिया जाता है। यहां पर हम पुनः देवताओं 


के पास पहुंच जाते हैं जो कि स्वयं अनेक बार जादू की शक्ति देते हैं, पर बुरे 


उद्देश्यों के लिए उसके दुरुपयोग पर दंड भी देते हैं। 
भू 


बहुत-से लोग देवताओं की इच्छा का पता लगाने और उसकी व्याख्या 
करने, तथा देश और काल की बाधाओं को दूर करने की झ्रावश्यकता अनुभव 


करते हैं। इन उद्देश्यों की पूति के लिए विभिन्न तरकीबें निकाली गयी हैं, ओोझ्ा- 


गिरी (॥ए7४007)) उनके लिए सामान्य शब्द है। इसे अलौकिक शक्तियों पर 
इसके दो रूप हैं। एक तो उन 


नियंत्रण की एक अन्य विधि समझना चाहे 
विधियों का प्रयोग है जिनमें संयोग प्रधान है। दसरी देवीय आत्मा से सम्पर्क है 


जोकि पुजारी या माध्यम के व्यक्तित्व को स्थानप्मष्ट करके उसके द्वारा बोलती 


खण्ड दो : संस्कृति के पहल. 


अध्याय बारह : घमे : मानव और ब्रह्माण्ड की समस्या २२१ 


है। पुरानी दुनिया में दोनों ही पर्याप्त फैली हुई हैं, नई दुनिया में दूसरे प्रकार 
का प्रभुत्व है। 

ओझागिरी की कई प्रविधियां हैं। इनमें से एक, इस उद्देश्य के लिए 
मारे गये पशु की अंतड़ियों की परीक्षा है, जो पुरानी दुनिया में सर्वत्र पाई गई हैं। 
इसी उद्देश्य के लिए मृत शरीर की शव परीक्षा भी की जाती है। अन्य विधि 
कंधे की हड्डी की जांच है। इन हड्डियों को आग में रख दिया जाता है और 
जब वह चटक जाती हैं, तब ओझा उन पर बनी रेखाञ्रों को देख अपनी व्याख्या 
करता है। यांत्रिक साधनों द्वारा ओझागिरी की सभी जटिल प्रणालियां' प्रायः 
अफ्रीका में मिलती हैं। उदाहरण के लिए, केमरून के एक छोटे से प्रदेश में 
ताड़ के पत्तों पर एक विशेष निशान लगाकर उन्हें फेंक दिया जाता है, दूसरी 
प्रकार के पत्ते एक सिखाये हुए बड़े मकड़े के बिल के पास रख दिये जाते हैं 
ताकि वह उन्हें बिखरा सके। चित्त-पट पहलुझोों के मेल निकालने के लिए कौड़ियां 
फेंकी जाती हैं, मनुष्य और पशुओ्नों की अंतड़ियों की जांच की जाती है, देवताओं 
को बुलाने के लिए सम्मोहन की स्थिति पंदा की जाती है।” महाद्वीप के भ्रन्य 
क्षेत्रों में भी यह प्रविधियां प्रचलित हैं। नग्री ढुनिया की ओझज्नाई रीतियां 
जोकि साइबेरिया में भी फंली हुई हैं, प्रायः शमनवादी प्रकार की हैं, और वह 
रोग ठीक करने या शक्ति पाने से सम्बन्धित हैं। शमन वह व्यक्ति है जिसे 
रोग दूर करने की अलौकिक शक्ति प्राप्त है या जोकि अपनी प्रेतात्मा को बुला- 
कर यह पता चला सकता है कि देश और काल के परे क्‍या चीज है। यहां पर 
“अप्रेरित प्रकार का! सम्मोहन है जिसमें कि प्रेतात्मायें शमन से या उसकी 
उपस्थिति में बोलती हैं, न कि उसके शरीर में प्रवेश कर उसकी मार्फत बोलती हैं। ' 
और प्रेरणात्मक शमनवाद” (॥75ञाथाएणाओं डक्रातव7ं57॥) जो कि साइबेरिया 
में प्रबल है, वह कुछ अंशों में अमरीकी इंडियनों में भी पाया जाता है। 

देव या भूत चढ़ना (72005565807॥) अलौकिक प्राणियों की इच्छा का 
पता लगाने से कुछ अधिक बड़ी चीज है। कुछ विद्वानों के मत में यह उत्कृष्ट 
धामिक अनुभव है, परन्तु यह एक भयावह कृत्य है और अनेक कठिन मनोवेज्ञा- 
निक समस्‍यायें उपस्थित करता है। जिस व्यक्ति पर यह आता है उसकी पूजा 
की प्रथाओं से यह बना है और इस श्रर्थ में यह कभी ग्रनियमित नहीं होता प्रत्यत्‌ 
विधिवत्‌ होता है। यह अकेले में चढ़ सकता है, या सार्वजनिक अनुष्ठान के . 
समय भी, जबकि किसी अलौकिक प्राणी को बुलाया गया हो। चढ़ने की स्थिति 
में भक्‍तगण अपने सामान्य व्यवहार में एक परिवर्तन अनुभव करते हैं, यहां तक 
कि उनकी आवाज़ व लय भी बदल जाती है। वह “जीमों में” बोल सकते हैंया 
चुप रह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, और रोग दूर कर सकते हैं, 


२४. पॉल गेबायर के एक अप्रकाशित अध्ययन से । 
२५. ए० आई० हैलोबेल, १९४२, पृ० ९-१३। 








१२२ खफ्ड दो : संस्कृति के पहल 


विनयद्ील या उद्ंड हो सकते हैं। जिस मानव प्राणी पर देवता चढ़ा होता है 
बह प्रेतात्माओं की भांति जलते कोयरलों पर चल सकता है, ज्षीशा चबा सकता है 
अपने आपको कांटेदार झाड़ियों से पीट सकता है या भ्रन्य प्रकार से दंडित छरू 


सकता है, पर जाहिरा उसे कोई क्षति नहीं होती। योग्य निरीक्षकों ने ऐसी अनेक 


की 


घतठनायें लिखी हैं। 


सामान्य व्यक्तित द्वारा अलौकिक के साथ एकत्व सम्भव नहीं, पर बह भक्त 


जिसे देवता के चढ़ने का अनुभव होता है, इसकी पुष्टि करता हैं। चाहे उसके 
ऊपर अभिभावक प्रेतात्मा, भूत या देवता कोई भी आये, उसे व्यक्तिगत सुरक्षा 
गैर दाक्ति अनभव होती र अनेक समाजों में उसे एक विशिष्ट सम्मानित 
स्थान दिया जाता है। उसके दिव्य दर्शन उसके साथियों को ब्रह्मांड की शक्तियों 
का मुकाबला करने में साहस देते हैं; देवता, प्रेतात्मा या भूत जो भी उसके द्वारा 
बोलता है, उसकी घोषणायें भाग्य, स्वास्थ्य तथा अन्य उन लक्ष्यों की ओर जाने 
वाले मार्ग का संकेत करती हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करते हैं । 
संस्कारवाद ((क्षदा0धांक्षांआ ) में विद्वास या श्रद्धा को सुदृढ़ करने के 
लिए कर्मकांड के आडम्बर की आवध्यकता होती है । सभी संस्कारवाद धार्मिक 
नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में अनेक प्रकार के लौकिक संस्कार भी होते हैं। 
धामिक संस्कारों या उत्सवों में सामूहिक पूजा का विस्तुत अवसर मिलता है। 
यहां विशेष वेषभषायें, सजे हुए दंड, नकली चेहरे और अन्य अनेक तरह के आइडम्बरों 
की आ्रावव्यकता पड़ती है, जिससे कि सौन्दर्यात्मक और धामिक दोनों ही प्रकार 
की तृप्ति मिलती है। संस्कारवाद लोगों को एकसूत्र में बांधने का सशक्त साधन 
है। पूजा में सक्तिय या द्रष्टा के रूप में भाग लेने वाले व्यक्तियों के आपस के 
बन्धन उत्सवों द्वारा दढ़ होते हैं। इसलिए यद्यपि दुखांइम की' इस पूर्वेकल्पना में 
कि धर्म का मूल उत्सव या संस्कार में दूंढा जाना चाहिए, पर्याप्त संशोधन अपेक्षित 
है, पर वह बिलकुल उपेक्षणीय नहीं है। परन्तु हम दुर्लाइम की भांति पवित्रता 
की कठोर परिभाषा नहीं कर सकते, जैसा कि उसने धर्म की परिभाषा करते हुए 
कहां है कि धर्म वह कार्यकलाप हैं जो चचे सदा संस्थाओं में किये जाते 
थोड़े ही क्षेत्रीय अनुभव से यह जाना जा सकता है कि अनक्षर लोगों की विशाल 
बहुसंख्या में धामिक और अधामिक क्ृत्यों, पवित्र और लौकिक का भेद उतना ही 
अस्पष्ट है, जितने कि सभी संस्कृतियों में श्रन्य विभाग हैं, यहां तक कि वहां भी 
जहांकि उच्चकोटि का विशेषीकरण विद्यमान है। 
किसी भी बाहरी व्यक्ति को धर्म का कर्ंकांडीय पहल सबसे पहले आकर्षित 
करता है और अनक्षर लोगों के धर्म के अधिकांश विवरण जोकि मानवशास्त्र में 
अ्रप्रशिक्षित लोगों ने दिये हैं, वस्तुत: उत्सवों के विंवरणों से अधिक कुछ नहीं हैं । 
संस्क्षति के किसी भी श्रव्य क्षेत्र में मिरल्तर क्यों” का प्रयोग जोकि एक क्षेत्रीय 
कार्यकर्ता का सबसे मुख्य उपकरण है, इतना आवश्यक नहीं, जितना कि यहां है। 
कर्मकांड बस्तृत: विश्वास को व्यवहार में लागा है। इसलिए न केवल अनुष्ठान का 
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ही तफसीलवार विवरण देना चाहिए, बल्कि वह किन स्वीकृतियों पर आधारित हैं 
यह भी पता लगाता चाहिए। क्यों एक नतेंक लाल मनके और दूसरा सफेद मनके 
पहनता है? इसका क्‍या अर्थ है कि उत्सव में सभी भाग लेने वाले अपने माथे 
के बीच में एक लम्बा तिलक लगा लेते हैं? क्‍यों घड़ी की सुई की तरह बांये 
से दांई तरफ परिक्रमा की जाती है ? देखने मात्र से हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं 
चलता, और जबतक कि हम देखे हुए व्यवहार के कारणों का पता न लगायें तबत के 
हम जिस उत्सव का विवरण तेयार कर रहे हैं उसे ठीक प्रकार नहीं समझ सकते ! 

प्राय: जनवत्तशास्त्री का क्यों” पुराण ()ैैज्ाएा689) में ले जाता है 
प्राण “विद्वासों का घोषगापत्र है और यह स्वीकृत झानुष्ठानिक व्यवहार को संगति 
और झ्र्थ प्रदान करता है, जिसका वह मूल है। प्रायः पुराण स्वयं एक पवित्र रूप 
धारण कर छेता है, जिससे जनवृत्तग्ास्त्री का काम और भी कठिन हो जाता है । जब 
यह माना जाता है कि इन कहानियों के सुनने से श्रोता को उसके नायकों की 
शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब यह कहानी केवल पवित्र ही नहीं, बल्कि गोपनीय 
भी हो जाती है, जो कि बाहिर वाले को नहीं बताई जानी चाहिए--इसलिए 
नहीं कि वह बाहरी है, बल्कि शायद इसलिए कि कबीले के छोटी आय के सदस्यों 
की भांति उसके पास वह बल नहीं है जिससे कि वह उसके आध्यात्मिक प्रभाव को 
अपने लिए हानिरहित बना सके। जा 

यदि पुराण श्रद्धा का अधिकारपत्र है, तो कर्मकांड वह साधन है जिससे 
कि श्रद्धा को ताज़ा और सुदृढ़ किया जाता है। नव-दीक्षित या अदीक्षित, 
और उन तक के लिए जिन्हें कुछ अनुष्ठान देखने की मनाही है, केवल इस बात 
का ज्ञान कि उचित अनुष्ठान किये जा चुके हैं, इस बात का आइवासन देता. 
है कि ब्रह्मांड की दयाल शक्तियों को मनाया जा चुका इस प्रकार कर्मकांड 
का समूह को एक सूत्र में बांवने के रूप में समाजज्ञास्त्रीय महत्व ही नहीं, प्रत्यत 
विश्वास को पुष्ट करने के साधन के रूप में उसका मनोवेज्ञानिक महत्व भी है। 


धर्म की निड्चित परिभाषा बताने की अपेक्षा यह बताना सरल है कि 
वह क्या नहीं है। हम टाइलर की 'अल्पतम परिभाषा” देख चके है, जिसमें 
प्रतात्माओं में विध्वास धासिक विद्वासों और व्यवहारों का एक अंश मात्र माना 
गया हैं। इसके अतिरिक्त किसी विशेष विश्वास-प्रणाली या सम्प्रदाय के अनुसार 
धर्म की परिभाषा हमारी दृष्टि को संकीर्ण बना देगी, चूँकि तब धर्म केवल 
परिभाषा से ही कायम रह सकेगा। कुछ लोगों ने भय में धर्म का आधार इंढने 
की कोशिश की है। अन्य लोगों ने नेतिक तत्त्व को उसका मूल तत्त्व मानने पर 
जोर दिया, हैं, और हम इस पूवकल्पना की समालोचना कर चुके हैं कि यह कर्म- 
कांड से विकसित हुआ हैं। 
सब केवल आंशिक उत्तर हैं। केवल यह तथ्य कि ब्रह्मांड में मनध्य से 
अधिक शक्तिशाली शक्तियां मानी गयी हैं, यह प्रकृठ करता है कि इसमें भय 
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का कुछ अंश है, विशेष रूप से जबकि यह पूरक विश्वास भी मौजूद है कि 
मनुष्य की कुछ भूलों या जान-बूझकर किये गये गलत कार्यों के लिए, उससे बदला 
भी लिया जा सकता है। तथाकथित “उच्च” धर्मों की नेतिक भूमिका को एक 
प्रमुख कारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जोकि उन्हें अनक्षर लोगों के धर्म 
से पृथक करंता है। किन्तु उचित और अनुचित की अवधारणायें सभी समहों की 
विश्वास प्रणालियों में पायी जाती हैं। 

मेरेट और गोल्डनवीजर ने धर्म की प्रकृति की समस्या पर कुछ भिन्न 
दृष्टिकोण से विचार क्रिया है, पर वे इससे सहमत हैं कि अलौकिकता सभी 
धामिक घटनाओं का सार है। 

“जादू और धर्म **' मानव अनुभव के विभागों में से हैं--दो बड़े विभागों 
में से एक, जिन्हें कि दो विश्व भी कहा जा सकता है, जिनमें कि मानव अनुभव 
अपने सम्पूर्ण इतिहास में बंटा हुआ है। ये दोनों नियमातीत ($प79शप्रणाप्ात ) 
संसार, अनुभव के अज्नात क्षेत्र, व मानसिक गोधूलि के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं।* 

गोल्डनवीजर ने अलौकिक के विश्वास को दो सिद्धान्तों में बांदा है, सववे- 
सजोवत्ववादी विश्वास का सिद्धान्त और जादई विद्ववास का सिद्धान्त। इन दोनों 
के मल में तीसरा और सबसे अधिक महत्त्वपर्ण सिद्धान्त अलौकिकता का सिद्धान्त 
या शक्ति में विश्वास हैं। परन्तु इन सबको धार्मिक उद्रेक (रिथ्यांहा०पड धागा!) 
के अनभव द्वारा जोकि व्यक्ति का इस अलौकिकता के जगत में स्थल और सजीव 
योगदान है, वास्तविकता प्राप्त होती है।” 

यहां हमें एक दूसरा संशोधन स्वीकार करता होगा। यद्यपि गोल्डनवीजर 
कहता हैं कि उद्रेक” धामिक योगदान का सार है, किन्तु यह उद्रेक असाधारण 
धामिक अनुभव है, सामान्य नहीं। दैनिक धामिक व्यवहार के मंदान से इसे 
एक पर्वत की चोदी की भांति देखा जा सकता है। किन्तु देनिक धर्म के कम 
चामत्कारिक पहलू वस्तुत: वह हैं जोकि धार्मिक व्यवहार में व्याप्त रहते हैं। 
सभी कालों में सभी मनष्यों ने उन समस्याओ्रों का सामना पड़ने पर जिन्हें कि वह 
अपने साधनों से नहीं सुलझा पाते, नराश्य और भय का अनभव किया है। यह 
नराश्य और भय केवल नाटकीय घटनाओं या प्रकृति के विनाश के साथ नहीं आते। 
ये दैनिक जीवन में आदान-प्रदान के मानवीय सम्बन्धों में, उन साथियों के सम्पर्क 
से भी उत्पन्न होते हैं, जोकि वंचित करते, निषेध और शासन करते एवं चुनौती 
या कष्ट देते हैं। फ्रायड द्वारा की गयी धर्म की व्याख्या कि यह बाल्यकाल की 
सुरक्षा के लिए अ्चेतन इच्छा है, इतनी अधिक सरल है कि उसे पूर्णतया स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, किन्तु यह हमें धार्मिक अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर करने 
वाली सम्भावित प्रेरणाओं की महत्त्वपूर्ण अ्रन्तद ष्ठि अवद्य प्रदान करती है। 


२६. आर० आर० सरेट, १९१२ प्‌ ० २०९। 
२७. ए० ए० गोल्डनवोज़र, १९२२, पु० २३१-३। 
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मनुष्यों में तीतन्र रहस्पवादी अनुभवों की अभिलाषा उनकी नाकों की 
लम्बाई की अपेक्षा अधिक नहीं है। कुछ मानव प्राणी अलौकिक शक्ति से मेंत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, जबकि उनके मन्‍्द साथी उससे वंचित रहते हैं। 

डाहोमी लोग व्यक्तियों की रहस्यवादी धार्मिक अनृभवों के प्रति प्रतिक्रिया में इन 

भिन्नताश्रों को स्वीकार करते हैं 

डाहोमियों में संदेहवादी लोग स्वयं कहते हैं कि पूजा पद्धति में दीक्षित 
बहुत से व्यक्त पूजाबर में इसके अतिरिक्त कोई गहरा अनुभव नहीं पाते, कि वह 
दतिक कार्यों से छुट्टी का आनन्द लेते हैं और वहां से निकलने के बाद वह अपने 
परिचितों के सामने पंथ के सदस्प के आ्राइम्बर के साथ मिलते हैं। यह भी कहा 
गया है कि स्त्रियों के लिए, पूजाबर के दीक्षा-संस्क्रारों में से गुजरता विशेष रूप 
से लाभदायक होता है, चंकि इससे स्त्री को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 
सम्बन्धों में कुछ ग्धिक लाभ और पति के साथ भी कुछ अनकल स्थिति प्राप्त 
हा जाती है। आगे यह भी कहा गया है कि कुछ लोग केवल उत्सुकता को शांत 
करने के लिए दीक्षा का अनुभव हछेते हैं। किन्तु संदेहवादी भी यह स्वीकार 
से हैं कि कुछ उ्यक्िित अवश्य ऐसे हैं, जोकि वास्तविक 'रहस्थ का अनुभव करते 
हैं **'*"। एसे व्यक्ति एक प्रकार का आह्वाद, एक प्रकार के भय का भाव और ईदवर 
के साथ एकता अनुभव करते हैं, जोकि अनुष्ठानों के बीच यद्यपि कात् में रखी जाती 
है, पर समुचित गीतों या ढोलक की लय सुनते ही उमड़ पड़ती है। ऐसे अवसरों 
पर जसे ही पूजा में दीक्षित व्यक्ति ताचने को तंथार होते हैं, किसी भी मनुष्य 
से लम्बी, एक आकृति उनके सामने खड़े हो उनके शिरों को छने के लिए बायां 
हाथ फंलाती है। यह वोड़ू (ईश्वर) है। और जब यह हाथ उन्हें छता है वह 
बड़ी शक्ति अनुभव करते हैं। जब वह नाचते हैं उन्हें अपनी सुधबुध नहीं 
रहती, और बोड्‌ के चले जाने पर उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ । 
किन्तु जब वह पुनः बाहरी संसार की चेतना को प्राप्त करते हैं और पुनः होश 
में आते हैं, वह अनुभव करते हैं कि कोई भारी चीज उन्हें छोड़ गयी है। 

धामिक चरम-स्थिति ((7565) या धामिक उद्रेक के ग्रर्थों में बर्म 
की परिभाषा करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि यह चरम स्थिति सदा 
तीव्र नहीं होती। उद्रेक रुक-झक कर व्यक्त होता है और वह भी समाज के 
प्रत्यक सदस्य को सुलभ नहीं है। अतः हमारी परिभाषा में धामिक विश्वास 
और व्यवहार के उन कम नाटकीय और ज्ान्त देनिक रूपों को, जिनकी उपेक्षा 
कर दी जाती है, स्थान मिलना चाहिए। परल्तु अपनी परिभाषा बनाते समय हमें 
उस अलौकिकता पर भी जिसका कि धर्म की चर्चा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग है 
विचार करना चाहिए। 

निस्सन्देह साक्षर या निरक्षर अधिकांश लोगों में ब्रह्मांड की अलौकिक 


२८. एम० जे० हसंकोविट, १९३८ बी, जिलल्‍द २, पृ० १९९-२०० । 
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शक्तियों में विश्वास, धामिक विश्वास की आधारशिला है। फिर भी यदि हमम 
धामिक घटनाओं पर मूलतः उनके उद्बेगात्मक (लातर000708) गण की दृष्टि 
से विचार करें, तो हमें मानना पड़ेगा कि बहुत-सी ऐसी प्रतिक्रियायें जिनका 
ग्लौकिकवाद में कोई आ्राधार नहीं है, धामिक मानी जानी चाहिएं 

हमारी यांत्रिक सभ्यता में किये जाने वाले कार्य के अतिशय महत्त्व में 
गहरा विश्वास, परीक्षणात्मक परम्परा के प्रति पूर्ण निष्ठा आदि उद्देगात्मक 
चालक (00078 ठाए७) जोकि प्रयोगशाला के जेज्ानिक की विशेषताते 
हैं, वे मनोवैज्ञानिक दिशा में मूलतः घामिक हैं । अपने सूत्र के सही साबित 
होने, या जोड़ने की मशीन से यांत्रिक हिसाव की सत्यता प्रमाणित होते पर जो 
आनन्दोद्रेक मिलता है, वह एक अनक्षर व्यक्ति के अपने देवता का साक्षात्कार 
करने से उत्पन्न होने वाले उद्बेक से संभवत: बहुत भिन्न नहीं है। यदि हम घटना 
या वस्तु पर उसके व्यक्त रूपों के अ्रथ में नहीं, बल्कि प्रेरक चालकों के दृष्टिकोण 
से विचार करें, तो मनोवज्ञानिक अर्थों पक्के नास्तिक की यूद्ध भावना या 
राजनतिक क्रांतिकारी की उत्कट निस्वार्थता को भी उसी श्रेणी में रखा जायेगा। 
यूरोपीय-अ्मरीकी संस्कृति की थारा में पड़े हुए, विशेषतः बुद्धिवादियों के लिए 
देनिक धर्म के वास्तविक सहजरूप को समझने में यह भी एक बाधा है कि वह 
धर्म को अलौकिक वस्तु समझते हैं, जबकि असलियत यह है कि हम लौकिक 
कहे जाने वाले अनुभवों पर अपनी धामिक भावनाओं को आरोपित करते हैं । 

अतः विस्तृततम अ्र्थों में धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा यही हो सकती 
है कि यह एक बड़ी शक्ति या सत्ता में विश्वास तथा उससे तादात्म्य स्थापित 
करता है। विश्वास धारणा और कम में इतना व्याप्त हो जाता है कि केवल 
उन संकट के क्षणों को छोड़, जबकि सिर॒पर गिरते हुए संसार को सीधा खड़ा 
करने के लिए उसकी पुकार होती है, वह बहुत कम ही चेतन विचार का अंश 
बनता है। यह बड़ी शक्ति या सत्ता जोकि व्यक्ति के जीवन में शान्ति या सुरक्षा 
के लिए उपस्थित है, एक या अनेक अलौकिक प्राणी, एक अशरीरी शक्ति, एक 
समाज या विज्ञान जेसी कल्पना भी हो सकता है। यह पर्याप्त है कि मनुष्य को 
उसकी अक्षय निगृढ़ शक्ति में दुढ़ विद्वास हो और वह यह अनुभव करे कि 
आवश्यकता पड़ने पर वह उसे सहायता के लिए बुला सकता है, और उसके 
अपने साथनों के अपर्याप्त साबित होने की दशा में वह उसे निराश न करेगी। 

सबसे बढ़कर धर्म में, चाहे उसकी कसी ही कल्पना करें, ब्रह्मांड पर शासन 
करने वाली सत्ता के प्रति उद्धेगात्मक प्रत्युत्तर निहित है। यद्यपि उत्कृष्ट धामिक 
अनुभव, उद्देक बहुत थोड़े व्यक्तियों द्वारा ही और वह भी कभी-कभी अनुभव 
किया जाता है, फिर भी उद्गंग की सामग्री सर्देव विद्यमान रहती है। उससे कम 
तीत्र स्तर पर यह उन सभी लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है जिनकी भावनायें 
धामिक अनुभूति से संयुक्त हैं। 


अध्याय तेरह 
सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति : चित्रकलाएं और मतिकलाएं 


मानव अनभव में सौन्दर्य की खोज सार्वभौम है। कल्पनां की सजनात्मक 
क्रीड़ा से इसके अनेक रूप उपजे हैं. जिनसे मनष्य को गहनतम तृप्ति मिलती 
जीवन के साथ कला (<॥70) कितनी घनिष्ठतया संयुक्त है और वह जीवन 
रीति को कहां तक अभिव्यक्त करती है, यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति के सदस्यों के 
लिए जोकि अत्यधिक श्रमविभाजन के परिणामों का सामना कर रहे हैं, यह 
समझना सरल नहीं है। यदि केवल तीन उदाहरण दें, तो हम इसे धर्म, राज- 
नीति और शिक्षा के क्षेत्र में देख चके हैं। कला के विद्लेवण में भी जब हम “विशद्ध 
कला का “व्यावह्ारिक कला से पथक करते हैं, तो हम अपनी सौन्दर्यात्मक सराहना 
को सीमित कर देते हैं। इसके श्रलावा, इस प्रकार हम उन “कलाकारों,” जो कि “विज्वुद्ध 
कला का निर्माण करते हैं और उन “दस्तकारों” के बीच, जिनकी कला को, यदि 
यह मान भी लिया जाय कि वह कला है तो वहु एक दूसरी श्रेणी की है, जिसे 
क्ि हम “व्यावहारिक” कहते हैं, एक अनुचित भेद कायस कर देते हैं। 

यह निद्िचत रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे कोई भी अनक्षर समाज 


ह्छ्प 


नहीं हैं जहां इस प्रकार के भेद मिलते कला जीवन का अंग है, वह उससे 
प्थक नहीं है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि ऐसी संस्क्ृतियों में विदेषीकरण नह 
है, क्योंकि जहां कहीं भी सृजनात्मक प्रव॒त्ति कार्य करती है, वहां व्यक्ति अपने 


कार्य-सम्पादन में श्रेष्ठ या मन्‍्द होते ही हें। उदाहरग के लिए एक छोटे-से समह में 
भी एक आागच्तुक को एक सर्वोत्कृष्ट लकड़ी की नक्‍क्राशी करनेवाले से मिलाया 


न 


जाता है। अन्य स्त्री और पुरुष जिन्हें कि परम्परा द्वारा लकड़ी का काम करते 
की मनाही है, वह भी किसी तराशी हुई मृति की प्रशंसा कर सकते हैं श्लौर उस 
बारे में समुचित निर्णय दे सकते हैं। हम सभी कहानियां जानते हैं, किन्तु *: 
वशेप बूढ़ी स्त्री को ही गांव में सर्वश्रेष्ठ कहानी कहनेवाली बताया जाता है। 

अतएव विस्तृततस अ्रर्थों में योग्यता द्वारा सस्पादित सामान्य जीवन का 
कोई भी ऐसा अलंकरण जिसे वर्णनीय रूप प्राप्त है, उसे कला कहा जा सक्रता 
है। योग्यता ही कला-विदग्थता बन सकती है जोकि कलाविधि पर पूर्ण अ्धिक्रार 
है और जो समाज को सुन्दरतम सौन्दर्यात्मक क्ृतियां देती है, और जैसा कि हम 
देखेंगे, वह सृजनात्मक प्रक्रिया में स्वयं एक महत्त्वपूर्ण कारक है। जहां कि विदग्यता 
का प्रइन नहीं उठता है, वहां भी यदि कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति में प्रभाव- 
युक्त होना है, तो उसमें योग्यता अपेक्षित है । रूप (077), कार्य (#एछप०- 
(६00) और डिजाइन किसी भी ऋला-छूप को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक 


थ 


“+++) 
शत कह हा 
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हैं। इन सीमाओ्नों के अन्दर संस्कृति के विद्यार्थी को उन सब अभिव्यक्तियों को 
जिन्हें कि लोग जीवन-सौन्दय में वृद्धि करने का साधन समझते हैं और जो 
जीवन के आनन्द को बढ़ाती हैं, कला समझना चाहिए। 

२ के 
कलाकार द्वारा अनुभव की व्याख्या कलात्मक अ्रभिव्यक्ति का सार है। 
यह तथ्य कि कला में अनुभव की व्याख्या निहित है, हमें तत्काल कला के प्रध्य- 
यन क्षेत्र में सबसे अधिक विवादपूर्ण विषय पर ला देता है--यह कला में रूद्ि 
करण ((/0एश700॥थी$80०॥) के विपरीत यथा्थवाद (॥१6७॥57॥|, और 
प्रतीकवाद ($9770797) के विरुद्ध वस्तुचित्रणः (१676507800॥) की 
समस्या है। इस समस्या के दो पहल हैं। पहला यह है, कि लोगों की परम्परा 
उस ढांचे का निर्देश करते हुए, जिसके अन्दर वास्तविकता को देखा जाता है,और 
उन सामग्रियों को प्रस्तुत करते हुए जिनसे कलाकार कार्य करता है, किस प्रकार 
तराशी जानेवाली, बुनी जानेवाली, चित्रित की जानेवाली या घड़ी जानेवाली 
वस्तुओं के संयोजन ((०77०»४0०॥) और व्याख्या दोनों को प्रभावित करती 
है। दूसरे का सम्बन्ध एक कलाकार की सूृजनात्मक प्रवृत्तियों की स्वाधीन क्रीड़ा 
और प्राविधिक कुशलता से है, क्योंकि ये संस्कृति की स्वीकृत शैलियों और 
माध्यमों में अभिव्यक्ति पाकर उसकी रचना में नये तत्त्वों का समावेश करके उन 
प्रतिमानों को परिवर्तित करने में अपना प्रभाव डालती हैं। 

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कोई भी कला की कृति सम्पूर्ण 
यथार्थता प्राप्त नहीं कर सकती। यदि यथार्थवाद ही कलात्मक प्रयत्नों का लक्ष्य 
होता, तो उसका सबसे पूर्ण उदाहरण तींन-भायाम वाला रंगीन बोलता चित्र-पट 
होता। कई जनवृत्तशास्त्रियों ने इस प्रकार अपना अनुभव बताया है कि जब 
उन्होंने फोटोग्राफी से सर्वथा अ्नभिज्न लोगों को एक घर, एक व्यक्ति या एक परि- 
चित प्राकृतिक दृश्य का फोटोग्राफ दिखाया और उसे सभी सम्भव कोणों से देखने, 
और उसकी सादी पीठ को उलटने-पलटने की छुट दी तो किस प्रकार मूलवासी ने 
कागज के उस टुकड़े पर हलके और गहरे भरे रंगों के निरर्थक क्रम की व्याख्या 
करने की चेष्टा को। वास्तव में स्पष्टतम फोटो भी, कमरे से दिखायी देने वाली 
वस्तु की व्याख्या मात्र है। हम तस्वीरें देखने के इत ने श्रभ्यस्त हो गये हैं कि हमें 
यह ख्याल ही नहीं रहता कि उनमें तीन-आयाम वाले जगत को दो आयामों में 
दिखाया जाता है या वह रंग के परिवेश को काली और सफंद रचनाओं में बदल 
देती हैं। चूँकि फोटो एक व्याख्या हैं, अतः: उसके देखने वाले को यदि उसके वास्त- 
विक श्रर्थ को ग्रहण करना है तो उसे उसके रूपों और छायाश्रों (70785 70 
8890॥085 ) के क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। एक बार संकेत समझ जाने पर 
अन्य कला-रूपों की तुलना में फोटो का समझना आसान है, इसका अर्थ केवल 
यही है कि कला के अन्य रूपों की अपेक्षा जिनकी व्याख्या कहीं अधिक मनमाने 

ढंग से संभव है, फोटो अधिक यथार्थवादी है 





अध्याय तेरह : चित्रकलाएं और मृतिकलाएं २२९ 


अतएव यथार्थवाद की यह उत्तम परिभाषा है कि यह कला में यथा्थता 
प्राप्त करने का प्रयास है। पर जेसा कि हम जानते हैं, यह प्रयास सदा सांस्क्- 
तिक परिभाषाओं के अन्तर्गत होता है, अ्रतः कलाकार के उद्देश्य की अन्तः- 
सांस्कृतिक व्याख्या में बहुत भूल होने का भय है। इसका एक उल्लेखनीय उदा- 
हरण अफ्रीका की लकड़ी की नक्‍काशी की कुछ रूढ़ियां हैं। प्लेट ७ में दिये गये 
ब्ोरूवा नृत्य के नकली चेहरे (४७88) का प्ररूप सदा ही यूरोपीय-अ्रमरीकी 
समालोचकों द्वारा मानव चेहरे का रूद्वीकरण कहा गया है, जिसमें कि चेहरे और 
सिर के अनपातों को बदल कर पिंडों की कुशल अभिव्यक्ति दिखाई गयी है। 
सदा ही यह चर्चा इस नकली चेहरे को लम्ब स्थिति में रख कर की गयी है, इस 
दृष्टिक्रम (?0579०८४०8) में अवश्य ही इसकी विक्वृतियां उभर आती हैं जोकि 
कला की आलोचना के सूक्ष्म विव्केषण को जन्म देती हैं। ऐसा होता है, यत्चपि 
यह नकली चेहरा जब हम इसे थति में देखते हैं, तो यह वस्तुतः नीग्रो चेहरे 
का यथार्ववादी अंक्न है. जिस स्थिति में प्रयोग के लिए यह बनाया गया है, 
यह इसी माने में नकली चेहरा” है कि इसे पहनकर व्यक्ति अपने असली 
रूप को छिपा लेता है। इसे सिर के ऊपर पहना जाता है और इससे निकले हुए 
लम्बे रेशों से, जोकि पहनने वाले के सारे शरीर को ढक लेते हैं, छिपाने का कार्य 
सम्पन्न होता है। इसका दूसरा फोटों यह दिखाता है कि योख्वया इसे कंसे देखते 
हैं और कलाकार उसे किस भांति दिखाना चाहता था। यहां पर विक्ृति'" 
([)807707) अगले भाग को छोटा करने की एक कुशल विधि है, जोकि 
कल्पित परम्परागत शली की अभिव्यक्ति को एक कलात्मक, यथार्थवादी चित्रण 
बनाती है। इस प्रकार प्रचलित व्याख्या एक सुविचारित भ्रान्त वक्तव्य है। 

रूपों के अ्रनेक उदाहरण हैं जोकि केवल सांस्कृतिक परिभाषा में ही अश्थपूर्ण 
हैं और जोकि यथाथंवाद ओर रूढ़ीकरण से लेकर अमूर्ते (8095080 ) छोर तक फंले 
हुए हैं। कुछ उदाहरणों में एक ही अभिप्राय (४0४) की विभिन्न कलाकार या एक 
ही समाज के विभिन्न सदस्य जिन्हें कि एक डिजाइन दिखाया जाता और उसे समझाने 
के लिए कहा जाता है, विभिन्न व्याख्यायें करते हैं। इस प्रकार श्रोनील ने कंलीफोनिया 
कारोक इंडियनों में उनके टोकरियों को सजाने के विभिन्न व्यक्तिगत 


भर है 


२ 
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रेखाचित्र २६--यूरोक-कारोक के टोकरियों के डिजाइन-तत्त्व । 
(ओनील १९३२, के चित्र १३ के आधार पर) 





। 





अभिप्रायों की भिन्न व्याख्यायें पायी हैं। साथ के रेखाचित्र में (क) को चकमक 
पत्थ र” (हगा0) या /चकमक के समान”, (ख) को एक “सांप” या लम्बा कीड़ा, 
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(ग) को फैली हुई प्रंगुलियां” या मेंढक का हाथ”, (घ) को 'तिज दांत” या 
“कंग्रे” बताया गया है। 

उन क्षेत्रों की' कला में जहां कि अपवाद-स्वरूप ही यथार्थवादी चित्रण 
का प्रयत्त किया जाता है, डिजाइन में अत्यन्त रूढ़ीकरण पाया जाता है। 
इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण डच गायना के बुश् नीग्रो के लकड़ी के नककाशी 
के काम में मिलता है, जहां रूढीकरण इस सीमा तक ले जाया गया है कि उसके 
अभिप्रायों को तव तक समझना असम्भव है जबतक कि स्वयं वहां के निवासियों को 
लकड़ी में काटे हुए या उभारे हुए डिजाइनों के महत्त्व को समझाने के लिए 
तेयार न किया जा सके, यद्यपि संकेत मिलने पर उन्हें समझाना कठिन नहीं है 

यह तराशी हुई क्ृतियां जोकि प्राय: प्रजनन के प्रतीकों से सजायी हुई 
गती हैं, पुरुषों द्वारा बनायी जाती हैं और उनमें से अधिकांश पत्तियों या प्रेमिकाग्रों 
को उपहार में दी जाती हैं। चावल पछोड़ने का सूप (प्लेट ८ में दिखाया 
गया) इस रूद्वीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। बाहरी आदमी को पहले- 
पहल इस सूप को देखने से कुछ नहीं सुझता, वह केवल वेयक्तिक पअ्रभिप्रायों 
(४०065) के सौन्दय या जिस कुशलता से गोलाकार जगह का प्रयोग किया 
गया है, उसको देखता है। इस पूर्ण रचना को या उसके पृथक तत्त्वों को जो 
श्र्थ ब॒श नीग्रों देते हैं, वह अत्यन्त सक्रिय कल्पना को नीचा दिखाने के लिए काफी है। 

फिर भी कोई बुश नीग्रो इस कृति की यथार्थवादी शब्दों में व्याख्या कर सकता 
है। केनच्रीय रेखा के दोनों ओर दो बड़ी आक्ृतियां स्त्रियां हैं। इन गआ्राकृतियों 
की बाहरी इकाइयां उनके हाथ और अन्दर की तरफ तदनुरूप अंश उनकी टांगें 
हैं। बाकी दरीर में केवल योनि दर्शाई गयी है, जबकि छोटी त्रिकोण आकृति 
पुरुष के लिग को दर्शाती है। एक को छोड़ एक वर्ग का क्रम जोकि आक्ृतियों 
के बाहर किनारे पर है, स्त्री के केश हैं, कटे हुए डिजाइन में पिरोबी हुई ठिक- 
लियां स्त्री और पुरुषों के शरीर को सुन्दर बनाने के लिए किये गये दागने के 
निशान हैं। दो छोटी आकृतियां इन स्त्रियों से पैदा होने वाले दो जुड़वां बच्चों 
को दर्शाती हैं, चूँकि इस संस्कृति में जुड़वां संतान सौभाग्य का चिह्न माना जाता 
है। यह जुड़वां एक लड़का और दूसरी लड़की है। इस चित्र के ऊपर की ओर 
लड़के की आकृति है, जिसके चारों ओर बारीक रेखा उत्कीर्ण है, लड़की की 
आकृति में ऐसा नहीं है। यह इस वात का उदाहरण है कि रूढ़ीकरण कितना 
मनमाना हो सकता है। 

दूसरे छोर पर हम देखते हैं कि यथा्थवाद का किसी भी प्रकार अनक्षर 
. समाजा को कलाओ में अ्रभाव नहीं है। यह रेखा-चित्रों की अपेक्षा तीन आयामों 
वाली आक्तियों में अधिक व्यक्त हुआ है, यद्यपि एस्किमो नक्‍काशी (लि89- 
शा॥85) के यथाथंवादी चित्रण हमें इस सम्बन्ध में तत्काल किसी सामान्य निष्कर्ष 
पर पहुँचने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। प्रायः एक ही माध्यम, यहां तक कि एक 
ही कंति में भी, कलाकार यथा््थवाद और रूढ़ीकरण को मिला देते हैं। अफ्रीका 
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की धातु कृतियां इसे दर्शाती हैं, जेसा कि प्लेट € में दिखाई गई डाहोमी पीतल 
की आकृतियों में भी देखा जा सकता है। फावड्ा चलाने वाला आदमी यथार्थ- 
बादी चित्रण है, जबकि हाथी और जिस मानव आकृति को उसने अपनी सूंड 
में पकद़ा हुआ है. रूढ़िगत है, यद्यपि इसमें पीड़ित श्रादमी के कप्ट को बहुत सफलता 
से चित्रित किया गया है। 


कक 


ह (१-४ 


रेखाचित्र २७--मध्य परवर्तोकाल के मेढ़े (८(८) की भित्ति पर उत्कीर्ण 
आक्तियाँ, फ्रांस । (मंकर्डो के आधार पर, १९२४, चित्र ११४) 


अनक्षर कला अपने प्रभाव में आकृति-चित्र० (?077क्वॉप्रा8) की भांति 
हो सकती है, यह पश्चिमी अफ्रीका में योरू्बी नगर आइफ से १६३८ में प्राप्त 
ग्राइफ के कांसे के सिरों में देखा जाता है।!' उन आ्रादमकद सजीव कृतियों की 
निर्माण-चातुरी की तुलना प्रायः ग्रीस के क्लासिक काल की मृतिकला से की गयी 
है। चेहरे पर दिखायी गयी दरार, यद्यपि भ्रव इस रूप में योरूवा लोगों द्वारा 
नहीं बनायी जातीं, फिर भी उत्तरी नाइजेरिया के अनेक कबीलों में वह पायी 
जाती हैं। पुरुष के सिर के वालों, मंछों और दाढ़ी के स्थान पर बहत-से छेद हैं 
और यह सम्भव है कि इन छेदों में बालों को पिरो कर उनकी यथाथर्थता को 
बढ़ाया जाता हो, जेसा कि आज भी लकड़ी से तराशे हुए नकली चेहरों में किया 

न सामने के जेवर से उसके म॒कुट का केवल अनमान किया जा 
सकता है। हो सकता है वह केवल सिर पर पहनने का जेवर हो या आनुष्ठा- 
निक महत्व की सजावट या पद का चिह्न हो 

कला के प्ररूपों के विकास के विवाद में यथार्थंवाद और रूढ़ीकरण के 
प्रघन ने बहुत प्रमुखता ग्रहण कर ली है। पुरापाषाण गुफा चित्रों की यथार्थता 
जोकि पशुओं के वस्तु-चित्रण के प्रारम्भिक प्रयास के बाद व्यक्त हुई, इसे यथार्थ- 
वाद से कला के प्रारम्भ के पक्ष में युक्ति माना गया है। दूसरी ओर, इससे 
विपरीत स्थिति को पुष्ट करने के लिए ग्रनक्ष र लोगों की कला में रूढ़ीकरण के 
महत्त्व पर बल दिया गया है। प्रस्तुत समस्या अन्वेषण योग्य है। 


! 

च्य 
/0॥४ 3| ? 
हि 


१. डब्ल्यू० आर० बस्कोस, १९३९ । यह प्लेट १० पर उद्धृत हू । 














श्३२ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


यदि हम ध्यानपृर्वक फ्रांस में प्राप्त 3रपपराषाण काल के रेखाचित्रों और 
रंगीन चित्रों को देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रारम्भिक परवर्ती काल से 


७७७७ खा 
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रेखाचित्र २ ८--गुफा भित्ति पर परचर्तोकाल में बड़े हाथी का रेखाचित्र, 
सान्तांदार, स्पेन। (मेकर्डी के आधार पर, १९२४, चित्र ११६) 


शुरू होकर मेग्डलेनीय काल से गुजरते हुए, उच्च पुरापाषाण काल में पशुओरों के 
पथार्थ चित्रण में निरन्तर बढ़ती हुई कुशलता का परिचय मिलता है। फ्रांस और 
स्पेन की गुफाशों की दीवारों पर खुदे हुए या बनाये हुए प्रारंभिकतम चित्र यह 
दर्शाते हैं कि यथार्थवाद केवल गहराई को दिखाने की अपनी प्राविधिक अयोग्यता 
द्वारा ही सीमित था। आक्ृृतियों का विज्ञेष रूप से पाइव॑ ([00॥6) में निर्माण-- 
जैसे कि रेखाचित्र २७ में मेढ़ा और रेखाचित्र २८ में वड़ा हाथी--और पद्नु्नों 
) 
चित्रण की इच्छा के अभाव की अपेक्षा, कुशलता के श्रभाव को प्रकट करते हैं। 
बड़े हाथी का दीवार में काट कर बनाया चित्र (रेखाचित्र २९) और 
बालवाले गेंडे का चित्र (रेखाचित्र ३० ) यथार्थवाद की दिशा में अधिक नमनीयता 
को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक पशु के चारों पैर या तो दिखाये या सुझाये गये 
हैं, जबकि बाल भी दर्शाये गये हैं और स्थिति को अधिक पृर्णता से चित्रित किया 
गया है। बड़े हाथी की सूंड का छोर विशेष रूप से श्रच्छा बन पाया है। किन्तु 
दोनों ही पश्चओ्रों में आंखें यपोजनाबद्ध ($लालाब्ांर०त ) हैं, और हाथी की सूंड 
को इस तरह बनाना कि दांत उसके पीछे छिप जायें, जबकि सामने की तरफ 
दांतों से सूंड़ छिप जाय, इस कलाकार के लिए बहुत कठित था। पिछले पैरों 
का चित्रण भी द्रष्टव्य है। देखनेवाले से सबसे अधिक दूर वाला पैर, ऐसा लगता है 
मानो उसके सबसे पास हो । यह गेंडे के पिछले पैरों की यथार्थता से सर्वथा भिन्न है। 
बाद में जब हमें पुरापाषाण कला के बिसन, रेंडियर और श्रन्य जीवों के 
बहुरंगी चित्रों के उत्कृष्ट नमूने मिले, तब कलाकार की डिजाइन को बनाने की 
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कुशलता की भिन्नताओं ने यथा्थवादी चित्र०म की सफलता में उल्लेखनीय 
परिवर्तत ला दिया, इस प्रकार रेखाचित्र ३१ के मेग्डेलेनीय हाथी को परवर्ती- 
कालीन उदाहरण से विपरीत कहां जा सकता है। कान, आंख, केजयों का अ्ंकन 





रेखाचित्र २९--दोदोन (फ्रांस) की गुफा में परवर्तो बड़ा हाथी : (मंकर्डो के 
आधार पर, १९२४, कित्र ११७) 





रेखाचित्र ३०--परवर्ती बालदार गेंडा, दोदोंच, फ्रांस । (मेकर्डी के आधार पर, 
१९२४, चित्र ११९) 


और शरीर की रूपरेखा सथे हुए हाथ को सूचित करती हैं। फिर भी सामने के 
दांतों के बीच से सूंड दिखायी देती है, सूंड का अन्त बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया 
है, सामने का एक पर मुश्किल से ही सूझता है और पिछला एक पेर इतना 
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पतला है कि उसे देखने में श्रच्छा नहीं मालूम होता। इसके बावजूद यह हाथी 

उस काल में बनाया गया जबकि प्रचलित प्रविधियों ने एक प्रागेतिहासिक कला 

कार को एक सींग के ऊपर पीछे मँह फेरे हुए, हिरण को उत्कीर्ण करने की क्षमता 
८ ज 


ँ .# छ 
है है 









हु३ 77 रू 
त््् 


#ऊुँले 
हट 
#बकििपाी पा 5 
भह पिप्कसर- हु 
5६० ३5३ लक, 
है बा 5 "अप 
-च््ड३ ५2 +कड! ६29० .. ४ २५ कु 
220 2232 
वि शक अ हे 


-- ४२२5 


22७०५#- 
>प अफ्ेटत + 


2.०5०88८ 5; 


है मजाक, 
2862: 


्चिकक ३० 





४ पक 


ध्ट्छ कै | 

रेखाचित्र ३१ “बड़े हाथी का मेग्डेलेनियत भित्ति पर उत्कीर्ण चित्र, फ्रॉस । 
( मेकर्डी के आधार पर, १९ २४, चित्र १२२) द 

दी या एक मूस ()/(0088) के अग्रिम भाग को, ठीक जैसा कि वह दिखाई देता 

है, उसी रूप में उत्कीर्ण कर दृष्टिक्रम ([20७:8980०४८ ) के कुशल नियंत्रण को 

प्रदर्शित किया (रेखाचित्र ३२ और ३३ )। 


है 


० कि ५ न । 
है कै पुर हि (2 4 रि 
(९९ फट /०4/0/ 
/ जि 0 0१80 । 
| धप्‌ 5 ॥* 


रेखाचित्र ३ २--रेंडियर के सींग पर उत्कीर्ण मेग्डेलेनियन हिरण और 
सालमत-मछलो, फ्रांस । (सेकर्डी के आधार पर, १९२४, चित्र १२७) 
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एु० सी० हेडत की यह पूर्वकल्पना कि कला की वौलियां यथार्थवादी 
चित्रण से प्रतीकात्मक रूपों में बदल जाती हैं, शायद उन सिद्धालोों में सर्वाधिक 


आओ । 





रेखाचित्र ३३--रेंडियर के सींग पर उत्कीर्ण मेग्डेलेनियन मस (४005८ ) 
फ्रान्स । (सकी के आधार पर, १९२४, चित्र १ 


विख्यात है जोकि अपनी पृष्टि के लिए अनक्षर संस्कृतियों से अपने उदाहरण हछेते हैं 


रू श्र 
यह घायगा ऋरत हुए कि, ' हम कलात्मक विकास की--उद्गस, विकास और पतन 
यह तीन मॉजल मान सकते हैं ने ने दस प्रक्रिया की अववारणा को निम्न ॒ 


यूं हे 
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ााल कई 
हर 
गह 


अधिकांश कलात्मक अभिव्यक्तियों का जन्म यथार्थवाद से ही हमआ्मा, चित्रण 
जीवितसम था वास्तविक वस्तुओं को सुझाने के लिए बनाये जाते थे; वह ठीक 
एसा ने बत सके हा, इसका कारण कलाकार की उदासीनता या अक्षमता या 
उसकी सामग्रियों की दोषपूर्णता थी। एक वार पैदा होने पर डिजाइन को दवाव 
या रोक की शक्तियों दारा अमल में लाया जाता था, जोकि एक तरीके से इसे 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व देती थी। अविकांश चित्रणों (२०७०5 ७70॥8) में 
जीवन-इतिहास विभिन्न अवस्थाओं से गूजरता हुआ अच्त में बुढ़ापे पर जाकर 
ठहर गया; कुछ उदाहरणों में चित्रण समाज्त हो गया--वस्तुतः यह मर गया। 





२. ए० सी० हैडन, १९१४, पृ० ७ ! 
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यह अर्व-प्राणिशास्त्रीय दृष्टिकोण ऐतिहासिक और गैर-ऐतिहासिक संस्कृतियों 
से संकलित सामग्रियों द्वारा इतना पुष्ट किया गया कि कोई आइचर्य नहीं कि प्रधिकांग 
विद्याथियों ने इसे स्वीकार किया। जिस समय इसे प्रस्तुत किया गया, उस समय 
के विचारों का रुख विशेष रूप से इसके अनुकूल था, जैसाकि होम्स के श्रमरीकी 
भांड-कला (90609) या वाल्फोर के सजावट की कला के सामान्य विद्लेषण' 
जैसे प्रारम्भिक अध्ययनों से व्यक्त है। हैडव के उदाहरणों में सबसे अधिक 
प्रसिद्ध टौरेस जलडमरूमध्य क्षेत्र के मगरमच्छ की नक्‍काशी से सजाये हुए वाण 
थे। रेखाचित्र ३४ में दी गयी क्रमिक सूची यह दर्शाती है कि किस प्रकार इन 
बाणों द्वारा यथार्थवाद से रूढ़िकरण की ओर हुए परिवततेन को दर्शाया जाता है। 
हैडन के रेखाचित्र को हम यहां दे रहे हैं। इनमें से सबसे पहले (श्र) में लम्बी 
थूथन देखी जा सकती है, यद्यपि चिकनी रेखा जोकि सिर की चोटी को 
दिखा रही है, उसमें नथुने बाहर निकले हुए हैं और एक के बाद एक रखे गये 
हैं। सिर के पीछे बाण के सबसे मोटे हिस्से में अगली टांगें हैं जिन्हें कि तली' में 
पंजे दिखाने वाली कटी हुई रेखाओ्ों के व्यून कोण से दिखाया गया है। फिर 
दरीर आता है जिसे लम्ब रेखाश्नों से जिनके बीच में छोटी' पड़ी रेखायें भी आती 
हैं, दर्शाया गया है, पिछले पैर कोणात्मक रेखा से दिखाये गये हैं जो संतुलन 
स्थापित करती है, और सामने के पैरों से उल्दी है, और अ्रन्तत: पूँछ कटी हुई 
रेखाश्रों या बाहर उभरे हुए भाग से दिखायी गई है। 


र 
रे 
| 
है 
के 
हे 
है; 
हि 
















७ : आर 2०220 ध् कण १९ हक हे 





रेखाचित्र ३४--ठौरेस जलडमरूसध्य के मगरमच्छ-बाण उनके कह्पित विकास कम 
के अनुसार। (हैडन के आधार पर, १८९४, चित्र १९) 





रे. डब्ल्यू० एच० होम्स, १८८६, पृ० ४४५ । 
४. एच० बाल्फोर, १८९५॥ 
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इस डिजाइन के प्रत्येक भाग का (अर) से लेकर (च) तक अनुसरण 
किया जा सकता है, इनमें से प्रत्येक में रूड़ीकरण की मात्रा क्रमशः: बढ़ती जाती 
है और (च) में तो यथवार्थवादी व्याख्याग्ों को हूँडने वाले बड़े परिश्रमी अच्चे- 
पक के लिए भी उसके अर्थ का कोई संकेत निकालना असम्भव है। जैसे कि 


7० 


हैडन ने कहा है कि मूह का बाहरी भाग गाब्रव हो गया है'* अगले अंग 


ओर शरीर भी नहीं है। पीछे के अंग संकरे हैं, पर वह अपने आगे के झुकाव को 
कायम रखे हुए हैं। पीठ की गोलाकार हड्डियों के ढांचों का स्थान अनेक समा- 


ब्ध के तक, 


मास्तर कटी हुई रेखाओं ने ले > 


३3|/ 


। लिया है।' 

क्या इस ब्रकार के श्रेणीक्रम से यह सिद्ध नहीं होता कि किस प्रकार एक 
डिजाइन में परिवर्तत उस मार्ग को दिखाता है जिससे क्रियथा्थवाद से रूढ़ीकरण 
का विकास होता है? क्या बह मत इस तथ्य से अधिक पुष्ट नहीं होता कि प्रागेति- 
हासिक स्थानों से संग्रहीत उपयंक्त प्ररूप यह दर्शाते हैं क्रि इन प्रारम्भिक कालों में 
के विकास सें प्रतिधि के अधिक कुशल प्रयोग का निरन्तर प्रयास होता रहा 
जिससे कि मानव के साथ निवास करने वाले जीवों को यथार्थतः चित्रित करने की 
योग्यता अधिक पूर्ण बन सके ? 





रेखाचित्र ३२५--विलेनडार्फ का परिवर्तोकालीन “वीनस, आस्ट्रिया । 
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रेखाचित्र ३ ए-“उभार कर बनाया गया परवर्ती 
फ्रांस। (मेकडों के आधार पर, १९२ 
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“बीनस”', छौसल से, दोदोन, 
४, चित्र १६२) 
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सा्वभौम प्रामाणिकता के अन्य विकासवादी सूत्रों की खोज की भांति यह प्रयास 
भी अपनी दोबपूर्ण पद्धति और सभी तथ्यों को ध्यान में न लेने के कारण असफल 
हुआ है। हैडन के वाश या होम्स के बर्तन, विद्वान्‌ के मन में विद्यमात पूवयोजना 


के अनुसार सजाये गये हैं। अतः सिद्ध माने हुए विकास केवल पूर्व कल्पता के अन्तर्गत 


बल, 





रेखाचित्र ३३--लेसप्यूज की “वीनस” करे नाम से प्रसिद्ध हाथीदाँत की 
आकृतियां औतगरोन, फ्रांस--संमुख, पादर्व और पृष्ठ का दहय । 
(मंकर्डी के आधार पर, १९२४, चित्र १५९) 


0 


ही सही हैं। इस श्रेणिक्रम में दिखायी गयी वस्तुवें एक ही काल की हैं और इच्हें 
विकासवादी क्रम में इन अ्र्थों में नहीं दिखाया जा सकता कि इनमें से अमुक 
पहले थी या अमुक बाद की है। 

यूरोपीय पुरापाषाण कला का विकास भी स्वयं इतना स्पष्ट नहीं है, 
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रेखाचित्र ३८--गिद्ध के पंख को हड्डी पर उत्कीर्ण रेंडियर का झुण्ड; उच्च 
मेग्डेलेतियव कृति, फ्रांस । (सेकर्डो के आधार पर, १९२४, चित्र १३१) 











सा . खण्ड दो : संस्कृति के पहलू. । 





जैसाकि केवल गृफा के चित्रों के विडलेषण से लगता हैं। उदाहरण के लिए, गोलाई में. रा 


दिखायी गयी मानव आकृति की कृतियां केवल समानान्तर विकास-क्रम को ही 
दिखाने में असमर्थ नहीं हैं, किन्तु बह केवल परवर्ती काल तक ही सीमित हैं। परवर्ती 
“वीनस” जोकि इस युग की हैं, उतकी उभरी हुई कृतियों या मूर्तियों में भिन्न 
रूढ़ीकरण हैं, जो उन्हें यथार्थता से दूर ही रखते हैं। सिर को बड़ी लापरवाही 
से बनाया गया है और इसी प्रकार पेरों और हाथों को भी; सिर के बालों 
को अधिक-से-प्रधिक कुछ रेखाओं द्वारा अंकित किया गया है। इनमें सबप्रसिद्ध 


. तथाकथित “विलेनडौ्फ-बीनस” (रेखाचित्र ३५) है। यह लबु मूर्ति, जहां तक 


यथार्थता के अ्रंश का सम्बन्ध है, रेखाचित्र ३६, जिसमें कि स्टथत्री-श्राकृति को 
सामान्य अनपातों के निकट दिखाया गया है और रेखाचित्र ३२७ जिसमें कि 
ञअतिशय शेलीकरण है, के मध्यवर्ती है। बाद वाले चित्र में पिडों और ग्रनपातों 


. का सर्वेथा नृतन प्रयोग इसे विशेष विचित्रता प्रदान कर देता है और यथाथंता 





से इतना पृथक कर देता है कि इसमें मानव आकृति का केवल श्नमान ही 
किया जा सकता है। 

इसी प्रकार की भिन्नतायें उच्च पुरापाषाण काल की चित्रकलाशों में मिलती हैं। 
कई कालों में विकसित होता हुआ यथाथंवाद मंग्डेलेतीय बहुरंगी चित्रों में चरमोत्कर्ष 
को प्राप्त हो, पत्थरों, हड्डी और सींग पर अभिव्यंजनात्मक (॥7७9765807870) 
नक्‍काशी का रूप ले लेता है। मग्डेलेनीय कलाकार द्वारा गिद्ध की पंख की हड्डी पर 


इस रचता में सामने के तीन और पीछे के एक पश को छोड़कर, यथार्थे- 


.. वादी चित्रण का प्रयास तक भी नहीं किया गया है। उक्त स्थान से भिन्न स्थान 














पाये गये पत्थर पर उभारे गये घोड़ों के झण्ड का वेसा ही चित्रण (रेखाचित्र ३६) 





लत रेखाचित्र ३९---पत्यर पर उत्की्ण, उच्च मेग्डेलेलियत घोड़ों का झण्ड, 
.. वोने, फ्रांस। (संकर्डो के आधार पर, १९२४, चित्र १३२) 
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अध्याय तेरह : चचित्रदलाएं और मतिकलाएं.. ला शेर: हज 


इस बात को साक्षी है कि यह केवल स्थानीय विकास न था या किसी एक ही के मा 


कलाकार की व्दीषता न थी 


बोझस ने दिखाया है कि मेक्सिको में “फेक्ट्री उत्पादन और - * *फूहड़ कृति”. ला 

. ने किस प्रकार यथार्थदाद से हटकर, अर्थधहीन रूपों से गुजर कर कुछ खास प्रकार 
.. की लकड़ी झोर कलाबाण की तझ्तरियों की सजावट में यथार्थवादिता को प्राप्त... 
किया है। ये तद्तरियां नारंगी रंसीं गयी हैं और फिर उन पर हरे रंग से डिजा- 


इन बनाये यये हैं। लकड़ी से बने पुराने नमूने, जिनका मख्य अभिप्रायः 


(०४) पद या मछलियों की आक्ृतियां हैं, श्रेष्ठ बन पड़े हैं। बाद का काम... पक 
. बहुत घटिया है, और मौलिक डिजाइन में निद्िचत परिवत्तंन को सूंचित करता 5.7 हा 








रेखाचित्र ४ ०--कलाबाश तह्तरियों पर बने डिजाइनों का रूपान्तरण, ओआक्सका, 


. मेक्सिको! (बोआस के आधार पर, १९२७, चित्र १२२) 


है। कुछ दश्ञाप्रों में पुनर्व्याख्या हुई प्रतीत होती है, किन्तु क्या यह गलतफहमी से 
हुई है या पुरानी के स्थान पर नयी विषयवस्तु को ग्रहण करने से, जिस प्रक्रि. 
में कि नया विषय पुराने पिटेपिठाये रूपढ्वारा ठीक तरह नियंत्रित रहा, यह ठीक... 


नहीं कहा जा सकता। जिस श्रेणी को बोझास ने उद्धत किया है, उससे यह... 
पता लगता है कि इस प्रकार के परिवर्तत कंसे हो सकते हैं। इन तहतरिय्रों 


ताभपत/३७७४+ ३8००० पक मन की ०९३ भ ५-३० ५८ व सकक-क- 3 _क न शत (नमक ++4०+म लत $3५- ५ +३५ आज मकान अनार कञअ त+ बज. “?0५ 74" 


६. एफ० बोआस, १९२७, प्‌० १३१ । 














२४२ # खण्ड दो : संस्कृति के पहल्‌ 


(रेखाचित्र ४०) के उदाहरण में पहले रूपों में जो मछलियां गोलाकार ढांचे में 
सीध्षी लछेटी हुई चित्रित की गयी थीं वह बाद में एक सर्वथा अ्र्थहीन 
डिज़ाइन में टट गयी हैं। एसा लगता है कि बाद में इस डिजाइन की पनव्याख्या 
हुई, जिसमें उतनी ही संख्या में पत्तियों को लेकर उन्हें वृत्त के बाहरी छोरों पर 
रख दिया गया, किन्तु इस बार उनके बीच एक छोटा-सा वृत्त भी लगा दिया 
ओर उसके शअ्रन्दर एक फूल जेसी इकाई भी जोड़ दी गयी। 
हमारी चर्चा से यह स्पष्ट है कि यथार्थवाद से रूड़ीकरण की ओर या 
अमर्ते (&050730.) डिजाइन से यथाथवाद की ओर प्रवत्ति के सम्बन्ध में कोई 
सा्वभौस रूप से लाग होने वाला विकासवादी विद्धान्त स्थापित नहीं किया जा 
झता, बल्कि किसी एक दिशा में या दोनों ही दिशा में, यक्तिसंगत परिवत्तन का 
रि | नियम है। जेसा कि हम देख चके हैं वनाने में जल्दबाजी, माध्यम के 
प्रयोग में लापरवाही, जानबझ कर बताये गये विशभिन्न प्रकार के “प्रक्षेप, एक ययथार्थत: 
अवधारित रूप को झरूढ़िंगत व प्रतीकात्मक भिन्न रूपों में तोड़ देते हैं। दूसरी और 
खा्रों के कुछ संथोगों, चद्गानों के उभारों या किन्‍्हीं अन्य आकस्मिक रूपों में 
एक कल्पनाशील व्यक्ति कोई अथ पढ़ सकता है और क्रमशः: समाज के सदस्य 
भी उसे अ्रथंपूर्ण स्वीकार कर सकते हैं, और उसके बाद वह उसके चित्रण में 
थार्थता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कला में परिवत्तेत के सभी अन्य उदाहरणों 
की तरह इसमें भी प्रथा, स्थापित शली और प्रचलित माध्यम का विचार 
संभवतः रहता है। अतएव अब हम कला की शंली की चर्वा को ओर मड़ते हैं, 
चेकि किसी भी कला के अध्ययन में यह केद्रीय समस्यात्रों में से एक हे। 
डरे द मा 
एक जनसमूह, एक काल, और एक कलाकार तक की कला भी मूलतः 
अपनी झोली द्वारा एक-दूसरे से पृथक की जा सकती है। परिवर्तन के अनुकूल 
समझे जाने वाली परिस्थितियों में भी एक कला-होली प्राय: बहुत दुढ़ता या 
कट्गटरता दिखा सकती है। फिर भी परिवतंन के प्रति इसका प्रतिरोध उन निरंतर 
गैने वाले विकासों को नहीं रोक पाता जोकि अपेक्षया थोड़े समय में कला की 
शैली में द्र॒ष्टव्य परिवर्तन ला देते हैं। यरोपीय-अमरीकी समाजों की कला में 
हम कुछ ग्रकेले कलाकारों की कृतियों में भी कालों को ढूँइने के अभ्यस्त हैं, जप 
कि उदाहरण के लिए जब कि हम रेतआर, पिकाजों या ब्रेक जैसे चित्रकारों की 
कला का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बीसवीं शताब्दी के यरोप व अमरीका की अपेक्षा 
अधिक स्थिर संस्कृतियों में भी कलात्मक शैली में परिवत्ततों को सवंत्र देखा जा सकता 
है, जेसे कि दक्षिगी पश्चिमी संग्रक्‍त राज्य के इंडियनों की बतंनों की सजावट में। 
.. यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस संस्कृति के लोगों के लिए जो कि उन्हें 
' बनाते हैं, उन कला रूपों का क्‍या महत्त्व है इस पर ध्यान दिये बिता भी गोली 
का विदलेषण किया जा सकता है। इस बारे में हमारे सामने मनोवेज्ञानिक व 
. संस्थात्मक इन दो रूपों में समस्त संस्कृति के दोहरे दृष्टिकोण से अध्ययन का 











अध्याय तैरह : चित्रहलाएं और मृतिकलाएं २४३ 


समानान्तर उदाहरण मौजूद है। इनमें से पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत, कला में 


प्रतीकवाद के अध्ययन की भांति, समझने के लिए श्रर्थ अनिवाय है। दूसरे में 
हम संस्थाओ्रों के रूपों से सम्बन्धित हैं--जिनका कि शेली के तत्त्वों की भांति, 
जो लोग उन संम्थात्रों में रहते हैं, उनके लिए उनका क्या अर्थ है इस बात का 


रे 


कोई निर्देश किये बिना, विब्लेषण किया जा सकता है। 





रेखाचित्र ४ ?--ए डमिरेल्टी द्वीपों के लकड़ी के प्यालों के रूपों का विश्लेषण । 
(रिचार्ड के आधार पर, १९३३, जिल्द १, चित्र १) 


मेलेनेशियाई कला की होली की रूढ़ियों का अध्ययन इस बात का अच्छा 
उदाहरण है कि किस प्रकार चित्रकला और मतिकला का वस्तुगत दृष्टिकोण से 
विश्लेषण किया जा सकता है। एऐडमिरेल्टी द्वीप के आदिवासी ऐसे लकड़ी के 
बर्तन तराशते हैं जिन्हें तीन औपचारिक प्रकारों में रखा जा सकता है। इनमें से 
पहला प्रकार गोल प्याला है जोकि पायों या विभिन्न प्रकार के टेकों पर खड़े रखे 
जाते हैं (रेखाचित्र ४२)। यहां दिये गये रेखाचित्र में इन प्यालों की रूपरेखा 
की एकता और इस दॉली की सीमा के अन्दर पायी जाने वाली भिन्नतायें और 
उनके पाये तथा टेकों की किसमें भी देखी जा सकती हैं। दूसरे प्रकार के प्यालों 
में यथार्थदादी हत्थे लगे हैं जो उसी लकड़ी से तराशें गये हैं, जिससे प्याले बने 


क 


३७, 


हैं, और मोट क्रिनारे के हैं। तीसरे प्रकार में पशुओं और चिड़ियों की नकक्‍्काशी की 
गई है और उन्हें पर्याप्त यथार्थ वादी रीति से बनाया गया है जोकि पहचाने जा सकते 
हैं। यह प्याले अपनी रूपरेखा तथा सजावट में जिस शैली का अनुसरण करते हैं वह 
वेसे ही प्यालों की, जोकि पूर्वी न्यूगिनी से दूर ठामी (क्रेटिन) के छोटे द्वीप से 
लिये गये हैं और रेखाचित्र ४३ में दिखाये गये हैं, शली से भिन्न हैं। यहां प्यालों 
की आक्ृतियां गोल हैं, पर उनके न $ न पर हैं। उनकी झूपरेखाओों की 
आकृति एडमिरेल्टी द्वीपों के प्रकारों से उनकी भिन्नता दर्शाती 

कला की होली वह है जिसे देखकर विशेषज्ञ बता सके कि अमुक कृति 
कहां बती या अमुक संस्कृति के किस काल से ली गई, या वह किस स्कूल” की 
है, या यहां तक कि उसका बनाने वाला कौन कलाकार व्यक्ति है। शली के 








श्४ड४ 





रेखाचित्र ४२--एडमिरेल्टो द्वीप के लकड़ी के प्यालों के टेकों का विश्लेषण । 
(रिचार्ड के आधार पर, १९३३, जिल्द १, चित्र २) 


आधार पर एक दूसरे से मिलते हुए रूपों के विस्तार के अनुसार कला के प्रान्तों 

को दिखाना सम्भव है।' शैली के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से बहां 

पर उपयोगी है जहांकि अज्ञात प्रान्तों के नमनों को प्रथक्‌ करना हो। गायना 

इंडियमों के बतेनों में एक दक्षिण-पश्चिमी घड़ा बिलकुल अलग नज़र आता है 

किन्तु जो दक्षिण-पश्चिम की भांड कला को जानता है, वह यह किस क्षेत्र का हैं, 

इससे अधिक जान सकता है। वह पहचान सकता है कि यह किस बस्ती (9७६०० ) 
का है और शायद यह भी कि यह किस काल में बना था। 


अफ्रीकी कला पर एक प्रारम्भिक रचना में उसके लेखक ने ज्ञार तरादी 


हुई ऐसी कृतियां सम्मिलित कर लीं, जोकि अनक्षर लोगों की विभिन्न शैलियों रे 
परिचित लोगों की दृष्टि में स्पष्ट ही अफ्रीकी महाद्वीप की नहीं थीं, बल्कि 
माक््वेजन द्वीपों की थीं। निस्संदेह सिर और शरीर के अनपात, और बाँहों, परों 
और थड़ की बनावट में उस रचना में दिखायी गयी क्ृतियों में (रेखाचित्र ४४ में 


उद्धृत) पर्याप्त बाह्य सदशताएं विद्यमान हैं, जो एक असावधान व्यक्ति को बहकाने 


के लिए पर्याप्त हैं। किन्तु जसे ही हम इन तराशी हुई कृतियों के कुछ प्रमुख 
 ब्यौरों का अध्ययन करते हैं, महत्त्वपूर्ण भिन्नतायें प्रकट हो जाती हैं। अफ्रीकी 
लकड़ी का कलाकार अपनी मूर्ति में माक्वंजन मूतिकार की झोली के अनुसार 
७. मिलाइये, पी० एस० विगर्ट, १९५०, तथा अन्यत्र । 
८. सी० आइंस्टीन, १९२०, पु० ४२, ४३, ७९, ८६। 








मल की आफ न आन न 
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द्ाथ व उंगलियों को नहीं बनाता, न ही वह कानों को उस झौली में दिखाता है। 
ओई भी व्यक्ति जिसने काफी संख्या में ऐसी तराशी हुई मत्तियां देखी हैं, उसे वह 
क्रिस क्षेत्र की हैं, यह पहचानने में भल न होगी। 








अकक + 


रेखासित्र ४ ३--टामी द्वोप के लूकड़ी के प्यालों की शक्‍लों का विइलेबण । 
(रिचार्ड के आधार पर, १९३३, जिल्द १, चित्र १३) 


जबकि एक संस्कृति की कला के रूपों को दूसरी संस्कति के कलाकार अप- 
नाते का प्रयत्न करते हैं तब यह स्पष्ट होता है कि शैली के तत्व कितने मज़बत 
या जल्‍दी से साथ न छोड़ने वाले होते हैं। । न्यूजीलेंड के माओरी की लकड़ी की 
मूरति बनाने की शली में सजाई जाने वाली वस्तु पर जटिल नमूने बनाये जाते हैं, 
जो गोदना गृदाने से लिये गये हैं। शिकागों प्राकृतिक-इतिहास-संग्रहालय में 
सुरक्षित एक हड्डी की तराशी हुई मूति और एक लकड़ी की मृति जोकि अब 
कोपनहैगन के सांस्कृतिक संग्रहालय में है,और प्लेट ११ ख और ११ ग॒ में 
उद्धृत है, इस बुनियादी प्रतिमान को दर्शाती हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण 
पद्ियमी अफ्रीका के बेनिन स्थान से है, जिस संस्कृति की कांसे और हाथीदांत की 
चीजें कला के संसार में प्रसिद्ध हैं। यरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम पदन्दरहवीं शताब्दी में 
ब्रेनिन में पदार्पण किया। इसके कांसे के कलाकारों को अपने माध्यम में इतना अधिक 
कौशल प्राप्त था और महत्वपूर्ण बारीकी को समझने में उनकी इतनी सधी हुई आंख 
श्री, कि वे उस,काल के पुरतंगालियों की जमीन पर रखकर चलायी जाने वाली बन्‍्दूकों, 





रेखाचित्र ४४---अक्ीकी कला की एक पुस्तक में 
मृति (दायें), और उसी पुस्तक में एक 
ह ( आईंस्टन के आधार पर, १९२ ०, 


२७ कह रैआन ना नमक, 


न 


सस्मिलित सार्क्वेजन तराशी हुई 
अफ्रीकी कृति (बायें)। 
प्लेट ७३ और ८६) 
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सेनिक के सिर की टोपी, कवच, छोटी तहदार वर्दी और प्रन्य हथियारों के 
यथार्थवादी चित्रण छोड़ गये हैं। इन कांसे की मूतियों में यरोपियनों के चेहरे में 
लम्बी ओर संकरी नाक ठीक चित्रित की गयी है किन्तु नथने इस कला की 
अ्रफ्रोकी रूड़ि के अनुसार बाहर की ओर उठे हुए हैं। 

रेखाचित्र ४५ और प्लेट १२ में बेनिन के डिब्ये दिखाये गये हैं. उनका 
ऊपरी हिस्सा खो गया है, किन्तु उसे जोड़ने के छेद रह गये हैं! केद्धीय 
ग्राकृति सूली पर ईसा की है। सिर पर मछें, दाढ़ी और वालों को सोलहवीं 
दताब्दी के रिवाज के अनुसार बनाया गया है, शरीर के अनुपात तत्कालीन योरो- 
पियन कला के अनुसार हैं। सूली के ऊपरी बाजुश्ों के वर्गों में दो कबृतर बनाये 
गये हैं जोकि होली घोस्ट को दिखाते हैं, किन्तु इन्हें युरोप की अपेक्षा अफ्रीकी 
शली में अधिक वनाया गया है। उनके नीचे बांयी ओर पूजा की मुद्रा में मेरी 
है, दाहिनी ओर प्याले के साथ सेंट जोन है। स्त्री आकृति का शिरस्त्राण और 
पुरुष के गले में झालरदार पट्टी उस समय की यूरोपीय वेबभूबा के समान हैं। 
बांयी से दाहिनी ओर चार अन्य आहकृतियां जो बाकी स्थान को भरती हैं चार 
संतों की प्रतिनिधि हैं, जिनमें प्रत्येक के साथ उसके उपयुक्त प्रतीक हैं। सेंढ पाल 
को एक तलवार के साथ, सेंट ज्ञोन को (दुबारा) अपने प्याले के साथ, सेंट ऐंड्य 
को विशेष प्रकार की सूली के साथ जोकि उससे सम्बद्ध है, और सेंट पीटर को 
चाबी के साथ दिखाया गया है। यह सब मुख्यतः यूरोपीय है, फिर भी सम्पूर्ण 
रचना सर्वथा अफ्रीकी रीति से कल्पित की ययी है, जबकि मूर्तियों और सुली 
की रूपरेखा की सजावट और विशेषरूप से तली में एक-दूसरे को काटती हुई 
वक्रेंखाएं बहुत-सी बेनिन कृतियों सें देखी जा सकती हैं। 
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रेखाचित्र ४५---बेनिन के डिब्बे पर बने डिजाइन । 


जब कोई कलाकार अपनी कला के रूपों में परिवत्तन लाता है, तब भी 
परम्परागत शैली के आदेश उसे शासित करते हैं। प्रत्येक समाज में कलाकार 








शेडेट हु खण्ड दो : संस्क्रति के पहल 


एक परीक्षण करनेवाला, नवीनता लाने वाला व विद्रोही होता है। किन्तु वह एक 
सीमा के अन्दर ही नवीनता लाने वाला है, चूँकि वह सं्रया अजाने हो उन 
कारकों द्वारा प्रभावित है जोकि उसी भांति उसके सृजनात्मक अनुभव का मार्ग 
दर्शन करते हैं जिस भांति कि वे सभी मानव प्राणियों के जीवन के सभी पहलग्रों 
में व्यवहार का मार्म-दर्शन करते हैं। निःसन्देह अवती कलात्मक दक्षता के कारण 
अपनी प्रविधि के साथ कीड़ा करते हुए कलाकार अनिवायंत: परीक्षण करता है 
किन्तु इसके साथ ही वह संस्कृति के विद्यार्थी के सम्मुख सांस्कृतिक प्रशिक्षण की 
दक्ति को भी प्रकट करता है। | 
परिवत्तन को लाने में कलाकार के इस कार्य पर जोर देता महत्त्वपूर्ण है 
विशेषरूप से जहांकि अ्नक्षर लोगों की कला की चर्चा हो रही हो, चैंकि उनकी 
कलाशैलियों पर विचार करते हुए परिवर्तन की अपेक्षा सामान्यतः स्थिरता पर 
जोर दिया जाता है। वल्कि यहाँ तक गम्भीरता पूर्वक कहा गया है कि एक 
अनक्षर मृतिकार, कुम्हार या चित्रकार सृजनात्मक कलाकार नहीं, प्रत्यृत केवल नकल 
करने वाला है जोकि अपने किसी प्रतिभाशाली पूर्वज द्वारा दिये गये डिजाइनों 
का आंख मृद कर अनुसरण करता है। परल्तु कोई भी क्षेत्रीय अन्वेषक इसकी 
साक्षी दे सकता हैं कि यह स्वथा असत्य है। द 
.. एक विद्येष रूप में परिवत्तंत के उदाहरण के लिए हम डाहोमी के विभिन्न 
डिजाइन टॉँककर सजाये गये कपड़ों (&979॥0096) को ले सकते हैं। यह कपड़े मखियाग्रों 
की दीवारों पर लटठकाने के लिए बनाये गये हैं। इनमें जनता के जीवन से लिये गये 
अभिप्रायों (१०865) को सजाने के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसकी सिलाई 
उन लोगों द्वारा की जाती है जोकि कपड़े सीने वाले पेतक संब के सदस्य होते हैं । 
संघ के पास अनेक प्रकार के अभिप्रायों के नमूने हैं। जब एक कपड़े का डिजाइन 
बनाया जाता है, तब उसकी विषयवस्तु और उसके उदृश्य या विषय (॥70706) के 
क्रम का निर्णय किया जाता है और आवश्यक गअभिप्रायों को जमीन पर विछाकर व 
अदल-बदल कर रखा जाता है जब तक कि संतोषजनक रचना नहीं बन जाती । 
प्लेट १३ में चार कपड़े दिखाये गये हैं, जिनमें यह दिखाया गया है कि 
क्रिस प्रकार चार पीढ़ियों के लोगों द्वारा एक ही विषय की रचना निरन्तर बदली 
जाती रही है। विषय शेर का शिकार है। इनमें से पहला कपड़ा एक डाहोमी राजा 
के लिए जिसने कि १८४५८ से श्यय६ तक राज्य किया, संघ के समकालीन 
मुखिया के बाबा द्वारा बनाया गया था। मूल निर्माता के लड़के ने इस आधार 
पर पहली धारणा की आलोचना की कि चूंकि इसमें राजकुल से संबवक्‍्त शेर पर 
सिर्फ लाठियों से लेस आदमियों द्वारा आक्रमण करवाकर दिखाया गया है, इससे 
.. उसको उचित सम्मान नहीं मिलता। अतः उसने उनके हाथों में धनुब और बाण 
दिये और मूल क्ृति में दिखाये गये पशु के मुँह से उसके शिकार को भी छूड़ा 
... दिया गया। उस मुखिया ने जिसके पास से यह कपड़े प्राप्त किये गये थे, स्वयं 
.. यह अनुभव किया कि उसके पिता द्वारा बनाये गये कपड़ों में नाटकीय गण का 
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अभाव था, झत:ः उसने रचना में और क्रान्तिकारी परिवत्तन किया और शेर द्वारा 
एक शिकारी को पकड़ा हुआ दिखाया। उसते उसकी शक्ति पर भी बल दिया 
और शिकारियों के हाथ में बंदर्क और बहे छरें देकर शिकार और शिकारी के 
मंब्र्ध के प्रभाव को भी बढ़ा दिया; और उसने शेर का भी अधिक यथार्थ चित्रण 
क्रिया। इस व्यक्ति के लड़के ने जोकि इस संघ का भावी मुखिया होगा. अन्तिस 
संगोधन किया। कई परिवर्त्नों के अतिरिक्त इस नवशुवक ने आक्रमण करने 
बालों के गट में एक तीसरी मानव मूर्ति जोड़ दी, और शेर की आकृति को सुनहरी 
कपड़े की एक पट्टी से इस प्रकार सजा दिया जिससे शेर का काला शरीर कपड़े 
की सुनहरी पृष्ठभूमि में और भी अधिक चमक गया। क्‍ 

इस समस्या का कि कलाकार अपने समाज द्वारा निर्धारित कला की 
रूढ़ियों की सीमाओं के अन्तर्गत ही परीक्षण करने वाला है, बनजल ने प्यूब्लो 
इंडियनों में बहुत विस्तार से अध्ययन किया है । जूनी स्त्रियों के सम्बन्ध में बह 
लिखती है: । 
“अद्यपि स्त्रियां डिजाइनों में किसी बहुत निश्चित स्वामित्व को स्वीकार 
नहीं करतीं. किन्तु हरेक बर्तन बनाने वाली दावा करती है कि वह अपने सहयोगी 
कलाकारों की क्रतियों में से तत्काल अपनी कृति को पहचान सकती है। मैं सदा 
घई को देखकर बता सकती हूं कि यह किसने बनाया है । एक जूती स्त्री और 
भी अधिक स्पष्ट थी. यदि मैं सभी की तरह अपने बर्तनों को रंग तो जब मैं 
नतंकों के लिए प्लाजा में भोजन ले जाती हूं, मेरा बर्तेन खो सकता है। मैं 
अकेली हूं जो किनारों पर चौपड़ का नमूना बनाती हूं, इसीलिए मैं सदा किनारा 
देख कर यह बता सकती हूं कि यह बतंन मेरा है। 

एक होपी इंडियन कुम्हारिन ने अपने डिजाइन के स्रोतों का इस प्रकार 


४. 


विवरण दिया : “मैं सदा डिजाइनों के वारे में सोचती रहती हूं, चाहे मैं कुछ 
नी कार्य कर रही हुं; जब कभी में आंख बन्द करती हूं, मुझे अपने सामने डिजा- 
इन ही दिखायी देते हैं। मैं प्रायः डिजाइनों को स्वप्न में देखती हूं और जब कभी 
मैं रंगते के लिए तैयार होती हूं, मैं अपनी आंखें बन्द कर छेती हुं और तब 
डिजाइन यों ही मेरे पास चले आते हैं। मैं जैसे उन्हें देखती हूं बसे ही चित्रित 
कर देती हूं।' एक अकोमसा कलाकार ने कहा: “मैं सब प्रकार के डिजाइन पसंद 
करती हूं. मेरे सभी घड़े अलग-अलग मिलेंगें। मैं एक डिजाइन को दुबारा नहीं 
' बनाती। कभी-कर्मी मैं दो-तीन एक-से बना देती हूं, पर अक्सर नहीं; मैं वसा 
करना पसन्द नहीं करती।” इस प्रकार के बक्‍्तव्यों पर उन समालोचनाञ्रों के 
साथ जोकि स्वीकृत नमनों की परिधि के बाहर पड़ने वाले डिजाइनों के विरुद्ध, 
इन्हीं इंडियनों और अन्य समाजों के कलाकारों द्वारा की गयी है, विचार करना 

९. आर० बनजल, १९२९, पृ०६४-५ ! 

१०. वहां, पृ० ५१-५२॥ 
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चाहिए। इस प्रकार वे पनः यह स्पष्ट करते हैं कि कलाकार कितना हो प्रतिभाशाली 
क्यों ने हो उसकी सजनात्मकता, उसकी संस्कृति द्वारा निर्धारित और स्थापित 
कला-इली की सीमाओं के अन्तर्गत ही अपने को अभिव्यक्त्र करेगी । 

है, ; द 
एक होली को बनाने वाले तत्त्वों को कला 


कक 


ओपचारिक पहल कहा 


लय (छजत7 ), समर्यता (8ए777८79) और रंग के प्रयोग का समावेश है 
डिजाइन खड़े या पड़े, कल्पित किये जा सकते हैं, यद्यपि ऐसा कम ही पाया जाता है । 
उन्हें गोलाकार रूप दिया जा सकता है जेसे कि बतेन या टोकरी में; ऐसे उदा- 
हरणों में उनकी गति सीधी परिक्रमा या उल्टी परिक्रमा जेसी हो सकती है। माध्यम 
स्वयं रूप का निर्वारक है । यह स्पष्ट हो जाता है जबकि टोकरी बनाने या कपड़ा 
बुनने में माध्यम द्वारा यथार्थ आकृति उत्तारने का प्रयास किया जाता है। ईक्वेडोर के 
कयापा इंडियनों द्वारा बुने हुए मानव और पशु-रूपों के चित्रण (रेखाचित्र ४६) 
इसके उदाहरण हैं। यहां वक्ररेखा बनने की असली कठिनाई रूड्वीकरण को अनि- 
वार्य बनाती हैं। अभिव्यक्ति के ऊपर इस नियंत्रण और कलाकार की यथाथंतः 
चित्रित करने की सापेक्ष स्वावीनता का--जो सदा उसकी कला की शेली के 
प्रतिमानों के शब्दों में होती है--पारस्परिक विरोध जबकि वह बतंनों या लकड़ी या अन्य 
किसी वस्तु पर कोई डिजाइन आंकता या तराशता है स्पष्ट हो जाता है । 

किसी भी संस्कृति के प्रसिद्ध कलाकार को उसकी प्राविधिक दक्षता उसे 
समाज की कला की रूढ़ियों द्वारा स्वीकृत औपचारिक तत्त्वों के साथ परीक्षण 
करने की अनुमति देती है। कलाकार द्वारा उपलब्ध सामग्री के उपयोग में इस 
अतिकुशलता के प्रयोग के बिना किसी महान्‌ कला का जन्‍म संभव नहीं 
कला का बड़ा आकर्षण इसी में निहित है। किसी अपरिचित कला के नम्‌ने की 
और जो चीज़ किसी व्यक्ति को आकर्षित कर लेती है, वह उसके सम्पादन की 
कुदलता ही है--यह रंगों का समुचित विन्यास व रूप के तत्त्वों का कुशलतापूर्वक 
उपयोग है, जोकि ख्र॒ष्टा को कृति की सामग्री के लम्बे परिचय से प्राप्त होता है । 

एक वात पर जोर देने की जरूरत है कि एक माध्यम या एक कला- 
दोली में असाधारण कुशलता अनिवायंतः दूसरे माध्यम या शैली में बसी ही क्षमता 
प्रदान नहीं करती । यह विश्येष रूप से सच है, जबकि नया माध्यम कलाकार 
के लिए अपरिचित हो और वह भिन्न संस्कृति की रूढ़ियों से आया हुआ हो। 
इसीलिए जब अनक्षर संस्कृति के एक कलाकार के हाथ में पेंसिल और कागज 
देकर उससे एक दृश्य बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह भद्दी रूपरेखायें 
खींचता है। ऐसे रेखाचित्रों को, आदिकालीन कला” का हमारे बच्चों या मानसिक 
सस्‍्नायू रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की कृतियों के साथ बाह्य सादश्य पुष्ट करने के 
लिए प्रायः प्रयोग किया जाता रहा है। किन्तु “आदिकालीन” मानव का भोंडापन 
कला में अ्रदीक्षित सभ्यस्त्री-पुरुषों के रेखाचित्रों से अधिक भोंडा नहीं है। कैमरन 


ऋषलाररसलसर, रब जफ अनार सडपकिकक या 2कलर ८ करन इतर उलनस-2 पक ति। पलिए5 
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ने इसे इस प्रक्रार सिद्ध किया है; उसने विज्ञान में प्रशिक्षित युवकों को, इस 


उदाहरण में जोन हौपकिस अस्पताल के चिकित्सकों को, जब वह अकेले व खाली 
टों, अपनी स्मति से कुछ वस्तुयें' बनाने के लिए कहा। यह रेखाचित्र एक 


“बच्चे की गाईी को खींचती हुई लड़की और घोड़े की पीठ पर सवार आदमी" 
के होने थे। इस विचित्र प्रार्थना पर, इन विज्ञान में दीक्षित, किन्तु कला में अदीक्षित 
व्यक्तियों ने जो चीजें बनायीं वह ऐसी ही थीं जोकि पेंसिल और कागज के 
प्रयोग में अनभ्यस्त अनक्षर कलाकार बनाता। उन्होंने ऐसे रेखाचित्र बनाये, 
जोकि वस्तुतः बच्चों जैसे ही थे, जेसाकि उनके यहां दिये हुए नमूनों से देखा जा 
सकता है (रेखाचित्र ४७, ४८) एक कलाकार अपने माध्यम में कितना ही 
कुशल क्यों न हो, उसकी दक्षता उससे भिन्न माध्यम में कुछ काम नहीं झ्ाती । 
वह इस नये रूप में नौसिखिया ही रहता है और उसी की तरह चित्रण करता है। 





डे छ्ु जज 

रेखा चित्र ४६--ईक्वेडोर के कझयापा इंडियनों द्वारा बने हुए सानव और 

पश रूपों के शलीकरण। (क) और (ख) मानव प्राणी; (ग) बन्दर; 

(व) घोड़ा ; (७) हरिण; (च) कुत्ता; (छ) मकड़ी; (ज) मेंढक । 
(बरेट के आधार पर, १९२५, प्लेट १२३) 


नी लिन भी लभितना न खल्‍ + जल लिन थत गए जतगगणलओणणछणघइदइिन्‍न्‍िनिनननननन+ : अनिनिनलत ननाऊ। 


११. एनम्नं० कमरन, १९३८, तथा अन्यत्र 








बे खंड दी : संस्कृति के पहल 





किन्तु कलाकार की कुशलता बकार नहीं जायेगी, यदि उसे नये माध्यम 
१र उस्तादी पाने का पर्याप्त अवसर दिया जाय। इसे सिद्ध करने के लिए हमारे 





रेखाचित्र ४७-....विज्ञान में प्र 


शिक्षित प्रौढ़ द्वारा 'लड़की द्वारा बच्चे की 
गाड़ी खींचने” का रेखाचित्र । 


(करन के आधार पर, १९३८, रेखाचित्र १ ) 

हाथ में विभिन्न संस्कृतियों की पर्याप्त साक्षियां हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण- 
पश्चिम के इंडियन ब्वेतों के सम्पर्क: से पानी के रंगों से परिचित हो गये हैं और 
जह इस माध्यम के अभ्यस्त हो गये हैं। वह अपने पवित्र अनुष्ठान, कचोनास के 








द रेखाचित्र ४८--विज्ञान में प्रशिक्षित प्रौढ़ द्वारा “ लड़को द्वारा बच्चे की गाड़ी 
.. खींचने का” रेखाचित्र । (कंमरन के आधार बर, १९३८, रेखाचित्र ६) 
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रेलाबित्र ४९---विज्ञान में प्रशिक्षित प्रोंढों हएरा घोड़े पर बेठे पुरुक्ष के 
दो रेखाचित्र | दाहिनी ओर वाला एक अनुभवी घड़सवार का बनाया हुआ 
है। (कंमरन के आघार पर, १९३८, रेखाचित्र ४ और ५) 


नकली चेहरों की आक़तियां अकेले था मिलकर इतनी सुन्दरता से रंगते हैं कि 
उनकी बह रचनायें संग्रहकर्ताओं की सूचि में आ चकी हैं। दूसरे शब्दों में 
किसी माध्यम में दक्षता अनुभव द्वारा झाती हैं और उसके प्रयोग की लस्बी 
परम्परा कलाकार को उस पर पूर्ण अधिकार पाने और झपने को सुजनात्मक 
रीति से अभिव्यक्ा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। दूसरी संस्क्ृतियों से 
लिए कुछ माध्यम शक्त संस्कृति के कलाकारों द्वारा जो उन्हें ग्रहण करने के लिए 
उत्सुक हैं, जीघत्र सीख लिये जाते हैं; कुछ नापसन्द हो जाते हैं यथा उनका 
जोंडा प्रयोग होता है। किन्तु विदेशी माध्यम या कला-शेली को अपनाने की 
मात्रा का ध्यान न रखते किसी नयी चीज को स्वीकार करने में सफलता या 


झसफलता के मानदंड में, सहज योग्यता या परिषकक्‍्वता की समस्या अन्तर्निद्धित नहीं है । 


(29 (९.2 





रेखाबित्र ५०--उच्चर-पूर्वोय अल्योनकी कहा में बुनियादी दोहरी वकरेला 
के अभिष्टाय। (स्पेक के आधार पर, १९१४, रेसालित्र १) 








रेखाचित्र ५१--उत्तर-पूर्वोीय अल्गोनकी कला में आधारभूत दोहरी वक्त- 
रेखाओं बाल दो अभिप्रायों के विस्तार | (स्पेक के आधार पर, १९१४, 
प्लेट, ९, २, ४ और १७) 


एक संस्कृति में किस प्रकार रूप के तत्व उस रचना का अंग बनते हैं 
जोकि एक विशेष शेली के नमूनों के अनुरूप होती हैं, यह उत्तरी-पूर्वी अ्ल्गोनकी 
इंडियनों की अलंकरण की कला के जटिल डिजाइनों में देखा जा सकता है। 
बुनियादी अभिप्राय दोहरी वक्ररेखा” की इकाई है “जो दो विरोधी अन्‍्तवंर्ती मोड़ों 
के साथ आधार तत्त्व के रूप में है, उनसे घिरी हुई जगह अलंकृत है और सारे 
डिजाइन की शक्ल और अनुपात में भिन्नतायें हैं।” रेखाचित्र ५० में प्राथमिक 
. बुनियादी तत्त्व की कुछ किसमें दी गयी हैं। हमें बताया गया है कि किस प्रकार 
इस सरल प्रारम्भ से इतने प्रकार के विस्तार किये जा सकते हैं जो कि अनेक 
बार ऐसे विकृृत भी हो जाते हैं, कि उन्हें पहली या दूसरी दृष्टि में पहचानता भी 
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मश्किल होता है।” सच्चे अर्थों में यह इस बात को दर्माता है कि एक कुशल 
कलाकार अपनी शैली की विषय-वस्तु को लेकर किस प्रकार विविध रचनायें कर 
सकता है। इसी बात को और श्रागे भी देखा जा सकता है, यदि हम दोहरी 
वक्रेखाओं के डिजाइनों को उनकी जटिलता के अनसार उपस्थित करें, जेसाकि 
रेखाचित्र ५१ में किया गया है। यह प्रक्रिया कितनी दूर तक जा सकती है, यह 
पेनोब्सकोट पालने के तख्ते की सजावट में किये गये संशोवरनों में दिखाया गया है । 
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रेखाचित्र ५२--पेनोब्सकोट पालने में उत्तर-पूर्वी अल्गोनकी के दोहरी वकरेखा 
वाले अभिप्राय का विस्तार (स्पेक के आधार पर, १९१४, रेखाचित्र ३) 


कला के रूपों की चर्चा कला और उसके कार्य के बीच विद्यमान, या 
जेसाकि कई बार कहा जाता है किसी निदिष्ट कला के र उनको व्यक्त 
करने के माध्यम के वीच विद्यमान सम्बन्धों के प्रश्न को उपस्थित करती है। 
कई बार यह कहा जाता है कि “अआ्रादिकालीन कला! माध्यम की उन आव- 
इयकताओ के बाहर नहीं भटकती जिनके द्वारा कलाकार काये करता है। लकड़ी- 
तराश पड पर जोर देता है और बारीक नकक्‍काशी की कोशिश नहीं करता। 
परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐवी कोई भी कल्पना उतिहासिक संस्कृतियों के विरुद्ध 
और समग्र रूप से अनक्षर संस्क्ृतियों के बारे में की गई किसी अन्य सामान्य स्थापना 
से आवक सत्य ने होगी 
कसी भी लकड़ी की मूति को न्यू आयरलेंड की उत्सव की लकड़ी की 
मूतियों (प्लेट १४) से कम ठोप़ नहों कहा जा सकता, जोकि ऐसे वक्‍तव्यों का पूरा 
खंडन करती हैं कि “आदिवासी ' जिस माध्यम में कार्य करते हैं उसके सम्बन्ध में किसी 
रहस्यवादी रीति से कुछ गुझों का “अनुभव कर लते हे । प्लेट १५ की तीन बुझा 
प्रो कृतियों में से ऊपर की एक थपकी जो कपड़े कठने के काम आती है, और 
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.. रेखाचित्र ५३--अमभड़े के बकस पर मोड़ने से पहले साक और फौक्स इंडियन 
डिजाइन । (बोआस के आधार पर, १९२७, रेखालित्र १३) 


कंघा, इन अर्थों में कार्यात्मक हैं कि उनसे, अलंकरण के बावजूद जिस कार्य के 


लिए वह बनावी गयी हैं, वह कार्य लिया जा सकता हैं। किन्तु नीचे दीं हुई 
कृति अनाज ले जाने और चावल पछोड़ने का सूप है । इसके बीच से कटे हुए 


| 
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डिजाइनों के कारण इससे पछोइने का कार्य नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह स्पष्ट 

है कि उसमें अनाज के दाने नहीं रुकेंगे। किन्तु गांववालों की दृष्टि में उसके 

.. डिजाइन की श्रेष्ठता और उसको बनाने की कारीगरी के कारण, यह उनकी कला 
. का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था। द द 

. यदि कला कला के लिए की अवधारणा को हम अपनी मंस्कृति के लिए 

ही अनोखी समझ बेठें, तो हम जानना चाहिए कि ब्यवहार में सभी संस्कृतियां ऐसे 
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अध्याय तेरह : चित्रकलाएं श्रौर मृतिकलाएं २५७ 


कला-हपों के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिनमें उपयोगिता की आवश्यकतायें 
उपेक्षित रहती हैं, या जहां सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति एक उपयोग की वस्तु पर बनाये 
जाने वाले डिजाइन को विकृति के बंधनों में बंधने से इनकार कर देती है। 
बोआस द्वारा उद्धत दो उदाहरण इसको दर्शाते हैं। पहला साँक और फौक्स 
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रेखाचित्र ५४--सॉक और फौक्स इंडियनों का चमड़े का बकस बन्द करने पर । 
(बोआस के आधार पर, १९२७, रेखाचित्र १२) 


इंडियनों के कच्ची खाल के वक्स हैं, जिन्हें कि समरूप ($फ््राशालंतंप्था) इकाइयों 
से सजाया गया है, जोकि जब चमड़ा चपटा पड़ा रहता है, एक सुन्दर डिजाइन 
बनाती हैं! लेकिन एक बार जब इन खालों की वक्‍स बनाने के लिए तह की 
जाती है, तव 'डजाइन का एक छोटा अंश ही दिखाई देता है। और इस प्रकार 
दिखाई देने वाली इकाइयों का एक दूसरे से कोई कलात्मक सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता, क्योंकि सम्पर्ण रचना की सम्पर्णता नष्ट हो जाती है। 
इसरा उदाहरण टामसन नदी के इंडियनों के निकरों की सीवन के वाहरी 
छोर पर झालर में हुई मनकों की सजावट है। 
यह फुदे एक लयात्मक क्रम से सजाये जाते हैं। एक डोरी में एक शीशे 
का मतका, और उसके बाद दो हड्डी के मनके, उसके बाद एक सादी डोरी, 
उसके बाद एक झीे और हड्डी का सतका, फिर एक सादा और अन्त में एक 
पहुले जेसा। यदि हम सादे और सजाये हुए फुँदों को अक्षरों द्वारा प्रकट करें 


अन्य 
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तो. ../क ख ग ख क/क ख ग ख क/. . .यह क्रम बारम्बार दुृहराया जाता है। यहां 
मुख्य द्रष्टव्य बात यह है कि जब इसका प्रयोग होता है तब यह झालर टांग के 
बाहरी ओर बिता किसी क्रम के लटक जाती है, जिससे कि सूक्ष्म लयात्मक नममे 
को देखा नहीं जा सकता। इसके बनाने वाली केवल एक ही रीति से अपने काम 
से संतोष प्राप्त कर सकती हैं, जब वह इसे बना रही होती है या जब वह इसे 
अपने मित्रों को दिखाती है। जब यह प्रयोग में आती है, इसका कोई सौन्दर्यात्मक 
प्रभाव नहीं रहता”।* 
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रेखाचित्र ५५--ब्रिटिश कोलूम्बिया के ठामसन इंडियनों के निकरों की झालर। 
(बोआस के आधार पर, १९२७, रेखाचित्र १६) 


तो हम कह सकते हैं कि सभी समाजों में सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति लोगों की 
परम्पराशं द्वारा निर्धारित सौन्दर्य के मानों में अभिव्यक्त होती है। जहां कला 
जीवन के निकट है, जेसाकि सभी श्रनक्षर संस्क्ृतियों और बहत से साक्षर समाजों 
के वर्गों में भी है, वहां हमारे द्वारा “विज्द्ध/ कला की श्रेणी में वर्णित रूपों की 





१३. एफ० बोआस, १९२७, पृ० २९ । 
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अपेक्षा कलाकारों की प्राविधिक कुशलता देनिक उपयोग में आनेवाली वस्तुओं पर 
अधिक व्यय होगी। परन्तु कला चाहे जो रूप भी ग्रहण करे, चाहे यह कंसे भी 
अभिव्यक्त हो यह मौजूद रहेगी। कोई भी कला आकस्मिक या अव्यवस्थित नहीं 
है। यह सौन्दर्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है जोकि प्रत्येक समाज के कलात्मक 
प्रतिभा-सम्पन्न सदस्यों की अनुभूति और कल्पना के ग्रर्थों में स्वीकृत रूप द्वारा 


कि 


प्राविधिक कुशलता के प्रयोग में पूर्णता पाती दै। 











अध्याय चौदह 
लोकवार्ता, नाटक और संगीत 


अनक्षर लोगों की लोकवार्त्ता (7070078) में उनके पुराण (४४४४४), 
कथाएं, कहावतें, पहेलियां, कविता और संगीत सम्मिलित हैं । यह उनकी संस्कृति की 
सौन्दर्यात्मक शअ्रभिव्यक्ति का सबसे ग्रल्प मूर्त अंश कहा जा सकता हैं। यह रूप 
विभिन्न मात्रा में एक-दूसरे के साथ और चित्रकला व मूर्तिकला के साथ मिलकर 
अनुष्ठानों, तृत्यों और सामूहिक अभिव्यक्ति के अन्य सावनों का, जिन्हें हम नाटक 
कहते हैं, निर्माण करते हैं। ु 

समग्र रूप में लोकवार्त्ता की कथाओत्रों को पुराण और नीतिकथाशञ्रों की 
सामान्य श्रेणियों में उचित रीति से नहीं बांठा जा सकता। चींटी और टिट्डे की 
कहानी जिससे कि ला फौन्देन ने हमें परिचित कराया है, एक उपदेशात्मक कथा 
है; जब परिश्रमी चींटी मस्त टिट्ठे से कहती है, वह जो ग्रीष्म में गायेगा उसे शीत 
ऋतु में खाना नहीं मिलेगा”, यह कथा अपना उपदेश भी अ्रंकित करती है और 
अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। परदिचिमी उत्तरी अमरीका के शुसवाप 
इंडियनों द्वारा सुनायी जाने वाली एक कहानी, जाहिर है कि इसी कहानी से ली 
गयी है। अन्य अमरीकी इंडियनों की भांति शुसवाप बहुत कम ही अपनी कहा- 
नियों में उपदेश देते हैं। ला फौन्टेन की नीति कथा यहां पर एक व्याख्यात्मक 
पुराण बन गयी है। जैसा कि शुसवाप कहते हैं, एक ठिट्ठा-आदमी जाड़े के लिए 
मछली पकड़ने में अपने कबीले को सहायता देने से इनकार करता है, वह नाचना 
ग्और घास खाना पसन्द करता है। जब जाड़ा आता है और घास बे से ढक 
जाती है, वह सब जगह खाना मांगने जाता है किन्तु उसे कहा जाता है जाग्रो 
घास खाझ्नों। भूख से अ्धमरा हो वह अपने को उस जीव में बदल छेता है 
जिसका नाम (घास खानेवाला++५97833-079787/) उसके ऊपर पड़ा है | उसके लिए 
यह विवान कर दिया गया है : . . . चूँकि तुम आलसी हो, तुम केवल घास खाझ्ोगे 
और तुम अपना जीवन इवर-उधर फुदकते हुए तथा शोर मचाते हुए बिता दोगे। 

मिस्र में पलायन और ईसा के जन्म की बाइबल की कथा के जूनी इंडियन 
विवरण में परिवर्तत का एक और उदाहरण मिलता है, जिससे यह मालूम होता 
है कि किस प्रकार एक कहाती अपना घामिक और पवित्र रूप छोड़ व्याख्यात्मक 
हो जाती है। उस संस्कृति में जहां अधिक सनन्‍्तानोत्यादन पर जोर दिया जाता हैं, 
ईसा को जुड़वां बना दिया जाता है। जबकि मूलकथा में हीरोड को दंड देने का 


१. यह कहानी ए० बाल जेनेप द्वारा सुनाई गई है, १९२०, पु० छड॑।. 
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जिक्र है, मेरी एक मेक्सिकी लड़की बन जाती है, जिसका 'सेनिक” लोग--वह 
स्वयंसेवक जो कि जनी कमकांड में संतों की रक्षा करते हैं, पीछा करते हैं । 


पद्चिम में एक मक्सिकी लड़की रहती थी, जो कभी बाहर नहीं निकलती 
थी। वह सब समय अपने घर में हीं रहती थी। वह जहां अन्दर सूरज पहुंचता 
था वहां बंठ जाती थी। “सूरज ने उसे “एक बच्चा दिया।” इस सयम सेनिक 
उसकी रक्षा कर रहे थे। एक सेनिक ने उसे देखा तथा दूसरों से कहा, हम 
जिसकी रक्षा कर रहे हैं वह गर्भवती है। जब वह ऐसे काम करती है तो 
उसकी रक्षा करने से क्‍या लाम ? चलो उसे मार दें।” अगले दिन सबेरे वह 
मरने वाली थी। उस शाम को सूरज अपने ज्ञान से उसके कमरे में आ गया झौर 
बोला, कल तुम्हं मरना है।' अच्छा यदि एसा होना है तो मुझे मर जाना 
चाहिए", लड़की ने कहा। सूरज ने कहा, नहीं मैं तुम्हें मरने न दूंगा, मैं तुम्हें 
बचा लंगा। अगले दिन बहुत सबेरे ही उसने अपने ज्ञान से उसे खिड़की से बाहर 
निकाल लिया। “अब जाओ तुम्हें जहां रहना है। वह तब तक चलती गयी 
जब तक वह एक सिपालोआ के वगीचे के पास न पहुंची। उसने कहा, तुम 
क्या वो रहे हो? पुरुष ने कहा, गोल पत्थर।” क्योंकि उसने सही जवाब: 
नहीं दिया, लड़की ने बीजों में कुछ कर दिया और उसमें फल नहीं लगे। वह 
थोड़ी दूर गयी और उसे दूसरा आदमी बोता हुआ सिला। उसने पुरुष से पूछा 
कि वह क्‍या बो रहा है। पुरुष ने कहा, में मक्‍का और मेंहू लगा रहा हुं। 
चूँकि उसने उसे सही जवाब दिया, उसने उसके बीज के साथ कुछ नहीं किया तथा 
वे सब जम आये। तब संनिकों ने देखा कि वह चली गयी है। वह उसका 
पीछा करते हुए आये। उन्होंने पहले पुरुष से पूछा, कि क्‍या उसने कोई लड़की 
आती देखी थी। उसने कहा, हां, वह अभी-अ्रभी टीले के ऊपर गयी है। उन्होंने 
कहा, अच्छा हमें जल्दी उसके पास पहुंचना है, हमें जल्दी करनी चाहिए।” इस 
तरह वह टीले पर पहुंच गये और उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वह दूसरे छोटे 
टीले पर आये पर वे उसे न देख सके। वह एक नदी पर आये और वह बहुत 
गहरी थी। उन्होंने कुछ लट॒ठों को काटा और कहा, हम देखेंगे कि यह कितनी 
गहरी है।” उन्होंने लट्ठों को नीचे डाला और कहा, यह बहुत गहरी है। 
अब उसका पीछा करने से कोई लाभ नहीं।” इसलिए वे मुड़ गये। किन्तु 
लड़को नदी पार कर चुकी थी और जब तक वह वलवेला नहीं पहुंच गयी चलती 
रही और वहां जाकर वह लेट गयी। वहां. उसके जुड़वां बच्चे हुए। सूझरों और 
कुत्ता ने उसे चूमा। यही कारण है कि सूतअरों और कुत्तों के सच्तानें होती हैं। 
खच्च रा ने उसे नहीं चमा। यही कारण है कि खच्चरों के सन्‍्तानें नहीं होतीं।' 

सभी कराई तीन तत्त्व होते हैं--पात्र, घटना और कथावस्तु (?]00) 


जनम नमन न न नल कक पाप वार नाथ उ॥ नकल न ५ नमन अनशन न 


२. ई० सी० पारसंस, १९१८, पृु० २५८-९ । 
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यह तत्त्व स्वतंत्र रूप से परिवत्तंनंशील हैं और नये प्रकार से मिलाये या जोड़े 
जा सकते हैं। एक ही संस्क्रति में विभिन्न पात्र एक ही कार्यों के क्रम को 
करते हुए पाये जाते हैं, जो कि उन घटनाओं का निर्माण करते हैं, जिनसे एक 
कथावस्तु बनी हैं। या एक ही पात्र एक कथा से अन्य कथाओं में जा सकता 
हैं और कई कथा-वस्तुओं की परिस्थितियों में अपने को उलझा सकता है। इसीलिए 
लोकवात्ताशास्त्री के कार्य में अभिप्रायों (005) का सूचीकरण और परिवर्तित 
रूपों (५०77०7४४5) का विश्लेषण बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

कथायें बड़ी घुमक्कड़ हैं। लोकवार्ता के अध्ययन में एक अत्यन्त आकर्षक 
व लाभदायक कार्य यह देखना है कि किस भांति अपनी यात्राओं में वह नये 
प्राकृतिक वातावरण व नयी सांस्कृतिक भूमि से मेल खाने के लिए बदल जाती 
हैं। कुछ 'कथात्नरों का बिस्तार तो अक्षरश: सारे संसार तक है। उदाहरण के 
लिए, जादू की उड़ान” की कहानी यूरोप और एशिया, आदिवासी उत्तरी और 
दक्षिणी अमरीका, अफ्रीका व नयी दुनिया के नीग्रो में पायी जाती है। मूलतः 
कहानी का सम्बन्ध एक लड़की या दो बहनों से है, जिनका एक दुष्ट प्राणी 
पीछा करता है। इन लड़कियों के पास रक्षा के लिए केवल एक कंघा, एक शीशा 
और एक कोई और लाल कपड़े, जैसी चीज़ है, जिसमें जादुई शक्ति है। जैसे ही 
पीछा करने वाला भागने वाली लड़कियों के पास पहुंचता है और उसकी आवाज 
सुन पड़ती है, पहले कंधा फेंका जाता है जिससे एक जंगल उग आता है जिसे 
पार करने के लिए राक्षस को उसे काटना पड़ेगा। जैसे ही वह पुनः अपने कार्य 
में सफल हो जाता है, श्ीशा फेंक दिया जाता है और वह एक झील बन जाता है 
जोकि उसे अब पार करनी पड़ेगी। अन्त में वह अपने कार्य में असफल रहता 
हैं, तथा लड़की या बहनें शांति से रहती हैं। 

उन उदाहरणों से यह स्पष्ट हैं कि लोक कंथायें किन्‍्हीं लोगों की साहि 
त्यिंक अभिव्यक्ति से कुछ अ्रधिक अर्थ रखती हैं। वे बहुत सही श्र्थों में उनका 


जनवत्तशास्त्र (&(४0272०79) है । एक विद्यार्थी द्वारा क्रमबंद्ध होने पर 


वहूं एक जीवन रीति का सूक्ष्म चित्र उपस्थित करती हैं। बोगआस ने प्रशान्त 
उत्तर-पश्चिम के टिसिमशियंन इण्डियनों के पुराणों के अपने अध्ययन में इस बांत 


को दर्शाया है। इन पुराणों के विशाल संग्रह से टिसिमशियन लोगों की भौतिक 


संस्कृति, अ्थ-व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा धामिक विद॒वासों के वर्णन; 


व्यक्ति के जीवनचक्र, गुप्त सभात्रों और पोटलाश नाम से प्रसिद्ध आधथिक अपव्यय 
को प्रतिष्ठा देने वाली प्रतियोगिताओं, नैतिक धारणाओं और उद्देगात्मक जीवन 
_ के विवरण निकाले गये हैं।' इस प्रकार साहित्यिक अभिव्यक्ति, चाहे वह किसी 
' भी रूप में हो, अपने निर्माताश्रों के अनुभव से सामग्री प्राप्त करती है और 

हमें बोस के झब्दों में 'कबीले की आत्मकथा देती है।” शब्दों के माध्यम का 


३. एफ० बोआस, १९०९-१० । 
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प्रयोग करने वाला कलाकार किसी भी अंश में उस कलाकार से भिन्न नहीं है 
जोकि रंगों से या लकड़ी या पत्थर पर कार्य करता है। वह भी उसी की तरह 
अपनी संस्कृति के जीव की भांति कार्य करता है; उसके प्रत्युत्तर हमेशा इसके 
आपचारिक प्रतिमानों के अनुसार होते हैं और उसके मूल्य इसके अन्तर्निहित मूल्यों 
को व्यक्त करते हैं। 

एक लोककथा जिसमें उसके कहने वाले लोगों के इतिहास के प्रारम्भिक काल 
का व्यौरा दिया गया हो, वह उसके प्रारम्भिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करती है । 
प्यूब्लो इंडियनों की कहानियां जिनमें कि पात्र अपने कमरों के अन्दर और उनसे 
बाहर सीढ़ियों से जाते हैं, प्रारम्भिक काल के उन प्यूब्लो घरों का विवरण देती 
हैं जिनमें न दरवाजे थे, न खिड़कियां। बहुतसी विचित्र कहानियां जो हम 
राजाओं, रानियों, राजकुमारों और योद्धाओं के बारे में स्वयं कहते हैं, हमारी 
लिए, इसका अनतमान लगाता मनोरंजक होगा कि लिटिल रेड राइडिंग हुड 
जैसी कहाती किस काल की है, जोकि अपने जंगल के वातावरण के कारण हमें 
. यह अनुमान करने के लिए प्रेरित करती हैं कि जश्ञायद वह उत्तर प्रा्गतिहासिक 
काल की देने हो। 


एक जनसमह के तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति होने के अतिरिक्त .!.. 
लोकवार्त्ता उनकी आराकांक्षाओं, मूल्यों और लक्ष्यों को भी प्रकट करती है। हम ; 


देखे चुके हैं कि किस प्रकार जूती इंडियनों ने सनन्‍्तति उत्पादन पर बल देने के 
लिए उसे अपनी बाइबिल की कहानी में व्यक्त किया है। अन्य भी अनेक ऐसे 
उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां कि वह कहानियां विदेशी सम्पर्क का परिणाम 
नहीं हैं। प्रशान्त द्वीपवासियों के पुराणों में पद (शक) पर, जोकि उनके 
जीवन में प्रवान है, जोर दिया गया है। मखिया और सामान्य व्यक्ति के. लिए 
भिन्न सम्बोबन अपनाये गये हैं। औपचारिकता के नियम धाभिक और लौकिक 
समभाओ्रों में प्रत्येक्त व्यक्ति के स्थान को निविचत करते हैं। पौलिनेशियाई पुराणों 
ने ब्रह्मांडका विवरण इस बुनियादी प्रतिमान (?९४/०77) के अनुकल दिया है। 
सृष्टि को एक व्यवस्थित विकासवादी प्रकार की प्रक्रिया माना गया है जिसमें 
प्रत्येक वस्तु और घटना अपने निश्चित क्रम में एक स्तरीक्ृत ब्रह्मांड बनाती है, 
जोकि प्रलय से शुरू हो कर वत्तेंमान सुव्यवस्था में व्यक्त होता है। इसके विपरीत, 
अ्रधिकांश उत्तरी अमरीकी कबीलों में प्राणियों में ऊंचनीच नहीं हे, कोई प्रलय नहीं 
है जिसे कि सृष्टा की इच्छा से झ्राज की व्यवस्थित दल्षा प्राप्त हुई है।और यह 
मान लेना अनू चित न होगा कि यह उनमें शासक वर्ग के न होने से असम्बन्धित 
नहीं है। 

छोटी कबाइली इकाइयों में संगठित होने के कारण इंडियनों का अपने 
साथियों के साथ अनौपचारिक व्यवहार भी उनकी कथाओं और कहावतों में उप- 
देशात्मकता के न होने से व्यक्त होता है। जबकि इसके विरुद्ध भ्रफ्रीकी लोकवार्ता में 


बच 





५ कक 





२६४ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


इन रूपों की प्रबलता है। विशेषकर पश्चिमी श्रफ्रीका में पुराण उन अन्तरनिहित 
धारणात्रों तथा उद्देश्यों को, जोकि इस महाद्वीप की अत्यन्त एकीकृत सामाजिक 
संरचनाओ्रों को सहारा देते हैं, प्रकट करते हैं। यहां भी मानव सम्बन्धों के प्रत्ति 
कुछ क्ृत्रिम और सम्भवतः छिद्रान्वेबी धारणा व्यक्त होती है जोकि, दूसरों के 
कार्य के शत्रतापुर्ण न होने पर भी उनके उद्देश्य की तह में जाना चाहती है। 
हम इस धारणा को अच्छी तरह समझते हैं, जबकि उदाहरण के लिए, हम 
डाहोमी में वह बहुप्रचलित पुराण सुनते हैं जो यह बताता है कि किस प्रकार 
स्प्रष्टा ने संसार को बनाया और बाद में उसको चलाने का काम उन छोटे 
देवताओं के सुपुर्द किया, जोकि उसके बच्चे समझे जाते हैं। उसने सब को पृथक- 
पृथक्‌ भाषायें दीं ताकि वह आपस में कोई साजिश कर उसके हाथ से अन्तिम 
शक्ति न छीन लें। या फिर यह जानना शिक्षाप्रद हैं कि यद्यपि स्रष्ठा ने इन छोटे 
प्राणियों को विस्तृत शक्तियां, खासकर अनुशासन तथा विनाश की शक्तियां दीं, 
किन्तु सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें कभी नहीं दी गयी ताकि कहीं बह 
भयंकर जीवों को पंदा कर मानव जाति को उनका शिकार न बना दें। 
लोकवार्ता हमें सामाजिक स्थीकृतियों के प्रति छिप्री हुई प्रतिक्रियाशों का 
संकेत भी देती है, जोकि बाहर से स्वेच्छा से मानी हुई नजर आती हैं। इसमें 


वस्तुतः हमें एक मनोविर्लेष॒णात्मक कार्यप्रणाली कार्य करती दिखाई देती है, जिसमें 


(७०७७ २५५३५५५००७)०० जप 3७ 


प्रचलित व्यवहार को प्रायः इस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा जाता है जिससे कि हमें, निन 


लत ५कम पल 


इच्छाओं को सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए दमन करना आवश्यक 
हैं, उनका पर्याप्त पता चल जाता है। इस सम्बन्ध में इतना ही जिक्र कर देना 
काफी है कि इंडोनेशियाई तथा मलेनेशियाई समहों में जहां भाई-बहन के बीच यौन- 
संबंधों के कठोर टब्‌ हैं, सृष्टि-पुराणों में प्राय: भाई-बहन के अगम्यागमन संबंध 
से मानव जाति की उत्पत्ति बतायी जाती है। द 
पहले लोकवार्त्ताशास्त्रियों में एंण्ड्यू लांग इस घटना से कि जो कार्य मनुष्यों 
के लिए घणित समझा जाता है उसे देवताओं के लिए बुरा नहीं माना जाता, 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने पर्याप्त विस्तार से बहुत-से पुराणों के देव-पात्रों 
के पाशविक गुणों का विचार किया। यद्यपि वह जिस सिद्धान्त १र पहुंचा उसे 
अब अस्वीकार किया जा चुका है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत-से 
पुराणों के देवता उन्त आचार के नियमों का उल्लंबन करते हैं जिनका कि मनुष्यों 
को पालन करना पड़ता है। आज की दृष्टि से देखने पर यह कहानियां इस 
पूर्वकल्पना के लिए प्रभावशाली सामग्री प्रस्तुत करती हैं कि हमें अनजाने में एसे 
पात्रों के साथ, जोकि उन नियमों का उल्लंघन करते हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ 
सकते, तादात्म्य स्थापित कर अत्यन्त सन्तुष्टि मिलती है 


एक अन्य उदाहरण जिससे यह पता लगता है कि किस भांति लोकवार्ता 
- एसे संसार की सृष्टि करती है जहां वह बातें पूरी हो जाती हैं जोकि यथार्थ जगत 


पूरी नहीं हो पाती, उन कहानियों में मिलता है जहां कि ढ़बंल प्रबल को काब्‌ 
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में कर लेता है, जहां पाप को एक बदला लेने वाला मिल जाता है, या जहां 
जीदन की अप्रिय अवस्थाओं को इस प्रकार सुलझाया जाता है जिस प्रकार कि इस 
कर्ममय जगत्‌ में नहीं होता। यह उस राहत से भिन्न नहीं है जोकि यूरोपीय- 
अमरीकी संस्काति में उपन्यास, नाटक या चलचित्र से प्राप्त होती है। स्वत्री-पुरुषों 
को उस ढनिया में ले जाकर जहां समस्यात्रों का समाधान उस भांति होता है 
जैसाकि सामान्य जीवन में होना बहुत कठित है, लोकवार्त्ा ज्ञात व अज्ञात दोनो 
स्तरों में मनोवेज्ञानिक राहत और सुजनात्मक आत्म-अ्रभिव्यक्ति का एक बहुमुखी 
साधन है 

२ 

जब हम लोकवारत्ता की एक संस्कृति की एक साहित्यिक कलाग्रों या भाषा कलाग्रों 
के रूप में परिभाषा करते हैं, तो हम उसकी उस रूड़ परिभाषा से, जोकि विशेषकर 
इंग्लैंड, यूरोपीय महाद्वीप और लैटिन अमेरिका में प्रचलित है और अपनी मूल 
व्याख्या के अर्थों के साथ जोर से चिपकी हुई है, पृथक हो जाते हैं। 

“लोकवार्ता' छब्द सर्वप्रथम एम्बरोज मेर्टन द्वारा हस्ताक्षर किये गये एक 
यत्र भें जो लन्दन के एथेनोम में २२ अगस्त, १८४६ में प्रकाशित हुआ, प्रयुक्त 
हुआ। इसके लेखक ने, जिसने कि अपने असली नाम विलियम जे० टोम्स के लिए 
इस छददमनाम का प्रयोग किया, इस बात पर बल दिया कि पुराने समय की 
रीतियों, प्रथाओ्रों, व्यवहारों, अ्न्धविश्वासों, गीतों, कहावतों इत्यादि के विवरणों को” 
लेखवद्ध किया जाना चाहिए, जिससे कि बाद के आनेवाले विद्यार्थी सूचनाओं के 
लिए इन अलिखित अतीत के मरणासन्न अ्रक्शेषों को देख सकें, जिन्हें कि लोकप्रिय 
प्राचीन संग्रह (&7धतुण्ा।65) या लोकप्रिय साहित्य” कहा जाता है। यूरोप में 
जहांकि कृषक जनसंख्याओं ने प्रारम्भिक समय के रिवाजों को सुरक्षित रखा था, 
ऐसी जीवन रीति के सिलसिलेवार व दिद्वत्तापूर्ण अन्वेषग के लिए, जोकि अब 
नागरिक जनता में जीवित न थी, वास्तविक स्थान था । परन्तु सं० रा० अमरीका 
में कृपक-यू रोप के रिवाज पद्चिम की ओर सीमा विस्तार की झोंक में त्याग दिये 
गये थे । क्‍ 

इसलिए जब १८८८ में अमरीकी लोकवार्त्ता सभा की स्थापना हुई, तब 

“अमरीका की लोकवार्त्ता में से जश्ीक्ष नष्ट होने वाले अवशेर्यों" की चार 

श्रेणियों में से जोकि अध्ययन के उद्देश्य से बनायी गयी थीं, केवल एक पुरानी 
अंग्रेजी लोकवार्तता के अवशेष (गीत, कहानियां, अन्चविश्वास, बोली इत्यादि) ही 
लोकवार्त्ता समझे जाते थे, जोकि पुरानी दुनिया में लोकवार्त्ता मानी जाती थी; 
संब के दक्षिणी राज्यों में नीग्रो लोगों की वार्त्ता' में वस्तुतः साहित्यिक रूप ही 
मुख्य थे और इसी प्रकार, कम-से-कम व्यवहार में, 'फ्रांसीसी कनाडा और मेक्सिको 
की वार्ता प्रभृति शीर्षकों के अन्तर्गत सामग्रियां एकत्रित की गई थीं। किन्तु 
दूसरी श्रेणी, उत्तरी अमरीका के इंडियन कबीलों की वार्त्ता (पुराण, कथाएं 
इत्यादि) ने संस्कृति के साहित्यिक और अन्य पहलओं के बीच भेद को आवश्यक 
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बना दिया। मूल वक्तव्य में कहा गया है: 

“यहां अन्वेषण को एक महाद्वीप पर बिखरे हुए सम्पूर्ण राष्ट्रों से निपटना 
होगा। बिखरे हुए दानों को चुगता जोकि एक अच्छी फसप्तल के अवशेष हैं, किन्तु 
दुर्भाग्य से बरबाद होने के लिए छोड़ दिये गये हैं, खललिहान नहीं कहा जाता। 
तथापि, यदि मौलिक बहुतायत में नहीं तब भी काफी मात्रा में उसे इकट्ठा करना 

शेष है.। पुराणों की प्रणालियां, श्रनुष्ठान, यज्ञ, भोज, धामिक प्रथायें, खेल, 
गीत, कथायें इतनी प्रचुरता में हैं कि प्रत्येक कबीले की वार्त्ता का संग्रह करने 
के लिए कई जिल्दों की जरूरत पड़ेगी।* 

लोकवार्त्ता के उन विद्याथियों ने भी, जोकि उसके प्रारंभिक क्षेत्र को ही 
मानते थे, ज्योंही वह संसार के उन भागों में गये जहां अनक्षर लोग अपनी आदि- 
कालीन प्रथात्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, उपर्यक्त निष्कर्ष की सत्यता 
को स्वीकार किया। इन उदाहरणों में उन जीवन रीतियों के चिह्न जोकि अब 
प्रचलित न रही हों, नहीं मिल सकते थे, जेसा कि यह यूरोप के ग्रामवासियों के 
सम्बन्ध में हो सकता था। मेपोल नृत्य, क्रिसमस का पेड़, नया चांद निकलने पर 
बधाई देना, जादूगरनियों और काली बिल्लियों के बारे में विश्वास, नींव रखने के 
समय के अनुष्ठान---यह सब प्रारम्भिक यूरोपीय विश्वास की अभिव्यक्तियां थीं जिन्हें 
वेध-रूप में लोक-प्रथा” (४0॥7 टप्रश/॑ठात) कहा जा सकंता था और एम्बरोज, मेर्टन 
द्वारा निदिष्ट प्रणाली के अन्तर्गत इनका अध्ययन किया जा सकता था। किन्तु 
उत्तरी अमरीकी इंडियनों की भांति अफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया और दक्षिणी सागरों में 
लोकवार्त्ता और संस्कृति के अन्य पहलुओं में भेद, अर्थात्‌ लोकवार्त्ता और जनवृत्त 
में भेद आवश्यक था। मानवश्ञास्त्रीय दृष्टिकोण से उने रूपों में लोक-वार्ता के 
परिसीमन का. यही आधार था जिनका कि इस ग्रध्योय के . आरंभ में निर्देश 
किया जा चुका है। 

द फिर भी इन रूपों--पुराण, कथा, कहावत, पहेली या पद्च को--किसी 
भी प्रकार अनक्षर लोगों का एकाधिकार नहीं माना जा सकता। सभी समाजों की 
अपनी लोकवार्त्ताएं होती हैं। जहां लेखन प्रचलित है और झ्रौपचारिक साहित्यिक 
मूल्यों की प्रभुता है, वहां भी ऐसी कथाग्रों की स्थिरता आइचर्यजनक है। उदा- 
हरण के लिए, द्वितीय महायुद्ध में अत्यन्त लोकप्रिय “मूर्लो” (]७07075) की 
. कथाओं पर विचार करें, जिसकी एक मिसाल निम्नलिखित है: 

“दो मूर्ख मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ लीं। 
शाम को एक ने कहा, बेहतर है तुम इस जगह निशान बना दो |” जब वह 
नाव के बाहर निकले, तख्ते पर बठे, पहले ने पूछा, तुमने निशान लगाया ? 


४. इस विकास के विस्तृत विवरण के लिए देखिये, एम० जे० हसंकोव्तिस 
१९४६१ यह उद्धरण 'जरनल आफ अमेरिकन फोकलोर, जिल्‍द १ (१८८८), 
. चु० २-५ से लिये गये हूं 
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“हां मैंने नाव के पाइर्व में मछली पकड़ने के छेद से जरा ऊपर निद्ञान लगाया 
है।” हे मूर्ख! तुझे कंसे पता है कि हमें यही नाव कल मिलेगी ?”' 

प्रायः बिल्कुल ऐसी ही कहानी ब्राजील में सुनने को मिलती है जहां बहुत 
सी मू्खों की कहानियां पुतंगालियों का मजाक उड़ाने के लिए सुनायी जाती हैँ। 

“जोग्राओ और मैतोयल मछली पकड़ने के लिए निकले और ऐसी जगह 
पहुंचे जहां मछलियां खूब थीं, गौर से जगह पर निशान लगा दो जिससे कि हम 
कल फिर यहां आा सकें”, जोआओ ने कहा। मेतोयल ने अपनी जेब से खड़िया का 
एक टुकड़ा निकाला और नाव की एक ओर बड़ा “» ” का निशान बना दिया। 
जैसे ही वे किनारे पर लौट रहे थे, जोआओो ने पूछा, क्या तुमने सावधानी से 
जगह पर निशान लगा दिया?” “हां, नाव की बगल में निशान देखो ?” “एऐ 
मूर्ख, तुझे नहीं मालूम कि हमें कल दूसरी नाव मिलेगी १” 

इन कहानियों पर हंसने वाले बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकी झायु 
का एहसास है। फिर भी हम इसी कहानी को यूरोपीय “टिल यूलेन्सपीगल 
के चकमों” में पाते हैं जोकि मध्यकाल से लोकप्रिय है। इस मुकाबले के 
विवरण में, टिल एक झादमी को, जो सोचता है कि युद्ध के ढोल बज रहे 
हैं, फुसला लेता है और वह सोपनस्टाट के नगर में उसके साथ मिलकर एक 
झूठा खतरे का घंटा बजा देता है। नागरिक डरते हैं कि दरवार के अहाते का 
सुन्दर नया घंठा यदि शत्रुओं के अधिकार में आ गया तो वह उसे बन्दूक 
की नलियां बनाने के काम में लायेंगे। टिल सलाह देता है कि इसे समुद्र में डबो 
दिया जाय। द 
एक दूसरा परिषदु-सदस्य बोला, जब निकालने का समय आयेगा तो 
हम कंसे बता पायेंगे कि हमने उसे कहां डवाया है।” तुम्हें इस बारे में बिल्कुल 
चिन्ता करने की जरूरत नहीं”, टिल ने उत्तर दिया। मेरे साथ आझ्ो में बताता 
हूँ क्रि कंसि उस जगह पर निशान लगाया जाय।” सोपनस्टाट के सब' लोग जमा 
होगये तथा कुछ ही समय में उन्होंने घंटे को खोल डाला। उन्होंने उसे एक 
नौका पर रखा और समुद्र के किनारे से कुछ आगे ले गये। यहां उन्होंने घंठे को 
उठाया और नौका के एक और नीचे किया। ठिल ने कहा, अब में तुम्हें 
बताऊंगा कि हम कैसे जगह पर निशान लगायेंगे।' उसने अपनी जेब से एक 
चाक्‌ निकाला और नौका के पाइव में एक निशान बना दिया। जब तुम घंटे 
को उठांना चाहो, तुम केवल यहां पर नौकाको ले आग्यी और तुम्हें इस नौका के 
निश्ञान के ठीक नीचे यह घंटा मिलेगा।' 
लोकवार्ता के अध्ययन में कई समस्‍यायें हैं, विशेषरूप से वह, जिनका 

सम्बन्ध इसके विश॒द्ध संरचनात्मक मूल्यों से है। स्थानाभाव के कारण हम उनका 

५. एल० जे० डेविडसन, १९४३, पु० १०१। 

६. ठी० योस्सलोफ और एल० स्टकी, १९४४, पृ० ५७-९। 
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संक्षेप में ही जिक्र करेंगे । एक समस्या जिसका सांस्कृतिक घटना के रूप में लोक- 
वार्ता पर प्रभाव पड़ता है और जिसका अध्ययन उस संस्क्ृति को समझने में कि 
वह अंग है, विशेष सहायता देता है, कहानियों के विस्तार और उनके घटक 
अंशों से सम्बन्धित है। प्रत्येक कहानी जो अपने आप में ऐसे तत्त्वों का जमघट 
है जोकि स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं, यह समझने के लिए सामग्री 
प्रस्तुत करती है कि किसी सांस्कृतिक विशेषताओं का संकुल एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पहुंचने में किस प्रकार अन्य रूप धारण कर सकता है। पुनः लोकवार्त्ा- 
गो की स्थिरता और अपरिवत्तंनशीलता के कारण हमें श्रनक्षर लोगों के सम्पर्कों 
के पुनर्तिर्माण में उन विधियों से बहुत मदद मिलती है जिनका कि हम ऐतिहासिक 
पु्ननिर्माण की चर्चा करते हुए विचार करेंगे।* 

वितरणों के ग्रध्ययन द्वारा हम संसार के प्रमख लोकवार्ता क्षेत्रों की अ्रव- 
धारणा प्राप्त करते हैं, जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा यहां दीजा सकती है। यह 
क्षेत्र संख्या में तीन हैं--पुरानी दुनिया (अफ्रीका, यूरोप और एशिया), दक्षिणी 
सागर तथा उत्तरी और दक्षिणी अमरीका। इन तीन महान क्षेत्रों में, जिनमें से 
प्रत्येक के अपने स्थानीय उपक्षेत्र हैं, लोकवार्ता की एकता बड़ी आार्चर्यजनक है। 
पहचान में थ्राने वाले एक से पर्तेयज्ञओं की या उपदेशात्मक कथाओं का सारी 
पुरानी दुनिया में वितरण इसका उदाहरण है। इतना ही महत्त्वपूर्ण कहावतें 
त्तथा पहेलियों का प्रयोग हैं जो कि इस प्रदेश को उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका 
और दक्षिणी सागरों से पृथक करता है। पुरानी दुनिया के क्षेत्र की एक श्रन्य 
'विज्येबता यह अवधारणा है कि ब्रह्मांड का संचालन एक देवमाला करती है और 
यह देवता अलौकिक प्राणियों के एक परिवार के सदस्य हैं ज॑सा कि ग्रीक, रोमन, 
अफ्रीकी, नोस और एशियाई पुराणों से प्रकट होता है। 

दक्षिणी सागरों के क्षेत्र की एक विशेषता सुविस्तुत, निश्चित संरचनायुक्त 
और बहुत लम्बे सृष्टि-पुराण हैं जिन्हें सुताने के लिए विश्वेषज्ञों की सेवाओं की 
आवश्यकता पड़ती है। सम्भवतः अनक्षर जगत्‌ में यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने 
'कि ऐसी कविता को जन्म दिया है जिसे महाकाव्य (890-90०79) माना जा सकता 
है। जिन लोगों ने पौलिनेशियाइयों के साथ यूरोपियनों के सर्वप्रथम सम्पर्क के 
प्रारम्भ से इन कहानियों को लिपिबद्ध किया है, उनके मत में इनमें गम्भीर 
दाशनिक तत्त्व भरे हुए हैं। मेलेनेशिया और दक्षिणी सागरों में सृष्ठि में अधिक 
दिलचस्पी नहीं है और पौलिनेशिया की भांति वहां संस्कृति-नायक (('एॉप्रा४-००) 
भी इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। जादुई उद्देश्यों के लिए अल्प औपचारिक “परियों की 
कहानियों” का प्रयोग किया जाता है जबकि यहां पर ऐसी कहानियों का बहुत 
अधिक प्रचार है जोकि दोहरे नायकों के साहसिक कार्यों का विवरण देती हैं, 
जिनमें से एक वृद्धिमान्‌ दूसरा मुख, एक भला तथा दूसरा दुष्ट होता है। इनको 
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जो महत्त्वपूर्ण स्थान यहां प्राप्त है वह, पौलिनेशिया में, यदि वहां ऐसी कहानियां 
हैं भी, तो प्राप्त नहीं हैं । 
ग्रमरीकाओं में व्याख्यात्मक कथायें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। 
पुराणों में सत्रंत्र ही स्वर्ग की घटनाओं की प्रधानता है। ठगों की, विशेष रूप से 
इस प्रकार के ठगों की जो रूप बदल लेते हैं, कथाओं की पश्चिमी उत्तरी अमरीका 
में बहतायत है। बोझस ने अपने उत्तरी अमरीकी इंडियन लोकवार्त्ता' के विश्लेषण 
में विभिन्न क्षेत्रों के पुराणों को उनकी क्रमबद्धता की मात्रा के अनुसार पृथक 
किया है। उसने एक नायक से सम्बद्ध पठारी कहानियों के शिथिल समूह या 
महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवास की कथाओं के अ्रभाव को, जहां लोग ऐसा 
समझते हैं कि वह सदा से ही वर्तमान निवास में रहते आये हैं, नोट किया है। 
उसने उन पात्रों--काला कौवा, ऊदविलाब, नीली जें और भेड़िये--में भी भेद 
किया है जोकि विभिन्न क्षेत्रों में धर्त का कार्य करते हैं। एक से सामान्य वर्गों-- 
धर्तों और सांस्कृतिक नायकों, मनृष्य से पशु बन जाने या पशु से मनृष्य बन जाने 
वालों---की क्द्रानियों की दक्षिणी अमरीका में भरमार है। श्रेणियों की संख्या 
ते अधिक नहीं है। मंत्रों ने दक्षिती अमरीका की इंडियन कथाओं के मुख्य 
प्रकारों को इस प्रकार दिया है 
घ्टि-पराण, जिनमें सांस्कृतिक नायकों के जिन्होंने संसार को वर्तमान 
आकृति प्रदान की है, साहसिक वत्तान्तों का विवरण है; प्रलय से सम्बन्धित पुराण, 
जो सांस्कृतिक नायक के चक्र से सम्बन्धित हो सकते हैं और नहीं भी ; रूपान्तरण ; 
ग्रहों के पुराण; संस्थाओं की उत्पत्ति को समझाने वाले पुराण; किसी अनुष्ठान या 
जंत्र या ताबीज को उचित ठहराने वाले पुराण; पूवव॑जों की कथायें; भूतों और 
प्रेतों की कथायें; ठीक अ्र्थों में पश्ा कथायें। 
ग्रनक्षर लोगों की लोकवार्ता के साहित्यिक गणों को समझने तथा उन्हें 
ठीक तरह आंकने के लिए किसी एक साहित्यिक रूप की अ्रवधारणाये तथा 
मानदंड लेकर एक समाज के बहुत सारे पुराणों तथा कहानियों का अध्ययन किया 
जाना चाहिए। इन अर्थों में कथावस्तु के विकास, अभिरुचि को कायम रखने और 
चरित्र को उभारने में अनक्षर लोग जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वह किसी भी 
कुशल कथा-प्रवक्‍्ता के सावन से, चाहे उत्तका माध्यम मौखिक लोककथा हो या 
लिखित विवरण, बहुत भिन्न नहीं हैं। फिर भी लिखित तथा अलिखित कथाओं 
के बीच शलीगत हूड़ियों का एक भेद किया जाना चाहिए। यह तथ्य कि लोक- 
कथा सुनायी जाती है उसे कुछ ऐसा महत्त्व प्रदान करता है जोकि लिखित कथा 
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को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी भांति लिखित कथा की कुछ 
विश्ेषतायें अनिवार्यतः मौखिक कथा में नहीं मिलतीं। बीच-बीच में रुकना, आवाज 
का उतार चढ़ाव, विस्मय, किसी शब्द पर बल देना, आदि वारीकियों को केवल 
फोनोग्राफ द्वारा ही उतारा जा सकता है; या हाथ के इशारों, चेहरे के भावों 
को चलचित्र द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। कत्थक साहित्य एक कुशल 
कथावादक के साधन के रूप में नाटकीय है। अनक्षर लोगों में नाटक पर विचार 
करते हुए हम इस पर भी विचार करेंगे। 


अनक्षर समाजों में नाटक जीवन यापन की कुछ गंभीरतम स्वीकृतियों को 
परिपुष्ट करता है। सुताये गये और अभिवीत पुराण, नृत्यों की आयोजना, ढोलों 
की लय, गाये व बोले गये पद, भाग लेने वालों और दर्शकों की उन प्रतिक्रियात्रों 
का आवाहन करते हैं जोकि समह के सदस्पों की मल्य प्रगाली और उसमें उनके 
समायोजन को अत्यन्त प्रभावित करती हैं। वे उन्हें आआरवश्वासन देते हैं कि वर्षा 
आयेगी, फसलें खूब ,श्रच्छी होंगी, कोई संकट नहीं पड़ेगा, समूह जीवित रहेगा। 
जब हम किसी हृदय को छुनेवाले नाटक को देखते हैं जोकि हमारे अनुभव के 
निकट है और जिसके द्वारा हम एक समस्या से एकात्मता का अनुभव करते 
हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया भी वेसी ही होती है। किन्तु हमारी प्रतिक्रिया मुख्यतः 
दर्शक के रूप में होती है जबकि अनक्षर समाजों के सदस्य वास्तव में एक नृत्य 
समारोह में, पुराणों को सुताने में या नाटक के अभिनय में स्वयं भाग ले सकते हैं। 
नाठक में योगदान पूर्ण योगदान से छेकर प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा अभिनय 
तक हो सकता है, तब उनमें हमारे परिचित नाठकों से व्यवहारतः एक ही अन्तर रह 
जाता है कि वह थियेटर हाल में अभिनीत नहीं होते । हम इन दोनों का उदाहरण दे 
सकते हैं। झ्रास्ट्रेलियाई मूलवासियों के दीक्षा संस्कार में केवल उम्मीदवार और दीक्षित 
व्यक्ति ही उसे देख सकते हैं और उसमें उन सबों को हिस्सा लेना पड़ता है। बाली 
के सूक्ष्म नृत्य अभिनयों में उच्च प्रशिक्षित पेशेवर कलाकार, जिनका सारा जीवन ही 
उसके लिए अपित होता है, भाग लेते हैं। 
फिर भी नाठकीय अभिव्यक्ति के सभी रूपों में, चाहे वह सरल हों या 
जटिल, विशेषज्ञों द्वारा अभिनीत हों या सारे समूह द्वारा , चाहे अनक्षर लोगों की 
भांति खुली हवा में हों या आधुनिक थियेटर में, एक लक्षण सब में समान है। 
. सभी अभिनयों में एक संरचना होती है और एकतायें होती हैं जोकि किसी भी 
कलात्मक कृति की विशेषतायें हैं। उनका प्रारम्भ और अन्त होता है। काल और 
घटनाओं में एक क्रम होता है। चाहे समूह की परम्परा प्रभाव को बढ़ाने या 
. घटाने का श्रादेश दे या उसे अन्य भांति कल्पित करे, उसमें एक वृद्धि का--एक 
चरम सीमा का---भाव रहता है। इसके अतिरिक्त, यह सब अभिनय अनक्षर संस्क्ृतियों 
के अन्य पहलुओं के साथ कितने ही संयुक्त क्‍यों न हों, वह स्पष्ट ही सामान्य 
जीवन क्रम से पृथक होते हैं। वह विशेष और प्रत्याशित होते हैं, उनके लिए 
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बहुत सामान और उत्सव का आडम्बर जुटाना पड़ता है। चाहे उनका विषय 
दुखान्त हो या सुखान्त, उनका प्रस्तुत किया जाना दिनचर्या में बाधा डालता है। 
यह केवल संयोग नहीं कि पश्चिमी अफ्रीका में अंग्रेजी-भाषी मूलवासी अपने नृत्यों 
को खिल” कहकर पुकारते हैं, और इस क्षेत्र के तृत्यों की किसी भी किस्म को 
इन अभिनयों का एक संगठित नाठक कहा जा सकता है। 

मान लें कि अज्ञांति लोगों में यह पता चलता है कि कल तीसरे पहर 
नाच होगा। गांव छोटा है तथा दूर है; अन्य गांव से आने वाले दर्शकों के लिए 
नाचने के स्थान पर बहुत थोड़ा साया है। जसे ही कोई पहुंचता है उसे ढोल 
बजते हुए मिलते हैं और नतंक बाड़े में चक्कर लगाते हुए। वह शायद दस या 
बारह हैं, कुछ स्त्री और कुछ पुर । सभी ऐसी स्थिति में हैं या उसके निकट कि 
उनके ऊपर कोई देवीय शक्ति चढ़ गयी है। एक चीख सुनायी देती है और एक 
स्त्री जमीन पर गिर जाती है, वह इबर-उबर लोटती है और उठने की कोशिश 
करती है। अन्य लोग उसकी सहायता करने आते हैं, पर वह एक डंडे के लिए 
इज्चारा करती है, फिर कष्ट से उठ, वह वाड़े में चारो तरफ रंगना शुरू करती है 
झौर कठिनाई से एक पेर से चल पाती है। एक दूसरा व्यक्ति घेरे के चारोंओोर 
हाथ फटकारते हुए, चेहरे को पेशियों को चलाते हुए, ढोलकों के सामने रककर 
आगे-पीछे नाचते हुए और सदा वाद्यों की ओर मूँह कर, जिनकी आवाज देवता 
की आवाज है, भीषण रूप से नाच करता है। ढोलकों के ब न्दवादन की लय, गायकों 
की भरी हुई आवाजें, हाथ की तालियों की गड़गड़ाहट, दर्शकों के चमकते हुए 
रंगीन और सिल्क के कपड़े, जमीन की लाली तथा जंगल की पृष्ठभूमि की हरि- 
याली, नतंकों और सेवकों की निरन्तर गति और सब के ऊपर तीसरे पहर के 
सूरज की चमक, यह सब मिल कर आने वाली घटना की पृष्ठभूमि तेयार करते 
हैं | 

अब एक आदमी पर जोकि पुरोहित है देवता चढ़ जाता है। सभी उसके 
शानदार नृत्य का इतती तन्‍्मयता से अनुसरण करते हैं कि ऐसे तनाव अ्भीतक 
व्यक्त न हुए थे। वह नाचने के स्थान के चारों तरफ कई बार जाता है, 
ढोलकों के पास नाचता है, फिर चक्कर काटता है और फिर एक चीख मार कर 
घेरे से निकल गांव में भाग जाता है। कुछ लोग, परन्तु केवल वे ही जोकि इसके 
योग्य समझे जाते हैं, उसका पीछा करते हैं और उनकी ओर से एक ज़ोर की 
चिघाड़ आती है। ओर जसे-जंसे ढोलों की ताल तेज़ होती जाती है, दर्शक भी 
उसका साथ देते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वह भी अधिकाधिक तेज्ी से 
नाचने लगते हैं। वह स्त्री जो हाथ में डंडा लिये हुए थी, डंडे को फेंक देती है 
और अन्य लोगों की भांति ही फुर्ती से नाचने लगती है। वह पुरोहित से जा 
मिलती है जोकि हाथ में कुछ चीज लेकर लौटता है और अन्य लोगों को ढोलों 
की ताल पर नाचने का नेतृत्व करता है और बाद में उसे पूजा घर (0ए- 
70756) तक ले जाया जाता है। नाच रात भर चलता रहता है, किन्तु 


२७२ कं द खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


पुरोहित पुनः नतंकों में सम्मिलित नहीं होता और जब देवता सबके ऊपर से उतर 


जाते हैं, न॒त्य समाप्त हो जाता 

यह सीधा-साथा अनुष्ठान (शि6) है । पर यदि इसके बाहरी रूप के 
नीचे की तह में जाया जाय और इसके अर्थ को छूते का प्रयास किया जाय, तो यह 
नृत्य उस नाठक की एक घटना बन जाती है जिसमें कि उस पाप को जोकि गांव 
के लिए संकट था बाहर निकाला गया। इस नृत्य के होने से कुछ समय पहले 
इस सम्‌ह पर दुर्भाग्य छाया हुआ था। फसलें खराब थीं, घर जल रहे थे, बच्चे 
मर रहे थे। ग्रोझागिरी (98६07) से पता चला कि इनके विरुद्ध किसी ने 
जादू किया है। यह नाच जिसमें पूजा करने वालों के सिर पर गांव के देवता 
चढ़ आये, उस पाप को बाहर निकालने के लिए किया गया था। जब पुरोहित 


.. का देवता उस पर चढ़ आया उसने उसे जिस जंत्र के द्वारा कि यह पाप प्रेरित 


. हुआ था, उसके छिपने के स्थान को बता दिया। यही कारण था कि उसके चढ़ने 
.. के बाद इतना तनाव बढ़ा, और उसके नृत्य व अस्पष्ट बड़बड़ाहट से उत्सुकता 

. बढ़ गई। और उस चीख को सुनकर जिसने घोषणा की कि पाप का संवान मिल 
गया है, पीछे छटे हुए भक्तों ने उत्साह से नृत्य किया। बात बन गयी, कथावस्तु 
की ठीक समाप्ति हुई। किन्तु अपने सरल रूप और सीधे आकर्षग के साथ 
नृत्य का नाटकीय गण उच्च कोठि का था। उसने अभिनेताओं को सम्मोहन 
की अवस्था में पहुंचा दिया तथा दर्शकों को उत्तेजना और आज्ञा से हतप्रभ कर 


३ दिया । 


हा कथावस्तु अपने संगठन की जठिलता में भिन्न हो सकती हैं। जहां पौली- 
.  नेधिया की भांति, अनुष्ठानों द्वारा जटिल पुराणों के अंशों का अभिनय किया 


... जाता हैं, वहां वह अभिनय संगठन की जठिलता तथा चरित्र-चित्रण में उन 


कि 


. अभिनयों का मुकाबला कर सकता है, जिनसे हम परिचित हैं। हमारे और 


 अ्रनक्षर समाजों के अभिनयों में एक मल भिन्नता लेखन कला की उपस्थिति या 


अनपस्थिति पर आधारित है। आदिवासियों का वाठक जनता द्वारा विकसित 
हुआ है, जबकि हमारे लिए नाठक एंक विशेषज्ञ द्वारा, अन्य विशेष्ञों द्वारा अभि- 
-. नीत होने के लिए लिखा जाता है। अनक्षर लोगों के नाठकों में अधिकांश अंश 
. उन उत्सवों का होता है जो विभिन्न पुराणों को अभिनीत करते हैं या पहले दिनों 
के सामूहिक अनुभवों की बाद दिलाते हैं, था मौजूदा विश्वासप्रणाली द्वारा 
+ जीवित रहने के लिए आवश्यक ग्नुष्ठानों के अंग हैं, जैसे कि वर्षो या सत्तानों- 
..त्पत्ति या लड़ाई में विजय को सुनिश्चित बनाने के लिए किये जाते हैं 

दक्षिणी-पश्चिसी संयुक्‍तराज्य के इंडियनों में अतिविकसित रूप के 






पा आनष्ठानिक नाटकों अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक सरल अनुष्ठान जिसमें 


.._ नवाहों की नाटकीय अभिव्यक्ति की गयी है, इसे दर्क्षाने के लिए पर्याप्त है। 
बहु हैं, रोग दूर करने का गायन या एक निजी रेत का चित्र। बह झाबन 





...... सारी रात होता है और ऐसे घर में होता है जिसमें बहुत कम रोशनी होती है। 
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रोगी पुरोहित की ओर, जोकि गायन का संचालन करता है, मंह करके बैठता है. 
बिना रुके यह गायन सबेरे तक जब कि इसकी चरम सीमा आती है, जारी रहता. 


है, तव दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और पुरोहित अन्तिम अनुष्ठान अकेले में 


करने के लिए बाहर चला जाता है। रेत के चित्रों की बठकें भी इसी प्रकार 


अपनी चरम सीमाझ्नरों को पहुंचती हैं, जब कि रूढ़ बोली में बनायी. हुई उन 
देवताओं की सुन्दर मूर्तियों को, जिनपर कि वह व्यक्ति जिसके लिए यह अनुष्ठान 


किया गया है, शक्ति पाने और प्रेतात्माओ्रों की सहायता पाने के लिए बेंठाया 


गया था, तोड़ दिया जाता है। 
प्यब्लो इंडियनों के अनष्ठान में भी नाठक के प्रति कहीं भावना है 


होपी का सर्प नृत्य सम्भवतः इन अनुष्ठानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि... 
इसकी यह प्रसिद्धि इसे देखने के लिए इतने बाहरी दर्शकों को खींच लाती है... 


कि द्रष्टा के लिए इस अनुष्ठान की कलात्मक एकता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। 
कलात्मक दृष्टि से इससे कहीं अधिक प्रभावशाली इससे पहले दिन होने वाला 
हुरिण नृत्य है, जिसमें बाहरी लोगों की भीड़ नहीं होती। इसके परिवेश के सौन्दर्य 
का आनन्द लिया जा सकता है, गायन सुना जा सकता है, पुरोहित-नृत्य के चारों 
का अनसरण किया जा सकता है। 

आनष्ठानिक नाटक या धामिक अनुष्ठानों से सम्बन्धित दृश्यों पर विचार 
करते समय यह आवश्यक है कि ऐसे समय हम प्रायः प्रचलित इस मत को स्वीकार 


न करें, कि अनक्षर लोगों की सभी नाठकीय अभिव्यक्तियां आनुष्ठानिक हैं। इस 


पूर्वकल्पना को इतनी अधिक स्वीकृति क्‍यों मिली यह आसानी से समझा जा 
सकता है। एक तो इसलिए कि हमारे नाठकों के प्रारम्भिक काल में स्वयं आनुष्ठा- 
निक अभिनयों का बाहुलव था, फिर अनक्षर समाजों में लौकिक कार्यों की अपेक्षा 
घारमिक अनुष्ठानों के साथ कहीं अधिक नाठकीय अभिव्यक्ति पायी जाती है । 
खन्‍्त में, चैँकि इन समाजों के नाटकों में कार्य-कारण इतने घनिष्ठतया सम्बन्धित 
हैं कि बहुत कम विद्वानों ने ही लौकिक, नाटक पर ध्यान दिया, हालांकि वह 
अध्ययन के विषय के रूप में नाटक के प्रति जागरूक थे। . 
बहुत बार तो किसी निरदिष्ट अभिनय का वर्यीकरण करना बहुत कठिन 
हो जाता है। हम यहां पर अशज्ञांति लोगों के एक अन्य अनुष्ठान क्वासीडे पर 
विचार कर सकते हैं, जो अंशत: धामिक और अंशत: लौकिक है। यह महीने में 


एक बार होता है और इसका उद्देश्य एक ग्राम या एक प्रांत या सम्पूर्ण अशांति 


राज्य के शासक के स्टूल या सिंहासन को सुदृढ़ बनाना है। यहां ऐसी तड़क- 


भड़क होती है कि उसका विवरण देना सरल नहीं है--सोने के गहने और मुद्रायें, 


(57799705) अलंकृत पालकी जिसमें कि मुखिया को बाजार में ले जाया 
जाता है, जबकि उसके ढोल उसके पूर्वजों की प्रशंसा की गत बजाते हुए 
उसके आगे-पीछे चलते हैं। जी खोल कर सजाये गये राजछत्रों को वाहक नतेंक 
शुमाते हैं; और मुखिया के अहाते के अन्दर होने वाले अनुष्ठान से बहिष्कृत 
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एड खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


प्रजा की भीड़ रंग-बिरंगे कपड़ों में रास्ते में कतार में खड़ी हो जाती है या 
बाजार में जमा हो जाती है जहांकि आस-पास के नगरों तथा शहरों की नतेक- 
मण्डलियां शासक की वाहवाही पाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करती हैं। जोर 
के साथ यह यूक्ति दी जा सकती है कि यह अनुष्ठान लौकिक हैं क्‍योंकि यह 
स्थानीय राजनतिक जीवन का अभिन्न अ्रंग है, परन्तु उतनी ही दढ़ता के साथ 


इसे धामिक भी कहा जा सकता है क्‍योंकि इसमें पृर्वज-पूजा का विधान है। 


किन्तु पू्व॑ज-पूजा की यह विशेषता है कि इसमें लौकिक नृत्य और गायन को 
प्रमुख स्थान मिलता है और शक्तिशाली मृतों के विशेषाधिकार के रूप में नवीन 
रचनाओं को प्रोत्साहत दिया जाता है। नाठक का विद्यार्थी स्वभावतः ऐसी 
समस्या को अपने अध्ययन का प्रमख अंग नहीं बनाता। फिर भी यह महत्त्वपूर्ण 
है, और किसी कारण से ने भी सही तो इस कारण से कि वर्तेमान स्थिति में 
लौकिक को छोड़ धामिक अनुष्ठानों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 
यह सत्य है कि धामिक अभिनयों की तुलना में लौकिक नाटक प्राय: 
फीके रहते हैं। उनमें कम तड़क-भड़क होती और थोड़े लोग होते हैं; फिर भी 
वह नाटक तो हैं ही। हम लोकवार्त्ता की ओर मुड़ें और पश्चिमी इंडियन ग्राम 
की कथा सुनाने की एक जाम का एक उदाहरण लें। स्थान है, एक समुदाय के 
सदस्य का झोंपड़ा, सामने कथा सुनाने वाला और उसके श्रोता लोग बेठे हैं। 
उनमें से अधिकांश बच्चे हैं, कुछ दिये को हल्की रोशनी में या चटक चांदनी में 
ठ हुए हैं। “क्रिक-क्रक” नेता प्रारम्भ करता है और समूह के किसी सद॑स्थ की 
झोर इशारा करता है जोकि एक पहेली बुझााता है” तथा अपने पड़ोसी से उसका 
जवाब मांगता है। जसे-जेसे कहानी आगे वढ़ती है सुनाने वाला उसकी कथावस्तु 
के प्रत्येक ब्यौरे का अभिनय करता है, उसकी आवाज़ ऊंची या कराहने जैसी बन 
जाती है, जबकि कठिनाई में पड़कर धूर्ते सहायता की याच्ना करता है; वह 
कठोर हो जाती हैं जबकि संघर्ष में विजेता बोलता है । किन्तु चमकती हुई 
पुतलियों वाले श्रोता, श्रोता से अधिक कुछ ओ्रोर हैं। जोर की चिल्लाहट से और 
समय-समय पर किसी पात्र के गाने से, जिसके साथ श्रोता भी गाने लगते हैं कथा 
का तार टूट जाता है और इस प्रकार कहानी सुनाने वाके की एक आवाज में 
सब आवाजें मिल कर गूंज जाती हैं। यह एक सामान्य अवसर है, किन्तु इसमें 
थियेटर के सभी तत्त्व विद्यमान हैं, कहानी में कथावस्तु है और श्रेष्ठ अभिनय । 


कुछ तत्त्वों का अभाव अवश्य है, किन्तु वह खटकता नहीं, जेसे एक मधुर स्वर 
_ वाली गायिका नंगे रंगमंच पर खड़ी होकर श्रोताओं को अपने एकाकी मधुर गायन 


से मंत्रमग्वध कर देती है, उसे रंगमंच की सजावट की जरूरत नहीं होती । 

... भ्रनक्षर समाजों में नाठक के सम्बन्ध में एक बात और कही जा संकती 
है। यहां जीवन के एकात्मक रूप ने नाठक को दिनचर्या का अभिन्न अ्रंग बना 
दिया हैं, और इसी एकता ने नाटक कला को अत्य कलात्मक रूपों के साथभी अधिक 


दा 


दुढ़ता से प्ंयुक्त कर दिया है। गान, नृत्य, पुराण, कविता, यह सभी देवताओं 
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की पूजा, मृतकों की समाधि, विवाह या जीवन चक्र की अन्य घटनाओं से घनिष्ठ- 
तया एकीकृत हैं। जिस भांति कविता के लिए छब्द तथा संगीत की आवश्यकता 
है और संगीत और शब्द नृत्य के आवश्यक अंग हैं, इसी प्रकार यह सब मिलकर 
अनक्षर लोगों के नाटकीय अभिनयों को उनका सौन्‍्दर्यात्मक आकर्षण तथा 
कलात्मक सत्यता प्रदान करते हैं। 

हमारे पास ऐसी कविताग्रों के अनेक उदाहरण हैं जिनसे नाटक अलंक्ृत हैं। 
पश्चिमी अफ्रीका के डाहोमियों के अनुष्ठानों से दो उदाहरण लिये जा सकते हैं 
पहला पृथ्वी देवता के अनुष्ठान से तथा दूसरा अंत्येष्टि संस्कार से लिया गया 
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तेरी ज़रूरत बड़ी है, 

और बड़ी है हमारी ज़रूरत गाने की, 

चूंकि संकट के दिन हम पर आये हैं। 

ग्रबोमी का बेल 

काना से कट्ठता है, 

यह संकट का दिन है; 

अनाज का ले जाने वाला, 

नमक ढोने वाले से कहता है, 

भाई तेरा बोझ भारी है, 

और यह ले जाने का दिन है; 

मुर्दे को ले जाने वाला, 

कहता है सीढ़ी ले जाने वाले से, 

यह बोझा ढोने का दिन है 

यह संकट का दिल है 

नंद में मे 

नेता : रोझो मत, 

मृत्यु को कोई नहीं रोकता, 

नहीं इसके आने के दिन को। 

समवेत गान : मृत्यु हमें ढ:ःखी करती है ओ ! 

मृत्यु हमें ढुःखी करती। 

जेसे मक्खियां हमारी कमर को कष्ट देतीं, 
ह लोट कर, लौट कर, 


पे के 


हि 
हि 


से ही मृत्यु दुःखी करती हमें झो ! 


मृत्यू हमें ढुःखी करती। 
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एु 
शल्य सोजिलो नव मै 
त्यथ नाचता : 


एज्ययो 
ए-यो--द्यों ! 

संगीत, कविता और नृत्य के अतिरिक्त हमें अ्नक्षर समूहों के नाटक में 
चित्रकला तथा मूरतिकला के बोगदानों को--ताना प्रकार के नकली चेहरों, नाना 
रूपों की और विविध सामग्रियों से बनी वेशभूषाओं तथा नाना प्रकार के शअ्रन्य 
साजो-सामानों को नहीं भूलना चाहिए। इन सववों को कला के अन्य रूपों के साथ 
इस्तेमाल किया जाता है और यह वह गति और .पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं जोकि 
नाटक के सम्पूर्ण अभिनय को सफल बनाती हैं। 

डे ह 

यूरोपीय-अभ्रमरीकी सांस्कृतिक धारा से बाहर के लोगों के संगीत का वेज्ञा- 
लिक और वस्तुगत आधार पर तुलनात्मक, अ्रध्ययन हमें संस्क्ृति की प्रकृति और 
कार्यों के संबंध में कुछ बहुत बुनियादी सत्य की ओर ले जाता है। गैर-यूरोपीय 
लोगों के संगीत के प्रति यात्रियों का और जिन्हें इसे सुतने का अवसर मिला है, 
उनका बहुत समय से आकर्षण रहा है। उदाहरण के लिए, अठारहवीं झताब्दी 
में अफ्रीका के अन्वेषक मूँगो पाक ने सेनेगल नदी-क्षेत्र के कुछ गीतों को, जिल्हें 
उससे सुना, लिपिबद्ध कर प्रकाशित किया। यूरोपीय समृहों, अमरीकी इंडियनों 
तथा नीग्रो लोगों के लोक-संगीत को लिपिबद्ध किया जा चुका है। किन्तु आज 
हम यह जानते हैं कि गैर-यूरोपीय संगीत का लेखन उन्हें लिखने वालों द्वारा सुने 
गये गीतों तथा लयों का केवल अन्दाज़ मात्र (49[/05778007) है। हम संगीत 
की रचना की तरह उसका श्रवण भी उस सृक्ष्म प्रशिक्षण के प्रभाव में करते हैं 
जो कि हमारे संगीत बोध का निर्माण करता है । 

किसी व्यक्ति के लिए अपने से भिन्न संगीत परम्परा के राग (१४७।०009) 
को लिकालने का प्रयत्त एक मनोरंजक अभ्यास है। उसकी संगीत शिक्षा जितनी 
अधिक होगी उतना ही कम वह उसमें सफल होगा, क्‍योंकि सर्वथा अज्ञातरूप से 
वह उसे अपनी शैली में ले जायेगा। रिकार्ड बनाते वाला फोनोग्राफ ही केवल 
उसे जिस तरह वह गाया गया है, उसी तरह उतार सकता है, या उर्स संगीतशेली 
की लयात्मक (िण77४००/) जटिलताओं को पकड़ सकता है, जिसमें राग की 
अपेक्षा लय की प्रधानता है। यूरोपीय अमरीकी संगीत को लिखने की प्रचलित 
पद्धति, जिसमें आकस्मिक (&००००७४७/$) स्वरों के साथ आठ स्वरों ()४०४५) 
वाला ग्राम (8८668) होता है, और जिसमें श्रुति (0०७ ६07॥8). का कोई 
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स्थान नहां होता, उसमे उस संगीत गोली को, जिसमें सूक्ष्म ठहरावों (ाशिएधो5) 
हा लिगजे करन गा निप्पल कील: दा 2 कि घ्‌ ्त सकलन ०4202 े 

नियम हूं, लखन का प्रयत्न करने से पत्र ।दयंय न कलत का आवश्यकता न्जः 

उदाहरण के लिये जाइलोफ़ोन पर वजाये शये एक प्रबंध को जोकि बांये हाथ में 


की ताल (86७0) और दाहिने हाथ में ५/४ की ताल पर बजाया गया है 
और इस प्रकार उस ताल-इकाई (६७४०८) को बनाता है, जिसे कि 
लोग एक इकाई के रूप में ले जाने के अभ्यस्त नहीं हैं, यदि यूरोपीय ताल 
( 76 शंश्ञादाप्रा८5) की झपेक्षाकृत सरल प्रणाली में, जिसमें 
इकाई होती हैं, बठाया जाय तो वह संतोषजनक ने होगा। 
यूरोपीय-अग्रमरीकी संगीत वस्तुतः इन अर्थों में प्रायः अद्वितीय है कि यह 
स्वर-स्थान (शा) पर बहुत जोर देता है। यह वात बहुत कुछ यांत्रिक विधि 
से ट्यून किये हुए बाद्यों, जेसे कि प्यानों की प्रभता से उत्पन्न होती है जो हमे 


दि 


इस प्रतिक्रिया का अभ्यस्त बना देती हैं जिसमें स्वर एक-दसरे से एक निश्चित 


ः 


| 


में बंध होते हैं! यरोपीय लोग उचित इंदोनेशन को महत्व देते हें, 
जह्ांकि निब्चित टोन से व्यतिक्रम सम्भव है, जेसाकि गाने या वायलिन 
बजाने में होता है. बह इस परम्परा का अत्यन्त स्पष्ठ पहल है। अ्रधिकांग 
संस्क्ृतियाँ में केवल निर्वारित स्वर में ही गाने का नियम नहीं है, बल्कि सही 


पिच से हट जाने पर श्रीताओ्रों को कोई असुविधा अनुभव नहीं होती। अर्थात 
गीत के ठहराव अपेक्षया, निरपेक्षरूप से वही नहीं रहते जबकि विभिन्न गायक 
उसे निकालने हैं, या वही गायक उसे ढहराता है। विभिन्न अवसरों पर जबकि 
गीत एक भिन्न स्वर से शुरू होता है उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे 
बदला जा सकता हैं। 
स्व॒रों के मलयों में भिन्नतायें संगीत-शेली का एक तत्त्व है जोकि ए 
संस्क्रति के संगीत में प्रशिक्षित व्यक्ति को ग्रन्य संस्कृति के संगीत को समझने तथ् 
सराहने में कठिनाई उत्पन्न करता है। इस प्रकार यरोपीय संगीत अपनी अवधारणा 
ध्वनिवहुल (?07ए957070 ) है। एक व॒न्दवादन, एक बेंड, या एक गायक-मण्डली 
कई इकाइयों से मिलकर बनती है, जिनमें से प्रत्येक इस प्रकार से बजती या गाती 
हैं कि एक निर्दिष्ट क्षण पर सबों के स्वरों में, जेसाकि हम कहते हैं, संगति (िक्षण्रणाए) 
रहती है। यह ध्वनियां ठहरावों दावों ! द्वारा एक-दूसरे से प्थक की जाती हैं, जो 
संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं, जोकि परिभाषा के अनुसार, एक समय सुने गये 
स्व॒रों की भिन्नताओओं की सीमा के अन्तर्गत हो सकते हैं। इससे रागों (7'प्रा७७) 
के नाता उतार-चढ़ाव संभव होते हैं जोकि स्वरसमता ($ज>9777079) के नाना 
रूपों सें यर यूरोपीय संस्कृति की सबसे अधिक परिष्कृत संगीतात्मक अभिव्यक्ति 


० 
न 
जय 
हर 


+- 


प्लायित (#घष्टप०) छको जन्म देते हैं। 
एक क्षण के लिए हम यूरोपीय लयों को सरलता की ओर आाते हैं। 


ही 
रे 


यूरोपीय संगीत में ताल नियमित और स्वर-मेद (45८७) लघु होते हैं। जैसा 


कि वान हार्नवोस्टल ने कहा है. चम्पू (७७४॥०0796) में तल-च्यति (0#-06४४) 
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पर जोर है। (एक-और दो-और और इसी तरह आगे, बजाय इसके कि एक- 
और, दो-और*****' जैसा कि मार्च टन में होता है।) अफ्रीकियों के लिए जो 
अति साधारण बात है, वह यूरोपियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। बे दो, तीन, 
चार, छः, आठ और कभी-कभी जबकि ताल तेज होती है और समय की इकाइयां 
बहुत लघु होती है, तब बारह में मिनते हैं, जेसे कि १२/१६ मात्रा में जोकि वस्तुत: 
३/४ में बदल जाती है। और भी अनेक सम्भावनायें रह जाती हैं, जिनका कि 
वे उपयोग ही नहीं करते। जो सिम्फानी साहित्य से झ्वगत हैं वे ५/४ मात्रा 
गिनने की कठिनाइयां जानते हैं जेसाकि ट्सेकोवस्की की एक सिम्फानी में है, 
जोकि वहुतों के लिए २/४ और ३/४ मात्रा में आ जाती है 

कोई भी इसकी सरल परीक्षा कर सकता है। हम जानते हैं किस भांति 
बड़ी की तरह की टिकटिक या पटरी पर चलती रेल से उत्पन्न खड़-खड़ को ताहू 
इकाइयों (?८७४7768) में तोड़ा जा सकता हैं। इन नियमित तालों को तीन 
धबाल्टज़ टाइम या घार “मार्च-टाइम की अपेक्षा पांच इकाइयों में तोड़े का 
प्रयत्न मनोरंजक होगा। यह कठिन है, किन्तु किया जा सकता है। एक बार यह 
हो जाने पर, हमें इस नियमित ताल को एसे सनने का प्रयास करता चाहिए जसे 
कि वह सात इकाइयों में बंटी हुई हो। अधिकांश दशाओं में यह शीघ्र ही छः या 
आ्राठ की इकाइयों में बंट जाती है, या यदि हम कोशिश कर उसे सात में ही रखें, 
तो वह तीत और चार का मेल वन जायेगी। अगला कदम और भी कठिन है। 
एक बार सात की इकाइयों में सुनने के अभ्यस्त हो जाने के बाद, उसे कोई धुन 
(पृप्ञाा2) निकालनी चाहिए जोकि इस लय के साथ चल सके, अर्थात्‌ ऐसी धुन 
जिसमें ३/४ या ७/८ के ताल-अध्याय हों। ऐसा देखा गया है कि अत्यन्त दृढ़ 
संकल्पवाले परीक्षणकर्ता को छोड़, जोकि पुन:-प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त आवश्यक 
समय देने के लिए उद्यत हो, यूरोपीय अमरीकी संस्कृति में सभी लोग प्रायः 
इसमें असफल होते हैं। 

ग्नक्षर समाजों में लय के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि 
उनमें घर्षण द्वारा स्वर निकालने के वाच्चयंत्रों की संख्या थाय देकर बजाये जाने 
वाले वाद्ययंत्रों से कम है। प्रायः ऐसा कहा जा सकता है कि आवाज़ को छोड़ 
अन्य साधन से स्वर निकालना वहां एक अपवाद है। यही नहीं, इन समाजों में 
राग अपेक्षया बहुत सरल हैं। यह सर्वथा सत्य नहीं है, जेसा कि तुलनात्मक 
संगीतज्ञास्त्र के कुछ विद्वानों ने दावा किया है, कि आदिकालीन लोगों में ऐसे 
गायन का अभाव है जिसमें कि व्यक्ति अलग गायें। यह दिखाने के लिए पर्याप्त 
लिखित उदाहरण हैं कि निश्चित अभ्रवध्रियों पर वहां लोग अकेले गाते हैं, और इससे 
उक्त मत का निराकरण हो जाता है। किन्तु यह मत इतनी अधिक दशाओं में 
सत्य है कि यह समझना सरल है कि इस सिद्धान्त पर कैसे पहुंचा गया। समवेत 
गायन अपवाद न होकर एक भियम है। 

अनक्षर लोगों द्वारा बनाये गये बहुसंख्यक वाच्रयंत्रों की हम यहां संक्षेप में 


है 


कट: 


हु था, 
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क्ष 


चर्चा कर सकते हैं। इन्हें परिचित श्रेणियों में वर्माकृत क्रिया जा सकता है-- 
तार बारे, वायवाले और थाप दिये जाने वाले--इनमें से पहलू प्रकार का सबसे सीमित 
वितरण और अतिसीमित प्ररूप हैं, अन्त वालों का सर्वाधिक विस्तार और विभिन्न 
प्ररपों की बड़ी संख्या है। केवल पुरानी दुनिया के मूलवानियों में याये जाने वाले 
तार वाले वाद्यों को उंगली या बनष से बजाया जा सकता है, उनमें हल्की व्वनि 


ज्च 


विस्तार के लिए एक गूँजाने की विधि रहती है। इसके लिये इनमें कद्द_ या लकड़ी के 
खोल को वाद्य से जोड़ दिया जाता है, बजाने वाले की छाती से भी यह कार्य लिया 
जाता है। सबसे सरल एक-तार वाला वाद्य है, जिसमें कि एक तार को उंगली 
से बजाया जाता है, जबकि दूसरे हाथ से उस तार के मूँजने की लम्बाई को बदल 
स्वर के परिवर्तन पंदा किये जाते हैं। हार्प और लायर इसके अधिक जटिल रूप हैं। 
वायु वाद्यों में अनेक प्रकार की बांसुरियां, नफीरी और तृतियां सम्मिलित 
हैं। वह विभिन्न चीजों लकड़ी, सींग, बांस, हड्डी, मिट्टी से बनायी जाती हैं। 
उनकी लचक में पर्याप्त विस्तार है, तृती का एक मुख्य स्वर और सीमित तातें 
ती हैं जिन्हें कि बिना छेदों के निकाला जा सकता है बांसुरी में पर्याप्त स्वरों 
का विस्तार होता है। वाय वाद्यों का केवल संगीत में ही प्रयोग नहीं होता। 
तती (वत्णयाएछ) सूचना देने के काम में विशेषकर बहुत जगह प्रयोग में आती 
है। जिस भाषा में टोन और स्वराधात ($7855) के सार्थक प्रतिमान हैं, 
ढोल के साथ तूती संवाद देने के काम में आती है। दक्षिणी सागरों की नाक से 
बजायी जाने वाली बांसुरी में उन प्रविधियों का प्रयोग होता है जिससे यू रोपीय- 
अमरीकी संस्कृति के लोग सर्वथा अनभिन्ञ हैं। वंशी (287-008) जो कि 
पुरानी और नयी दुनिया में फंली हुई है, इसे बजाने के लिए विशेष दक्षता की 
जरूरत पड़ती है, चैकि इसमें उसके अन्दर फूक न मार, ऊपर फुंक दी जाती है 
यहां विभिन्न लम्बाई की बांसुरियों को प्रयोग में ला विभिन्न तानों को निकाल कर 
राग को प्राप्त किया जाता है। 
स्वर वाले ओर थाप दिये जाने वाले वाद्यों के बीच अनेक संक्रमण- 
कालीन रूप हैं। इनमें से एक जाइलोफोन (मरिम्बा) है, दूसरा विभिन्न तानों 
वाली घंटियों का गच्छा है। इस संक्रमण श्रेणी में “अफ्रीकी पियानों या सांजा 
महत्त्वपूर्ण है। इस वाद्य में एक ध्वनि-उत्पादक के ऊपर धातु या बांस की भिन्न 
लम्बाई वाली खपचियां इस प्रकार लगी रहती हैं, कि जेसे ही उनमें से किसीका 
छोर अंगूठे से दवा कर छोड़ा जाता है; उसमें से भिन्न स्वर निकलते हैं। 
जबकि हम केवल ढोल जेसे थाप दिये जाने वाले प्रकार पर विचार करते 
हैं, इसमें भी स्वर तत्त्व का सर्वथा अभाव नहीं होता। अफ्रीका के खोखली लकड़ी 
के ढोल जिन पर कि खाल चढ़ी रहती है, उनसे स्वर निकाला जाता है--और 
उन पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से थाप देकर एक ही ढोल पर कम- 
से-कम चार भिन्न स्वरों को निकाला जा सकता है। कांगो बेसित और सम्भवत: 
अमेजन से निकला हुआ लकड़ी का कटा ढोल विभिन्न स्वर निकालता है, जो इस 
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भर है कि थाप कहां पर दी जाती है। झ्ांझ् और नत्तंकों के टखनों रे 
पहने हुए मोतियों से, तुम्बढ़ियों या लकड़ी के गटठों से, जिन पर दरार कटी होती 


हैं और जिन पर एक छड़ी रगड़ी जाती है, या अत्यधिक सरल और सावेभे 
रीति से हाथ से तालियां बजा ऋर लय उत्पन्न की जाती | 


यह स्पष्ट है कि अनक्षर लोगों और यवरोपियनों की संगीत संस्कृति में भेद 
उतना अधिक साधनों या अभिव्यक्ति की जटिलता का भेद नहीं हैं, जितना कि उस 
सीमा में है, जिसमें कि यह संगीत रचनेवालों, यानेवालों या सुननेवालों के लिए 
बिइलेघण का विषय है। जेसाकि हरजोग ने कहा हैं, कि अनक्षर लोगों के संगीत के 
सिद्धांत में अपेक्षया अल्प विश्लेषणात्मक वक्तव्य और सामान्य पारिभाषिक शब्दावलि 
है--पृथक्‌ की जाने वाली इकाइयां--हमारे जितनी बारीक नहीं हैं। वह प्राय: 
संगीत को उसके राग और लय की रचना की सामान्य भिन्नता के ब्ननसार पृथक 
करते हैं, जोकि बाद में प्रयोग और सामाजिक कृत्य की मिन्नताओं से सम्वन्धि 
ही जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न उठते हैं, कि संगीत का उदगम और अ्रन्तिम उद्देश्य 
क्या है. जिनका कि हम सरलता से उत्तर नहीं दे पाते, वे इस सम्बन्ध में बहुत 

स्पष्ट और निश्चित हैं।' द 

चंकि अव अलिखित संगीत को समुचित रूप से रिकार्ड करने के लिए 
यांजिक विधियां निकल आयी हैं और इस प्रकार इस संगीत का अधिक प्रभावकारी 
विश्लेषण सम्भव हो सकता है, भानव व्यवहार के अपने अध्ययन में संस्कृति का 
विद्यार्थी भाषा के प्रतिमानों की भांति इन सामग्रियों का भी प्रयोग कर सकता है । 
भाषा की भांति संगीत के नी बनियादी संरचनात्मक रूप हैं, जो तभी प्रकट हें 
हैं जबकि लोगों के देनिक जीवन में उनकी अभिव्यक्तियों का वस्तृगत अन्वेषण 
किया जाय। विश्लेषण से पता चलता है कि वे जिन सांस्क्रृतिक कारकों से 
अपना अजित रूप और अर्थ ग्रहण करते हैं, वह प्रतिमान और प्रक्रिया दोनों को 
ही बहुत दूर तक स्पष्ट करते हैं। सव्वेत्र मनृष्य गाता है और गाकर संतुष्टियां 
ग्राप्स करता है जोकि आत्म-अ्रभिव्यक्ति के सब रूयों से प्राप्त होती हैं । किन्त 
गायन में भी वह सर्वथा अनजाने में वह मल्यवान सामग्री जटाता है जिसके प्रयोग 
से संस्कृति का विद्यार्थी कलात्मक अभिव्यक्ति को वेज्ञानिक विइलछेषण में रूपान्तरित 
कर भादव जीवन के हमारे ज्ञान और अनुभूति में विस्तार कर सकता है। 


हि गि 
5 के 
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हरजोग, १९३८, प०५। 





अध्याय पत्र॒ह 


भाषा : संस्कृति की वाहक 


निम्न परिभाषा में भाया की प्रकृति और सामाजिक कार्य का निर्देश किया 
गया हैं: एक भाषा मसनसमाते बोले जाने वाले प्रतोकों को एक प्रणाली है जिसके 
' ह्वारा एक साम्राजिक समृह के सदस्य सहयोग और अन्तःक्तिया करते हूँ। इससे यह 
पता चलता है कि यह अपने संगठन में नियमित है अस्त-व्यस्त नहीं. अर्थात्‌ बह 
एक प्रणाली है। अन्य सभी सांस्कृतिक घटनाओं की भांति प्रतीकों के एक क्रम 
के रूप में इसके श्र्थों को सीखना पढ़ता है। यह परिमाया भाषा के सामाजिक 
कृत्य पर जार देती है जिससे कि संस्कृति के एक पहल के रूप में भाया के महत्त्व 
को समझा जा सके । इसलिए हमें इसमें यह भी जोहना चाहिए, “और 
जिस के द्वारा सीखने की प्रक्रिया सम्पन्न होती हु और एक निदिष्ट जीवन-रोति 
निरंतरता और परिवतंन दोनों को प्राप्त करती हें। 
बिना भाषा के ज्ञान के, वह संचय जो मनुष्य को ब्रन्य पशुसमहों से पृथक 
करते हैं, न विकसित हो पाते और ने कायम रह सकते। भाषा द्वारा मानव 


अपनी भौतिक और ग्रभौतिक अनन्त सांस्कृतिक संस्थाझों को बना सका, जारी 


रख सका, और परिवर्तित कर सका। यदि किसी घटना की एक संस्क्ृतिक 
संगति है, तो वह इसलिए कि विचार और व्यवहार में उसका अर्थ है। और यह 
इसलिए है कि मनुष्यों के पास इसके अर्थ को समझने तथा व्यक्त करने का 
भाषा का साधन है। संस्कृति के सजनात्मझ पहलुओं को प्रोत्साहित करने में भाषा 
का महत्त्व स्पष्ट है। यह मानने का भी पर्वाप्त कारण है कि लोगों द्वारा कल्पित 


दास्तावकता का स्वरूप भा स्वय उनके वबचार का श्राणया का बाताबम्ब हूं, वह . 


श्रेणियां जो कि उनके भाषा के प्रयोगों से उदभत होती हैं। 


बोली के अध्ययन में नवदीक्षित व्यक्ति को इस पर झादचर्य होता है कि 
भाषा जन्मजात ([हर्तींसलाएट ) नहीं हे। निस्संदेह बोलते का कुछ क्रियाये 


जन्मजात दीखतो हैं, जेंसे कि जब हख एकदम घवराहठ में विचित्र उद्बेगा- 
त्मक्ः +५०-क-न्‍न>. आया जज सकालत॑ >... 2 हक नह रा काट हक ज्ञार रथ ४ ज हि ३ 
त्मक आवाज़ निकालते हैं। भाषा और मादद की ओऔज़ारों को प्रयोग में लाने 
मर छामता लक के जला थार # 4 श्र च््डचा 02 &:% पेड वी कं प्र प्काइलस से दआ काम 
की क्षमता की तुलना की जा सकती है। सीधे खड़े होने की स्थिति और पकड़ने में क 
गाने के लिए हाथों के मत हो जाने से मानव के लिए औज़ारों का प्रयोग 
रा है ह्झझा शा कारण यह न जिया प्यन्धिता ना नाओ न गा 4८ का ६. जला रे कक के 
| सम्भव हुआ, किन्तु इस कारण यह कहना उचित ने हागा का जब आज्ारा 
धक ६8 मद कं े # ढं नि प्रयोग ते करने बिक, #? जन्मजात अल कर 
को मनष्य प्रयोग में लाता है वह उसकी ओजार प्रयोग करने की जन्मजाः 


पर 
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१. ई० एच० स्ट्टवष्ट, १९४७पु० २ । 
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२८२ हे खण्ड दो : संस्कृति के पहल्‌ 


अवृत्ति (उमरष्ता।ज ) ” से संभव हुआ है। जैसा कि भाषा के सम्बन्ध में है, 


उसा प्रकार विविध प्रकार के औजार जो वह काम में लाता है, उन्हें प्रयोग में 
लाना उसे श्रपने समाज के उन पूर्वजों से सीखना पड़ता है, जिन्होंने कि उसे वह 


दिये हैं। इसलिए जन्मजात प्रवृत्ति की कल्पना ग़लत है। 


इस बात पर भी जोर देना होगा कि क्रिसी भी बोली की प्रणाली का 


उसके बोलने वालों को पृथक्‌ करने वाले शारीरिक लक्षणों से कोई सम्बन्ध नहीं 


हैं। कोई भी मानवप्राणी किसी भी ऐसी ध्वनि या ध्वनियों के मिश्रण को निकाल 
सकता है जिसे कि कोई श्रत्य व्यक्ति निकाल सकता है, चाहे वह किसी भी नस्ल 
क्रा हो, बशर्ते कि उसे छोटी आयु में इसका अवसर मिले। चाहे होठ पतले हों 


वा मोटे, नाक चौड़ी हो या सकरी, किसी भाषा की कोई भी ध्वनि किसी भी 


ज्यक्ति द्वारा निकालना सम्भव है । 


अध्ययन के उद्देश्य से प्रत्येक भाषा को तीन भागों में बांठा जाता है। 
हला उसकी ध्वनियां (8005) हैंजो कि उसकी प्राम-प्रणाली (कशठालां० 


32500॥ ) को बनाती हैं। दूसरा ऐसी इकाइयों में ध्वनियों के मिश्रण हैं जिनके 
प्थक्‌ गअर्थ हैं, यह उसकी शब्दावलि (५४००४४०७४०५) है। तीसरा वह विधि है 


जिससे कि यह ध्वनि-मिश्रण स्वयं बड़ी इकाइयों में मिलाये जाते हैं, यह व्याकरण 
((अधाशा&/) है। बोलने की कोई एसी प्रणाली नहीं जिसमें यह न हों। 
संस्कृति के किसी अन्य पहलू की भांति भाषाओं को भी रूप और कृत्य 
दोतों दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। पहले प्रकार के विश्लेषण का, 
जिसमें यह खोजा जाता है कि भाषा क्‍या है, वही महत्त्व है जो कि संस्कृति 
के किसी अन्य पहलू के रूप के अध्ययन का है। इस सम्बन्ध में इसका महत्व 
इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि बोली के रूप लोगों की आदतों में इतने 
बद्धभूल हैं कि वह समग्र रूप से एक संस्कृति की वस्तुगत श्रभिव्यक्तियों के 
अध्ययन के लिए खास' तौर पर अच्छी सामग्री प्रदान करते हैं। 
हसरा दृष्टिकोण मुख्यतः: इससे सम्बन्धित है कि भाषा क्‍या करती है, 
यह पद्धति की कई कठिनाइयां उपस्थित करता है। इस दृष्टिकोण में, जैसा कि 
एक विद्वान ने कहा है, कि बोली केवल अभिव्यक्ति की नहीं, कार्य की रीति की 
अवधारणा है,” यह सम्मिलित है। सापिर का भी यही तात्पयं था जब उसने कहा 
था कि “भाषा का बुनियादी आधार केवल स्पष्ट ध्वनि प्रणाली का विकास ही 


नहीं, बल्कि अ्वधारणाओं के साथ बोली के तत्त्वों का निश्चित सम्बन्ध और 
समस्त प्रकार के सम्बन्धों की औपचारिक अभिव्यक्ति के लिए कोमल व्यवस्था 


है।” मानवश्ञास्त्रीय भाषाविदों की यह उल्लेखनीय सफलता कही जा सकती है 
कि उन्होंने जितना बल रूपों के अध्ययन पर दिया उतना ही छत्यों पर भी दिया है। 
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अध्याय पर्रह : भाषा : संस्कृति की वाहक २८३ 


ब्लमफील्ड की बोली-समदाय की अभ्रवधारणा-- लोगों का एक समूह जो कि 
बोली के द्वारा अच्तःक्रिया करता है, एसी ही महत्त्वपूर्ण है। ब्लूमफोल्ड का 
त है कि बोली-समुदाय सबसे प्रमुख प्रकार का सामाजिक समूह है, चूंकि 
“मानव के समस्त तथाकथित उच्च कार्य--विशेषरूप से हमारे मानवीय कॉर्य-- 
ब्यक्तियों के परस्पर समायोजन से उत्पन्न होते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं 
और यह समायोजन स्वयं भाषा पर आधारित है । बोली-समुदाय अपने आकार 
में अत्यन्त भिन्न होते हैं और कभी-कभी वह एक-दूसरे में अ्रदृश्यरूप से मिल जाते 
हैं, जैसा कि बोलियों की मामूली भिन्नता में होता है, जेसे कि संयुक्त राज्य में दक्षिण 
की बोली को मिडिलवेस्ट की बोली से पृथक्‌ करते हैं। 


बोली के मानवीय अंगों की ध्वनि निकालने की विधियों और उनकी 
ध्वनियों के कुल विस्तार के अध्ययन को ध्वनिशास्त्र (श/00०005) कहा जाता 
है। एक निदिष्ट भाषा में जिन महत्त्वपूर्ण ध्वनियों को शभ्रर्थ देने के लिए 
मिलाया जाता है वह ग्राम (?807०765) कहलाते हैं । एक अर्थ में एक 
बोली-प्रणाली की ग्राम-संरचना का विलेबण भाषा की गवेषणा में अत्यन्त 
उपयोगी है, विशेषकर, चूँकि इसका संस्कृति के अध्ययन में बढ़ा महत्त्व है। 
इसे समझाने के लिए हिन्द-यूतपीय भाषाओं के प्रारम्भिक विद्वानों को रचनाओं 
का हवाला देना पर्याप्त है। ध्वनि-परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा बाहर 
से भिन्न दीखने वाली भाषाओं के बीच, जेसे कि रूसी और अंग्रेज़ी हैं, ऐतिहासिक 
सम्बन्ध दूँढना सम्भव हुआ है। इससे यूरोप और उन अन्य क्षेत्रों की जिन्होंने कि 
इसमें योगदान किया है, संस्कृतियों के सम्पर्क द्वारा विकास की प्रक्रिया पर पुनविचार 
आवश्यक हुआ। 

यह समझने के लिए कि किसी अ्रवस्था में भाषा की अभिव्यक्ति की 
सम्भावनाओं का कितना विस्तृत क्षेत्र है, हमें अपने दृष्टिक्रम को विस्तृत करना 
होगा और साक्षर समाजों से बाहर निकलना होगा। छुँसा कर के ही हम यह 
जान सकते हैं कि किस प्रकार एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य भिन्न 
साधन प्रयोग में लाते हैं। भाषा की भिन्नता का तथ्य इसलिए भी धुंघला पड़ 
जाता है, क्‍योंकि लिखने में प्रयोग आने वाले प्रतीक ग्रामों के सही चित्रण होने की 
अपेक्षा उनके रूढ़िगत अ्रन्दाज (3][7050779707॥ ) होते हैं। उदाहरण के लिए 
अंग्रेज़ी में प्रतीक ए भिन्न ध्वनियों के लिए प्रयोग में आता है, जेसे कि फॉर (7), 
हैट (#6:) , केम (८806०), अबव (300५8) में ए। यही नहीं, एक ही ग्राम को 
भिन्न अक्षर के प्रतीकों से दर्शाया जा सकता है, जेसे कि उदाहरण के लिए फार 
में ए, वही ग्राम है जंसा कि मिडवस्टेंन हॉट (80) में ओ है। ब्लमफोल्ड द्वारा 
दी गई सूची इसे स्पष्ट करती है। अंग्रेजी शब्द 0॥, 0॥02, 50, &८0, 50/9, #9€, 


या नम मा 


ड. छल० ब्लमफोल्ड, १९३३॥ 
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प्र 


824४, /70०४27#, सभी एक ही ग्राम से समाप्त होते हैं किन्तु लिखने में भिन्न प्रकार 
से दर्शाये जाते हैं; 770प27, 20780, #00प2॥ ९7027, /0प27, ८८०परथॉ 
भिन्न ग्रा्मों से समाप्त होते हैं किन्तु सभी एक ही वर्णो-- ((०प४॥ ) से लिखे जाते हैं । 
. भाषा के वंज्ञानिक अ्रध्ययन में विशेष प्रतीक प्रयोग में लाये जाते हैं 
जिससे कि प्रत्येक ध्वनि का एक खास चिन्ह होता है। यह एक विद्यार्थी के लिए 
चाहे वह एक नई भाषा या एक स्थानीय बोली का अध्ययन कर रहा हो, बोली 
की ध्वन्ियों की लगभग समान आवाज़ निकालना सम्भव बनाता है जिससे कि 
एक प्रशिक्षित भाषाविद इन चिन्नों को पढ़कर अपने विश्लेषण में या विभिन्न 
समूहों की बोली की आ्रादतों की तुलना करते हुए उनके सही वध्वनि-मिश्रण 
निकाल सकता है। 
एक सरल अभ्यास यह बताता है कि किस प्रकार ध्वनियों का एक समूह जिसकी 
कि हम स्वर (५४०ए४८53) के रूप में पथक स्पष्ट कल्पना करते हैं, वस्तुतः एक निरंतर 
ग्राम (९?/जाकआ८) पर विभिन्न स्थान (?07(8) के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
पहले होठों को ऐसे सिकोड़िये कि जिसमें यू (४०४) शब्द की ऊ (७) ध्वनि निकल 
सके । फिर सांस छोड़ कर और आवाज़ निकालने की नाडियों को निरंतर सक्तिय कर 
धीरे-धीरे मूह खोलिए, ओ जेसी ध्वनि निकलेगी और जो बाद में आ तक पहुंच जाएगी । 
इस प्रक्रिया को जारी रखिये और मूँह के छोरों को फैलाकर ए जेसी आवाज निकालने 
की कोशिश कीजिए जब तक कि ग्राम ई जेसी आवाज़ न सुनाई दे। अन्त में पुनः 
होठों को सिकोड़ने की स्थिति में लाइये पहले जर्मन यूं (8-०3) की आवाज 
निकलेगी और बाद में मूल अंग्रेजी (7७-#) जैसी | 
अगले पृष्ठ पर स्वर चार्ट में इन रुकने के स्थानों को दर्शाया गया हैं। 
यह रुकने के स्थान पर्याप्त मनमाने हैं। किसी समूह की वास्तविक बोली में इस 
स्थानों की अनेक गौण भिन्नतायें मिलती हैं, किन्तु एक निरदिष्ट भाषा बोलने वाले 
प्राय: इससे बेखबर होते हैं। पुनः ध्वति के पूरे विस्तार को दोहराइये, किन्तु 
जो और ए के बीच में उक जाइये, इसके परिणामस्वरूप जो ध्वनि निकलेगी बह काट 
(८००९१) के (80) के समान होगी परन्तु जिसे भाषा के विद्यार्थी 9 लिखते हैं। 
ए और इ के लगभग बीच हम ऐं, जैसे कि हैट में पहुंच जाते हैं जिसे कि ध्वनिशास्त्र के 
विद्वान ६ प्रतीक से दर्शाते है। ईऔर आइ के बीच इ (5) ध्वन्ति है, जो कि जब हम 
हिट शब्द का उच्चारण करते हैं, निकलती है। यदि हम ए का पूरा उच्चारण न करें 
तब जो बीच की ध्वन्ति तिकलती है (०-१७->०) वह अंग्रेज़ी या हिन्दी में नहीं हैं 
किन्तु स्केन्डिनेवियाई भाषाओं में सुनी जाती है। अभ्यास द्वारा इच्छानुसार सुक्ष्म 
ध्वनियां निकाली जा सकती हैं और भाषाविदों ने देखा है कि इन में से अनेक 
ध्वनियों का महत्त्व है, अर्थात्‌ उनका उन भाषाओं में ग्राम-मूल्य (शिीएणालफांर 


. (४७) है जो कि हमारे उच्चारणक्रम के कुछ स्थानों की उपेक्षा करती हैं 


जि" 5 


७५. वहीं, प्‌ृ० ८५ ॥ 
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जब वाक-यंत्र को प्रेरित करने वाली वाय मँह से निकलती है और उसमें 
जीम या स्थानीय ((#075) कोई रुकावट नहीं डालते तब स्वर (५४०७० ) 





निकलते हैं। जब सांस में रुकावट पड़ती है तब हम जिन ध्वनियों को निकालते 
हैं उन्हें व्यंजन ((005078705) कहते हैं। उनका भी एक विस्तार है जो कि किसी 
एक बोली की प्रणाली के प्रयोग का अतिक्रमण कर जाता है। उनका प्रथानुसार पांच 
में से एक शीर्षक के नीचे वर्गीकरण किया जाता है। पहले विराम ($098) होते हैं, 
जब प्रवाह एक क्षण के लिए रोका जाता है तब विराम होते हैं। जब स्वर यंत्र से 
आवाज़ निकाली जाती है, तब बी या डी' जैसे श्रावाज़वाले (४०॥०८४) विराम निकलते 
; यदि नहीं, तब उनसे मेल खाती हुई, यहां पर पी और दी जेसी, मूक ध्वतियां सुनी 
जाती हैं। अन्य एक श्रेणी में संधर्षो (#70८609४83 ) या ऊष्म (5//473) होते हैं 
जो कि जब सांस संकरे मार्ग से निकलती है बोले जाते हैं। इस वर्ग की आवाज़ करने 
वाली ध्वनियों में वी और ज्ञड हैं, इतके मूक रूप एफ और एस हैं। दिल (॥7॥5) 
लेटिन भाषाओं में प्रचलित लोड़ित (१०॥6९ ) आर (7) से; पाश्विक (7.8०75/5 
एल से; और सानतनासिक (४७४७४) एम और एन और उनके भिन्न रूपों से व्यक्त होते 
हैं। यह बोले जा सकते हैं और मूक भी हो सकते हैं परन्तु हिन्द-यूरोपीय भाषशओं में 
उनके बोले जाने वाले रूप ही महत्त्वपूर्ण हैं। 
ग्रामों के अ्रन्य तत्त्व भी हैं जो कि ऊपर की श्रेणियों में सम्मिलित नहीं हैं। 
इनमें दक्षिणी अ्रफ्रीका की बुशमेन और होटेंटॉँट भाषाओं का विलिक” वाला समूह 
उल्लेखनीय है। यह मानव बोली के अन्य सभी ग्रामों से इस अंश में भिन्न हैं कि यह 
मूँह में से हवा निकाल कर पुनः हवा खींच कर तेज ध्वनि से निकाले जाते हैं। 
जब वे होठों का प्रयोग करते हैं तब एक चुम्बन जेसी ध्वनि निकालती है। जब 
जीभ के मध्यभाग को तालू से लगाकर हटाते हैं, “टट्‌-टट्‌” जैसी तिरस्कारपूर्ण ध्वनि 
निकलती है। मध्य तालू में जीम के छोर को लगाकर जल्दी से हटाने से एक तीसरी 
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आ्रावाज़ निकलती है, जब जीभ के बीच और मध्य ताल से आवाज़ निकलती है 
वह ऐसी होती है जैसी कि घोड़े को हांकने के लिए निकाली जाती है। इस भाषा 
के ध्वनि-मिश्रण कितने जटिल हैं यह तभी स्पष्ट हो सकता है जबकि यह समझ 
लिया जावे कि यह विलिक अन्य मूक और अमूक व्यंजनों और स्व॒रों, सानृवतासिक या 
निरनुनासिकों से विभिन्न स्वर-स्तरों पर मिलकर अर्थ देने वाले शब्दों को बनाते हैं। 
इसीसे पूरी कहानी समाप्त नहीं हो जाती। स्थानीय-विराम (0०0 
80.0) जैसी विधियां पौलिनेशियाई भाषाओं | में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं--श्रर्थात 
च्चारित किये जाने वाले स्वरों को पृथक्‌ कर देना, जैसा कि जब मां अपने बच्चे को 
“ए-ए-ए-ए-ए-” कह कर डांटती है। भ्रमरीका में हवाई द्वीप के वाम का उच्चारण हवाया 
है, जो कि वस्तुत, हवाई ई प्र०फ़थां ) है। (द्विस्वरमिश्रित आई (2) के बाद 
अपोस्ट्रोफी इवास के विराम को सूचित करता है) अमरीकी उच्चारण हवाया यह संकेत 
करता है कि जिन बोली सम॒दायों में स्थानीय विराम का. नियम नहीं होता वहां ऐसे रूप 
का क्या हो जाता है; वहां पर विराम तभी होते हैं जबकि दो शब्द एक ही व्यंजन से शुरू 
और समाप्त होते हैं, जेसे कि “दिस सोंग”, इस वाक्यांश में इनका पृथक्‌ उच्चारण 
होना चाहिए। स्वराघात ($07685$ ), अवधि (+प्रा४70॥) और टोन (7076) 
श्रन्य ग्राम-तत्त्व हैं। सो ($0) के मेल में पहले व्यंजन स का लाइबेरिया की क्र भाषा 


में अ्र्थ है दो”; किन्तु जबस को दीर्घ कर दिया जाता है तब से. ओभो (5. 5) शब्द 


का अर्थ होता है सड़ा हुआ ।” अन्य अफ्रीकी भाषा ईबो में एकवा, (&ए६) शब्द 
जिसमें प्रत्येक स्वर का दीर्घ उच्चारण होता है, श्रथ चिल्लाना” है। जब पहला स्वर 
दीघे और दूसरा स्वर हृस्व है, जेसे एकव, इसका अर्थ कपड़ा” है; जब पहला ह्ृस्व 


आर दूसरा दीर्घ है तब (एकवा) “अंडा” है, जब दोनों हस्व हैं (एकव) तब 


हा पुल गैर ढ्ै । 


इस प्रंकार हम देखते हैं कि किस प्रकार विभिन्न भाषायें ध्वनि-समुच्चयों 
को बनाने के लिए, जिन्हें कि विशेष अर्थ दिये जाते हैं, विभिन्न ध्वनियों के क्रमों 
और अन्य सहायक विधियों का प्रयोग करती हैं। किन्तु हम यह भी देखते हैं कि 
किस प्रकार प्रत्येक क्रम अपनी समग्नता में मानव प्राणी के वाकं-यंत्र द्वारा प्रस्तुत 
सम्भावनाओं का एक चुनाव मात्र है। यह हमें प्रत्येक भाषा की ग्राम-प्रणाली 
के दो प्रमुख तथ्यों, संगति ((०॥४४ं४0709) और सीमितता (॥7शं&४0॥) की 
और ले जाता है। बोग्नास ने इस बात को इन छब्दों में कहा है: मानव बोली 
के ध्वनि-शास्त्र से सम्बन्धित एक सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक पृथक भाषा 
में निश्चित और सीमित ध्वनि में समृह हैं और किसी एक बोली में प्रयुक्त उनकी 
संख्या कभी भी बहुत अधिक नहीं है।' यदि भाषा को संचार के सार्थन के रूप _ 


में कार्य करना है तो यह दोनों तत्त्व ही झावश्यक हैं। यही कारण है कि हम मानीकरण 
्‌ <र्‌ 


(927097858007 ) का सामना करते हैं जो श्रोता को व्यक्तिगत उच्चारण की गौण 


६. एफ० बोआस, १६९११, पृ० १६। 
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विशेषताओं की उपेक्षा करने देता है और हम केवल उन सीमित संख्या की ध्वनियों को ही 


“सुनते है” जो कि उस सुन्दर प्रतिमात को बनाती हैं जिसे हम भाषा कहते हैं । 


दब्द क्या है? इस अवधारणा की कई परिमभाषायें दी गई हैं। बोआस ने 
दब्द की परिभाषा की है, (एक ध्वनि-समृह जिसे उसके रूप में स्थायित्व, अर्थ 
की स्पष्टता और ध्वनि-स्वातंत्र्य के कारण सम्पूर्ण वाक्य से तत्काल पृथक किया 
जा सकता है।” ऐसी अनेक भाषायें हैं जिनमें हमें ग्रामों के ऐसे मेल मिलते हैं जो 
शब्द की भांति दीखते हैं किन्तु हम उन्हें वाक्य ही कहेंगे, बावजूद इस तथ्य के 
कि इस सम्पूर्ण संकुल में कोई भी तत्त्व अंग्रेज़ी प्रत्यय ($ण्गी5)-प्रड, (०6), 
जिसका भ्र्थ भूत काल हैं, (डिपार्ट, डिपार्ट-अड ), की भांति अलग किया जा सकता है । 

सपिर ने यूटाह के पायूट इंडियनों की भाषा से 'शब्द-वाक्य” का एक उदाहरण 
दिया है। वी-टी कुचुम-पुतक-रुगानी-युगवी-वा-नतु-स (यू), जिसका भ्रर्थ है थे जो 
बैठने और चाक्‌ से काली गाय (या बैल) काटने जा रहे हैं।” इसके तत्त्वों के 
क्रम में इसका शब्दश: अनुवाद है, चाक्‌-काला-भेंस-बच्चा-कटा-हुआ-बैठेंगे ।” 
सापिर ने यह प्रश्न उठाया है कि कया जिन भश्रर्थों में हम शब्द, शब्द का प्रयोग करते 
हैं, यह वस्तुतः शब्द है, या इस प्रकार के किसी मेल' को बोआस की परिभाषा के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है। वह कहता है, सच तो यह है कि क्ृत्यात्मक दृष्टिकोण 
से शब्द की परिभाषा करना असम्भव है, चूँकि शब्द एक पृथक्‌ अ्रवधारणा की 
अभिव्यक्ति है, जो मूर्त या अमूर्ते या विशुद्ध सम्बन्धवाचक (जैसे कि का, या, 
के, में आदि) से लेकर एक सम्पूर्ण विचार तक की अभिव्यक्ति हो सकती है 
(जैसे कि लेटिन में डिको मैं कहता हूं” या और अधिक सूक्ष्मता से नूटाका के एक 
क्रियारूप में जिसका श्रथ है कि में बीस गोल वस्तुएं (उदाहरण के लिए सेव) खाने 
का अभ्यस्त रहा हूं, जबकि (यह या वह काम करने में) लगा होता हुं ।') 
बाद के उदाहरण में शब्द वाक्य के .समान बन जाता है।” 

भाषा के विश्लेषण में भाषाविदों ने “सम्बन्ध-तत्त्व” (४07797०76) की 
अवधारणा को अपनाया है। सम्बन्ध-तत्त्व भाषा-रूप की इकाई है, जिसमें 
ध्वनि की एक या उससे अधिक इकाइयां (ग्राम) और उसके साथ एक ग्थर्थ की 
इकाई होती है। दो प्रमुख प्रकार के सम्बन्ध-तत्त्व माने गये हैं: मुक्त सम्बन्ध- 
तत्त्व”, जिन्हें कि शब्दों की भांति अलग प्रयोग किया जा सकता है और “संयुक्त 
'सम्बन्ध-तत्त्व” जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय जो कि असली भाषा-रूप हैं और 
एक भश्रर्थ देते हैं, किन्‍्तु--वह एक बड़े रूप के अंश के तौर पर ही रचना में आते 
हैं।' संयुक्त सम्बन्ध-तत्त्वों का कभी भी वाक्य के रूप में प्रयोग नहीं किया 
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जाता। इसके उदाहरण काउन्टेस में एस या ग्रीनिश में इश् या हैटस में स्‌, हैं, 
जबकि इन्हीं शब्दों में काउन्ट ग्रीन और हैट मुक्त सम्बन्ध-तत्त्व हैं, चैँकि इनका 
पृथक प्रयोग किया जा सकता है। पायूट और नूटका से ऊपर उद्धत शब्द-वाक्यों 
के विसेषण की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं जबकि हमारे विश्लेषण की इकाई 
सम्बन्ध-तत््व है, जिसे अनिवायंत: वह ध्वनि स्वातंत्र्य” प्राप्त नहीं होता जो कि 
एक शब्द को प्राप्त है। द 

इस प्रकार शब्द को परिभाषा एक अल्पतम मुक्तरूप या एक मुक्त- 
रूप जो पूर्णतया (दो या अधिक) गौण मुकत-रूपों से नहीं बना होता ।” की 
जा सकती है। इस परिभाषा के अनुसार, शब्दों को मुख्य और गौण में बांटा 
जा सकता है। इनमें से प्रत्येक के दो उपप्रकार हैं। गौण शब्द समास ((०7- 
90०0४70) याआगत (0»7ए60 ) हैं। हैट-रेक” जैसे समस्त शब्दों में एक से अधिक 
मुक्त सम्बन्ध-तत्त्व हैं, चूँकि हैठ और रेक दोनों ही शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग हो 
सकता है। आगत गौण-शब्द एक मुक्त सम्बन्ध तत्त्व और एक या एक से अधिक 
संयुक्त सम्बन्ध-तत््व से मिलकर बनते हैं, जेसे कि बोय-इश” (809-&7) । प्रमुख 
शब्द वह हैं जिनमें संयुक्त सम्बन्ध-तत्त्व के साथ एक मुक्त सम्बन्ध-तत्व नहीं होता। 
वे “सम्बन्ध-तत्त्व-शब्द” हो सकते हैं, जेसे कि “मानव”, “लड़का”, “बिल्ली”, “दौड़ना” 
या “देखना, जहां कि शब्द सम्बन्ब-तत्त्व के समान है; या वह आगत प्रमुख शब्द हो 
सकते हैं, जो कि दो या अधिक संयुक्त सम्बन्ध-तत्त्वों से मिलकर बनते हैं, जैसे 
“ रि-सीव” (२6-०छ४४७) या स्>्टिन (छे०-ं॥ ) । 

भाषा के अध्ययन में शब्द-रचता इतनी बुनियादी है कि भाषाविदों 
द्वारा भाषा के वर्गीकरण में प्रयुक्त बहुप्रचलित प्रणालियों में से एक प्रणाली के 
मानदंड के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यह भाषाओं को झायोगा (॥50]8- 
#ं72), योगात्मक (४82 पर/780४6 ), श्लिष्ट (॥ग60776) और संयोगात्मक 
(?०ए-5शा॥।०॥0) मानती है। चीती भाषा पहले का उदाहरण है, जिसमें 
जब अवधारणाओं के एक क्रम को व्यक्त किया जाता है, स्वतंत्र इकाइयां सिर्फ 
अनुसरण करती हैं। तथाकथित श्लायोगा' बोली का एक उदाहरण पर्चिमी अफ्रीका 
की फोन भाषा से दिया जा सकता है, इसके नामोसनावे शब्द का अर्थ पत्नी- 
विनिमय” है। इसे तोड़ने पर यह निम्न घटकों से बना है: ना--दो; मभी--- 
हमें; या--हम; ना--दो;। बे--तुम-- दो-हमें-हम-देते-तुम्हें |” योगात्मक भाषायें 
उन पृथक्‌ रूपों को जो एक दूसरे के बाद आते हैं या उपसर्ग और प्रत्यय 
के साथ प्रयोग होते हैं, शब्दों में बांधती हैं । श्लिष्ट भाषाओं में मुक्तरूपों 
के साथ उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ कर श्रर्थ बदल जाते हैं; हिन्द-यूरोपीय भाषायें 


हिलष्ट भाषायें हैं। संयोगात्मक भाषायें वह हैं जिनमें विचारों को बहुत अधिक 
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मात्रा में संयोग कर व्यक्त किया जाता है। कुछ अ्रमरीकी इंडियन भाषायें इसी श्रेणी 
में आती हैं और ऊपर दिये दब्द-वाक्य के उदाहरण इसे स्पष्ट करते हैं। यह 
वर्गीकरण शब्द-रहूप या व्याकरण संरचना, या भाषा के किसी अन्य एक पहल के 
आधार पर बनाये गये वर्गीकरण की अपेक्षा अधिक संतोषनजनक नहीं हैं, यह 
आपत्ति अ्रप्रासंगिक है। यहां हम भाषा के अध्ययन में शब्द-रचना के महत्व 
को बताने के लिए इसका ज़िक्र कर रहे हैं। 
प्रत्येक भाषा में अर्थ देने की विधियों में बहुत अन्तर है, किन्तु प्रत्येक 
ही एक निश्चित और स्पष्ट प्रतिमानित व्यवहार का अनसरण करती है 
उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी उपसर्गों और प्रत्ययों में बहुत समृद्ध है, किन्तु इसमें 
मध्य-विन्यस्त. ([70 )--एक ध्वनि मिश्रण जिसे कि एक रूप के बीच में 
उसका अथे बदलने के लिए जोड़ दिया जाता है, का प्रयोग नहीं है। उदाहरण 
के लिए, पुतंगाली में डिसर, कहना क्रिया का भविष्यत्‌, अन्य पुरुष, एकवचन 
रूप डिरा है। इस काल में खत्रताम का रूप भविष्यत्‌ क्रिया के अक्षरों के बीच 
जोड़ दिया गया है, जिससे डिरस-दे-हा, वह उससे कहेगा, यह बनता है। 
फिलीपाइन की बौनटोौक इगोरोट भाषा में जहां टेनगाओं का अर्थ “छट्टी सनाता, 
है, दमेनंगाओो-अक (ट-उम-एनशाओ-अक) का अर्थ है मैं छट्टी मनाऊंगा।” सीऊ 
भाषा में चढी क्रियां आग बताना से, चेबाटी मैं आग बनाता हुं” निकला 
है, इसमें मध्य-विन्यस्त, वा का अर्थ मैं है। 
पुनरावत्ति (रिव्ताफ॥०04707 ) यद्यपि अंग्रेज़ी में बहुत कम प्रयकक्‍त होती है 
फिर भी सो-सो या बम-बम जसे रूपों में मिलती है। यह उने ग्ंग्रेजी-भाषी 
बच्चों की बोली में अधिक प्रचलित है जो कि भाषा में दक्षता नहीं पा सके हैं 
जैसे कि फार, फार' का पर्याप्त फासला बताने के लिए प्रयोग किया जाता: है । 
ववाक्युत्ल इंडियनों की भाषा में पुनरावृत्ति नियमित रूप से एक कार्य के कभी-कभी 
दोहराने को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है: मेक्‍्सर -- “सोना मेक्समेक्सा -- 
“बआरम्बार सोना” हनलाज- निद्याना लगाना, हन्द-हनका-- बारम्बार निशाना 
लगाना | सरमका बद् नीग्रोग्नों की बोली में पुनरावत्ति एक क्रिया को संज्ञा में बदलः देती 
है: हेसी>5 तेज चलना , हेसीहेसी -- “रफ़्तार, नियाम -« “खाना खाना, नानियाम 
या नियासमनियाम -5 भोजन 
अन्दर के स्वर को बदल कर प्राय: अ्रधे को बदल दिया जाता है जैसे कि अंग्रेज़ी में 
मेन--मेन (0--॥॥८॥) या सिग--संग” मिलते हैं। व्यंजन परिवतंन प्राय 
कम होता है किनत कभी-कभी विभिन्न भाषात्रों में प्रयकत होता है। जैसे कि अंग्रेजी में 
“राइज (788) का उच्चारण ज़ेड से किया जाता है, जबकि क्रिया के रूप में इसका 
प्रयोग होता है, परन्तु जब हम एक राष्ट्र नेता के उत्थान का जिक्र करते हुए, संज्ञा के 
रूप में (7756 ) का प्रयोग करते हैं, तो इसका उच्चारण एस से (राइस) होता है । 
महत्त्वपूर्ण टोन का, जिसमें एक ही ध्वनि संकुल का भिन्न स्वर-स्तर से 
उच्चारण किया जाता है, जेसा कि प्राय: समझा जाता है, उससे कहीं अधिक 
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विस्तृत प्रयोग मिलता है।इसका अथे और व्याकरण दोनों में प्रयोग हो सकता हैं, 
जिससे एक शब्द का अर्थ बदल जाता है या वह निदर्शनार्थ प्रदर्शित क्रिया रूप 
(?क्षकताहत॥ 59७7) का आधार बनते हैं। जब टोन का ज़िक्र किया 
जाता है तब प्रायः चीनी भाषा ध्यान में झ्राती है, किन्तु अनेक अमरीकी इंडियन 
फयाओं में भी महत्त्वपूर्ण टोन हैं और अधिकांश अफ्रीकी सापाश्रों की स्वर-स्तर- 
अेन्नता प्रमुख विशेषता है जो उन्हें संगीतमय रूप प्रदान करती है। दक्षिणी 
अफ्रीका के शोना की भाषा में जहां 'रुडजी' का अर्थ (ऊंचे स्वर में) छाल का रस्सा” 
है, वहां (नीचे स्वर में ) उसका अर्थ 'कबीला” है; एडजा का अर्थ प्रयत्न करना 
हैं; परन्तु समस्वर में उसका अर्थ “मछली” हो जाता है; इसी प्रकार टोन के भेद से 
प्मवा (ए60058) का अर्थ “नपूँसक करना” या २०४४७४ कड़ा; चूरो' (आक्क0) 
ही अथ अनाथ” और ((फफ्मठ) “रखना” होते हैं। एक पड़ौसी भाषा जुलु में इसी 
अकार न्यागा (79४०) का अर्थ “चन्द्रमा” और (7५9४४) डाक्टर हो जाते हैं । 
ढ़. 
शब्दों के रूपों और व्याकरण का अध्ययन भाषा की ध्वनियों के विश्लेषण 
से इस प्रंश में भिन्न है कि जहां ध्वनियां अपने आप में निरथथंक हैं, वहां शब्द 
तथ) उनके मेल सदा श्रर्थ प्रदान करते हैं, इसीलिए भाषाविदों ने ग्रामों (0॥709- 
०४8) के अध्ययन को व्याकरण से पृथक कर दिया है। स्वयं व्याकरण शब्द-विज्ञान 
०77॥0[02५9) जिसका सम्बन्ध शब्द संरचना से है, और वावय-विज्ञान 
७७८४), जो कि शब्द किस प्रकार वाक्यांशों और वाकक्‍यों के बड़े समूहों में 
जाते हैं इससे सम्बन्धित है, इन दो भागों में बंटा हममा है। 
संस्कृति के अन्य पहलओों की भांति, एक भाषा की वाक्य-रचना उसके 
बोलने वाले को बहुत स्पष्ट, त्कंसंगत, पथक और अपरिवतेनीय लगती है। 
अपनी भाषा ही वह साधन नज़र श्राता है जिससे कि अनुभवों को समझा जा 
सके और श्रन्य व्यक्तियों तक उन्हें संक्रमत किया जा सके। तथापि यहां पर हम 
जाइबेरियत भाषा क्र में “काटना” क्रिया के रूपों पर विचार करते हैं। हम उक्त 
आज के मूल झब्दों को दिये बिना, अनुवाद से ऐसा कर सकते हैं, चैकि हम यहां 
तर केवल श्रेणियां जानना चाहते हैं। 
वतृमान 
द में भ्रब काठता हूं। 
में अभी अ्रभ्मी काट चुका हूं। 
में श्रमी काठना जारी रखे हुए हूं। 


असचभत 
मैंने कुछ ही देर पहले काठा। हु । 
मैंने कुछ ही देर पहले कई बार काटा। 


पहले काठता रहा। डे 
कुछ देर पहले काटने का विचार था किन्तु मैंने नहीं काटा। 
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पूर्णभूत 

मैंने बहुत समय पहले काटा। 

मैंने बहुत समय पहले कई बार काटा। 

मैं बहुत समय पहले काठता रहा। 

मेरे मन में बहुत समय पहले काटने का विचार था किन्तु मैंने नहीं काटा। 
निकट भविष्यत्‌ 

मैं जल्दी ही कार्टंगा। 

मैं बारम्बार जल्दी कार्ट्गा। 

मैं जल्दी काटता रहूंगा। 
अमभिद्िचत भविष्यत्‌ 

मैं एक अनिश्चित समय में भविष्य में कार्टैगा । 

में बारम्बार भविष्य में अनिश्चित समय में कार्टंगा। 

में भविष्य में एक अनिश्चित समय में काटता रहूंगा। 
वर्तेमान आपेक्षक (२७९४ ४८) 

में अपने को काठता हूं। 

में अपने को काटने के बीच में हूं। 

मैं अपने को काटता जा रहा हूं 
आसन्नमृत आरपेक्षक 

मैंने कुछ ही देर पहले अपने को काठा। 

मैंने कुछ देर पहले अपने को कई बार काटा | 

में कुछ देर पहले अपने को काटता रहा। 

प्रकार और कालों के इस क्रम में क्रिया की जिस प्रकार कल्पना की गई है 

यह अंग्रेज़ी या हित्दी से स्पष्ट ही भिन्न है। यहां हमें भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
मिजते हैं जिनसे हम परिचित हैं, किन्तु यहां पर समय की दूरी को भी ध्यान में 
रखा गया है। यह भी बताया गया हैं कि कर्म जारी है या रुक रुक कर होने 
वाला है, या वह भविष्य में एक निदिष्ट समय पर होगा या एक गअ्रनिश्चित 
अवधि में, और एक रूप में इरादे का भी संकेत किया गया है। यह द्रष्टव्य है कि 
भविष्यत्‌ रूपों में क्रिया का आपेक्षक रूप नहीं दिया गया है, यद्यपि अन्य क्रियाओं 
की भांति उसको भी भविष्यत्‌ रूप में दिया जा सकता था। किस्तु उदाहरण में 
की गई क्रिया-विद्येष के साथ एक विद्येष अर्थ जड़ा हुआ हैं। इसका अर्थ काटना'” 
है, यह सत्यहे, किन्तु इसमें इरादा निह्ित हैं। इसलिए क्र के लिए एक व्यक्ति की 
यह घोषणा छि “मैं जानब॒झ कर अपने को कांटूगा --भविष्यत झ्रापेक्षक--कोई अर्थ 
नहीं रखता और इसका प्रयोग नहीं किया जाता। 

बोली के श्रन्य रूपों में भी इसी प्रकार की भिन्नताझों का विस्तार पाया 
जाता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में (दिल्ली और देट” (बहुबचन के साथ) 
निर्दशात्मक सर्ववाम पर विचार कीजिए, यह वास्तव में “समीप स्थित” के 
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“दूर स्थित” का निरदंश करते हैं। उत्तरी अमरीका के उत्तरी पश्चिमी तट:की 
टिलिनगिट भाषा में ही उस वस्तु का निर्देश करता है जो कि बहुत निकट 
तथा सदा विद्यमान है; या उस वस्तु का जो बहुत निकट और विद्यमान है 
किन्तु कुछ दूरी पर है; यूं” उस चीज के लिए जो उससे भी दूर है, और प्राय 
अनिदर्चित प्र्थों में, अंग्रेज़ी आटिकल दि चेयर, ए होसे की भांति प्रयकत होता 
है, जबकि वी एक अत्यन्त दूर और प्रायः अ्रदश्य वस्तु के लिए प्रयोग में ग्राता है। 
लिंग ((शा6&/ ) एक अन्य उदाहरण है जिससे अनुभव द्वारा श्रेणियों की 
भिन्नता व्यक्त होती है। यह अनुभव अंग्रेजी भाषाभाषियों को लिंग ($७#) के 
आधारपर भेद करने का आदेश देता है। परन्तु लिग-वर्गीकरण का यही एकमात्र 
तरीक़ा नहीं है। पश्चिमी अ्रफ्रीका की अनेक भाषाओं में लिंग भेद करने के लिए 
कोई शब्द नहीं है जैसे कि अंग्रेजी में “ही” (वह आदमी) शी” (वह स्त्री), “इट” 
(वह जड़ पदार्थ ) हैं। विशेष अवस्थाओं में भिन्न शब्दों के द्वारा जेसे कि “पिता” या 
“माता, या “पुरुष” और “स्त्री” के लिए छब्दों को जोड़ कर लिंग भेद किया जाता 
है। किन्तु इन्हीं भाषाओं में वह रूप हैं जो “बड़े और “छोटे” या जीवित या जड़ 
प्राणियों में, या व्यक्तियों और वस्तुओं में भेद करते हैं। यह अलगोनकी समूह की 
ग्मरीकी इंडियन भाषा फोक्स की भांति है, जिसमें कि वस्तओों के अनभव के 
वर्गकरण में जीवित और जड़ रूपों की प्रभुता है। इस प्रकार इनिग वे (जीवित) 
है, जवकि इनिन वे (जड़) है। कुत्ते” के लिए शब्द है आनीमो, 'मिर। 
कुत्ता” है+-नंटानमो-हेम। इस भाषा में चट्टान” है आसेन, “मेरी चट्टान” बर 
जाती है>-नेटदासेमिम। अंतिम स्वर, ए जीवित संज्ञाओं और--इ जड़ संज्ञाओ्र 
के साथ होता है। 
द व्याकरण की एक अन्य विधि जो कि वर्गीकरण ((85आ04007॥) और 
साम्य ((०॥००0७708) के सिद्धान्तों को जन्म देती है उपसर्ग (शहर) 


'का सुक्ष्म प्रतिमात है। अफ्रीकी महाद्वीप में रहने वाले लाखों बांट भाषायें बोलने 


वाले इसका प्रयोग करते हैं। वर्गक्षित प्रणाली में, जिसमें सब घटनायें एक विवरणात्मक 
मानदंड के अनुसार संमिलित हैं, उपसर्ग एक शब्द के स्थान को बताते हैं। इनमें से कुछ 
वर्गों में मानव प्राणी (पुरुष ); पेड़ और पौधे, लकड़ी की चीजे और लम्बी बस्तुवें; गोल 
भारी वस्तुयें, पत्थर और भाववाचक संज्ञा; पत्तियां और रेशे और उनसे बंनी 
हुई वस्तुवें, और सामान्यतः: चपटी और पतली बस्तुयें; पेड़ों की टहनियां, फूठी 
हुई शाखायें; मानव और पशुग्रों के हाथ-पर” सम्मिलित हैं ।'' बांदू शब्द स्वयं वर्गीकरण 
के सिद्धान्त को दर्शाता है: नंद का गअ्र्थ है एक जीवित प्राणी”; म-नद का एक 

7. बा-लद,  लोग। द ८ 

बांदू भाषाओं में उपसरगों की विभिन्न' संख्यायें बताई गई हैं, किन्तु किसी 
एक निदिष्ट बोली में इनकी पन्द्रह और बीस के बीच संख्या बताना ठीक होगा। 


नाक ननफकनत कक रन पा वन तिल." ेक-कननक+ +-+ 48५७५ न कनता-निनकनीन मन 3क++न७+ मनन गगन “नि कनन  तनिनिनितान पान का का तक ४ +-+---- कक न रन नील लनन-++ भत-ते, 


१२. ए० वानर, १९३०, पृ०३९-४० । 
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इस बात से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है और प्रयोग सरल हो जाता है कि 
सामान्य बांद शब्द का मल दो अक्षरों का जिसमें कर्ता-स्वंनाम, काल और 
कम-सर्वताम बनाने के लिये उपसर्ग, प्रत्यय और कभी-कभी मध्य-विन्यस्त भी जोड़ 
दिये जाते हैं। प्रत्यय का प्रयोग कितना लचकीलापन दे देता है यह निम्न रूपों 
से देखा जा सकता है, जो कि कांगआ बांधना” क्रिया से निकले हैं: कांगेमा, 
“बंधा हुआ होना”; कांगरेला के लिए या के द्वारा बांवना, कांगाता एक दूसरे को 
बांधना , कांगिया “बंधवाना , कांगोला खोलना”', कांगोमेला के लिए बांधा जाना, 
कांग्ेनेला प्रत्येक को बांधना,” कांगोलेला के लिए खोलना या से खोलना” 
और इसी प्रकार । 

अनेक विभिन्न रीतियों में से यह कुछ रीतियां हैं जिनसे भाषा निश्चितता- 
पूर्वक अर्थ प्रदान करती है और संचार ((छगणप्रशंठ&४07 ) को सुनिद्चित 
करती हैं। शब्दक्रम या स्वराघात के सिद्धान्त जिनकी कि सापिर ने वाक्य रचना: 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति के लिए प्राथमिक साधनों के रूप में” कल्पना की है और 
जिनसे कि “विशिष्ट शब्दों और तत्त्वों के वर्तमान सम्बन्ध सूचक अर्थ, मूल्यों के बदल 
जाने से गौण रूप धारण कर लेते हैं”, यह भाषा की प्रकृति को अधिक गहराई 
में समझने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु यह अभी तक नहीं हो सका है।. 
संस्कृति के विद्यार्थी के लिए विश्व के दृष्टिक्रम में भाषा की घटना में भिन्नता 
का. तथ्य और प्रत्येक भाषा द्वारा प्राप्त विशेष संरचना की नियमितता, बोली के 
व्याकरण, ग्राम और शब्दकोष के महत्त्वपूर्ण पहल हैं। 

रे, | मी 
संस्कृति के एक पहल के रूप में भाषा के अध्ययन की महत्ता इससे भी 
स्पष्ट हैं कि यह उन दो में से एक मानदंड है जो कि मानव को अन्य प्राणियों 
से अलग करता है, जेसे कि जब हम कहते हैं कि मानव ही अकेला भाषा और 
ओज़ार प्रयोग में लाने वाला जीव है, तब हम यह अनुभव करते हैं । इसका यह अर्थ 
नहीं कि मानव ही अकेला प्राणी है जो कि अपने साथियों तक अपने भाव पहुंचा 
सकता है या दूसरों को भिन्न अर्थ प्रेषित कर सकता है। उदाहरण के लिए एक 
कुत्ता गुर्रकर पर्याप्त सफलता से सावधान करता है ओर उस के भोंकने का 
तरीका विनोदपूर्ण, मंत्रीपूर्ण या शज्नतापूर्ण भी हो सकता है । पशुओं के पास 
ध्वनि द्वारा सूचना देने की सृक्ष्म प्रणालियां हैं जो कि व्यवहार में एक-दूसरे को 
अपने भाव व्यक्त करने का साधन हैं। 

यद्यपि मानव शअनेक अन्य प्राणियों की भांति संवाद दे सकता है तथापि 
उसके संवादइवहन की रीति उनसे स्वेथा भिन्न है। जन्मजात न होने के कारण, 
जंसा कि हम देख चुके हैं, उसके द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों का चुनाव मनमाना 
(जा०79) है, किन्तु साथ ही वह अपनी रचना में नियमित है। इसके विपरीत, 


ग्ड 


१३, ई० सापिर, १९२१, पृ० ११९। 
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पशुओं की ध्वन्ियां निश्चित हैं, जन्म-जात हैं श्रौर अत्यन्त सीमित क्षेत्र को प्रद 
शित करती हैं। मानव से निचले प्राणियों के संवादवहन में भाषा का वहीं स्थान 
है जो कि अन्य पशुओं की सामाजिक संरचनाओ्रों में मानव सामाजिक संस्थाप्रों 
का है। संस्क्ृति के अन्य समस्त पहलुओं की भांति भाषा में अत्यन्त भिन्नतायें ही 
नहीं हैं, परन्तु चैँकि यह सीखी जाती है इसलिए इसमें कालान्तर में उसी प्रकार 
का संचय होता रहता है जो कि समग्ररूप से संस्कृति में व्यक्त होता है। 

संचय का यह कारक एक समस्या उत्पन्न करता है जो कि सामान्यतया: 
उससे भिन्न नहीं है जोकि संस्कृति के किसी अन्य पहल में परिवर्तन के विद्यार्थी 
के सम्मुख आती हैं। फिर भी एक बात है जिस पर हमें यहां पर विचार कर 
लेना चाहिए, क्योंकि यह मख्यतया, यद्यपि एकान्ततः नहीं, भाषा के प्रयोग की समस्या 
है। यह भाषा के परिवर्तन पर लेखनकला की विद्यमानता के प्रभाव का प्रश्न है। 
निस्संदेह याद रखने या स्मृति सहायक श्रन्य विधियों की अपेक्षा लेखनकला ज्ञान 
को संचित करने का कहीं अधिक प्रभावशाली साधन है, फिर भी लिखने द्वारा 
स्मृति में सहायक के रूप में लेखनकला एक साक्षर समाज में भाषा-परिवतेंव को बढ़ाती 
या घटाती है, इस प्रश्न से इसका कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दीखता। यदि हम अपने 
इतिहास में अपेक्षाकृत भ्रल्प काल में लौटें, तो हम देखते हैं कि य॑द्यपि हमारी 
संस्कृति अनेक दताब्दियों से साक्षर है, उसमें परिवर्तत सदा अधिक तेज़ नहीं 
रहा है। फिर भी आज पाई जाने वाली विभिन्न लिखित भाषाओ्रों का विकास इस 
तथ्य को निःसंदेह दर्शाता है कि उनमें परिवर्तन होते हैं । इसके विपरीत, अलिखित 
भाषाञ्रों की नियमितता अत्यन्त अ्रधिक अंश में स्थिरता को भी बताती है। उनकी 
नियमितता इस विचार का खंडन करती है, कि चूँकि वह अलिखित हैं इसलिए 
लिखित भाषाओं की श्रपेक्षा उनका सांचा कम टिकाऊ होना चाहिए, जेसा कि 
उनसे अपरिचित कुछ लोगों का विचार है। 

यह स्पष्ट है कि अलिखित भाषाओं में परिवर्तन को खोजने के लिए हमारे 
पास वह साधन नहीं हैं जो कि लिखित भाषाञ्रों में परिवर्तन के अध्ययन के लिए 


सुलभ हैं। चैँकि वह अलिखित हैं अतः हमें प्रारम्भिक अन्वेषकों द्वारा लिखे गये 


शब्दों या वाक्‍्यांशों (जो प्रायः बहुत ही अपूर्ण रीति से उतारे गये हैं) की विरल 
सामग्री का आश्रय लेना पड़ता है, या दूसरी ओर हमें वर्तमान भाषा से अतीत 
की भाषा का अधिक विद्वस्त पुनन्तिर्माण करना होता है। किन्तु जहां लिखित 
भाषाओ्रों का सम्बन्ध है वहां हम समस्या पर अभिलेखों और साथ ही पुननिर्माणों के 


. द्वारा खोज कर सकते हैं। इस प्रकार हम ऐलीजाबेथ के काल में और आज प्रयुक्त 


होनेवाले शब्दों के श्रर्थों की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तब फिस्ट! 
शब्द का अर्थ केवल हाथ था । और इसलिए तब एक कवि “माई लेडीज 
डेन्टी फिस्ट” पर एक सौनेट लिख सकता था। असंस्क्ृत भाषा ($]908) इसका एक 


. अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार लिखित भाषा के पुराने छाब्दों में नये अ्र्थों 


को पढ़ा जा सकता है, और जबकि पुराणपंथी वेयाकरण इस पर अपनी वेदना 
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आज का 


प्रकट करते हैं कि वह “इट इज मी” “यह मैं हुं” जसे अशुद्ध प्रयोगों को रोकने में 
ग्रसमर्थ हैं, यह भी इस प्रक्रिया का अन्य प्रमाण है। व्यापारिक बोलियां, विभिन्न 
बोली--समुदायों की भाषायें, जेसे कि थियेटर या जेज-संगीत के अनुरागियों की 
शब्दावलि, लिखित भाषा में परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि लिखने की परिस्थिति भाषा के परिवर्तन को 
अपेक्षया कम ही प्रभावित करती है, यद्यपि जो साक्षर हैं वह लेखन-क्ला और 
भाषा दोनों को प्राय: पर्यायवाची मानते हैं। फिर भी लिखे जाने वाले रूपों से 
बोलने के रूप परे हैं, श्लौर बोली में व्यक्त होने वाली भाषा निरंतर बदलती 
रहती है। उच्चारण या शब्दों के प्रयोग की व्यक्तिगत भिन्नतायें अ्रन्य लोगों द्वारा 
ग्रहण कर ली जाती हैं और इस प्रकार यह भिन्नतायें विभिन्न बोलियों और यहां 
तक कि परस्पर न समझेजाने वाली बोलियों में, जिन्हें कि हम भाषायें कहते हैं 
विकसित हो सकती हैं। यद्यपि लेखनकला मानवजाति की एक महान्‌ सफलता है, 
फिर भी वह उसका प्रयोग करने वालों की बोलने की आदतों के निर्धारण की 
अपेक्षा उनका अनुसरण करती है। 

अर्थ की समस्या भाषा के कत्य को समझने के लिए बुनियादी है, यहां 
तक कि संस्क्ृति में एक निर्णायक तत्व है। चूँकि ध्वनियों के सार्थक संकुलों के 
उच्चारण और परिणामस्वरूप उनके समझने से ही मनृष्य अपनी इच्छायें व्यक्त 
करते हैं, अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं तथा अपने मूल्यों को सिखाते हैं। तथापि, 
तत्त्वतः, अनुभव के प्रतीक ध्वनि-संकुल और अनुभव के आरोपण इतने मनमाने 
होते हैं कि हम हैरत में पड़ जाते हैं कि किस प्रकार मनुष्यों ने निदिष्ट ध्वनियों 
के समूहों को अत्यन्त अमूर्ते अवधारणाओं से संयुक्त किया और छाब्दों के प्रयोग 
से विचारों को दूसरों तक पहुंचाया । द 

संस्कृति के विद्यार्थी के लिए अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाषा 
अन्वेषण के समृद्ध सावन जुटाती है। संस्कृति के किसी अन्य पहलू के रूपों की 
भांति इसके विविध जटिल रूपों का उनकी संरचनाओं और परिवर्तन की रीतियों 
के प्रसंग में विश्लेषण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त, भाषा के प्रतीकात्मक रूप 
एक प्रथा की संस्था में सबसे कम मूर्त तत्त्वों--उन मूल्यों, लक्ष्यों, व आदर्शों 
को जो कि आचार का निर्देशन करते हैं और परम्परा को नियंत्रित करते हैं--- 
ओर साथ ही संस्कृति की गहरी जड़ों को प्रकट करते हैं, समझने में सहायक हैं। 
वस्तुतः इस प्रकार के प्रतीक हमें भाषा को, जेसा कि कहा गया है, संस्कृति की 
एक देशना” और विस्तृततम भ्रर्थों में संसक्षति का वाहक मानना उचित ठहराते हैं । 
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अध्याय सोलह 


संस्कृति की यथाथंता 


संसक्ृति की अनेक परिभाषायें हैं। क्रोबवर और क्लकहान ने संस्कृति की 
परिभाषाओं और उनसे सम्बन्धित अवधारणाओं की समीक्षा करते हुए इस झब्द 
की एक सौ आठ विभिन्न परिभाषाओ्रों को गिनाया है। इस पर सामान्य सहमति 
है कि संस्कृति सीखी हुई वस्तु है, यह मनुष्य का प्राकृतिक व सामाजिक वाता- 
वरण से अनुकलन स्थापित कराती है, यह अत्यन्त परिवत्तंतीय है, यह संस्थाग्रों, 
विचार-प्रगालियों तथा भौतिक वस्तुओ्रों में व्यक्त होती है। प्रारम्भिक परिभाषाओं 
में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा ई० वी० टाइलर ने दी है। उसने बताया है कि संस्कृति 
“बह समग्र संकुल है जिसमें समाज के सदस्य की हैसियत से मनष्य द्वारा ग्रहण 
किये गये ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, रिवाज़ और अन्य योग्यतादं और अभ्यास 
का समावेश है।' 

इस अवधारणा का संक्षिप्त तथा उपयोगी चित्रण यह है: संस्कृति बाता- 
बरण का मानव द्वारा निर्मित अंश है। यहां यह अन्तनिहित है कि मानव जीवन 
एक प्राकृतिक आवास और सामाजिक वातावरण” में बिताया जाता है। इसमें 
यह भी निहित है कि संस्क्रति केवल प्राणिशास्त्रीय घटना नहीं है। संस्कृति में 
मानव की वह सब परिपकतव प्राप्तियां सम्मिलित हैं जो कि उसने अपने समृह से 
बोधपूर्वक व नियंत्रण में रहकर सीखी हैं--विभिन्न प्रकार की प्रविधियां, सामाजिक 
ग्रौर अ्रन्य संस्थायें, विव्वास और व्यवहार की व्यवस्थित रीतियां। संक्षेप में, 
संस्कृति को उन बाहरी और गअ्न्दरूती कच्ची सामग्रियों से जिनसे वह उत्पन्न 
होती है, पृथक किया जा सकता है। प्राकृतिक जगत्‌ द्वारा प्रदत्त साधनों को 
वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि 
जन्मजात गुण एसे ढाले जाते हैं कि वह भअ्रन्तनिहित योग्यताञ्रों से वह प्रतिक्रियायें 
ग्रहण करते हैं, जोकि व्यवहार की बाह्य अभिव्यक्ति में प्रधान हैं। द 

मानव के अध्ययन में एक साधन के रूप में प्रयुक्त संस्कृति की अव- 
बारणा प्रचलित संस्कृत ((प्रॉप्ा०6 ) शब्द के ग्र्थ से भिन्न है, इसलिए एक 
लकड़ी की खेंती (॥)8278 ४70४) या एक पकवान के नुस्खे के लिए संस्कृति 
को अ्रवधाशणा का प्रयोग करने के लिए सोचने की विधि में कुछ संशोधन 
आवश्यक हो जाता है। संस्कृति की लोकप्रिय अवधारणा बहुत कुछ उसके अंतर्गत 

१. ए० एल० कफ्रोबर और सी० क्‍लकहॉँन. १९५२। 

२. ई० बी० टाइलर, १८७४, जिल्द १, पृ० १। 
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आती है जिसे कि छात्रावास की परिभाषा कहा जाता है, और वह “सभ्य 
व्यवहार” (८०7) के समातार्थक हैं। इस परिभाषा में यह अन्तनिहित है 
कि वह व्यक्ति जिसमें संस्कृति” है उसमें सभ्यता की उन वस्तुओं को प्राप्त और 
प्रयृक्त करने की योग्यता है जोकि मुख्यतः उन व्यक्तियों की सम्पत्ति है जिनके 
पास उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त अवकाश है। 

द किन्तु एक वंज्ञानिक के लिए प्रचलित भ्र्थों में संस्कृत व्यक्ति” ((प- 
ईपा66 #७४50॥ ) हमारी संस्कृति का केवल एक विशेषीकृत अंग है। वह उसके 
लिये एक किसान, राज, इंजीनियर, नाली खोदने वाले, डाक्टर या अध्यापक से 
विशेष भिन्न नहीं है। प्रथाओं के तुलनात्मक अध्ययन से हमें यह बिल्कुल स्पष्ट 
हो जाता है। छोटे और पृथक्कृत समूहों में उस सामाजिक स्तरीकरण की गुंजाइश 
नहीं, जिसका होना ज़रूरी है, यदि प्रचलित शभ्रर्थों में एक संस्कृत व्यक्ति अपने 
आपको इन सांस्कृतिक कार्यों में लगाता हैं, ताकि उसे अपने गृज़ारे के लिए 
आवश्यक आर्थिक साधन प्राप्त हो सकें। 

२ 

संस्कृति की मूल प्रकृति को समझने के लिए कुछ प्रकट विरोधाभासों का 
समाधान करना होगा, जो इस प्रकार हैं 

१. मानव के अनुभव में संस्कृति सावंभौम है किन्तु इसकी प्रत्येक स्थानीय 
था प्रादेशिक अभिव्यक्ति अद्वितीय है । 

२. संस्कृति स्थिर है किन्तु गतिशील भी है और निरन्तर और स्थायी परिवत्तंन 
को व्यक्त करती है। 

द ३. संस्कृति हमारे जीवनक्रम को व्याप्त करती और मुख्यतः निर्धारित करती 
है, फिर भी हमारे चेतन विचारों में यह बहुत ही कम प्रवेश करती है। 

. यह हम बाद में देखेंगे कि इन स्थापनाओं द्वारा कौन-सी बुनियादी 
समस्‍यायें खड़ी की गयी हैं और उनके प्रतीत होने वाले विरोधों को सुलझाना 
कितना कठिन है। यहां हम उन पर उसी अंश तक विचार करेंगे जहांतक कि 
वे संस्कृति की यथार्थता के तात्कालिक प्रदइन को छठे हैं। 

१. यह अवधारणा कि मनष्य ही एक अकेला जीव है जोकि संस्कृति 
निर्माता पशु है, इस बात को स्वीकार करती है कि संस्कृति सार्वभौम है और 
ग्रह सभी मानव प्राणियों का गुण है। यदि निरपेक्ष रूप से विचार किया जाय, तो 
सभी संस्क्ृतियों में कुछ ऐसे सीमित पहल हैं, जिनमें कि अध्ययन की सुविधा 
के लिए उन्हें बांदा जा सकता है, जैसा कि इस पुस्तक के पहले भाग में दिखा 
चुके हैं, जहां उन पहलुओं पर एक-एक कर विचार किया गया था। झहां संक्षेप 
में हम उन पहलुओं की पुनः समीक्षा करते हैं ताकि हम समझ सके कि किस भांति 
संस्कृति की सार्वभौमता की अवधारणा में मानव अनुभव के सभी उप-विभाग 
अनिवारयंतः सम्मिलित हैं। पहले तो हमने यह देखा कि सभी लोगों के पास 
प्रौद्योगिक साधन हैं, जिनका कि वह अपने प्राकृतिक वातावरण से जीवन यापन 
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करने और देनिक कार्यों के चलाने के साधनों की प्राप्ति में प्रयोग करते हैं। 
वह जो कुछ इस प्रकार पंदा करते हैं, उसे वितरित करने के लिए उनकी एक 
ग्रथ-व्यवस्था है जो कि उन्हें उन सीमित सावनों” से, जिनका मितव्यय आवश्यक 
है, अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की क्षमता देती है। सभी में परिवार की संस्था 
या विभिन्न प्रकार की विस्तृत रिश्तेदारों की संरचनाओञ्रों और रक्‍त-बंधनों के 
अतिरिक्त अन्य संबंधों पर आधारित समुदायों को औपचारिक स्थाव मिला है; 
उनमें से कोई भी अराजकता की अवस्था में नहीं रहतीं, प्रत्युत किसी-न-किसी 
प्रकार के राजनैतिक नियमों को कायम रखती हैं। सब में जीवन का कोई 
दर्शनश्ञास्त्र अर्थात्‌ धामिक प्रणाली है। सौंदर्य, संगीत, नृत्य और कथा, सौन्‍्दर्या- 
त्मक तृप्ति के लिए चित्रकला व मूतिकला के रूप, विचारों को व्यक्त करने के लिए 
भाषा और जीवन को साथकता और तीव्रता प्रदान करने के लिए स्वीकृतियों 
और आदर्शों की प्रणाली के साथ हमने संस्कृति के विभिन्न पहलओं के संक्षेप को 
समाप्त किया है, जोकि समग्र संस्कृति की भांति सभी मानव समूहों के समान 
गण हें 

फिर भी कोई व्यक्ति जिसका कि अपने से भिन्न जीवन-रीति वाले 
व्यक्तियों से, थोड़ा भी सम्पक है, चाहे वह समूह उसके ही देश के दूसरे भाग 
में रहने वाला हो, यह जानता है कि दो समूहों की प्रथायें अपने व्यौरे में बिल्कुल 
एक-सी नहीं हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक संस्कृति अपनी 
जनसंख्या के वर्तमान व अतीत अनुभव का परिणाम है और परम्परा की प्रत्येक 
रचना को अतीत का जीवित प्रतिनिधि समझना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि 
जब तक हम संस्कृति के अतीत को ध्यान में न रखें, ऐतिहासिक साधनों की सभी 
प्राप्त विधियों का प्रयोग न करें, और उसकी पृष्ठभमि तथा विकास्त को समझने 

लिए अन्य जीवन-रीतियों तथा पुरातत्व की साक्षियों का प्रयोग न करें, संस्कृति 

को नहीं समझा जा सकता। 

वास्तव में हमारा पहला विरोधाभास तभी सुलझ सकता है जबकि हम 
उसकी दोनों शर्तों को स्वीकार करे। संस्कृति की सार्वभौमता मानव सत्ता का 
गण है। जहां कहीं भी संस्कृतियों का अध्ययन हुआ है, वहां इसका कुछ पहलओं 
की श्रेणी में विभाजन भी सिद्ध हुआ है। दूसरी ओर कोई भी दो संस्कृतियां एक 
समान नहीं हैं, इसे भी वस्तुगत रीति से सिद्ध किया जा सकता है। जब इस 
तथ्य के निष्क्षों को काल के विस्तार में व्यक्त किया जाता है, तो इसका ग्रर्थ 
होता है कि प्रत्येक संस्कृति का अपना एक अद्वितीय विकास हुआ है। अतः: हम 
कह सकक्‍तझे हैं कि संस्कृति के सा्वभौम तत्त्व उस ढांचे को जुटाते हैं जिसमें कि 
एक जनसमह के विशेष अनभव उसकी प्रथाओ्रों के विभिन्न विशेष रूपों द्वारा व्यक्त 
होते हैं । 

२. जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन के विरुद्ध सांस्कृतिक स्थिरता को आंकते 
हैं, हमें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि उपलब्ध साक्षी सिद्ध करती है कि 
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संस्क्ृति गतिशील है। पूर्णतया स्थिर संस्कृतियां वही हैं, जो कि मर चुकी हैं। 
परिवर्तत को समझने के लिए हमें अपने ही अनुभव पर ध्यान देना होगा। हमारे 
ऊपर परिवतेन प्रायः इतने धीरे-धीरे आता है कि हम उसे, जब तक कि हम 
बतंमान को अतीत में न देख सकें, जान ही नहीं पाते, अपना कुछ ही साल पुराना 
फोटो हमें देखने में मज्ञा आता है, चूँकि वेशभूषा की शेली इस बीच में बहुत 
बदल गयी है। किन्‍हीं भी लोगों में इसका अध्ययन किया जा सकता है। 
उनकी संस्कृति के छोटे-छोटे ब्यौरों में ही, जेसे कि स्वीकृत डिजाइनों के 
परिवर्तन या खाना पकाने की नयी विधियों में, यह परिवर्तन व्यक्त होता है। 
किन्तु यदि एक लम्बे काल तक किन्हीं लोगों का अध्ययत किया जा सके और 
उनकी संस्कृति के अ्रवशेषों को जमीन से खोद कर निकाला जा सके या उनकी 
रीतियों को किसी ऐसे पड़ौसी समूह की रीतियों से मिलाया जा सके जिनसे कि 
सामान्यतः उनकी संस्कृति मिलती है पर फिर भी उसके ब्यौरे में भिन्नता है, 
तो कुछ परिवर्तन सदा स्पष्ट दिखाई देगा। 

इस प्रकार हम अपने दूसरे बाह्य विरोधाभास से मक्‍त होते हैं । संस्कृति 
स्थिर और सदा परिवतेनशील दोनों है। सांस्कृतिक परिवत्तंत को केवल सांस्कृतिक 
स्थिरता की समस्या के अंश के रूप में हो अध्यय्त किया जा सकता है संस्कृतिक 
स्थिरता की तभी समझा जा सकता है जबकि परिवत्तेन को स्थिरता-प्रवत्ति 
((005४४४४५॥ ) के विरुद्ध मापा जा सके। इसके अतिरिक्त, दोनों घटनाओं 
को एक-दूसरे के साथ मिलाकर समझना चाहिए। किसी निर्दिष्ट संस्कृति से 
सम्बन्धित स्थायित्व तथा परिवत्तंन के निष्कर्ष बहुत श्रंश तक इस पर निर्भर हैं 
कि एक द्र॒ष्टा किस अंश तक संस्कृति की स्थिरता-प्रवत्ति या लचकीलेपन पर 

जोर देता है। 

इस विषय का तात्कालिक महत्त्व है, क्योंकि यह सामान्य धारणा हैं कि 
अन्य संस्कृतियों की शअ्रपेक्षा यूरोप तथा अमरीका की संस्कृति परिवर्तन के लिए 
अधिक उद्यत है । यह दष्टिकोण कितना सापेक्ष है, यह उन मतों की अभिव्य- 
क्तियों से जाना जा सकता है, जोकि विभिन्न प्रकार से यह व्यक्त करते हैं 
कि परिवर्तन श्रावश्यक है या यह खेद का विषय है। यूरोपीय सभ्यता की सम- 
कालीन विचार प्रणाली सामान्यतः भौतिक पहलओं के परिवर्तन को अच्छा समझती 
है। इसके विपरीत, संस्कृति के एसे तथ्यों, जेसे कि नंतिक विधान, पारिवारिक 
संरचना या झाधारभूत राजनीतिक स्वीक्षतियों में किन्हीं भी परिवर्त्तनों को बूरा 
माना जाता है। परिणामतः: प्रौद्योगिक विकासों पर इतना अधिक जोर दिया 
जाता है कि इस क्षेत्र में परिवर्तनों को सम्पूर्ण संस्कृति के परिवत्तत का प्रतीक 
समझने की प्रवृत्ति हो गयी है। इस प्रकार यूरोपीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों की 
अपेक्षा प्रौद्योगिक परिवत्तन की ग्रहणशीलता के आधार पर भिन्न है, और इसलिए 


इसकी स्थिरता को इसकी परिवत्तन की प्रवत्ति के मकाबइकछे में स्थनसतम करके 
बताया जाता हें। 
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शक 


३. तीसरे विरोधाभास के समाधान में, कि संस्कृति हमारे जीवन में 
व्याप्त है, किन्तु हम बहुत अंशों में उससे बेखबर हैं, हमें कुछ बुनियादी तथा 
दाहशनिक प्रन्‍नों का सामना करना पड़ता है। हमें इस मनोवेज्ञानिक समस्या को 
समझना पड़ेगा कि मानव प्राणी कैसे अपनी संस्कृतियों को सीखता तथा किस 
भांति समाज के सदस्य की हैसियत से कार्य करता है, और इस दाशंनिक प्रश्न 
का भी जो यह पता लगाना चाहता है कि क्‍या संस्कृति मानव मनोवृत्ति का कार्य 
है था वह उससे पृथक्‌ व स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, उत्तर ढूँढना होगा। 

यहां हमें इस समस्या का मकाबला करना पड़ता है, कि जहां संस्कृति 
शक मानव गण होने के नाते मानव तक सीमित है, वहां समग्र रूप से संस्कृति 
या कोई भी एक संस्कृति किसी भी एक मानव व्यक्ति की पहुंच से बाहिर है। 
आतः संस्कृति के अध्ययन का एक यह भी पक्ष हो सकता है कि उसका इस भांति 
अध्ययन किया जाय कि मानो वह मानव से स्वतंत्र है। पर इतना ही' प्रबल 
वूसरा पक्ष भी हो सकता है जिसके अनुसार संस्कृति मनोवेज्ञानिक यथार्थता के 
झतिरिक्त और कुछ नहीं है और वह व्यक्ति के मन में कल्पित विचारों की एक 
आडद्भला है। दार्शनिक दृष्टि से यहां यथार्थवाद तथा अध्यात्मवाद (॥662#5877) 
का पुराना विवाद है, यह विवाद संसार तथा मनुष्य की प्रकृति की अवधारणा और 
दष्टिकोण के सम्बन्ध में बनियादी मतभेद को व्यक्त करता है। दोनों ही दृष्ट्टिकोणों 
में बहुत सी एसी बातें हैं जोकि संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक हैं तथा हम 
दोनों ही मतों के समर्थकों की यक्ततियों की परीक्षा करेंगे। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मानव प्राणियों को ध्यान में रखे बिना भी 

संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। निर्दिष्ट लोगों की जीवन रीति के 
अधिकांश पुराने विवरण एकान्ततः संस्थाग्रों के प्रसंग में लिखें गये हैं। अधिकांश 
प्रसार-अ्रध्यवन (फंिशंणा-४9068 ) जिनमें कि संस्कृति के निदिष्ट तत्त्व के 
शोगोलिक विस्तार की चर्चा की गयी है, उप्तमें उन्त व्यक्तियों का जोकि उन वस्तुओं 
को प्रयोग करते हैं या निर्दिष्ट प्रथान्नों का पालन करते हैं, कोई वर्णन नहीं 
किया गया है। मनोवेज्ञानिक दिज्ञा में अत्यन्त उन्‍्मुख मानव-व्यवहार के विद्यार्थी 
के लिए भी ऐसी गवेषणा के महत्व से इनकार करना मुश्किल है। यदि हम यह 
जानना चाहते हैँ कि, लोग जेंसा व्यवहार करते हैं वह बसा क्‍यों है, तो हमें 
संस्कृत को संरचना को समझना झावदयक हैं, जबतक कि प्रथा की संरचना पर 

पुरा ध्यान नहीं दिया जाता, व्यवहार निरर्थक होगा 
यदि यह मान भी लिया जाय कि एक प्रथा का इस प्रकार अ्रध्ययल करना 
! संभव हैँ कि उसकी कोई बस्तुयत यथार्थता है, तो भी संस्कृति की वस्तुगत 
.. अशार्थता के पक्ष में युक्ति--बह रूप घारण कर छेती है कि संस्कृति अति-मावव 
|क्‍ या अधिजेबिक' ($ए9्षाए:.७/४०) होने के कारण मानव के नियंत्रण के परे 
है और अपने ही नियमों से चलती हैं। यहां हम काई निर्णायकवादों में से, जिन्हें 
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कि संस्कृति की प्रकृति को समझने के लिए प्रस्तुत किया जा चका है, सांस्कतिक 
निर्णायकवाद (/06677757 ) का विश्लेषण क हैं । 

हम इस वक्‍तव्य पर विचार करगे कि कोई भी संस्कृति किसी ग्रक्ेले 
मानव प्राणी की पहुंच से परे है ।” आजकल हमारे समाज में लाखों लोग ऐसी 
सीमाओं में व्यवहार करते हैं जिनके विषय में पहले से बताया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए हम' हां” शब्द को एक प्रइन के सहमतिसूचक उत्तर के रूप 
में मानते हैं, या हमारे खेतों में बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़ स्त्रियां 
कभी भी हल नहीं चलायेंगी। हां का अर्थ सदियों से सहमति सूचक रहा है। 
गनन्त काल से हल चलाने को पुरुषों का कार्य माना गया है, और यही बात 
बहत-सी अन्य बातों पर लाग होती है। पर यह स्पष्ट है किकोई भी एऐसा 
व्यक्ति जिसने दो सौ वर्ष पूर्व हां शब्द का सहमतिसूचक ग्रर्थ में प्रयोग किया 


या अपने खेत को जोता आज जीवित नहीं है। 


जिनका यह मत है कि संस्कृति स्वतंत्र रूप से जीवित रहती है, वह इस 
बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी निदिष्ट व्यक्ति के जीवन काल का हवाला दिये 
बिना, जीवन को परम्परागत रीतियां पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रहती हैं । ऐसी युक्ति 
निःसन्देह प्रभावोत्पादक है। हम बहुत-कुछ दो वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं-.- 
मानव प्राणियों का एक सदा परिवत्तनश्ील समह जो जन्म लेता, अपना जीवन 
बिताता और मर जाता है; और प्रथा का एक ठोस विधान जोकि अपने स्वरूप 
को लेकर जीवित रहता व जारी रहता है। कट्टर से कट्टर निर्णायकवादी भी इससे 
इनकार न करेगा कि जनता और संस्कृति के बीच अन्तःसम्बन्ध हैं, ठीक उसी 
भांति जिस प्रकार कि वह लोग जो यह मानते हैं कि संस्काोत उन व्यक्तियों के 
मन. के विचारों में ही विद्यमान है जोकि उसमें रहते हैं, वह भी उसके संस्थागत्त 
रूपों के अध्ययन की स्वीकृति देते हैं। इसलिए यहां इस बात पर अधिक. जोर 
देने की जरूरत नहीं कि हम विकल्पों की अपेक्षा बल देने पर विचार कर रहे हैं.। 

केवल अनेक शताब्दियों के रूप में विचार कर के ही संस्क्ृति' को मनुष्यों 
से बड़ा नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि इतिहास के. एक तनिदिष्ट क्षण में एक 
निदिष्ट समूह में, कोई भी. व्यक्ति. अपने समृह की जीवन रीति में सम्पूर्ण नहीं 
कहा. जा सकता । इससे भी अधिक, एक व्यक्ति चाहे -वह छोटे-से-छोटे कबीले 
का, जिसकी संस्कृति अति सरल है, सदस्य क्‍यों न हो, पूर्णतः अपनी सांस्कृतिक 
विरासत को नहीं जानता। इसके एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण के लिए हमें 
स्‍त्री-पुरुषों के स्वीकृत व्यवहारों से अधिक दूर जाने की .ज़रूरत नहीं। .स्त्री-पुरुषों 
के बीच न केवल सर्वत्र आथिक श्रम-विभाजन दिखायी देता है, प्रत्यत हम 
अधिकांश संस्कृतियों में देखते हैं कि परिवार में, धाभिक कार्यों में या सौन्दर्यात्मक 
संतुष्टियों के प्रकारों में भी स्त्री और: पुरुषों के कार्य बंटे हुए हैं। कई बार: यह 
एक आदत की बात है । पर्चिमी अफ्रीका में स्त्रियां बतेन बनाती“ हैं. और 


पुरुष कपड़े सीते हैं, जबकि हमारे यहां पुरुष बर्तन बनाते हैं और. स्त्रियां: कपड़े 
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सीती हैं; इनमें कोई भी बात न कम ने ज्यादह यक्तिसंगत है। पर यह विशभा 
जन ऐसा भी हो सकता है जिसे कि समझजबझ कर पालन किया जाता है और 
उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, जेसे' कि आस्ट्रेलियाई आदिवासियों में 
अलौकिक शक्त्तियों का अनधिकृत प्रयोग करने या हमारे समाज में पुरुष द्वारा 
स्‍त्री के वस्त्र धारण करने पर होता हैं। 

उन समाजों में जिनकी जनसंख्या बड़ी है, जिनमें पर्याप्त अधिक विज्ञेबी- 
करण है और वर्गसंरचना है, किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी सम्पूर्ण संस्कृति क 
जानना उसकी. क्षमता के बाहर है, उच्नीसवीं शताब्दी के चीनी किसान और 
मंडारिन विद्वान दोनों हीं समान संस्कृति के आदेशों के अ्रनुसार जीवन बिताते 
थे, किन्तु वह अपने पृथक मार्गों पर चलते थे, प्रत्येक अपने तरीके से जीवन 
बिताता था और संभवत: किसी को यह चिन्ता न थी कि उनके जीवन औरों से 
कितने भिन्न हैं । जहां पुरोहित सामान्य लोगों से, शासक प्रजा से और औद्योगिक 
विद्येवज्ञ, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका के आदिवासी लुहार या पौलिनेशियाई डोगो- 
निर्माता अन्य धंधे करने वालों से पृथक हैं, वहां बावजूद इस तथ्य के कि व्यक्तति 
की समग्र संस्कृति उस दिशा की झ्ोर निर्देश करती है, जिसके अनसार उसका 
समुदाय समष्टिरूप में उनके प्रतिदिन के कार्यों का नियंत्रण करता है, व्यक्ति अपनी 
सम्पूर्ण संस्कृति के केवल एक छोटे-से भाग को ही जानता है। द 

संस्कृति मानव से बड़ी है, इस दृष्टिकोण से यह जड़, जैविक और ग्थि- 
जैविक के विकास में तीसरी मंजिल है, जिसे हबे्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम प्रस्तुत क्रिया । 
इससे आधी शताब्दी से भी अधिक समय के बाद कोबर ने इस तथ्य पर जोर 
देने के लिए कि चँकि संस्कृति और प्राणिशास्त्रीय यीग्यतायें, परस्पर संबद्ध होने 
प्र भी, पृथक घटनायें हैं, और इसलिए संस्कृति को स्वतंत्र रूप से विद्यमान समझा 
जाना चाहिए, पुनः अधिजैविक (5प07०082270) शब्द का प्रयोग किया । 
क्रोबर कहता है: द 

“इस्लाम--एक सामाजिक घटना--ने चित्र और मूर्तिकला की अनुकरणात्मक 
सम्भावनाओं को दबाकर स्पष्ट ही अनेक लोगों की सभ्यता को प्रभावित किया 
है, किन्तु इसने एक हजार वर्षों में तीन महाद्वीपों में पेदा होने वाले अनेक 
व्यक्तियों के जीवन क्रम को भी बदला होगा।” 

या पुनः हमारी राष्ट्रीय रूप से सीमित सभ्यता के क्षेत्र में भी ऐसे 
परिणामों का होना अनिवार्य है। एक जन्मजात तकशास्त्री या शासक जोकि 
मछुए या भंगी की जाति मेंपदा हुआ है, वह कदापि जीवन में वह संतोष व 
सफलता प्रहुप्त नहीं कर सकता, जोकि उसके माता-पिता के ब्राह्मण या क्षत्रिय 
होने पर उसे प्राप्त होती; और जो चीज़ झ्पचारिक दृष्टि से भारत के वियय 
में सही है वही बहुत कुछ यूरोप के विषय में भी सत्य है।”' 


। लत नाना गि नीता का कर टन चुपके -ा कक" ७५७ ५ “का अनक तापमकका वननिनननक-->म अल कमनन नानक ब के अनानननी न किनणा3++० 3-3० 


३. ए० एल० ऋबर, १९५२ पृ० ४७-2८ में पुनः मुद्रित । 
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. जिस समय क्रोबर ने यह निबन्ध लिखा, उसकी तुलना में आज उसके 
मत को पुष्ट करने के लिए बहुत-से लिपिबद्ध विवरण प्राप्त हैं, किन्तु उसके 
उदाहरण अभी भी उसके मत को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। डाविन की 
विकासवादी अवधारणा की खोज जोकि दूसरी दुनिया में वालेस द्वारा उसके साथ 
ही हुई, इसका ज्वलन्त उदाहरण है। डाबविन के विषय में क्रोबर कहता है: 

“कोई भी आज बुद्धिपू्वक यह विश्वास नहीं कर सकता कि डाबविन की 
महानतम सफलता, प्राकृतिक चुनाव द्वारा विकासवादी सिद्धान्त की स्थापना का 
श्रेय, उसे प्राप्त हो सकता यदि वह पचास वर्ष पहले या बाद में पेदा हुआ होता। 
यदि वह बाद में होता, तो निश्चित ही वालेस उसकी बात को पहले कह चुका 
होता, और यदि वालेस का पहले देहान्त हो गया होता, तो अ्रन्य लोगों द्वारा 
वह बात कही गयी होती।* 

ग्रेम़्ी मेंडल के आनुवंशिकता पर किये गये कार्य का उदाहरण भी उतना 
ही ज्ञात है। उसके कार्य पर भी इस दृष्टिकोण के अनुसार उस समय इसलिये 
ध्यान नहीं दिया गया, चूँकि यूरोप की संस्कृति उसके लिए तैयार न थी । १८६४ में 
प्रकाशित हो कर १६०० तक यह रचना उपेक्षित रही, जबकि तीन विद्वानों ने 
स्वतंत्र रूप में कुछ हफ्तों के हेर-फेर से मेंडल की खोज को पाया और इस प्रकार 
प्राणिविज्ञान को एक नया मोड़ दिया। क्‍ 

क्रोवर और रिचार्डसन द्वारा स्त्रियों की वेषभूषा की शैली का अध्ययन, 
जोकि इसी विषय पर क्रोबरों के एक प्रारम्भिक अध्ययन पर आधारित हुं, 


संस्कृति के किसी एक विशिष्ट तत्व के परिवर्तन के विश्लेषण पर अभी तक 


अत्यधिक सावधानी से किया गया सबसे महत्त्वपूर्ण अध्ययन है। विभिन्न फंशन- 
निर्देशिकाओं से स्त्रियों के बस्त्रों के नमूनों के विभिन्न माप और कुछ खास विशेषताशरों 
के अनुपातों का १७८७ से १६३६ तक प्रति वर्ष हिसाब लगाया गया । १६०४ से 
लेकर १७८७ की अवधि के लिए भी उन्होंने उपलब्ध न्यासों से यही सूचनायें एकत्रित 
की। उन्होंने स्‍्कट (807) की लम्बाई और चौड़ाई, कमर की स्थिति और 
व्यास, गले की लम्बाई और चौड़ाई का विश्लेषण कर एक नियमित क्रम में 
परिवत्तेन पाया, जोकि केवल संयोग के कारकों को अ्रतिक्रान्त करता प्रतीत 
होता है। फिर पेरिस के उन वस्त्र डिजाइनरों के कार्यों का क्‍या महत्त्व है जिन्होंने 
कि हर साल वबस्त्रों में नये आविष्कार करने को अपना व्यवसाय बना लिया है 
तथा एक ऊँचे दर्जे तक उन प्रविधियों में भी प्रवीणता प्राप्त करली है जिनसे कि 
वह स्त्रियों को वस्त्रों में इच्छित परिवत्तंन स्वीकार कराने में सफल होते हैं ! 


चूँकि इस घटना में जानबूझकर किये गये आयोजन तथा चुनाव का इफ्ना अधिक 


महत्त्व था इसीलिए इसे एक परीक्षण के नमूने के तौर पर चुना गया । इसी 


 ऋरण इसके परिणाम भी इस तथ्य की साक्षी के रूप में अ्रत्यन्त प्रभावशाली हैं 


४. ए० एल० क्रोबर०, १९५२, प्‌ ० ३३२-६, १३५८-७२ में पुनर्मू द्वित। 
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कि किस भांति व्यक्ति अपनी संस्कृति की ऐतिहासिक धारा के प्रवाह में, चाहे वह 
चाहे या नहीं, बह जाता है। 

डं 

संस्कृति की मंनोवेज्ञानिक यथार्थता का पक्ष मुख्यतः: मानवीय अनुभव को 
इस' भांति बांदने की अनुचितता पर आधारित है, जिसमें मानव शरीर को उसके 
व्यवहार के उन पहलुओं से अलग कर दिया जाता है जोकि उसके जीवन में 
“ग्रधिजैविक” तत्त्वों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक संस्कृति में दीर्घधकाल तक देखने 
पर एक जीवन शक्ति दिखायी पड़ती है जोकि एक समूह के किसी भी सदस्य के 
जीवन को, जो उसे वह प्रंकट करता है, अतिक्रांत कर जाती है। पर बिना मनुष्य 
के संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। अतएवं एक ऐसी घटना को वस्तुगत करने का _ 
प्रयास, जोकि मानव विचार व कर्म को छोड़कर अभिव्यक्त नहीं हो सकती, उस 
वस्तु के पृथक अस्तित्व के लिए पैरवी करना है जो कि वस्तुत: केवल विद्यार्थी 
के मन में ही विद्यमान है। 

संस्कृति की “अधिजेविक” ग्रवधारणा और सामूहिक मन की पू्वेकल्पना जिसे 

कि प्रारम्भिक वर्षों में ला बौन और द्वाटर ने प्रसिद्ध बना दिया था, इन दोनों की 
तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, सामूहिक मन में, एक भीड़ को 
बनाने वाले सभी सदस्यों की प्रतिक्रियाओं से कुछ अधिक कल्पित किया गया था। 
चूँकि यह कहां गया था कि समूह को बनाने वाले सदस्यों की प्रतिक्रियाशोों का 
योंग समह से भिन्न था, अतः: सामहिक मन के स्थान के प्र॑इन ने इस अवधारणा 
को अग्राह्म बना दिया, चंकि यह चीज वज्ञानिक पद्धति द्वारा अपेक्षित प्रमाण से 
सिद्ध न हों सकती थी। 

मनोवज्ञानिक शब्दों में संस्कृति की स्पष्टतम परिभाषा यह है: संस्कृति 
भानव व्यवहार का सीखा हुआ अंश है। यहां सीखा हुआ शब्द अनिवारय है। 
सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि संस्कृति के घटक कोई भी रूप हों, यदि उन्हें 
'विनष्ट नहीं होना है तो आनेवाली पीढ़ियों द्वारा उन्हें ग्रहण करना चाहिए। 
अन्यथा यह मानना आवश्यक होगा कि मनृष्य केवल संस्कृति निर्माण के जन्मजात 
चालकों से यूक्‍त पश्‌ ही नहीं, प्रत्युत उसमें ऐसे चालक भी हैं जोकि उसके व्यवहार 
को एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं। “मूल-श्रेरणावादी” मनोवैज्ञानिकों (गश- 
+4770-95५0008838 ) का यही मत था। उन्होंने उन प्रतिक्रियाओं की व्याख्या 
के लिए जोकि बाद में एसी सात्मीकृत प्रतिक्रियायें पायी गयीं कि स्वाभाविक बन 
गयीं, एक के बाद एक मूल प्रेरणाओं की कल्पना प्रस्तुत की । 

मूल-प्रेरणावादी सम्प्रदाय की युक्तियों ने प्रभावित किया, चूँकि मानव 
प्राणी वस्तुतः: अपनी संस्क्ृतियों को अच्छी तरह सीखते हैं और उस प्रक्रिया द्वारा 
जोकि बहुव्याप्त तथा पूर्ण है। जब हम निर्देशित शिक्षा का जिक्र करते हैं तभी 
“शिक्षा” शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु सभी समूहों में अधिकांश संस्कृति उस 
अक्रिया द्वारा सीखी जाती है जिसे कि अभ्यस्तीकरण या अनुकरण या शायद सबसे 
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बेहतर अचेंतन सीखना ([770075श०75 एजाएां7०7ंग्2) कहते हैं, जोकि अन्य 
अन्य प्रकारों से, जहां चेतन ((:0782009) प्रशिक्षण प्रयोग में आता हैँ, सम्बन्धित है। 
यह प्रक्रिया असाधारण रूस से सक्ष्म हो सकती है। इस प्रकार, यद्यपि 
सासव प्राणी को समय-समय पर जंबिक कारणों से कार्यविरत होना श्रांवश्यक है 
किन्तु वह किस प्रकार विश्वाम करे यह संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। जहां 
लोग जमीन पर चटाई बिछा कर सोते हैं, वहां उनके लिए मुलायम गहों के बिस्तर 
पर सोना असह्य है। इससे उल्ठी बात भी उतनी ही है। जहां सिर के 
नीचे लकड़ी के तकिये प्रयोग में लाये जाते हैं वहां मलायम तकिये कष्टदायक 
जाते हैं। यदि परिस्थिति पुवरतुकूलन के लिए बाध्य करती हैं तब दुबारा सोखन 
की या रिकंडीशलिंग की प्रक्रिया व्यक्ति को नयी परिस्थितियों के अभ्रनकल बना 
देती है। 
... जाया में ऐसे अनन्त उदाहरण सिलते हैं जो दिखाते हैं कि कितनी बारीकी 
से हमारी बोली सीखी हुई होती है। प्रादेशिक विभिन्नतायें जेसे कि क्‍्लीवलंड 
के कोमल ए के विरुद्ध बोस्टन का कठोर ए या सामाजिक स्थितिजनित भिन्नतायें 
जैसे कि साधारण लंदन वासी की बोली के मुकाबिले में एक उच्चवर्गीय लंदन- 
वासी की बोली, इसके अच्छे उदाहरण हैं। कुछ रूप तो इतने हल्के होते 
उन्हें जब तक कि बहुत ही ध्यात से और संवेदनशील कान से न सुना जाय, वह 
सुनाई ही नहीं पड़ते, जैसे कि शिकागों में मिडलवेस्टर्न का कोमल एछ कंब 
((७0) शब्द को छोटी इ के साथ केब (406०) बना देता है । अन्य उदाहरणों 
में चलने या बठने के तरीक़े, भ्रभ्यास के दो ऐसे दृष्टान्त हैं जिन्हें यह दिखाने के 
लिए उद्धुत किया जा सकता है कि मनुष्य ब्रिता प्रक्रिया पर विचार किये हुए 
तथा बिना नियोजित शिक्षा के, किस भांति अपनी संस्कृति को सीखता है। 
इसलिए वह प्रभावशीलता जिससे कि मनुष्य प्रविधियों, स्वीक्षत व्यवहार 
की रीतियों तथा विभिन्न विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित 
करता है, संस्कृति को एक एसी स्थिरता प्रदान करती है जिससे कि उसका पृथक 
अस्तित्व दिखाई देने लगता है। फिर भी जो हस्तानतरित होता है, वह इस 
कठोरता से निर्दिष्ट नहीं होता कि व्यक्तित की कोई पसन्द ही न रहे। सांकृतिक 
परिवत्तन का एक ग्राथमिक कारण वह भिन्नता है जोकि प्रत्येक समाज अपनी 
निरदिष्ट व्यवहार प्रणाली में स्वीकृत करता है। यूरोपीय संस्कृति में अधिकांश 
लोग आदतन कुर्सी पर बंठकर आराम करते हैं किन्तु कुछ कुसियां मुलायम होती 


. हैं, अन्य कठोर, कुछ हिलती हैं कुछ नहीं, कुछ की पीठ सीधी होती है और कुछ 
की गोल। तथापि वह सामान्यतः नीची सेजों पर चौंकड़ी मार कए या छोटे 
स्टूलों पर बंठ कर और या एक ही पर पर खड़े होकर आराम नहीं करते। 


क्या परम्परा द्वारा व्यवहार के प्रशिक्षण की अवधारणा प्रन: यह यक्ति 


नहीं देती कि मनुष्य अपनी प्ंस्क्ृति की सन्‍्तान है? इसका उत्तर स्वीकृत भिन्नताओों 
. में मिलता है। यह बात जोर देकर कहीं जा सकती है कि प्रत्येक संस्कृति में, 
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बहांतक कि सरलतम और शअत्यन्त अनुदार समूहों में भी सदेव चुनाव और पसन्द 
की गूँजायश रहती है। यद्यपि मनृष्य का अधिकांश व्यवहार स्वचालित (4०6०- 
7800) है, किन्तु इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि मनुष्य एक 
स्वचालित यंत्र है। जब उसकी संस्कृति के किसी ऐसे पहलू को जिसे कि बह 
सदेव मानता चला आ रहा है--जेसे कि किसी विशेष देवता में विश्वास या 
किसी खास तौर से किसी व्यापार को करने का औचित्य, या शिष्टाचार का 
कोई अंग--चुनौती दी जाती है, तो वह उद्बेग के साथ उसकी रक्षा करता है, 
जोकि उसकी भावना को व्यक्त करता है। 

इससे यह पता चलता है कि संस्कृति सार्थक ('र्श्काप्ंए शाप) है। यद्यपि 
व्यवहार स्वचालित हो सकता है और स्वीकृतियों को ऐसे ही मान्यता दे दी जाती 
है, फिर भी एक संस्कृति में कोई भी स्वीकृत कर्म या विश्वास का रूप तथा 
कीई भी संस्था अर्थ रखती है।' यही उन लोगों की प्रवान यूक्‍क्ति है जो यह 
मानते हैं कि अपने आप में स्वतंत्र होने की अपेक्षा, संस्कृति जनसमूह के विश्वासों, 
ग्रादतों तथा दृष्टिकोणों का योग है । अनुभव संस्कृति द्वारा प्रभावित होता हैं, 
जिसका अभिश्राय है कि उन लोगों के लिए संस्कृति में अर्थ है जो उसके अनुसार 
रहते हैं। भौतिक वस्तुओं तक के लिए भी परिभाषा जरूरी है। मेज़ जेसी वस्तु का 
लोगों के जीवन में तभी कोई स्थान है जबकि वह उसे उस' रूप में स्वीकार 
करें। न्यूगिनी के पृथक्क्ृत कबीले के एक सदस्य के लिए वह इतनी ही अजीब 
और समझ में न आने वाली चीज है जैसा कि हमारे लिए उनके डिजाइनों का 
प्रतीकवाद । वस्तुतः मानव व्यवहार को एक प्रतीकात्मक व्यवहार” परिभाषित 
किया गया है। प्रतीकवाद के कारक पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि 
प्रतीकों का प्रयोग जीवन को अर्थ प्रदात करता है। उन्हींके द्वारा मनुष्य संस्कृति 
में अपने अनुभव को अर्थ देता है और जिस समह में वह जन्म लेता हैं, उसके 
अनुसार सीखने की प्रक्रिया द्वारा अपनी जीवन रीति को व्यवस्थित कर उसका एक 
पूर्ण कारगर सदस्य बन जाता है। 


क्या हमें इन दो दृष्टिकोणों में से, कि संस्क्ृति अपने आप में एक स्वतंत्र 
इकाई है जोकि मानव को बिना ध्यान में रखे हुए आगे बढ़ रही है, और दूसरे 
यह कि संस्कृति मानव के मन की ही अभिव्यक्ति है, एक का चुनाव करना 
होगा ? था इन दोनों दृष्टिकोणों में कोई समझौता सम्भव है? 

एक व्यक्ति के मानव व्यवहार में उसके सीखें हुए संस्कार इतने गहरे 
बेठ जाते हैं, उसकी प्रतिक्रियायें इतनी स्वाभाविक होती हैं और एक संस्कृति में 
अनेक वर्षों में होने वाले परिवर्तनों को दिखाने वाली ऐतिहासिक रेखा इतनी 
बारीक होती है कि संस्कृति को मनुष्य से पृथक न समझना कठिन है। इसे 
अन्दर ही अन्दर स्वीकार किये बिना संस्कृति के विषय में कुछ कहना या लिखना 
भी कठिन है। फिर भी जेसा कि हम देख चुके हैं जब संस्कृति का सुक्ष्म विश्लेषण 


मा 
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किया जाता है, तो एक निर्दिष्ट समूह के सदस्यों के व्यवहार में कुछ विशिष्ट 
स्पष्ट प्रतिक्रियायें मिलती हैं। श्रर्थात्‌ हम देखते हैं कि छोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं 
लोग व्यवहार कर रहे हैं, छोग सोच रहे हैं, लोग कफियत दे रहे हैं। एसी परि- 
स्थितियों में यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वह स्थल रूप दे हेर 
हैं, अर्थात्‌ एक निदिष्ट समय में एक समूह के व्यक्तियों के अनुभवों को वस्तुगत 
तथा ठोस रूप प्रदान कर रहे हैं। इन्हें समग्रता में संग्रह कर, हम इन्हें उनकी 
संस्कृति कहते हैं। और अध्ययन के उद्देश्य के लिए यह सर्वथा उचित है। 
खतरे का क्षण तब आता है जबकि हम व्यवहार की उन सदशताओञों को, जोकि 
एक समान वातावरण में व्यक्तियों के एक समह के एक समान प्रशिक्षण से उत्पन्न 
होती हैं, एक एसी वस्तु का रूप देते हैं, जो क्रि मनुष्य से बाहिर है, या अधि- 
जवबिक है। 

इसका यह अर्थ नहीं कि कुछ मानवशास्त्रीय सभस्याञ्रों के अ्रध्ययन के 
लिए हम संस्कृति को वस्तुगत सत्ता मानकर उसके अध्ययन की' उपयोगिता स्रे 
इनकार करते हैं। किन्तु एक पद्धतिशास्त्रीय आवश्यकता को स्वीकार करते हुए 
हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हम एक कल्पित नमूने ((0०॥8४06 ) का उप- 
योग कर रहे हैं और सभी विज्ञानों की भांति हम इस नमने को अपने चिन्तन 
के मार्गद्शक ओर विश्लेषण के सहायक के रूप में प्रयक्‍्त कर रहे हैं 





अध्याय सत्रह 


५; संस्कृति और समाज 





मानव और उसके कार्यों के अ्रध्ययन में यह आवश्यक है कि हम संस्कृति 

और उसके सहयोगी शब्द “समाज में भेद को समझें। संस्कृति लोगों की 

जीवन रीति है, जबकि समाज व्यक्तियों का एक संगठित, अन्तःक्रिया करने बाला 

समूह है जो कि एक निर्दिष्द जीवन रीति का अनुसरण करता है। और भी 

सरल छाब्दों में, समाज लोगों से सिल कर बना है। उनके व्यवहार की रीति 

उनकी संस्कृति है। क्‍या हम इस प्रकार उस मनुष्य से जिसके पास संस्कृति है, 

सामाजिक प्राणी-रूपी मालव को पृथक्‌ कर सकते हैं ? क्‍या सामाजिक व्यवहार 

वस्तुतः सांस्कृतिक व्यवहार नहीं है? क्या हम नहीं देख चुके हैं कि मानव के 

अव्यग्त में उसके विचारों, संस्थाओं यहां तक कि उन भौतिक वस्तुओं से भी, जो 

कि मानव के उन समहों में जिन्हें कि हम समाज” कहते हैं संगठित हो जाने के 

५. परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, बढ़कर अन्तिम उद्देश्य मानव ही है ”? हम इन 
हु तीनों प्रइनों पर क्रम से संक्षेप में विचार करेंगे। 

* यह कहकर कि मानव एक सामाजिक जीव है जोकि केवल संगठित समूहों 

में रहता है, हम उसकी सत्ता के उस पहल को छूते हैं, जेसा कि हम देखेंगे, जिसमें 

कि प्राणिशास्त्रीय जगत्‌ के बहुत-से श्रन्य जीव भी भागीदार हैं। कुछ उन उदाहरणों 

को छोड़ जिनका महत्त्व स्पष्ट नहीं है, मानव ही अकेला प्राणी है जिसने संस्कृति 

प्राप्त की हैं। एक बार यदि हम यह अनुभव कर लें कि मानव अन्य सामाजिक 

जीवों के साथ समूहों में रहने की प्रवृत्ति का साझीदार है, किन्तु वह अकेला ही 

संस्क्ृति-निर्माता जीव है, तो समाज” और “संस्कृति | का भेद तत्काल स्पष्ट 

हो जाता हैं। परिणामतः इसे समझने के लिए दोनों पर पृथक्‌ रूप से और उनके 

अत्त:संबंधों पर भी विचार करता होगा। 

बहुत कुछ यही युक्ति दूसरे प्रदन प्र विचार करते समय लागू होती है, 

कि क्‍या सामाजिक व्यवहार सांस्कृतिक व्यवहार भी नहीं है। यहां भी जब हम 

कहते हैं कि मानव सामाजिक जीव है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि यहीं 

सारी कहानी शेष नहीं हो जाती। सामाजिक संस्थाओं में विस्तृत श्रर्थों में आ्राथिक 

अं थ5 आ/ ४ 502२७४४४७७४७७३७७७:०७७ अल डर 

१. एस० एफ० नडेल (१९५१, पृ० ७९-८०) ने इस भेद को इस प्रकार व्यक्त . 

किया है “जहाँ तक से समझता हूँ समाज का अर्थ सम्पर्ण सामाजिक तथ्यों का सम्बन्धों हा 

और सम्‌हों के आयाम पर आरोपण है जब कि संस्कृति उसी सम्पूर्णता का कर्म के. । 

आयाम पर 
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३१२ खब्ड तीन : संस्कृति का स्वकृष 


और राजनेतिक गतिविधियों तथा साथ ही रिश्तेदारी और स्वेच्छा से निर्मित 
समितियों पर आधारित संस्थायें भी सम्मिलित हैं। किन्तु कठिनाई से ही उन्हें 
इतना विस्तृत किया जा सकता है कि उनमें धर्म, कलाओं और भाषा को सम्मि- 
लित किया जा सके, समस्त आचार में अन्तनिहित मौन स्वीकृतियों का तो कहना 
डी! क्‍्या। मानव सामूहिक जीवन के उस बनियादी पहलू को जिसमें कि वह संस्थायें 
सम्मिलित है, जिनमें कि और सब सामाजिक तथा व्यक्तिगत ज्यवहार निश्चित 
होता है, मानवश्ञास्त्रीय पारिभाषिक भाषा में सामाजिक संगठन कहते हैं। इस 
तथ्य को स्वीकार करना कि मानव अपने साथियों के साथ अन्‍्तःक्तिया करते हुए, 


इस अन्य प्रकार की संस्थाओं को कार्य करने का स्थान देता है इसका यह अर्थ 


#ज४१ 


को 


है कि व्यवहार की स्वीकृत रीतियों को उन मल प्रेरणाओं से, जिनसे वह उत्पन्न 
हैं, पूथक किया जा सकता है। 


रे 
घर 


“शी 


5 


6 


अपेक्षा अधिक यथार्थ नहीं हैं? क्‍या यह बाद के अदृश्य तत्व केवल उस देखे 
हुए व्यवहार से निकाले हुए निष्कर्ष मात्र नहीं है जो कि जब हम किसी एस्किमों, 
अफ्रीकी या फ्रांसीसी, समुदाय को देखते हैं और उनमें लोगों के आने-जाने, और 
उनकी एक-दूसरे पर प्रतिक्रियात्रों का अध्ययन करते हैं और इस प्रकार उनके 
व्यवहार को नियमित करने वाली संस्थाओ्रों का पता लगाते हैं, तब दष्टिगोचर 
होते हैं। वस्तुत: बात यही है। और लोगों के निरीक्षण की प्रक्रिया जिसे कि 
क्षेत्रीय गवेषणा कहा जाता है, वह यंत्र है जिसकी सहायता से जनवत्तशास्त्र अपने 
प्रथमिक न्यास संकलित करता है 
तथापि, इन श्रर्थों में, “समाज” की अवधारणा का प्रयोग करते समय उन 
सब सावधानियों को बरतना ज़रूरी है जोकि “संस्कृति” की अ्रवधारणा के प्रयोग के 
समय बरती गई थीं। जिस भांति संस्कृति व्यक्तिगत व्यवहारों की स्थल अभिव्यक्ति 
है, इसी प्रकार कोई भी मानव समाज एक समह को बताने वाले मानव प्राणियों के 
वश-क्रम से स्थूल रूप धारण करता है। यह बात स्मरण होगी कि संस्कृति एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी में क़ायम रहने के कारण, उस व्यक्ति से जो उसमें रहता है, कहीं 
अधिक बड़ी है। इसी प्रकार एक समाज सर्देव एक ही लोगों से नहीं बना रहता। 
जन्म तथा मुत्युएं निरन्तर उसके सदस्यों को बदलती रहती हैं। एक पीढ़ी के 
गूज़र जाने पर जो कुछ समाज को अतीत से बांधे रहता है, वह व्यवहार की 
रीतियां हैं जो कि वर्तमान लोगों को उनसे प्राप्त हुई हैं। यह स्पष्ट है कि 


_ सामाजिक निरंतरता को मानते समय हमें यथार्थता से पथक होने के उन्हीं पद्ध ति- 


दास्त्रीय अपवादों की सहायता छेनी होगी, जिनका कि हमने संस्कृति की,निरंतरता 


. को मानते समय आश्रय लिया था। 


हम पहले यह देख चुके हैं कि समाज का अध्ययन हमारे लिए इस लिए 
महत्त्वपूण है क्योंकि यह समझना आवश्यक है कि किस भांति मनष्य का संगठित 
समूहों में रहना उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। हमें केवल उन सामा- 


किन्तु क्‍या अन्‍न्ततोगत्वा लोग--या संमाज--उन्की जीवन रीति की 
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जिक संस्थाओं को ही नहीं जिन्हें कि मानव ने मानवीय समाजों के कार्यों को 
चलाने के लिए बनाय्रा है, प्रत्यत उन चालकों को भी जो कि उसे इन समूहों 
को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और उस रीति को भी जिसके द्वारा व्यक्त्ति 
जिस समाज में जन्म छेता है उससे अपने को एकीकृत करता है, ध्यात में रखना 
होगा। इन बाद की बातों की इस अध्याय में चर्चा होगी, चैंकि उनका समाज 
व संस्क्रति के परस्पर सम्बन्धों पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव है। 


र्‌ 

मनृष्य में अन्य पश्‌ रूपों की भांति सामाजिक जीवन की प्रवृत्ति कितनी 
अधिक मात्रा में है इसे सामान्यतः अनुभव नहीं किया जाता। पशु-समाजशास्त्र 
का ऋमबद्ध अध्ययन अभी बहुत नया है। ऐली, जिसने कि सम्भवतः इस विषय 
का सबसे अधिक विस्तार से प्रतिपादन किया है, बताता है कि क्‍यों यह इतने 
शरे-धीरे विकिसत हुआ। १८७८ में फ्रेंच वेज्ञानिक इस्पिनास ने “पशुओं का 
समाज" ज्ीब॑क रचना प्रकाशित की, जिसमें उसने यह घोषणा को कि, कोई भी 


जीवित प्राणी एकाकी नहीं है, प्रत्युत छोठे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े तक प्रत्येक. 


ही किसी-न-किसी प्रकार के सामाजिक जीवन में डबा हुआ है। यह मानते हुए 


भी कि इस्पेनास का वक्‍ृतव्य तथ्यों को देखते हुए अतिशयोक्ति पूर्ण था, वह 


महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि “उस समय वेज्ञानिक जगतृ--इस विचार के सम्मोहन से 
अभिभूत था कि जीवित रहने के लिए व्यक्तिगत संघर्ष इतना प्रचलित व महत्त्व- 
पूर्ण और तीव्र है कि उसमें किन्‍्हीं अन्य कोमल दशेन-शास्त्रों के लिए कोई स्थान 
नहीं । 38 है ; 

मारक्राट के इस दर्शन की प्रतिक्रिया-स्वरूप क्रीपटकिन ने विकासवाद में-- 
शक कारक के रूप में परस्पर सहयोग पर बल दिया। 

“मैंने अपनी जवानी में पूर्वी साइबेरिया तथा उत्तरी मंचूरिया में जोयात्राय 
कीं उनमें पशु-जीवन के दो पहलुग्नों ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। उनमें से 
एक था, अधिकांश पशु जातियों को क्रूर प्रकृति के विरुद्ध कठोर जीवन संघर्ष 
करना पड़ता है--ओऔर दूसरा था, कि उन थोड़े से स्थानों में भी जहां पशु-जीवन 
की प्रचुरता थी, में एक ही जाति के पशुओं में जीवन के साधनों के लिए बह 
कटु संघर्ष दूढ़ने में असमर्थ रहा--यद्यपि मैं उसकी तलाश में था, जोकि अधि- 
कऊांश डाविन-अनुयायियों (यद्यपि स्वयं डाबविन द्वारा सदेव नहीं) द्वारा जीवन के संघर्ष 
का प्रबल लक्षण व विकासवाद का प्रवान कारक माना जाता था।' 

१८८० में सेन्ट पीटसेवर्ग में हूसी प्राणिश्ास्त्री केस्लर के एक भाषण को 
सुनकर क्रोप्नटकिन अपने बाद के विचारों को व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रेरित 
हुआ। जंसा कि क्रोपटकिन ने बताया है, केस्लर का कहना था, कि प्रक्ृति में 
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२. डब्ल्यू० सी० ऐली १९३८, पृ० २५ ! 
३. वहाँ, प० २६॥। 
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प्रस्पर संघर्ष के सिद्धाग्त के अतिरिक्त परस्पर सहयोग का सिद्धान्त भी है, जोकि 
जीवन-संघर्ष की सफलता तथा विशेषकर जीव जातियों के प्रगतिशील विकास के 
लिए परस्पर संघर्ष के सिद्धान्त से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

यद्यपि' बाद में प्रशिक्षित लोगों को अनेक कारणों से क्रोपटकिन के न्यास 
श्रस्वीकृत हुए, विन्तु उसकी खोज का यह तत्त्व बाद की खोजों के बाद भी कायम 
रहू सका कि एक ही जीव-जाति के सदस्यों के बीच कितना अधिक सहयोग है, 
तथा प्राणिश्ञास्त्रीय जगत्‌ में कितने नीचे तक इस सामाजिक व्यवहार के उदाहरण 
फेले हुए हैं। चींटी और मधुमक्खियां बहुत काल से अपने सामाजिक गुणों के 
लिए प्रसिद्ध रही हैं, इसीलिए उन्हें सामाजिक कीट” कहा गया है। यही बात 
भेड़ियों के झुण्ड और बिसन के रेवड़ों पर लागू होती है। बाद की गवेषणाओ्रों से. 
यह पता चला कि लेडी बर्ड बीटल या नर मिज, जेसे असामाजिक जीव समूहों 
में इकट्ठे होकर सुस्ती में जाड़ों के दिन बिताते हैं या गर्भाधान ऋतु में मादाझओं 
की प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार पश्ञ एक विस्तृत परिस्थितिशास्त्रीय समदाय का 
अंग बन सकते हैं जिसमें किसी निदिष्ठ प्रदेश के रहने वाली विभिन्न जीव 
जातियां ही नहीं, पौधे भी सम्मिलित हैं। 

पशुत्रों के लिए सामाजिक जीवन कितना महत्त्वपूर्ण है इसे एली द्वारा 
सुनहरी मछलियों पर किये गये परीक्षण से देखा जा सकता है। उनपर अकेले में 
झौर दस-दस' के समहों में निश्चित मात्रा में कोलोयडल सिल्वर डाला गया, जबतक 
कि वह मर ने गई। दस के समहों में मारी गई मछलियां उस अकेली मछली 
की तुलना में अधिक देर तक जीवित रहीं, चूंकि साथ में रहते हुए उन्होंने ए 
चिकना द्रव्य छोड़ा जिसने कि उक्त रसायव के जहर को कम कर दिया, जिससे 
कि अकेली मछली जल्दी ही मर गई थी। सफ़ेद चूहों के समह छोटे समहों में 
अकेले या अत्यधिक भीड़ की तुलना में शीत्ष बढ़ते हैं। जबकि चूहे के सिर की 
खाल में घाव हो जाते हैं तो उन्हें केवल चाटकर ठीक किया जा सकता है। 
अकेला चूहा तब तक ठीक नहीं हो पाता जब तक कि उसे ऐसे पिजड़े में न रख 
दिया जाय जहां उसके साथी उसे चाठ सकें। यह तथ्य कि तापमान कम होने पर 
वह एक-दूसरे के खब पास आ जाते थे, इससे उनकी वृद्धि बढ़ गई चंकि इस 
प्रकार वह एक-दूसरे को झधिक गरस रख सकते थे और इस तरह जो शक्ति 
अपने को गरम रखने में व्यय हो जाती, वह बच गई तथा उससे उनकी वृद्धि 
श्रधिक बढ़ गई।'" 

जब हम पशु-समाजों का अध्ययन करते हैं, हमें मानव समाजों के साथ 
बहुत-सी सद॒शतायें देखने को मिलती हैं। उनमें प्रभ्ता और श्राज्ञादारिता की 
कार्यप्रणाली, एक समह के अन्दर और विभिन्न समहों में प्रतियोगिता तथा सहयोग के 


४. पी० क्रोपटकिन, १९१६, प० १-३ । 
५. डब्ल्यू० सी० ऐली, १९३८ | 
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कारक, उनके सामाजिक सम्बन्धों की जटिलता, सभी उन के सफलतापूर्वक कार्य 


करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रभुता और आज्ञाकारिता का सबसे नाट- 


कीय उदाहरण दोजेलडरप-ऐबे की विभिन्न चिड़ियों पर की गई गवेषणा में मिलता 
है। उसने लिखा है कि इन जीवों में, 'पहल पाने या सामाजिक प्रतिष्ठा का एक 
निश्चित क्र--विद्यमान है, जो कि उसके मत में, “निरंकुंशता की कुछ अवस्था- 
ओञ्ं पर आधारित सिद्ध हुआ है।' इसका नाम चंचु-क्रम (?6०७८-०००) पड़ 
गया है। जसे ही पशु बाल्यावस्था को पार कर लेता है “निरंकुशता' की स्थिति 
आती है। बच्चों में यद्यपि भोजन के लिए प्रतियोगिता रहती है, किन्तु चंचु- 
प्रहार नहीं होता। बाद में यह प्रतियोगिता की भावना", जिसे कि इस विद्वान 
ने इनकी जन्मजात प्रवत्ति कहा है ईर्ष्या में बदलने लगती है, विशेषकर जबकि 
उन्हें अपने झुण्ड के अधिक ताकतवर और अच्छी तरह जमे हुए प्रौढ़ सदस्यों के 
साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इस प्रकार बड़े छोटों पर, नर मसादाओं पर 
शासन करते हैं। कुछ ऐसे कारक जेसे कि ऋतु, रोग, और पशुओं के बीच परि- 
चिति की घतन्ििष्ठता भी अपना कार्य करते हैं। 
मुगियों के चंचुक्रम का सावधानी से विश्लेषण किया गया है। इस समस्या 
का अध्ययन करते समय हर मुर्गी पर निशान लगा दिये गये ताकि झुण्ड के अन्य 
सदस्यों से उसके सम्पर्क को लिपिबद्ध किया जा सके। परिणामों से कई बार पता 
चला कि एक से अधिक मर्गी के हाथ में भी शक्ति रहती है, या एक मर्गी जो 
अधिकांश अन्यों पर जझ्ासन करती है अपेक्षतया एक कमज़ोर मुर्गी से भी दब 
जाती है। एसा' तब होता है जब कि पहली भेंट के समय ताक़तवर मुर्गी बीमार 
थी और दूसरी उस समय अपनी प्रमुता जमा बेंठी। एक ही लिग के अ्रठारह 
बत्तख्रों के झुण्ड में--जिनतका कि शेजेलडरप-ऐवे ते अध्ययन किया, चंचुप्रहार 
सोपानक्रम (सलक्षाका०८ा9) स्पष्ट था : 
१ बत्तख ते १७ अन्यों पर चंचुप्रहार किया 
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२ बत्तस्रों ने ५ अन्‍्यों पर चंच प्रहार किया 
५४ हु ह। डे * )) 2) । 27 
रै जबर्तज़ ते २ !3 2) 8 रे 


सबसे नीची हैसियत वाली चिड़ियों का भाग्य खोटा है। बे एकान्त 
स्थानों में समय काटती हैं, अन्यों का पेट भर जाने के बाद खाती हैं और 
सावधानी से इधर-उधर देखकर औरों से नज़र बचाकर निकलने की कोशिश में 
रहती हैं। सब से निम्त हैसियत की चिड़ियायें दुबली दीखती' हैं और उनकी 
कलमी अस्त-व्यस्त रहती है, चूँकि उन्हें उसे ठीक करने का कम ही समय मिलता है।'* 

ऐसा न समझा जाना चाहिए कि इस प्रकार की प्रभुता सामाजिक समूहों 
का नियम है। यहां तक कि चिड़ियों में पाये जाने वाली सामाजिक प्रणालियां 
भी एक जीव-जाति से दूसरी जीव-जाति में पृथक्‌-पुथक हैं । ऐली का कहना है 
कि उसके द्वारा अध्ययन की गई अन्य जीव-जातियों की तुलना में मुर्गी का चंच- 
प्रहार-क्रम सबसे ग्रधिक कठोर है। कब॒तरों पर की गई गवेषणा के आधार पर 
वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, यह निर्णय करना प्राय: कठिन हो जाता है कि 
सामाजिक क्रम में कौन-सा पंछी अधिक ऊंचा है। यद्यपि 'मुगियों में सामाजिक 
सोपानक्रम प्रायः निरपेक्ष चंचुप्रहार के अधिकार पर आधारित है, जिसमें कि 


' निरंकुशता की तेज गंध आती है, जैसा कि शेजेलडरप-ऐबे ने लिखा है, कि, इन 


अन्य पक्षिय्रों का संगठन निरंकुश चंचु-प्रहार-अधिकार की अपेक्षा चंचू प्रभुता 
पर आधारित है। अर्थात्‌, यद्यपि हम इस सम्बन्ध में प्रायः निश्चित हो जाते 


हैं कि कौन पक्षी--अधिकांश सम्पर्कों में प्रभूता दिखायेगा--- किन्तु उनमें से . 


दो की अगली भेंट में क्या परिणाम होगा, इसके बारे में जब तक वह भेंट 
न हो जाय, निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता। 
इस प्रकार पशुओं के समह संगठित हैं, यद्यपि संगठन की सीमा व विस्तार 


भिन्न हैं। कुछ तो इतने ढीले-डाले तथा इतने अनियमित रूप से संगठित होते हैं 


कि उनके लिए बहुत सोच समझकर ही “समाज” नाम दिया जा सकता है। किन्तु 


धक्के 


अन्य कई केवल अपने संगठन में ही नहीं, प्रत्यत अपने क्रृत्य में भी पूर्णतः एक 


सामाजिक इकाई हैं। चंकि मानव समाजों को भांति यह ऐसे समूह भी एकीकृत 
समूहों को बनाते हैं जिनके सदस्य अपने आंतरिक और बाह्म दोनों सम्बन्धों में 
एक निर्दिष्ट स्थान के साथ तादात्म्य स्थापित करके परस्पर “सम्बन्धित होने” की 


भावना रखते हैं और अपने साथी सदस्यों को वेसा ही मानते हैं तथा अपरिचितों के 


विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं । वि 


दी न मल "डे #। अरमिजीननिलान पिन वल>> पका) 
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ऐसे सामाजिक समूह की सदस्यता कम-से-कस उसके कुछ सदस्यों की 


स्वीकृति पर निर्भर है। अधिकांश दश्यात्रों में यह स्वीकृति केवल उस समूह में 


जन्म केने और उसके साये में परिपक्वता पाने के संयोग में ही पायी जाती है। 
क्ित्तु बच्चा समृह में केवल परिपकक्‍वता ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसके अन्य 
साथियों से क्या सम्बन्ध होंगे, यह भी उसके लिये निर्धारित किया जाता है 

कारपेन्टर ने गिबनों पर किये गये अपने क्षेत्रीय अ्रध्ययन के आधार पर लिखा है: 


ऐसा माना जाता है कि प्रवानकों (एर॥78068) का समहों में एकीकरण 


एक जठिल प्रक्रिया है, जिसमें कि प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा संशोधित और निश्चित 
बना दिये गये, पारस्परिक रूप से गहीत व प्रदत्त प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों 
की जरूरत होती है | व्यवहार का प्रायः प्रत्येक पहल जिसकी प्रधानक में क्षमता थी 
कुछ अंश तक उसकी 'सामाजिकता और उसके जटिल सामाजिक व्यवहार के गणों 
का निर्णय करता द 

सभी समाजों में व्यक्तियों के बीच विद्यमान सम्बन्ध आयु, शक्ति, लिए 
गये दायित्व, और प्राप्त पद के अनसार बदलते रहते हैं । मां बनने के बाद एबी- 
सीनियाई बंबून की मां के व्यवहार में हुआ परिवर्तन, मां जोकि जुकरमेन के 
अनुसार बनने से पहले के व्यवहार के विरुद्ध है, इसे स्पष्ट करता है । मादा 


बेबन प्राय: अत्यन्त ही उदासीनता से व्यवहार करती है, जबकि नर उसके लिए 


लड़ रहे होते हैं; किन्तु एक सन्‍्तान हो जाने के बाद, ख़तरें का संकेत पाले 


ही वह अपने बच्चे को छीन कर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है।! 
इस दिद्या में परीक्षण अभी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं कि यह निश्चित. किया 


जा सके कि पग-समाजों में समह के साथ एकीकरण स्थापित करने में किस अंश 
तक व्यक्ति मूल प्रेरणात्मक चालकों का अनुसरण करता हैं या किस सीमा तक 
वह यर्केस और यकस के बब्दों में, अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के विस्तार के लिए 
“सामाजिक उद्दीपन” की सहायता लेता है। इस बात की पर्याप्त साक्षी हैं कि 
मानव-सम (&४/770%0०० ) लंग्र को वह चीज़ें खाना सिखाया जा सकता है जो 


कि उसकी सामान्य खुराक से भिन्न हैं। ऐसी दक्षाओं में सम्भवतः अनुकरण इसका 
कारण है, हालांकि यह मानने का भी आधार है कि बन्दर तथा लंग्र उतने 


नक़लची नहीं हैं जितनां कि प्रचलित धारणा के अनुसार उन्हें समझा जाता है। 
यह द्रष्टव्य है कि मानवसम वानर के व्यवहार के सम्बन्ध में ये निष्कर्ष परीक्षणात्मक 
परिस्थितियों से लिये गये हैं। कहां तक यह प्रवत्ति जंगल में भी कार्य करेगी, यह 
बताना मृहिकिल है। 

साभाजिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण कारक व्यक्ति का अपने समह के साथ 
तादात्म्य ([00&॥9#0&007 ) है। इसका यह अर्थ है कि बाहरी व्यक्तित को जब तक 
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स्वीकार नहीं किया जाता, पर्याप्त कठिताई का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 
कोहलर ने अपने शिम्पांजी' के प्रसिद्ध अध्ययन में इस प्रक्रिया का बहुत ही सजीव 


विवरण प्रस्तुत किया है। वह कहता है, कि उसका समूह “एक-दूसरे के असभ्यस्त 


व्यक्तियों का अल्प संगठित समृदाय था” । वह आगे कहता है: 

एक दिन एक नई खरीदी हुई मादा शिम्पांजी आई और पहले उसे 
सफाई के नियंत्रण की दृष्टि से, अन्यों से कुंछ फ़ीट की दूरी पर एक विशेष पिजड़े 
में रखा गया। उसने बड़े पशुओ्रों में तत्काल बहुत दिलचस्पी पेदा की, जिन्होंने 
सींखचों के बीच से खपचियां और पोरेघुसेड़ कर यह प्रदर्शित कर दिया कि उसके 
साथ कोई विशेष मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं है, एक बार तो नवागंतुक की जॉली पर 
एक पत्थर भी फेंका गया। जब कुछ सप्ताह बाद नवागन्तुक को बड़े पशुझ्नों के 
सैदान में लाया गया, कुछ क्षण वह पत्थर की तरह मौन खड़े रहे, किन्तु उन्होंने 
कुछ क्षण ही अनिश्चितता से उसका घूरती हुई आंखों से पीछा किया होगा कि एक 


मूर्ख किन्तु अन्यथा हानि-रहित पशु राणा ने उनकी ओर से क्रोधभरी आवाज़ 


की, जिसमें और सब भी एकदम बड़े जोश के साथ सम्मिलित हो गये। अगले ही 
क्षण नवागन्तुक आक्रान्ताह्ों की भीड़ में छिप गई, जिन्होंने अपने दांत उसके 
शरीर में गाड़ दिये, और जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमारी मौजूदगी में, उससे अलग 
किया जा सका। कुछ दिनों के बाद भी उनमें से सबसे वयोवुद्ध और खतरनाक 


पशु ने हमारी उपस्थिति में अनेक बार उस अपरिचित के पास जाने की कोशिश 


की और जब भी हम समय पर न देख सके, उसने उसके साथ क्रूर ढ्ुब्य॑वहार 
किया। वह बेचारी दुबंल जीव थीं, जिसमें कभी भी लड़ने की तनिक भी इच्छा 
न दिखाई दी और उसकी तरफ से उनके क्रोध को उद्दीप्त करने का भी इसके 
अतिरिक्त कोई कारण ने था, कि वह अपरिचित थी ।!* 

इसके बाद का अंश भी इतना ही' दिलचस्प है: 

“सुल्तान को जिसने कि उपरोक्त आक्रमण में सबसे कम हिस्सा लिया था, 
सर्वप्रथम इस गवागंतुक मादा के साथ अकेला छोड़ा गया । वह तत्काल अपने को उसके 
साथ व्यस्त करने लगा, किन्तु अपने साथ हुए दुव्यंवहार के बाद वह वस्तुतः अत्यन्त 
शर्मीली थी। फिर भी, वह उससे मंत्री करने का प्रयत्न करता रहा और अन्त में 
बह उससे क्रीड़ा करने और भालिगन करने और कुछ-कुछ शर्माकर उसके बाल 
सुलभ यौन आमंत्रणों को स्वीकार करने के लिए तेयार हो गई। जब अन्य शिम्पांजी 
उसके पास आते और वह उनसे कुछ फ़ासले पर होता, वह बड़ी व्यग्रता से उसे 
अपने पास बुलाती--जब कभी वह डर जाती, वे तत्काल एक-दूसरे के गले 
में हाथ डाल देते। दो अन्य मादा लंगूरों ने भी जल्दी ही उस बड़बड़ाने वाले समूह 


. का साथ छोड़ दिया और वह नवागन्तुक के साथ खेलने लगीं--जब तक कि 
आखिर में चिका और ग्रांडे, जिन्होंने अभी तक एक दूसरे के प्रति कोई 
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मैत्री नहीं दर्शाई थी, पारस्परिक घृणा से संयुक्त हो. . बाड़े से दूर स्थातों में 
नवागन्तुक और भगोड़ों से दूर अपना समय बिताने लगी।” 

वह क्‍या कारण हैं जिनसे कि समाज बनते हैं, इसको चर्चा हम पिछले 
पष्ठों में कर चके हैं, जहां यह दर्शाया जा चुका है कि किस प्रकार पशुओं के समह 
जीवित रह सकते हैं जबकि अकेले पशु के लिए यह सम्भव नहीं । उनके यह सामु- 
दायिक संगठन किस अंशतक प्राणि-शारीरिक कारणों, जेसे कि बच्चों की रक्षा की 
आवश्यकता या अन्य कारकों से निर्वारित होते हैं, इसमें इस समय पड़ने की हमें 
ज़रूरत नहीं। हम तो यह जानते हैं कि समाजों में रहने की प्रवृत्ति ऐसी है जो 
कि भ्रत्य पशुओं की भांति मनुष्य में भी है। 


मानव और मानव से निचले समाजों में रूप और काये, दोनों में 
पर्याप्त समानतायें हैं। समूह का एक स्थान पर रहता, उसमें आयु, या आकार 
या किसी अन्य गण के आधार पर विभेदीकरण, उसका सहयोगी पहल, भ्रन्तः- 
समह के सदस्यों में उससे बाहर के लोगों के विरुद्ध एक तादात्म्य, यह सब मानव 
और पशु दोनों ही समूहों कीं विशेषतायें हैं। ऐसे कार्य जेसे कि बच्चों की रक्षा 
दत्र के विरुद्ध संरक्षण, समृदाय में पदा हुए बच्चों का या प्रोढ़ रूप में बाहर से 
स्वीकार किये गये सदस्यों का समदाय के साथ एकीकरण, उन सभी के लक्षण हैं। 

एक बात जो कि मानव समाजों को अन्‍न्यों से पृथक करती है वह यह 
कि मनृष्य ही अकेला जीव है जिसके पास संस्कृति है। इस भिन्नता को जुकरमंन 
मे विशेष स्पष्टता से रखा है 

“अन्त में सांस्कृतिक घटनायें शरीर-क्रियात्मक घटनाओं से बिलकुल भिन्न 
सिद्ध नहों हो सकतीं। किन्तु पशु के शरीर-क्रियात्मक प्रत्युत्तरों तथा मानव 
के सांस्कृतिक व्यवहार में एक महत्त्वपूर्ण भेद हैं। पशुझ्नों के व्यवहार में अन्त- 
निहित प्रभावशाली उद्दीपन मुख्यतः तात्कालिक शारीरिक घटनाओं में निहित होते 
हैं, जो कि किसी भी प्रकार उस जाति के उससे पहले जीवित पशुओं की क्रियाप्रों 
का परिणाम नहीं होते । इसके विपरीत, मानव बोली के द्वारा अनुभव संचय 
करता हैं और मानव व्यवहार में अन्तर्निहित प्रभावशाली उद्दीपन मुख्यतः: उससे 
पहले जीवित रहे लोगों के जीवन के परिणाम होते हैं। वह वातावरण जिसके 
अन्तर्गत मानव प्राणी रहते हैं, मुख्यतः पहली पीढ़ियों के कार्यों का संचय है। 
इत प्र्थों में संस्कृति मलतः मानवीय घटना है। 

यही मत शेनीरला ने व्यक्त किया है, जिसने बताया है कि चींटियों में 
“पीखने की" प्रक्रिया पिटीपिटाई और रठने के प्रकार की है और एक प्रक्रिया के 
रूप में एक और व्यक्ति निदिष्ट परिस्थिति तक सीमित है” जोकि मानव समाजों 
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से भिन्न है, जहां कि ज्ञान संचयात्मक है, और इसीलिए प्रत्येक समाज की 
विशिष्ट सिखाई उसी के साथ मर जाती है।” इसी कारण शेनीरला यह निष्कर्ष 
प्रस्तुत करता है कि हमें मानव-स्तर पर गणात्मक दृष्टि से भिन्न, व्यक्तिगत 
समाजीकरण ($0टाशथ्रा5छ07) की प्रक्रिया की उपस्थिति को स्वीकार करना 
चाहिए जो कि सांस्कृतिक प्रतिमान तथा सामाजिक बिरासत के अनुसार मनों- 
वैज्ञानिक कारकों द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रभावित होती हे, बजाय इसके, जैसाकि 
कीटस्तर पर होता है कि उसे ग्रानवंशिक दारीरिक साधनों के प्रत्यक्ष कार्य पर 
निर्भर माना जाय॑। क्‍ द 
यह वक्‍तव्य संस्कृति के अद्वितीय मानवीय गृण को व्यक्त, करते हैं, या 
जैसा कि हमने इसे प्रस्तत किया है, इस तथ्य को कि मानव ही अकेला संस्कृति- 
निर्माता पशु है। यहां पर हमने समाज और संस्कृति के भेद को भी स्पष्ट किया 
है, समाज व्यक्तियों का समृह है, और संस्कृति उस सीखे हुए व्यवहार का विधान 
है जिसके अनुप्तार व्यक्ति जीवन-यापन करते हैं। पर इतना द्वी काफ़ी नहीं है। 
हमें उन प्रक्रियाओं में जोकि व्यक्ति को समाज के साथ एकीकृत करने में अन्त- 
निहित हैं, और जब कि बह उन प्रथासस्मत सोचने व कार्य करने की रीतियों 
को सीखता है जोकि उस संस्क्रति को बनाती है, जो उसके समाज को अन्य मानव 
समहों से पृथक करती है. तब क्‍या होता है,इन दोनों के बीच विद्यमान भेंद को 
अधिक स्पष्ट करना चाहिए । 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के साथ एकीकृत होता है 
संमाजीकरण (500 998707॥) कहलाती है। इसमें व्यक्ति का समूह के भ्रन्य 
सहयोगियों के साथ अनुकलन संनिद्ठित है, जो बाद में उसे एक पद ($8#05) 
देता है, और समृदाय के जीवन में उसे जो भूमिका अदा करनी है, उसका निर्देश 
करता है। वह विभिन्न अभ्रवस्थाओं में से गज़रता है, प्रत्येक अवस्था में कुछ स्वीकृत 
और निषिद्ध व्यवहार होते हैं, जेसे बच्चों में खेल-कद तथा बड़ों में शक्ति का 
प्रयोग । जैसे ही यौन परिपकक्‍वता प्राप्त होती है, वह पुनः पारिवारिक समृह में 


भाग लेता है, किन्‍त इस बार एक माता-पिता, रक्षक और शिक्षक के रूप में | 


वह कुछ अन्य समूहों का सदस्य भी बनता है जोकि रिब्तेदारी पर नहीं, बल्कि 


लिंग या आय के भेदों पर आधारित हैं 


चूँकि श्रकेले मनुष्य में ही सीखे हुए व्यवहार को विकसित करते और 


दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता है, उसकी सामाजिक संस्थाओं में किसी भी. अध्य 
जीव-जाति की अपेक्षा अधिक विविधता और जटिवता विद्यमान है। अपने साथियों 
के साथ बोली के प्रतीकात्मक व विचारात्मक रूपों के द्वारा संचार की योग्यता 
.._ के कारण, वही अकेला ऐसा प्राणी है, जिसने कि परिवार जेसो बुनियादी सामाजिक 
.. संरचता में भी अनेक परिवतंन किये हैं। यदि हम मानव से निचली किसी भी 





._ १५. टी० सी० शेती रछा, १९४३, पु० ३९०-९ । 
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जीव-जाति के सामहिक जीवन पर विचार करते हैं, हम देखते हैं कि उनको 
सामाजिक संरचनायें अधिक एक-समान हैं और इस प्रकार उनमें मानव की भ्रपेक्षा 
अधिक सरलता से पूर्वोक्ति (?€वाटा0) की जा सकती हैं, चूंकि उनकी हरेक 
पीढ़ी केवल उतना ही सीखती है जितना कि उनके समकालीनों का व्यवहार है, जबकि 
मनष्य अपने से पहले गूज़रे हुए लोगों के अनुभव के झ्राधार पर निर्माण करता है 

पदाओं और मानव दोनों में सीखना विस्तृततम श्रथों में एक अनिवार्य 
अन्तर्निहित प्रक्रिया है। पशु भी सीख सकते हैं। अनेक परीक्षणों से देखा गया है 
यक अन्य चिड़ियाओों के साथ पाली गई कनारी चिड़ियाश्रों का गीत बदल जाता 
है. या बिल्लियों को ऐसे सिखाया जा सकता है कि वह चहों को मारने के बजाय 
उनके साथ खेलें। इस दूसरी प्रकार के एक परीक्षण में कुओो ने बिल्लियों को 
ऐसा सिखाया कि वह चहों से डरने लगीं; चहा मारनेवाली बिल्लियों से वे पृथक 
पाली गई बीस ब्रिल्लियों में से नौ स्वयं चूहा मारनेवाली हो गईं। किन्तु फिर 
भी चेतन प्रशिक्षण के महत्व को एक कारक के रूप में बिल्कुल अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता और सामान्य परिस्थितियों में पके बिल्ली के बच्चों पर उनकी 
मां का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ' 

बड़े पशु छोटों को सिखाते हैं, यह तथ्य वेज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र से 
बाहर भी स्वीकृत है। डच गायना से प्राप्त निम्न प्रकार की कथा यह दर्शाती है 
कि पशुओं में सिखाने तथा सीखने के कारक को किस घरेल तरीके से व्यक्त किया 
जा सकता है। द 

“बिल्ली का बच्चा और छोटा चहे का बच्चा पक्के दोस्त थे। रोज़ वह 
साथ खेलने जाते थे। पर चहे को पता नहीं था कि वह बिल्ली का प्रिय भोजन 
है और बिल्ली को भी पता न था कि चूहा उसका प्रिय भोजन है। पर एक दिन 


जब चूहा घर आया, उसकी मां ने उससे पूछा, तुम किस के साथ खेलते हो /? 


उसने कहा, अपनी दोस्त बिल्ली के साथ।” और उसी समय जब' बिल्ली अपने 
घर पहुंची, उसकी मां ने उससे पूछा, तुम किस के साथ खेलते हो?” उसने 


कहा, छोटे चहे के साथ। चूहे की मां ने उससे कहा, तुम अरब बिल्ली के 


साथ कभी मत खेलना, क्‍योंकि तुम उसके प्रिय भोजन और उसी' समय 
बिल्ली की मां अपने बच्चे से कह रही थी, हे मूर्ख, तुझे नहीं मालम कि वह 
तेरी' चटनी है? जब तुम उसके साथ खेलों, तुम उस पर वार कर देना।' 
अगले दिन जेसे ही सड़क पर झाकर बिल्ली ने अपने दोस्त चहे को बलाया और 
कहा क्या तुम मेरे साथ खेलने नहीं आ रहे हो ?” तत्काल चहे के बच्ने ने 
जवाब दियी, हां भाई ! तुम्हारे गांव में बुद्धिमान्‌ लोग हैं, पर मेरे गांव में भी 
बुद्धिमान्‌ लोग हैं।! 


ताज पनलणर 





१६. ज्ेंड० श्राई० कुठ्ोे, १९३०। 
१७. एस० जें० ओर एफ० एस० ह॒संकोबित्स, १६३६, ६० २८१ ॥ 








॥ 
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पशुओं की अपेक्षा स्पष्ट ही मनुष्यों का समाजीकरण अधिक जटिल है, 
चूँकि मानवीय सामाजिक संस्थायें कितने ही विविध और परिवर्तित रूप धारण 
करती हैं। इसका अर्थ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया उस प्रक्रिया का एक अंश 
मात्र है जिसके द्वारा कि मनुष्य अपने साथियों से, उस सम्पूर्ण--अआ्राथिक, सामा- 
जिक, प्रौद्योगिक, धामिक, सौन्दर्यात्मक और भाषा-सम्बन्धी--परम्परा को जिसके 
कि वह उत्तराधिकारी हैं, क्रियान्वित करने में समायोजन स्थापित करते हैं। 
यहां सीखना एक विशेष महत्त्व धारण कर लेता है जिसे कि, लोगों की जीवन 
रीति को ढालने में हमें उसके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य को समुचित रूप से समझने 
के लिए पुरी तरह से जानना चाहिए।” 

है 

सीखने के अनुभव के वे पहलू जोकि मानव को अन्य जीवों से पृथक 
करते हैं और जिनके द्वारा वह अपनी संस्कृति में दक्षता प्राप्त करता है, उसे 
संस्कृतोकरण (जिा०परप्ाद्व7/0॥) कहा जा सकता है । यह साररूप में ज्ञात या 
अज्ञात प्रशिक्षण की प्रक्रिया है जो कि निर्दिष्ट प्रथाओं के विधान की स्वीकृति के 
अन्तर्गत कार्यान्वित होती है। इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में सब समायोजन 
ही तहीं, बल्कि वह संतुष्टियां भी जो कि सामाजिकअनुभव का अंग हैं और जोकि 
समह के अन्य सदस्यों के साहचर्य की अपेक्षा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से निकली हैं, 
प्राप्त होती 

प्रत्येक मानव प्राणी संस्कृतीकरण की प्रक्रिया से गज़रता है, क्योंकि बिना 
अनुकूलन के जोकि इसके अन्तर्गत है, वह समाज के सदस्य की भांति नहीं रह 
सकता । मानव व्यवहार की किसी भी अन्य घटना के समान यह प्रक्रिया भी बहुत 
जटिल है । व्यक्ति के जीवन के आरम्भिक सालों में यह मुख्यतः: बुनियादी 
प्रशिक्षयों--खाने की आदतें, सोने, बोलने, व्यक्तिगत सफ़ाई---तक सीमित रहती 
है, इनका सिखाना व्यक्तित्व के निर्माण और बाद के-प्रौढ़ जीवन की आदतों को 
बनाने में महत्त्वपूर्ण हैं। फिर भी बाल्यकाल समाप्त हो जाने पर यह संस्कृती- 
करण का अनुभव बन्द नहीं कर दिया जाता। जैसे-जैसे व्यक्ति बाल्यावस्था से 
किशोरावस्था तथा प्रौढ़् पद की ओर बढ़ता है, निरन्तर उसे सीखने की. प्रक्रिया 
से गुजरना पड़ता है, जो कि यह कहा जा सकता हैं कि उसकी मृत्यु के साथ ही 
समाप्त होती है। 

प्रारम्भिक वर्षों और बाद के संस्कृतीकरण के अनुभव की प्रकृति में यह 
अन्तर है कि जेसे-जसे आयु बढ़ती जाती है, व्यक्ति. की बोधपूर्वक स्वीकृति या 
... अस्त्रीकृति का क्षेत्र भी निरन्तर बढ़ता जाता है। किन्तु जिस समय तक एकस्त्री 
.. और पुरुष परिपकक्‍वता प्राप्त कर छेता है, वह इतना अधिक प्रशिक्षित हो जाता है 


१८. इस समस्या पर मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक वक्‍तव्यों के लिए, एन० ई० 


या मिलर और जे० डोलाई, १६४११ 
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कि वह सरलता से समूह द्वारा निर्धारित व्यवहार की स्वीकृत सीमाश्रों में ही 
कार्य करता है। इसके बाद उसके सामने व्यवहार के जो नये रूप उपस्थित होते 
हैं, वह अधिकांशतः वे होते हैं जो संस्कृृति-परिवर्तन के अन्तर्गत होते हैं, जैसे कि 
नये झाविष्कार या खोजें या वह नये विचार जो बाहर से उसके समाज में आये 
हों और जिनके बारे में एक व्यक्ति के नाते उसे कुछ निश्चय करना आवश्यक है,” 
और इस प्रकार अपनी संस्कृति को नई दिशा देने में अपनी भूमिका अदा करनी है । 

सत्य तो यह है कि हम यहां पर संस्कृतीकरण की. प्रक्रिया के सबसे 
झधिक बुनियादी पहलू पर विचार कर रहे हैं; वह पहलू जिसका पूर्ण महत्त्व तभी 
समझा जा सकता है जब कि हम व्यक्ति का संस्कृति से सम्बन्ध या संस्कृति में 
अनुदारवाद ((075शएथ7४७7) तथा परिवतंव पर विचार करते हैं । यह 
'स्मरणीय है कि इसके समाधान द्वारा ही हम संस्कृति के समझने में उपस्थित 
जाहिरा विरोधी तक का निराकरण कर सकते हैं। फिर भी बुनियादी सिद्धान्त 
स्पष्ट है: व्यक्ति के जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में संसक्षतीकरण वह प्रधान कार्य-प्रणाली 
है जो सांस्कृतिक स्थिरता लाती है, परन्तु जब यह प्रक्रि] अधिक परिपक्व जनों पर 
काम करती है, तो यह परिवतेंन लाने में अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

प्रारम्भिक संस्कृतीकरण के शिक्षण के कारण ही, जैसा कि हम बता चुके 
हैं, मानव प्राणी अपनी संस्क्ृतियों को इतनी अच्छी तरह सीख छेते हैं कि उनका 
खधिकांश व्यवहार बहुत कम ही चेतन स्तर पर आा पाता है।” अपने प्रारम्भिक 
वर्षों में हमें निरन्तर सहमत होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, चाहे वह दंड 
की प्रविधि द्वारा हो या पुरस्कार के द्वारा, जैसे कि समाज के नेतिक विधान की 
क्षिक्षा के सम्बन्ध में होता है; या अनुकरण द्वारा, जैसे कि हावभाव के प्रदर्शन 
या बोली के उतार-चढ़ाव को सीखने में अश्ंगों की गति में होता है। बाल विरोध, 
जैसे कि जब बच्चा बोलना सीखने से इन्कार कर देता है, अनुपस्थित नहीं है। किन्तु 
ऐसे विरोध व्यक्तिगत हैं, जो कि बालक के व्यवहार स्वातंत््य पर लगाये गये 
बन्धनों के विरुद्ध हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि यह बाल-विरोध युक्ति का सहारा 
नहीं लेता। यह ऐसा हो भी नहीं सकता, चूँकि बालक का भाषा का--अर्थात्‌ 
प्रतीकात्मक साधन इस योग्य नहीं होता। 

दूसरे शब्दों में, समाज में नये सदस्य को संस्कृतीकरण के अनुशासन की 
शिक्षा, उसके सामाजिक समूह के सदस्य की हैसियत से कार्य करने के लिए अनि- 
बार्य है, और यह सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरन्तरता में योग दान देती. 
है। जैसे ही व्यक्ति बड़ा होता जाता है यह प्रारम्भिक प्रशिक्षण इतने प्रभावशाली 
हो जाते हैं कि वह उसके दैनिक व्यवहार का अभिन्न अंग बन जाते हैं। तब 
यह निरन्तर जारी संस्कृतीकरण बहुत अंशों में चेतन स्तर पर पुनः प्रशिक्षण: 
अक्रिया बन जाती है। एक स्त्री या पुरुष उन व्यवहार रीतियों को जानते हैं जो _ 
कि उनके समूह में एक निदिष्ट स्थिति में परम्परा द्वारा स्वीकृत हैं,-जेसे कि एक 


कक 


समाज में उन्हें अपने पास से गृज़रते हुए बुजुर्ग के प्रति सम्मान दिखाने के लिए 
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 बीरे से हट कर उसकी शोर श्रपनी पीठ कर लेनी चाहिए, और दूसरे समाज में, 


एक मृत व्यक्ति की सम्पत्ति को जला देना चाहिए। 

प्र यदि वह एसे अन्य लोगों के सम्पर्क में आता है, जो यह मानते हैं 
कि बड़े के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उसकी और मुँह किया जाता है, 
ने कि हटाया जाता है, तव चुनाव की अधिकतम स्वतंत्रता के साथ भी उसके 
सामने एक विकल्प उपस्थित हो जाता है जिसका उसे समाधान करना होगा। 
अदि वह स्वयं नई रीति स्वीकार करे तो घर पर उसका विरोध हो सकता. है 
किन्तु जब तक कि उसे सम्मान प्रदर्शित करने की इस नई रीति से रोक ही न 
दिया जाय, उसकी दुढ़ता उसे एक एंसा केन्द्र बना देगी जिससे कि एक शिष्ट 
व्यवहार के स्वीकृत रूप से संभावित विच्युति प्रसारित होती है, और उसके 
साथियों के सामने सर्देव चुनाव का वह विकल्प रहेगा जो कि वह कर चुका है। 

संसार में यरोपीय-अमरीकी संस्कृति के विस्तार के फलस्वरूप आशिक 
व्यवहार में हुए संशोधन और तज्जनित विरोध यह दश्षाते हैं कि किस प्रकार 
यह प्रक्रिया कार्य करती है। हमारी संस्कृति में मृत व्यक्ति की सम्पत्ति या अन्य 
किसी प्रकार की सम्पत्ति के विनाश को निन्दित समझा जाता है। आदिवासियों 
के ऊपर उनके शासकों द्वारा जो कि इस सम्पत्ति के विनाश के सामाजिक महत्व 
को नहीं समझते, ऐसे रिवाजों को बदलने के लिए बड़ा जोर डाला गया है। बे 
इस में सफल हुए या नहीं, परन्तु इस नये आदेश के साथ आदिवासियों के समायोजन 
की मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रिया उस प्रारम्भिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया से भिन्न है, जिसमें 
कि वही व्यक्ति बाल्यकाल में गृज़रे थे। 

. बाद के जीवन के संस्कृतीकरण के अनुभव में निरच्तरता का अभाव रहता 
है। इस प्रकार यह बाल्यकालीन' निरन्तर प्रशिक्षण से भिन्न है। न ही प्रोढ़ व्यक्ति 
के लिए संस्कृतीकरण की ये परिस्थितियां संस्कृति के उतने अधिक अंशों तक 
व्याप्त हैं जितना कि बच्चे के लिए। प्रौढ़ व्यक्ति. अपनी भाषा, व्यवहार को 
नियंत्रित करने वाली शिष्टाचार की प्रणालियां, अलौकिक तत्वों से निपटने की 
रीतियां, अपनी संस्कृति की संगीत शैलियां, वह सभी बातें जो कि बच्चा सीखता 
है, जानता है। एक प्रौढ़ के लिए सिवाय, जहां कि नई परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ता है, संस्कृतीकरण पूर्ण हो चुकता है। वह अपनी संस्कृति द्वारा प्रदत्त 
ज्ञान के आ्राधार पर देनिक निर्णय लेता है। इससे प्रौढ़ मानव प्राणी को, उस 
रास्ते को दुबारा तय किये बिना जो कि वह त्य कर चुका है, संस्कृति द्वारा 
प्रस्तुत स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। इस प्रकार संस्कृती- 
करण वह प्रक्रिया है जिससे अधिकांश व्यवहार को चेतन विचार के स्तर के नीचे 


 कार्यान्वित करता सम्भव है। ग़रपारिभाषिक भाषा में, यह ऐसे ही है जैसे कि 


यरोपीय लोग बिना नतननच के अपनी संस्कृति की मोटर, बिजली, सिम्फॉनी, ऑर- 


कैस्ट्रा जेसी जटिल अभिव्यक्तियों को स्वतः ही स्वीकार कर छेते हैं, छेखन-कला 


या पहिए जंसी बुनियादी प्रौद्योगिक बिधि का तो कहना ही क्‍्या। 








अध्याय अठारह 


संस्कृति और व्यक्ति 


संसक्ृतीकरण की अवधारणा, एक स्वतंत्र. सत्ता के रूप में विद्यमान संस्कृति, 
और वह संस्कृति, जो कि उन व्यक्तियों का सम्पूर्ण व्यवहार है जिनके द्वारा कि 


बह अपने को व्यक्त करती है, इन दोनों के बीच' एक पुल का कार्य करती है। 
हम देख चुके हैं कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में एक व्यक्ति समूह द्वारा स्वीकृत 
प्राचार की रीतियां सीखता है। वह इस कार्य को इतनी खूबी से करता है कि 


उसके विचार, उसकी मान्यतायें तथा उसके कार्य बहुत ही कम अवसरों पर 


समाज के अन्य सदस्यों से विरोध व्यक्त करते हैं। परिणामत: समूह के जीवन 
को एसी अनेक संस्थाओं में रूपान्तरित किया जा सकता है जिनका कि ऐसा 
बस्तुगत विवरण दिया जा सके, मानों कि वह उन लोगों से, जो कि उनके अनुसार 
जीवन व्यतीत करते हैं, स्वतंत्र रूप से क्रायम हैं। 

संसक्ृति के अधिकांश जनवत्तशास्त्रीय अध्ययन इसी तरीके से प्रस्तुत किये गये 
हैं। उदाहरण के लिए, यह कहना सम्भव है कि पूर्वीय अफ्रीका में ढोर पद और 
सम्पत्ति के प्रतीक माने जाते हैं, और उन्हें खाने के लिए नहीं मारा जाता, या 
कुछ दक्षिणी अमरीकी इंडियन संस्क्ृतियों में जब किसी की पत्नी के बच्चा होता 
है, तो स्वयं पुरुष बिस्तर पर लेट जाता है। तथापि इस प्रकार के वक्तव्य केवल 
विशेषताओं के योग हैं और इस प्रकार इन परिस्थितियों में लोगों के प्रत्याशित 
व्यवहार को बताते हैं। पूर्वी अफ्रीका का आदमी अपने ढोरों को गये से देखता 
है या अपने उस पड़ोसी से ईर्ष्या करता है जिसके पास उससे अ्रधिक ढोर 
हैं, एक दक्षिणी अमरीकी स्त्री बच्चा जनने के बाद अपने कार्य पर चली जाती 
है जबकि उसके पति की बिस्तरे में सेवा होती रहती है। संक्षेप में, किसी भी 
संस्था पर विचार करते समय व्यक्ति को आंखों से झ्लोझ्ल न होने देना चाहिए। 

संस्कृतीकरण के अनुभव की अ्रवधि में व्यक्ति को वही रूप देने का 
प्रयत्न किया जाता है जैसा कि उसका समूह उचित समझता है। इसमें पूर्ण 
सफलता कभी भी नहीं मिलती, कुछ व्यक्ति अन्यों से अधिक नमनीय होते हैं, 
कुछ भअ्रन्यों की अपेक्षा इस संस्कृतीकरण के अनुशासन का अधिक विरोध करते हैं। 
फिर भी झ्लोटे तौर से सभी बहुत कुछ एक से हो जाते हैं, और जब एक व्यक्ति 
पृथ्वी की यात्रा करता है, तो वह देखता है कि जेसे संस्कृतियां एक-दूसरे से 
भिन्न हैं उसी प्रकार लोग भी एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न दिखाई देते हैं। 

संस्कृति के अध्ययन में यहां एक कठिन समस्या की' जड़ है-कि किस 
प्रकार संस्कृतीकरण पृथक व्यक्तियों के विकास को प्रभावित करता है। क्‍या एक 
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निर्दिष्ट समाज में बड़े होने की प्रक्रिया आक्रमणात्मक चालकों को प्रोत्साहित करती 
है जिससे कि समूह के अन्दर प्रतियोगिता और अन्य समूहों से युद्ध एक व्यक्ति 
की सर्वाधिक लाभ पहुंचाते हैं? या कोमल कार्यप्रणालियां उपयुक्त मानी जाती 
हैं, जिनसे कि सबसे अधिक सहयोगी व्यक्ति, समूह के साथ समायोजन में सर्वाधिक 
सफल होता है और बाहरी लोगों के साथ सम्पर्क में कटनीति तथा समझौते 
का आधिपत्य रहता है। क्‍या एक समाज के अन्दर स्वीकृत व्यवहार में श्रसंगति 
नरादय उत्पन्न करती है, या संस्थायें इस प्रकार संतुलित रूप से समन्वित होती हैं 
जिससे कि अल्पतम' आंतरिक विरोध के साथ व्यक्ति एक समायोजित जीवन 
व्यतीत कर सकता है? द 

इस प्रकार के प्रभावों के प्रति कितनी गहरी प्रतिक्षियायें होती हैं, इसे 
समझने के लिए हमें संयुक्त राज्य अमरीका में दो विरोधी प्रतिमानों पर क्षण भर 
विचार करना होगा। एक ओर एक अमरीकन एसे समाज में जन्म लेता है जो 
कि अवसर की समानता की अवधारणा पर आधारित है झौर जो प्रायः-प्रयुक्त 
इस विश्वाससूचक वाक्य में व्यक्त होती है, कि प्रत्येक लड़के को यह अवसर प्राप्त 
है कि वह राष्ट्रपति बन सके”, या लोकप्रिय साहित्य में भी सफलता की कहानियों 
में मुख्यतया इसी की अभिव्यक्ति है। किन्तु आर्थिक या सामाजिक वर्गीय भेदों या 
जातीय या नसस्‍ली' उद्गम की परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत बाधाओं से इन्कार नहीं किया 
जा सकता। सीधे-साथे व्यक्तियों के लिए, जिनमें कि अबसर की! समानता का 
सिद्धान्त कंट-कूठ कर भर दिया गया है, यह विरोध आदश तथा अनुभव में 
संघर्ष प्रस्तुत करता हैं जिससे कि अच्छी स्थिति में एक उत्पीड़ित छिद्रान्वेषण की 
भावना और बुरी स्थिति में एक भीषण मानसिक विक्ृति उत्पन्न होती है जो कि 
व्यक्ति द्वारा अनभव किये गये नेराश्यों का परिणाम है। 

संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के प्रसंग में संस्कृति और व्यक्ति का सम्बन्ध 
यह दर्शाता है कि मानव प्राणि में अत्यन्त नमनीयता है। यहां हम देखते हैं कि 
प्राणिशास्त्रीय विरासत द्वारा मानव को संभावित व्यवहार के क्षेत्र में कितनी छूट 
है। इससे भी हम यह सिद्धान्त निकालते हैं कि मानव प्राणी किसी भी संस्कृति का 
उसके सूक्ष्मतम पहलओं में भी अ्रम्यास कर सकता है, बशर्ते कि उसे सीखने का 
मौका दिया जाय । द 

किन्तु यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति एक- 


सात्र निष्क्रिय तत्त्व है। उसके प्रारम्भिक संस्क्रतीकरण के विषय में तो यह सत्य 


है, जबकि सदा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति समूह द्वारा स्वीकृत 
व्यवहार-्रतिमानों के अनुरूप अपने को ढाल रहा है। फिर भी वह सुरक्षा की 


.. भावना जो कि उसे वाल्यावस्था में प्राप्त देख-रेख से मिलती है, या उपेक्षित होने 
.. पर वह जो असुरक्षा अनुभव करता है, या अपने शरीर क्रियात्मक व्यापारों के 
... संचालन में जिस सीमा तक उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है या इसमें उ 

.. जितनी स्वाधीनता मिलती है--यह सब भिक्नतायें व्यक्ति के विकास में समाज के 
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लिए गम्भीर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। जिस बच्चे की सुरक्षा की भावना 
इस अनभति से, कि उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है,आकान्त हो जाती है, 
वह इस कमी को पूरा करने के लिए बाद में रास्ता इूंढेगा। वह जो कोई भी 
साधन उसे उपलब्ध हों, उनसे अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर 
सकता है, और जुलू मुखिया चाका की' भांति एक अत्याचारी बन सकता है।' वह 
सिद्धान्त, जिसके अंनुसार लोगों का इतिहास समय-समय पर प्रकट होने वाले प्रवल 
व्यक्तियों द्वारा निर्माण किया जाता है--इतिहास' के “महान्‌ पुरुष” का सिद्धोन्त-- 
ऐसे ही तथ्यों पर आधारित था। यह सिद्धान्त अ्रव ग्राह्म नहीं रहा है, क्योंकि 
इसमें एक जटिल प्रक्रिया को बहुत सरल रूप दे दिया गया है। परन्तु हम देख 
सकते हैं कि इस सिद्धान्त ने व्यक्ति और उसके समह के बीच हुई अ्रन्तःक्रियाश्रों के 
परिणामों से बिल्कुल अनजाने में ही कितना कुछ ले लिया है, चूँकि यह संस्क्रती- 
करण की ग्रवधि में उसके समह के आचार के: मानों, उसकी मूल्य प्रणाली, उसके 
व्यवहारों के संस्थागत रूपों के असम्बन्ध में उसके श्रनभव से निर्धारित होता 
हैँ । 

यह स्मरण होगा कि इस' पुस्तक के प्रारंम्भिक पृष्ठों में मानवज्ञास्त्र और 
मनोविज्ञान के घनिष्ठ सम्बन्ध पर जोर दिया गया था। यह इस शोर संकेत करता 
हैं कि हमें इस सूत्र पर जो कि बहुत समंय तके स्वीकृत रहा हैं और अभी भी 
सुनने में आता है, कि मानवश्ञास्त्र समृहों से, और मनोविज्ञान व्यक्तियों से संम्ब- 
न्वित हैं, पुनविचार करना चाहिए। इस सूत्र के अन्तर्गत मानवशास्त्री द्वारा 
संस्कृति का संस्थाओं की एक श्रेणी के रूप में अ्रध्ययन किया जाता थाओर उसमें 
व्यक्ति के कार्य तथा स्थान का कोई जिक्र नहीं हीता था। यहूं माना जाता था कि 
मतोवेज्ञानिकों की केवल पृथक मानव प्राणियों में दिलचस्पी है, जिनकी मानसिक 
प्रक्रिश्ों का, जिस सांस्कृतिक परिवेश में वह पायी गई हैं उसका कोई निर्देश ने 
करते हुए, या नाममात्र निर्देश करते हुए, उन्हें विश्लेषण करना है। 

यहां पर हम दोनों की समान दिलचस्पी के इस क्षेत्र पर जो चिरकाल से उपेक्षित 
रहा है, विचार करेंगे । प्रेरणा (१/०0ए७7४0०॥ ) और समायोजन जैसी बुनियादी प्रक्रियाश्रों 
को, जिन परिस्थितियों में वह हुई हैं, उनसे पृथक नहीं किया जा सकता, और नहीं 
उन्हें उन व्यक्तियों का हवाला दिये बिना अध्ययन किया जा सकता है जोकि 
प्रेरित हैं, और जिन्हें समायोजन करना है। किन्तु जब व्यक्ति प्रशंसा से आकर्षित 
होते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, स्वीकृत व्यवहारों की रीति के साथ चलना चाहते हैं 
या प्रसिद्धि प्राप्त करता चाहते हैं, तो उनकी संस्कृति यह आदेश करती है कि 
वह किन रुद्देश्यों को चाहेंगे तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना 
चाहिए। संक्षेप में, यहां हमारी दिलचस्पी संस्कृति के मनोविज्ञान यां जैसा कि 
उसे कहते हैं, मनोजनवृत्तशास्त्र (?89०॥0०४7702879979) में है, जोकि व्यक्ति 
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१. दी० मोफोली, १६३१ । 
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का जेसे-जेसे वहु समाज' का सदस्य बनने पर उसमें विद्यमान और स्वीकृत व्यव- 
हार रीतियों को सीखता है, अध्ययन है। 


. मनोविज्ञान के वे सम्प्रदाय जिन्होंने सांस्कृतिक परिवेश में ज्यक्तित के 
अध्ययन को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया है ये हैं, व्यवहारवाद (8०9ए078॥ ) 
और गैस्‍्टाल्ट या संरूपात्मक ((०॥र80788079/ ) दृष्टिकोण और मनोविश्लेषण । 
अन्य प्रभावों को भी ढूँढा जा सकता है। १६२० ई० से पहले विभिन्न मानवश्ञास्त्री, 
जैसे फ्रेंज बोआस, ए० ए० गोल्डनवीजर, सी० जी० सेलिग्मेन और डब्ल्यू० एच० 
आर० रिवर्स ने मनोविज्ञान पर ध्यान देने पर बल दिया। व्यवहारवादी सम्प्रदाय 
ने, जिसने प्रशिक्षित प्रत्युत्तर के ((आदा7079०व6 7659079$6) सिद्धान्त पर जोर 
दिया, मानवशास्त्रियों को वह अवधारणात्मक और पद्धतिशास्त्रीय साधन दिये, 
जिन्हें उन्होंने तत्काल ग्रहण कर लिया और प्रयोग में लाने लगे। 

किस हृद तक मानवश्ञास्त्रीय दृष्टिकोण में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 
अपनाया गया है, इसे पिछले अध्याय में हमारी संस्कृतीकरण की विवेचना में देखा 
जा सकता है। बड़े अनपात में सीखने की प्रक्रिया एक प्रशिक्षणात्मक प्रक्रिया है 
या बाद के सालों में, पुनःप्रशिक्षण की। यदि ऐसा न होता, तो एक मानवपष्राणी 
कोई कार्य न कर पाता, चूँकि उसका सारा समय प्रत्येक नथी परिस्थिति को 
आंकने में ही बीत जाता, बजाय इसके कि जैसा हम कहते हैं, वह “बिना सोचे” 
उसका प्रत्युत्तर देता। इसे देखने के लिए हम एक भीड़ से भरी सड़क पार करने 
की समस्या पर विचार कर सकते हैं। यह खतरनाक कार्य है और जब हमें 
एक अंशतः संस्कृतीकृत बच्चे को रास्ता बताना होता है तो हम उसके खतरे को 
समझते हैं। प्रोढ़ व्यक्ति बिना सोचे-विचारे सड़क से निकल जाते हैं, जबतक कि 
वे ऐसे देशों में यात्रा नहीं करते जहां कि यातायात उससे विपरीत दिल्ला में 
चलता है जिससे कि वह. अभ्यस्त हैं, जैसे कि बांये के बजाय दाहिने हाथ । 
केबल ऐसी ही परिस्थितियों में सांस्कृतिक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता और कुशलता 
तथा स्वाधीनता जो कि बह हमें देती है, समझ में श्राती है। गेस्टाल्ट या संरूपा- 
त्मक मनोविज्ञान जो कि व्यवहारवाद के बाद आया है भश्लौर एक मायने में उसीसे 
उत्पन्न हुआ है, बावजूद इसके कि उसने मानवशास्त्रियों के चिन्तव को पर्याप्त 
प्रभावित किया है, उसका उन्होंने निश्चित रूप से बहुत कम प्रयोग किया है। 
इसका मूृख्य आधार किसी मानव अनुभव की सारभूत एकता पर ज़ोर देना है। 
मानवश्ञास्त्र के लिए जो निरंतर प्रत्येक संस्कृति के एकीकरण का अधिकाधिक 
अनुभव कर रहा था और इस एकीकरण को पूरी तरह ध्यान में “लाये बिना 
संस्कृति को उप-इकाइयों में बांटने की क्ृत्रिमता पर अधिकाधिक ज़ोर दे रहा था, 
यह दृष्टिको ण विशेष रूप से अश्रनूकूल था। गेस्टाल्ट, या बाद में क्षेत्रीय सिद्धान्त”, 
( +464-0९०७ ) मनोविज्ञान ने केविन और ब्राउन के काये द्वारा इस 
.. बात पर विशेष बल दिया कि व्यक्ति को उसकी संस्कृति से पृथक करने से 
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अनिवार्य तः हमें व्यवहार के सम्बन्ध में एक विक्ृत तस्वीर मिलती है। प्रभावशाली 
होने के लिए, उन सभी तत्त्वों पर जो कि एक निर्दिष्ट क्षण में एक व्यक्ति या 
एक समृह के सम्पूर्ण परिवेश में आते हैं, विचार किया जाना चाहिए। इसमें 
वस्तृत: वह संस्कृति जिसमें कि व्यक्ति अभ्रपना जीवन! बिताता है, सर्वाधिक 
महत्व का स्थान ले लेती है। 

सिगमंड फ्रायड और उसके शिष्यों की रचनाझ्रों ने संस्कृति में व्यक्ति के 
मानवशास्त्रीय अध्ययन को अत्यन्त प्रभावित किया। फ्रायड और उसके समथंकों 
ने मानव व्यक्तित्व के निर्माण में जीवन के प्रारम्भिक वर्षों के अनुभवों की भूमिका 
पर बहुत जोर दिया था, इसने मानवशास्त्रियों को अनक्षर समाजों में बच्चों के 
प्रशिक्षण का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। फ्रायड ने यूरोपीय अम- 
रीकी संस्कृति के उन्नीसचीं और प्रारम्भिक बीसवीं शताब्दी के चिन्तन में योन- 
व्यवहार के विवेचन के निषेध को मानने से 
शास्त्रियों ने यौन आदतों के महत्त्व को समझा और उनके अध्ययन को गवेषणाश्रं 
के कार्यक्रम में सम्मिलित किया। फ्रायडवादियों ने मूल प्रेरणा (१४00४७/07 ) 
की समस्या पर जो प्रकाश डाला, उसने व्यवहार के अनेक रूपों को, जोकि उन 
उद्देश्यों के यक्तिकरणों” (११७४07875&0075) को व्यक्त करते हैं, जिनका 
ग्सली गण पहले स्वीकार नहीं किया जाता था, पुनःपरीक्षा को प्रोत्साहित 
किया। 

मानवश्ञास्त्रियों ने फ्रायड की रचनाओं को बहुत धीरे-धीरे ही स्वीकार 
किया। इसका एक कारण उसका स्वप्नों के प्रतीकवाद पर जोर देना था। फ्रायड 
के उत्साही शिष्यों ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में बीयना की (जहां फ्रायड ने 
काम किया था) रूष़ियों से प्राप्त प्रतीकवाद को आदिवासी चिन्तन पर बठाने का 
प्रयास किया, इससे उन व्याख्याओं की अस्वीकार्यता श्रौर भी स्पष्ट हो गई। 


मानवशास्त्रियों को इस प्रकार की यकतियों का लम्बा अनुभव था, चूंकि अनेक . 


संस्कृतियों के अध्ययन ने उन्हें यह सिखा दिया था कि किसी भी संस्था का कोई 
विशेष रूप सा्वभौम नहीं है। 

क्‍ मज़े की बात है कि एक ही पुस्तक “होठम और ट्ब्‌”, जिसमें कि फ्रायड 
ने मानवशास्त्रीय सामग्रियों का उपयोग किया है, उसने मानवश्ास्त्रियों को फ्रायड- 
वादी मनोविज्ञान का सबसे अधिक विरोधी बना दिया। फ्रायड ने देखा था- कि 
एक माता का अपने लड़के के लिए जो आकर्षण है, जिसे उसने (0०0905 
50०77ए965) नाम दिया है, वह अचेतन के स्तर पर पिता के प्रति दोहरी धारण 
में व्यक्त छोता है। फ्रायड की विश्लेषणात्मक सामग्रियों में यह भली-भांति लिपि- 
बद्ध था। उसने दिखाया कि यह माता के साथ पिता के सम्बन्ध के प्रति बच्चे 
की ईर्ष्या से पंदा होता है; यह ईर्ष्या भी किसी मायने में अमिश्रित नहीं है, 
चुँकि उस समय भी पिता और पुत्र के बीच स्नेह के अनेक बन्धत विद्यमान होते 
हैं। इन खोजों के परिणामस्वरूप फ्रायड ने अपनी सर्वाधिक मूल्यवान्‌ परसच्पर- 





से इन्कार किया, परिणामतः मानव- 
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विरोधी-भावना (209ए2/67८४) की अवधारणा प्रस्तुत की, जो बताती है कि 


किस प्रकार एक निर्दिष्ट क्षण पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति एक 
साथ बाकवपित भी हो सकता है और उससे विकषित भी, प्यार भी कर सकता 
है, साथ-ही-साथ घणा भी। 

मानव मन को समझने के लिए इस कार्य-प्रणाली की जठिलताशों से प्रभा- 
वित होकर फ्रायड इसकी सार्वभौमता की परीक्षा करने के लिए और इसके 
उद्गम को ढूँढ़ने के लिए सामग्रियां संकलित करने के उद्देश्य से श्रन्य संस्कृतियों की 
ओर मुड़ा । किन्तु अपने समाज के अतिरिक्त अन्य किसी समाज का घनिष्ठ ज्ञान 
ने होने के कारण, और बिना यह जाने कि अनक्षर लोगों के कौन-से अध्ययन 
उसकी समस्या पर प्रभाव डालेंगे वह गौण स्रोतों, प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित 
लेखकों द्वारा किये गये संकलनों की झोर श्ग्रसर हझा। इसके श्रतिरिक्त उसने इन 
रचनाओं में तुलनात्मक सामग्री नहीं ढूंढी, बल्कि उद्गमों की साक्षियां ढूँढीं, जिस 
खोज को अब असम्भव समझा जाता है। 

उसने माता कि पिता और उसके पुत्र के बीच प्रतियोगिता उस परिस्थिति 
से उत्पन्न हुई जोकि उसके विश्वास के अनुसार पृथ्वी पर मानव के प्रारम्भिकतम 
दिनों में विद्यमान थी। प्राचीनतम परिवार में “बूढ़ा पुरुष” पाशविक शक्ति के 
जोर से निरंकुश शासन करता था और गिरोह की सभी स्त्रियां उसकी थीं। जेसे 
ही उसके पुत्र बड़े हुए, उन्होंने विद्रोह किया और एक दिन उन्होंने मिलकर अपने 
पिता को क़त्ल कर डाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसके शरीर का नरभक्षी 
भोज किया जिससे कि रहस्यवादी रीति से उसकी शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जायें। 
ऐसी स्थिति में स्त्रियों के मन में उनके कार्य के लिये, जिसे उन्होंने स्वयं करने में 
सना कर दिया था, ग्लानि हुई, और उन्होंने, जो उन्होंने किया था इसके लिए एक 
पशु को पवित्र मान कर उसका प्रतीक बनवाया जो इस प्रकार पिता का “स्वाभाविक 
और उपयुक्त” स्थानापन्न बन गया, जिसका खाना निषिद्ध है। इसी लिए मानव 
के मन में परस्पर विरोधी भावनायें मिलती हैं जो कि विस्तुत सामाजिक क्षेत्रों 
में अनेक लोगों के ठोटमी प्रतीकों द्वारा व्यक्त होती हैं, चूँकि ठोटम ऐसा 
प्रतीक है जो कि एक साथ ही पवित्र भी है तथा प्रिय भी, पर फिर भी निषिद्ध 
(4800066 ) है, और इसलिये उससे बचना चाहिए; और इसी प्रकार अ्गम्यागमन 
के विरुद्ध निषेध हैं, जोकि भानव समाजों में सर्वेत्र मिलते 

संस्कृति के मनोविज्ञान में बी० मलिनोवस्की की मख्य देन यह दर्शाना था 
कि फ्रायड की खोजें उस देश तथा काल को व्यवत करती हैं जिसमें कि उसमे 
कार्य किया, और कुछ प्रकार के पारिवारिक सम्बन्धों में ओडीपस कम्परे/क्स, जैसा 
कि फ्रायंड ने उसकी व्याख्या की है, विद्यमान नहीं था।' उसने देखा कि मैले- 


"कक+++ 








.. नेशियाई ट्रोब्रिश्लांड ढीप के आदिवासियों में पारिवारिक संरचना ऐसी है कि जहां 


द २. बी० सेलिनोवस्की, १९२७ । 


विन नम ० रा ४७४७४ 
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माता की ओर से वंश चलता है। इस प्रकार बच्चों का पिता के परिवार से 


कोई सम्बन्ध नहीं रहता और बड़ा मामा लड़के की देखभाल करता है और इस 
तरह पिता को उसका एक मित्र और साथी बनने के लिए मुक्त छोड़ देता है 


मामा, जो कि य रोपीयन-अमरीकन परिवारों के पिता की भांति बच्चे को इच्छाओं 


को ठकराता है, और उन्हें दंड देता है, उसके विरुद्ध मेलिवोवस्की को झोडीपस प्रकार 
की प्रक्रियाओं के भ्रनेक उदाहरण मिले, किन्तु पिता के विरुद्ध एक भी नहीं। 


.. इस अध्ययन का यह महत्त्व नहीं था कि इसने फ्रायडवादी प्रणाली में 
एक महत्त्वपूर्ण तत्व को अनियमित ठहराया, बल्कि धीरे-धीरे यह अ्रनुभव किया 
जाने लगा कि इस और इसके बाद आनेवाली गवेषणाओं ने फ्रायडवादी प्रणाली 


को एक विस्तृत संगति प्रदान की है जोकि वैसे शायद उसे न मिल पाती । डी० 


इगन द्वारा किये गये, होपी इंडियन के स्वप्नों के एक विस्तत क्रम के विश्लेषण 
में इसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें कि उसने उस मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि 


का उपयोग किया है, जिसका कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक परिवेश के 
प्रभाव का अध्ययन करनेबाले विद्यार्थियों ने बहुत कम उपयोग किया है । वह 
निर्देश करती है कि इस उपेक्षा का कारण “स्वष्न-व्याख्या में प्रयुक्त प्रतीकों 


के जाहिरा तौर पर मनमाने प्रयोग" के प्रति मानवशस्त्रियों की प्रतिक्रिया और इस 


प्रकार के न्‍्यासों के उपयक्त संकलन तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित समय और 
प्रशिक्षण की मात्रा थी। फिर भी, जेसा कि वह कहती है, 'यदि,...यह कल्पना सही 
है कि स्वप्न मानसिक क्रिया के सम्भावित सार्वभौम रूप हैं, जो कि एक साथ ही व्यक्ति 


की विशिष्ठता सें भी व्यक्त आर संस्कृति द्वारा ढाले हुए भी-., तब स्वप्नों | 


[, उनमें व्यक्त अन्तव॑स्तु के श्र्थों में विश्लेषण जोकि स्वष्नद्रष्टा की संस्कृति से 
ली गई है, उन सांस्कृतिक दबावों और सहारों को” दर्शाता है, जोकि जिन 
परिस्थितियों में वह जीवन बिताता है, उनके प्रति उसकी समग्न प्रतिक्रिया को 
शक्ल देते हैं। स्वप्तों के रूप, यद्यपि फ्रायड द्वारा प्रवकक्‍त रूपों से सवंधा भिन्न 
काल्पनिक रूपों में व्यक्त हो सकते हैं, फिर भी वे यह सिद्ध करते हैं कि किस 
भांति निरीक्षित स्वप्न कार्य प्रणगालियां--उन समस्याओं को प्रभावित करती है 
जिनका कि व्यक्ति के लिए क्षणिक महत्त्व नहीं हं, और अन्य बातों के साथ 

व्यक्त स्तर पर फ्रायडवादी प्रतीकों की बारम्बारता--और समह द्वारा महत्त्व 
प्राप्त प्रतीकों के विस्तार को भी प्रकट करते हैं । 

फ्रायड की यह स्थापना कि व्यक्तित्व की संरचना गतिशील है, न कि स्थिर, 
व्यक्ति के सम्पूर्ण ग्रनभव का परिणाम है, और यह मूलतः उपयुक्त है। मेंलिनोवस्की 
की खोजें शौर अन्य अध्ययन, जेसे कि इसने का, जिसे हम ऊपर उद्धृत कर चुके 


चर क्काः कक अल प्म्ज्ज बाय अमर, 
5 केवल सा तृथ्य॑ कक महत्व पर ज्ञार द ् कि फ्रायडट दर खाज गः व्यक्तित्व किलत्स 


कब नानक नलीपि गन" किन ता ना-+-क न ७ एन+>+ननपनिनीन मनन ननिनासि ने तन जनता ता ५० डगगण ग >> 


, डी० इगन, १६४८, पृ० १७७-८ और १६५२, पू० ४७७, उप और 


ऋच्य्त्न । 
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की विश्वेखलता के रूप और उनकी क्षतिपूरक कायें प्रणालियां जो कि उचन्नीसवीं 
शताब्दी के वियना के समाज के कुछ वर्गों में विद्यमान थीं, उन्हें अन्तःसांस्कृतिक 
सत्यता के सार्वभौम तत्त्वों में नहीं गिना जा सकता, किन्तु मानव व्यक्तित्व 
को समझने के लिए बाल्यकाल की स्मृतियों में गहरे पंठने की आवश्यकता की 
अ्रनूभूति उसकी एक प्रमुख देन है, और जैसा कि हम कह चुके हैं, उसने इस 
समस्या को सुलझाने के लिए बाल-रक्षा और बाल-विकास के अ्रध्ययनों को प्रोत्सा- 
हित किया। किन्तु यह अनुभव किया गया, कि अन्य अध्ययनों की भांति उनका 
अध्ययन भी केवल उनके पूर्ण सांस्क्रतिक प्रसंग में ही किया जा सकता है, चूँकि 
मानव प्राणी की किसी भी प्रतिक्रिया को उसके सांस्कृतिक ढांचे का हवाला दिये 
बिना नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार संस्कृति द्वारा स्वीकृत अनेक व्यवहारों 
की प्रक्रति को भी हम तभी समझ सकते हैं जब कि हम उनके अनृसार कार्य 
करने वालों के समान अनुभव का हवाला देकर उसे देखें। 

मानव अनुभव की एकता को स्थापित करने में यहां पर मनोविश्लेषण 
ग्रौर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आपस में मिल गये हैं और इस प्रकार इस निश्चय को 
पुष्ट करते हैं कि वस्तुत: संस्क्ृति को लोगों से पृथक नहीं किया जा सकता । मानवश्ञास्त्र 
में इस आन्दोलन के प्रवतेक और व्यक्ति का उसकी संस्कृति के प्रसंग में अध्ययन 
करने पर जोर देने वालों के अग्रणी, सापिर ने इसे बड़े आकर्षक ढंग से रखा है : 

“संस्कृति की प्राय: घोषित नर्वेवाक्तिकता (॥7798078:9) के बावजूद, 
किसी एक समुदाय या किसी एक समूह से संचालित होने” से कहीं दूर,--यह 
कुछ व्यक्तियों केवल एक विशिष्ट गुण के रूप में देखी जाती है--जोकि इन सांस्क्र- 
'तिक बस्तुओं पर अपनी छाप छोड़ते हैं, वस्तुत: यह गम्भीर तथ्य है कि संस्कृति 
तनिक भी प्रदत्तः (पथ) नहीं है। यह केवल शिष्ट भाषा को परम्परा में ही 
ऐसी है। जसे ही हम अपने को संस्कृति ग्रहण करने वाले बच्चे के स्थान पर रखते 
हैं,--सब चीजें बदल जाती हैं। तब संस्कृति कुछ दी हुई चीज नहीं रह जाती, बल्कि 
कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, जिसे धीरे-धीरे और टटोल कर खोजा जाता है।' 


.. व्यक्ति और सांस्कृतिक परिवेश की अन्‍्तःक्रिया के अध्ययन में तीन दृष्टि- 
कोणों को पृथक्‌ किया जा सकता है। पहला सांस्कृतिक संरुपात्मक ((0०गाीहटिप- 
ए७70॥%/) दृष्टिकोण है जो कि संस्कृतियों के एकीकरण करने वाले, मुख्य 
प्रतिमानों को प्रोत्साहित करना चाहता है जो विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्वों के 
विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा मोडल व्यक्तित्व (0097 707507809) 
. का दृष्टिकोण है जो कि जिस सांस्कृतिक परिवेश में व्यक्ति जन्म लेता है (उसके प्रति 
व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं पर जोर देता है। इस पद्धति को अपनाने वालों का उद्देश्य 


के 


.. एक निदिष्ट समाज में विशिष्ट व्यक्तित्वों की संरचनाओं को जानना है। तीसरा 





नए लाल ओड लिन न 


४. ई० सापिर, १६४६, पृ० ५६९४-४५, ५९६ । 
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आरोपणात्मक (70]००४४७) दृष्टिकोष है, जिसमें एक निदिष्ट समाज में 
व्यक्तित्व की संरचनाओं के विस्तार को स्थापित करने के लिए विश्लेषण की 


विभिन्न आरोपणात्मक पद्धतियों को, विशेष रूप से रोशा-क्रम (#0782॥4&0॥ 50765 ) 
के स्याही के धब्बों को अपनाया जाता है। 


ये तीनों दृष्टिकोण एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जोर देने 


के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। सम्भवतः यह कहना उचित होगा कि यह संस्कृति 


में व्यक्ति की भमिका और मानव व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभाव के विश्लेकणा 


क्रमिक कदम हैं। इनकी भिन्नताओं को संक्षेप्र में निम्त प्रकार व्यक्त किया जा सकता 
(१) सांस्कृतिक संरूपात्मक दृष्टिकोण मूलतः जातिशास्त्रीय (29700802/ | 


॥४ 7४27 न 


्ड 


। 


के 


के उस ढांचे को रचते हैं जिसमें कि समह की प्रबल ब्यक्तित्व-संरचनायें विकसित 
होती है। (२) मसोडल ब्यक्तित्व का दृष्टिकोश ब्यक्ति पर जोर देता है। यह 
सामाजिक समायोजन की विस्तृत समस्यात्रों के तुलनात्मक अध्ययन पर मनी- 
विदलेषण के प्रथोंग से निकला है। इत दो दृष्टिकोणों के बीच विद्यमान भिन्नतायें 
उनके स्रोतों से निकली कही जा सकती हैं, पहली रूढ़िगत जातिशास्त्र ( £॥700:29 ) 
से, दूसरी कट्टर फ्रायडबाद से। (३) जहां आरोपणात्मक प्रविधियां प्रयुक्त होती हैं 
बहां व्यक्ति तथा संस्कृति दोनों ही उपस्थित होते हैं। एक प्रमाणित परीक्षण का प्रयोग 
जिससे सभी परिणामों की तुलना की जा सके, एक एसा पद्धतिशास्त्रीय साधन है 
जिससे कि एक निदिष्ट समह के पृथक सदस्यों के व्यक्तित्वों की संरचना को 
श्रथों में कि वह किस सीमा तक अपनी संस्कृति की संस्थाओं तथा मूल्यों से 
संस्कृतीकृत हुई हैं, झांका जा सकता है। 


प्रायः ऐसा सोचा जाता है कि आार० बेनेडिक्ट और एम० मीड की. 


रचनायें सांस्कृतिक संख्यात्मक दृष्टिकोण की मुख्य उदाहरण हैं, यद्यपि इसका 
सबसे प्रारम्भिक और सूक्ष्म तथा स्पष्ट वकक्‍तव्य ई० सापिर का है, जिससे कि 
अधिकांश मानवज्ञास्त्रियों को व्यक्ति का उसकों संस्कृति के साथ श्रध्ययत करने की 
प्रेरणा मिली है। वह कहता है: 

“व्यक्तित्व गुणों के समाजीकरण द्वारा संचयात्मक रूप से संसार की 
संस्क्ृतियों में विशिष्ट मनोवेज्ञानिक पूर्वाग्रहों के विकास की आशा की जा सकती 
है। इस प्रकार अधिकांग उत्तरी अमरीकी इंडियन संस्कृतियों के विरुद्ध एस्कीमो 
संस्कृति बहिर्मखी है, हिन्दू संस्क्ृति समग्ररूप में अन्तमृंखी, चिन्तन के संसार 
से मेल खाती है, संयुक्त राज्य की संस्कृति अपने गुण में निदिचत ही बहिर्मुखी 
है, जिसमें अ्रनभूति की अपेक्षा चिन्तन और अच्तदृ ष्टि पर अधिक जोर है, श्र 
उत्तरी यरोप की संस्क्ृतियों की अपेक्षा भूमध्यसागरीय क्षेत्र की संस्क्ृतियों में 


संवेगात्मक मृल्यांकन अधिक स्पष्ट है। 


जज 


५. ई० सापिश, १६४६९, पृ० ४५६३ 


। यहां स्देव संस्थाओं, और उन संस्क्ृतिक प्रतिमातों का हवाला दिया जाता है जो 



























३३४ खण्ड तीन : संस्कृति का स्वरूप 


यद्यपि वह यहां कहता है कि अन्‍न्ततः,..संस्क्रेति की ऐसी मनोवैज्ञानिक 
बिद्येषतायें अपरिहार्य तथा भ्रावश्यक हैं तथापि” बाद में ज॑से ही सापिर की दिलचस्पी 
सम्पूर्ण संसक्ृतियों को मनोवेज्ञानिक भ्रर्थों में वर्गकित करने से हटी, उसने इस दृष्टिकोण 
को त्याग कर व्यक्तित्व रचना की गतिशीलता को ग्रहण किया। 

मीड की देनें मुख्यतः: उसकी दक्षिणी पश्चिमी प्रशान्त की क्षेत्रीय गवेषणाग्रों 
से ली गई हैं।' उसने बताया कि न्यूगिनी के तट से दूर स्थित मातुस द्वीप 
पर व्यक्ति का सामाजिक प्रशिक्षण बाल्यकाल और ब्रौढ़ व्यवहार प्रतिमानों के 
बीच तीव्र व्याबात उपन्न करता हैं और इन तनावों को इसलिए उत्पन्न किया 
जाता है कि वहां बहुत विरोधी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करना आाव- 
इयक है। बाद में उसने तीन न्यू गिनी समाजों में स्त्री पुरुषों के व्यक्तित्व-प्ररुपों 
का अध्ययन किया। यहाँ यह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्त्री-पुरुषों के बीच प्रभुता 
और आज्ञापालन के जिन प्रतिमानों को पहले प्राणिशास्त्र द्वारा निर्धारित माना 
जाता था, वस्तुतः उन्हें संस्कृति ने निर्धारित किया था। यह माना जाता था कि 
व्यक्ति उन सामाजिक तथा संस्क्ृतिक शक्तियों का परिणाम था जिनके बीच वह 
रहता था, और इस प्रकार समृह में विलीन हो जाता था। 

बेनेडिक्ट की गवेबणाओं में भी विभिन्न संस्क्रेतियों के विभिन्न मनोवेज्ञानिक 
समुच्चयों में व्यक्ति के विलीन हो जाने की प्रवृत्ति, प्रकट होती है।” जिन प्ररुपों 
का उसने वर्णन किया है उनके उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये संस्कृति के गुणों की 
रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उसमें उसने दक्षिणी पश्चिमी अश्रमरीका के जूनी इंडियनों 
में की गई अपनी गवेषणा, मीड की खोजों, बोश्नास के अ्रध्ययन और फौरचून द्वारा 
किये गये डोबू के आदिवासियों के श्रध्ययन से सहायता ली है। इन प्ररूपों को उसने 
एपोलोनियन, जोकि सापिर के अन्तर्मुखी प्रकूप के समान है, और डायोनीसियन, 
जोकि बहिर्मुखी के समान है, यह संज्ञायें दी। जूबी इंडियनों को पहले प्ररूप का 
उदाहरण बताया गया है। व्यक्तिगत' सम्बन्धों में उनका संयम, समूह के अ्रन्दर 
व्यक्ति का विलीन हो जाना, कठिनाई से गुस्सा आना और धार्भिक अनुष्ठानों में 
अत्यधिक उत्तेजना का भ्रभाव, कुछ ऐसे गुण हैं जो कि उन्हें इस प्रकार की संस्कृति 
को अपनाने के कारण पृथक्‌ करते हैं। इसके विपरीत, क्वाक्युत्त का क्रोध और 
डोबुओं की संदेहशीलता, नेराश्य की परिस्थिति से मनोवेज्ञानिक समायोजन स्थापित 

करने के लिए क्वाक्युत्ल का पोलटाश के समय अनुष्ठानों का आडम्बर और आर्थिक 
. अपव्यय, और व्यक्तित्व के विस्तार और अहं की स्थापना के लिए डोबू में बगीचे 
के जादू का प्रयोग, ऐसे लक्षण हैं जोकि इन संस्कृतियों को डायोनीशियन श्रेणी में 
रखते हैं। हु 
. सभी अग्रणी प्रयासों की भांति इस स्थिति के गुण ही इसके दोष सिद्ध 





..._ ९- एम० मोड, १६३६। 
... ७. आर० बेनेडिक्ट १६३४। 
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अध्याय अठारह : संस्कृति और व्यक्ति ३३५ 


हुए। यह बताया गया कि सांस्क्ृतिक प्ररूपों पर जोर देने से संस्कृति द्वारा स्थापित 
का स्वीकृतियों की सीमा के अन्दर व्यक्तिगत व्यवहार की भिन्नता ओझल हो गई। 
प्रशन उठाया गया कि क्या किसी संस्कृति की सभी संस्थायें एपोलोनियन-डायोनी- 
शियन वर्गीकरण है या किसी अन्य ऐसी ही प्ररूपशास्त्रीय योजना द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण 
प्रतिमान के अन्तर्गत आ सकती हैं या नहीं। इन वर्गीकरणों में संस्कृतियों को 
रखते समय यह पूछा गया कि क्‍या अवलोकनकर्ता की पृर्वधारणाओं और उससे 
प्रभावित उसके देखने के चुनाव ने उसके निर्णय को प्रभावित नहीं किया ?* 
जूनी पर ली आन-चे, क्वाक्युत्ल पर बोझास, अरापेश पर फौरचून के निबन्धों में 
इत शंकाओं को लिपिबद्ध किया गया। चीती मानवशास्त्री ली ने, जिसकी शारी- 
रिक आकृति उसके लिए इंडियनों के बीच ग्रासानी से घुलने-मिलने में सहायक थी, 
देखा कि उनकी तस्वीर उससे कहीं भिन्न थी जेसाकि गोरे विद्वानों ने उन' लोगों 
को प्रस्तुत किया था। बोआस ने देखा कि क्वाक्युत्ल मुखिया जोकि पोटलाश के 
बारे में बड़े आवेश से डींग मारता था, अपने परिवार में उस बच्चे के सामने जो 
उसका उत्तराधिकारी होगा अपने को छोटा बना सकता था। फोरचून ने बताया 
कि मीड द्वारा स्यू गिनी के अ्रध्ययल किये गये कबीलों में से, अरापेश कबीले के 
बारे में इस अवधारणा में कि उनमें स्त्री या पुरुषों में बहुत कम आक्रमणात्मकता 
है, उन प्राप्ति सामग्रियों के प्रकाश में आने पर जिनसे मालूम होता है कि इत 
लोगों में युद्ध के सुस्थापित प्रतिमान है विद्यमान हैं, संशोधन अपेक्षित हैं। 

तथापि, इस क्षेत्र के अगले विकास में सांस्कृतिक संरूपात्मक दृष्टिकोण का 
प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें कि जैसा संकेत किया जा चुका है, भिन्न 
जीवन रीतियोंवाके समाजों में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्वों की भिन्नताओं को 
समझाने के लिए कुछ मतनोविश्लेषणात्मक अवधारणाओं का प्रयोग किया गया था। 
का्डितर-लिटन की “बुनियादी व्यक्तित्व तंरचना” की स्थापना, जिसे कि प्रत्येक 
समाज में विद्यमान माना गया है, वेनेडिक्ट-मीड की पुर्व॑कल्पना का विस्तार 
तथा संशोवन समझी जा सकती है। बुनियादी व्यक्तित्व रचना को एक मान्य मान 
(५००४) समझा जाता है, न कि एक प्ररूप, ओर यह व्यक्ति के अध्ययन पर 
बल देने से निकली है। फिर भी विभिन्न संस्कृतियों की विभिन्न संस्थाग्रों हारा 
व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में जो विविध प्रभाव डाले जाते हैं, उत पर जोर 
देकर यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार इस प्रारम्भिक रचना ने मनोविश्लेषक 
काडिनर को मानव संस्थाझ्रों में विविधता से परिचित कराया, जो कि लोगों की 
भिन्नता की व्याख्या करने में, प्राथमिक कारक है। 


कक व न कम हब 
८. यहां उठी पद्धतिशास्त्रीय समस्याओं के लिए देखिये अश्रध्याय २८ के नीचे ॥ 
९. देखिये ली आन-चे, १६३७, पृ० ६२-६; एफ० बोआस, १६३६, पु० 
२६७; १६३८, पु० ६८४-५; आर० एफ० फौरचून, १६३६, पृ० ३६-८। 
१०. देखिये काडिनर, १६४४, पृ० ७। । 














है 
गा] 
हि 
2 
रा 
मं] 
हु 
;; 
! 
हर 
५) 
; 








का्डिनर ने संस्था की यह परिभाषा दी है, “व्यक्तियों के एक समूह ।क्‍ 


द्वारा मान्य, सोचने व व्यवहार करने की एक निश्चित रीति” जिसे हस्तान्तरित 
किया जा सकता है और जिसका उल्लंघन व्याधात उत्पन्न करता है। इस परि- 
भाषा को सामान्यतः स्वीकार किया गया है। संस्था के प्रति व्यक्तित की प्रतिक्रिया. 
को ,जो कि तज्जनित व्यवहार को उत्पन्न करती है, हम व्यवितित्व कहते हैं। 


.....  संस्थांत्रों को प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणियों में वर्गकृत किया जाता है। 


प्राथमिक संस्थायें “उन अ्रवस्थाओं से उत्पन्न होती हैं जिन्हें व्यक्ति नियंत्रित नई 





कर सेकते,--जैसे कि भोजन की खोज, यौव रिवाज़ और प्रशिक्षण के विभिन्न 


अनुशासन हैं। माध्यमिक संस्थायें प्राथमिक संस्थाश्रों द्वारा उत्पन्न आवश्यकताओं 
गे संतुष्टि और तनावों के दूर होने से उत्पन्न होती हैं, और देवता इसका उदा- 
हरण है जो एक जनसमूह के लिए निरन्तर खाद्यपूर्ति की चिन्ता को दूर करने का 


... श्राश्वासन देता है। इस और इससे पहले दृष्टिकोण का मुख्य अन्तर इसका गत्या- 
.. त्मक गुण है, चूंकि इसमें संस्थाञ्रों और एक के बाद दूसरी संस्कृति में लोगों पर 
.. .. उनके प्रभाव के विश्लेषण द्वारा ब॒नियादी व्यक्तित्व संरचना को प्राप्त किया गया 





है। क्‍ 

.. कार्डिनर द्वारा इस पूर्वकल्पतता को लिपिबद्ध करने के लिए प्रयुक्त न्यास 
. चिजिन्ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय अनभव से प्राप्त किये गये थे जोकि उनके 
. हारा अ्रध्ययन किये गये लोगों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालते थे | एसी सामग्रियां 


.... . प्रत्वेक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के पास होती हैं, किन्तु वह बहुत कम ही उन्हें प्रकाशित 

. .. करता है, जैसे कि बच्चों को पालने की रीतियां, एक आदमी ने झगड़े में कसा 

........ व्यवहार किया, बच्चों के खिलौने, एक दम्पति जिनकी गांव में चर्चा है, विवाह में 

प्रचलित समायोजन स्थापित करने में क्‍यों असफल रहे। भोजनप्राप्ति, सामाजिक _ 
... संरचना और यौन प्रथाग्रों पर केन्द्रित संस्थाओं पर जोर देना, परम्परागत मनो- 
......  विद्लेषणशास्त्र की इस अन्तिम श्रेणी तक सीमित न्यासों में व्यस्तता की अपेक्षा ए 

.. प्रगतिशील क़दम था। हालांकि संस्कृति की सामाजिक, आशथिक समस्याओं तथा 








.... खादप्राप्ति और पारिवारिक निरन्तरता से असम्बद्ध संस्कृति के तत्वों की, जैसे कि 
जा रा -सौन्दर्यात्मक पहलुओं या धर्म की उपेक्षा के विरुद्ध आपत्ति उठाई गई थी। 





दुबौय द्वारा आलोर द्वीप में किये गये क्षेत्रीय कार्ये को इस प्रकार आयो- 


रा । के ः ० जित' किया गया कि उससे प्राप्त न्‍्यासों को “मनः-सांस्कृतिक विश्लेषण” (28ए००0- 
.. .. (पाॉफ्िशो 5ज्ा06४5)-- सांस्कृतिक विश्लेषण के साथ विश्छेषणात्मक सम्प्रदाय 










. की सुस्थापित मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रियाओं के समन्वय” के द्वारा बुनियादी व्यक्तित्व की 
..._ धर्वकल्पना की परीक्षा में प्रयोग किया जा सके। उसे सम्पन्न करने के लिए आलोरी 
“5 लोगों की प्रथाओं में सामान्य जनवृत्तशास्त्रीय गवेषणा के अ्रतिरिक्त शिशुरक्षा, 
.._ शुरू वबाद के बचपन और किद्योरावस्था, विवाह, यौन व्यवहार, और धर्म के 


(... फनिगनननकननननननननक नव कनाप पिन पिता नए यियकेनक न नाना भा नमन कान नपान-५ ५... न तीन" पनननकर०+०. 





११. सी० दुबोय, १६४४, प० ५। हर 





















प्लेट १९ बेनिन, पश्चिमी अफ्रीका से प्राप्त तराश कर बनाया हुआ हाथीदांत का डिब्बा (ऊंचाई, 
३३ इंच) | (क) एक पाखवं में ईसा को सूली पर, होली घोस्ट की प्रेतात्मा (कबृतर ), मेरी और 
| सेंट जान को दर्शाते हुए; (ख) उल्टी तरफ सेंट एंड्रयू और सेंट पीटर को दर्शाते हुए। देखिये 
पृ० २४५-६ (फोटोग्राफ मेरी मौडलिन, शिकागों 
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ब््क 


ताला की चार पीढ़ियों 
देखिये पृ० २४८-६ । 
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.. अध्याय अगरह: संस्कृतिऔ्रौर व्यक्ति... इए 


मनोवैज्ञानिक पहलुओं से सम्बन्धित ब्यौरों का अ्रध्ययन किया गया। चार स्त्री... 
और चार पुरुषों से, जिन्हें रोज जनवृत्तशास्त्री के सम्मुख अपने स्वप्नों को बताने... 
के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, आठ आत्मकथायें भी प्राप्त की गईं। बच्चों... 
के रेखाचित्र संग्रहीत किये गये और विभिन्न परीक्षण जिनमें संतीस रोशा परीक्षण 

भी थे, किये गये। इन न्यासों के आधार पर काडडिनर ने अपने सूचनादाताओ्रों के 


व्यक्तित्वों का उनके संास्कृतिक-परिवेश में मल्यांकन किया और उसके निष्कर्ष 


. रोशा विश्लेषण के एक शअन्य विशेषज्ञ द्वारा स्वतंत्र रूप से जांचे गये। संस्कृति- 
: व्यक्तित्व समीकरण के अध्ययन में संलग्न क्षेत्रीय कार्यकर्ता के न्‍यासों के स्वतंत्र 
मूल्यांकनों में अनेक समताओं का निकलना भावी गवेषणा में मानवश्ञास्त्र और 

_मनोविदहलेषण के उपयोगी सहयोग की शोर संकेंत करता है। यह मनोसांस्कृतिक 
_ संबलेषण पद्धति द्वारा अपेक्षित गवेषणा और विश्लेषण की विभिन्न अवस्थाओं को ... 
एक ही व्यक्तिद्वारा पूरा करने के लिए अन्तःशास्त्रीय प्रशिक्षण की उपयोगिता की. . 
ओर भी संकेत करता है। क्‍ का 
द और यहां पर रोशा और शायद अन्य आरोपणात्मक” प्रविधियां, जैसे कि 


थीमाटिक एपरसिप्शन परीक्षा (7%॥400 8979००८०४०॥ ६०७४) बहुत प्रभावशाली 


सिद्ध होंगी। हेलोबेल ने इनमें से पहली प्रविधि का बहुत क्रमबद्ध उपयोग किया क्‍ 
 है। और हम विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तियों के अध्ययन में उसकी उपयोगिता के 


सम्बन्ध में उसी की व्याख्या दे सकते हैं, जिसमें उसने संक्षेप में इस पद्धति की 


प्रकृति, इसके प्रयोग की विधि और व्यक्तित्व व संस्कृति के सम्बन्ध के अभ्रध्ययन में... 
उसकी संभावित देन को बताया है।' रा, 
“रोशाअविधि में परीक्षित व्यक्ति को दस अनिरश्चित आकृतिवाले किन्तु जा 
एक समान तरीके से सोख्ते कागज़ पर डाले गये स्याही के धब्बों को एक निश्चित... 
क्रम में एक के बाद एक दिखाकर, उसके जबानी प्रत्युत्तर प्राप्त कर व्यक्तित्व के... 
मुल्यांकन के न्यास प्राप्त किये जाते हैं। पांच धब्बे बिल्कुल काले होते हैं, किन्तु... 
उनके रंग में तेजी व हल्केपन की दुष्ट से भिन्नता होती है, तीन रंगीन होते हैं, दो में |. 
काला और लाल रंग मिला होता है--एक प्रारम्भिक सुझाव से सूचनादाता को उसको... 
दिखाई गई आक्ृतियों में कुछ देखने के लिए सुझाव देकर प्रेरित किया जाता है, 


ताकि वह उन्हें निरर्थक रूप या कोरे डिज़ाइन न समझे। जो कुछ वह कहता है, 


परीक्षणकर्ता उसे लिख लेता है।” कम, 
व्याख्या करने की यह प्रक्रिया बहुत कुछ ऐसी ही है जैसे कि कुछ लोग... 

ओऔष्म ऋतु के आकाश के बादल में घोड़े का सिर देखते हैं, यह स्थाही के घब्बे 

सूचनादाता को अपनी इच्छानुसार अपने विचार व्यक्त करने की छूट देते हैं, 

अर्थात्‌ “वह ही वस्तुगत दृष्टि से निरथंक रूपों में अर्थ आरोपित करता है। बही 


कम या ज़्यादा उत्तर देता है, पुरे कार्ड कोया उसके थोड़े अंश को व्याख्या के लिए 


१२. ए० झाई० हैलोवेल, १६४५ बी, १० १९८-६ । 
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चुनता है, रंग का उपयोग करता है या उसकी उपेक्षा करता है।” इसीलिए यह 
परीक्षण आरोपणात्मक (?70[6८४४४८) कहे जाते हैं। यह अन्यथा निरर्थक रूपों 
में श्र्थ आरोपित करने की प्रक्रिया अन्वेषक को परिणामों का विश्लेषण कर, 
जिन व्यक्तियों का वह अध्ययन कर रहा है, उनके व्यक्तित्व की संरचना के 
सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने में सहायता देती है। 

अनेक संस्क्ृतियों में इस पद्धति के प्रयोग से हम केवल विभिन्न समहों की 
विशिष्ट व्यक्तित्व संरचनाओं को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक समाज में इन संरचनाओं 
की भिन्नता के सम्बन्ध में भी जानकारी पाने की आशा कर सकते हैं। यह विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण है, चूँकि मनोव॑ज्ञानिक प्रत्युत्तरों में एक विविधता की अनुभूति 
होने पर हमें सामान्य (०४72) और असामान्य (&०707746 ) व्यवहार की 
समस्यात्रों पर अच्छा अधिकार प्राप्त हो सकेगा। जेंसा कि हेलोवेल ने निर्देश किया 
है, रोशा जैसे परीक्षण इन दो प्रश्नों को सुलझाने में सहायक हो सकते हैं । वह 
संक्षेप में कहता है, यह अन्य दृष्टिकोण की पद्धतियों का स्थानापन्न नहीं, प्रत्युत्‌ 
. यह उनका अच्छा प्रक है।” रोशा और इस प्रकार के अन्य परीक्षण उन प्रविधियों 
में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है जिनके द्वारा हम व्यक्ति और उन परिस्थितियों, जिनसे 
कि वह समायोजन या विषमायोजन प्राप्त करता है, के बीच विद्यमान अन्‍्तः:क्रिया 
की समस्या को समझने में सहायता ले सकते हैं । 

रद 

संस्कृति में व्यक्ति की समस्या पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना मानव 
के श्रध्ययन में एक प्रमुख प्रगति है। किन्तु इस क्षेत्र में किया गया कार्य केवल 


शुरूआत को दर्शाता है और इसकी पद्धतियां और लिपिबद्ध करने के तरीके भी 


ग्रभी अपने शंशवकाल में हैं। हम संक्षेप में बतायेंगे कि क्‍या किया जा चुका है 
क्या करना बाकी है, और उन सावधानियों की ओर संकेत करंगे जो कि जसे- 
जैसे मानवश्ञास्त्र मानव के अ्रध्ययन के इस पहलू की ओर आगे बढ़ा, उसके अनु- 
भव ने हमें सुझाई हैं। 
इस समस्या को अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा चुका हैं और इसके महत्त्व 
को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। मनृष्य का जीवन एक है, “संस्क्ृति” एक 
कल्पित नमूना ((०॥5४४०८) है जोकि एक निदिष्ट समाज को बनानेवालों में 
समान आचार की रीति को बताता है; ओर अन्तिम विश्लेषण में, चाहे हम उसे 
कितने ही सामान्यीकृत शब्दों में रखें, व्यवहार सदेव व्यक्तियों का ही व्यवहार 
है, यह कुछ तरीके हैं, जिनमें इस स्वीकृति को व्यक्त किया गया है। यद्यपि यह: 
... प्रारस्भिक गवेषणाझरं की अपेक्षा संस्कृति के अध्ययन को और भी आविक जठिल 
बना देता है, पर हमें यह अनभव करने के लिए उत्साहित करता है कि यह स्पष्ट 
ही यथार्थता की दिशा में सही क़दम. है। 
यह एक और भी लाभ है कि समस्या पर विभिन्न पद्धतियों से विचार हो 


रहा है और इसमें प्रयुक्त शब्दावलि निरन्तर संशोधित हो रही है। निर्दिष्ट 
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संस्क्रतियों में व्यक्तित्व प्ररूप (?&507&7॥79 (9088) प्रदान करने का स्थान समाज 
में व्यक्तित्वों की भिन्नताओं के विस्तार (२७४26) के अध्ययन ने ले लिया है। 
बुनियादी (8820) व्यक्तित्व को मोडल ((0094) व्यक्तित्व समझा जाने लगा है। 
ओर यह भी स्वीकार किया गया है कि एक संस्कृति में भी, एक निर्दिष्ट समूह 
में विभिन्न भूमिकायें श्रदा करनेवाले व्यक्तियों के जीवन विभिन्न परिस्थितियों 
में विशिष्ट व्यक्तित्व के उपप्ररूपों को विकसित कर सकते हैं। इन्हें ही लिटन ने 
पद व्यक्तित्व (9[8005 #९78074॥85 ) कहा है और उनकी “पद-संयकत प्र॒त्यत्तर 
संख्य/ कहकर परिभाषा की है। द 

मानस-चिकित्सा और मनोविश्लेषण की प्रविधियों के अतिरिक्त, जोकि 
अधिकांश अध्ययनों में प्रयुक्त हुई हैं, अन्य विधियों से भी संस्कृति में व्यक्ति के 
अध्ययन की अभी आवश्यकता है, विशेषकर जहां कि उसका मानव व्यवहार के 
प्रत्यक्ष बोध (?८०७०४०॥), मूल प्रेरणा (१(०0४ए०४०7) और स्मृति जेसे 
गर-मनोचिकित्सक पहलओं से सम्बन्ध है, विभिन्न संस्क्ृतियों में उनकी भिन्नताग्रों 
के विस्तार का अध्ययन महत्त्वपूर्ण हैं। यह दृष्टिकोण कितना महत्त्वपूर्ण है यह 
हैलोवेल की केवल प्रत्यक्ष बोध के क्षेत्र में इसके निहिताथों को संक्षिप्त चर्चा से 
ही स्पष्ट है। मानस-चिकित्सा और मनोविश्लेषण की अवधारणाग्रों के द्वारा हुई 
महान्‌ प्रगति की ओर संकेत किया जा चुका है, किन्तु इसकी देनों ने जिस उत्साह 
को पैदा किया है, उसके आवेश में इसकी सीमितताओं की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही 
है। फिर भी यह स्वीकार न करना अवास्तविक होगा कि मनो-चिकित्सक प्रवि- 
धियां व्यक्तियों पर प्रयोग करने और उन्हें स्वास्थ्य प्रदाव करने के उद्देश्य से बनाई 
गई हैं। उन्हें ऐसे समाजों के अध्ययन के अनुकूल बनाने के लिए जिनमें कि समा- 
योजित (0०४००) तथा विषमायोजित (१४६880[]75०0 | दोनों ही प्रकार के 
व्यक्ति हैं, एक नई दिश्या देवी होगी; यह कार्य श्रभी तक नहीं हो पाया है। 
उस नई दिशा देने की भ्रावश्यकता को सम्पूर्ण सस्क्ृतियों को पेरानॉयड (?&787070 ) 
या स्कीजॉयड (50200) जेसे मनोरोगनिदान-शास्त्री नामों के वर्गीकरणों में 
देखा जा सकता है। इसे स्तायक (उरट्पा000) रोग अवस्थाओं के अध्ययन से 
प्राप्त अवधारणाओं के ढछाब्दों में व्यवहार मानों के विवरण में भी देखा जा 
सकता है। इसे संस्कृतियों के उस विश्लेषण में भी देखा जा सकता है, जिसमें कि 
उनके अ्रन्दर प्राप्त नेराश्यों और प्रत्येक जीवनरीति में समायोजन के प्राप्त मार्यों की 
तुलनात्मक उपेक्षा पर असाधारण बल दिया जाता है। द 

हैलोबैल द्वारा रोशा परीक्षणों के आधार पर दिये गये अपने सौलटेग्रो 
गैर-यरोपीय समह के सूचनादाताओं के समायोजन की भिन्नता का वर्गीकरण, 
जिस बात का कि हमने अभी ज़िक्र किया है, इसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। इन 


१३. आर० लिटन, १६९४५, _० १३०। 
१४. ए० श्राई० हैलोबेल, १६९५१। 
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लोगों में, जिन्हें गोरे लोगों के सम्पर्क में आने से उत्पन्न होने वाले नेराश्यों के कारण 
ग्रसाधारण कठोर समायोजन करने पड़े, यह प्रतिशततायें थीं : 


सुसमायोजित (५१४०॥ &0]०5८६ ) १०७% 
समायोजित (बदीप्रशथत) | द ३३-३ 
अल्प समायोजित (20079 &0[ए४606) ४४१ 
विषमायोजित (2४७०० ०४/८०४ ) ११७ 


तुलना में, अन्दर के भागों में रहने वाले इंडियनों में, जिनके कि गोरे लोगों से 
सबसे कम सम्पर्क थे, ५० प्रतिशत “समायोजित” और सुसमायोजित” श्रेणी में 
पाये गये। उनमें से जिनके सबसे अधिक सम्पर्क थे ६० प्रतिशत अल्प समायो- 
जित या विषमायोजित थे, और इस समूह में ऐसे उग्र उदाहरण भी थे जो कि 
अनुकलन में सर्वथा असफल रहे।' व्यक्ति और उसके सम्पूर्ण परिवेश के बीच 
विद्यमान गन्तःक्तिया को समझने की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि समायोजन के अध्य- 
यन की प्रक्रिया पर जोर देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उन परिस्थितियों 
को खोजना जो कि विषमायोजन उत्पन्न करती हैं। 

4 क्‍ 

क्या मानवशास्त्री स्वयं अपना मनोविश्लेषण कराये बिता अनक्षर समाजों 
में व्यक्तित्व की समस्या का अध्ययन कर सकता है, इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। 
किन्तु यह बात उतनी अधिक नहीं सुती गई कि अच्तःसांस्क्वितिक अध्ययनों से 
सम्बद्ध मनोविश्केषक को स्वयं उन समाजों का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, जिनके 
श्रादर्श, उद्देश्य और प्रेरणाओं और नियंत्रण की प्रणालियां उसके समाज से सर्वथा 
भिन्न हैं। असलियत यह है कि ऐसे बहुत कम मनोविश्लेषक हैं, जिन्होंने कि इन 
समस्या्रों में दिलचस्पी दिखाई और स्वयं अपनी प््वेकल्पनाओों की परीक्षा करने 
के लिए यूरोपीय-अ्रमरीकी संस्क्ृति के दायरे से बाहर कोई गवेषणा की है। यह 
बात संस्कृति के मनोविज्ञान के उन विद्याथियों पर भी, जिनका दृष्टिकोण पाठ्य- 
पुस्तक के मनोविज्ञान का रहा है, उतनी ही लागू है जितनी कि उन पर जोकि 
विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय की प्रविधियों और अवधारणाओं को उपयोग में लाते रहे 
हें । द द 
एक सुझाव दिया गया है, जिससे कि इस समस्या की कठिनाइयों का, 
जो कि दोनों विज्ञानों के छोरों पर फैली हुई हैं, साधारण बुद्धिगम्य समाधान हुझा 
दीखता है। यह कहा गया है कि तत्काल कोई समझौता” होना चाहिए “जिसमें 
कि मानवश्ञास्त्री और मनोवेज्ञानिक दोनों ही यथासंभव एक-दूसरे से अधिकाधिक 
सीखने के लिए उद्यत होंगे और तदनुसार अपनी समस्याझ्रों तथा पद्धतियों को 
. स्पष्ट करेंगे ।” इस सीमा तक कि कुछ मानवशास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक 


१५, ए० श्राई० हैलोवेल, श्श्डप्‌ बी, पु० श्०८। 
१६. एफ़० सी० बारट्टलेट, १६९३७, पू० ४०२ | 
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प्रयोगशालाओं में कार्य किया है या उन्होंने श्रपनता विश्लेषण कराया है, और कुछ 
मनोवेज्ञानिकों ने, जो विशेष रूप से शैक्षणिक परम्परा में रहे हैं, क्षेत्रीय गवेषणाओं 
में अपनी पूर्वकल्पनाञ्रों की परीक्षा की है, यह तात्कालिक समझौता कार्यान्वित 
हुआ है। इस बाद की श्रेणी के उदाहरणों के रूप में, डेनिस के होपी बच्चों के अध्ययन 
या कंम्पबल के वर्जिन द्वीपों के नीग्रो के अध्ययन को उद्धृत किया जा सकता है। 

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि संस्कृति सें व्यक्तित के अध्ययन का प्रारम्भिक 
प्रयास, जिस प्रथाओं के विधान में वह रहता है, उसके सम्पूर्ण संहूप को ध्यान में 
रखकर किया जाना चाहिए। ओपलर ने इस दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यक्त 
किया है: 

“क्षेत्र में जातिज्ञास्त्री (870700९% ) की यात्राश्रों से दो प्रकार की 
समस्‍यायें और दो प्रकार की अ्रभिरुचियें उत्पन्न हो रही हैं। एक सम्पूर्ण सांस्क्रृतिक 
प्रतिमानों से, उन सामान्‍्यीकृत और व्यापक ([000206 ) वक्‍्ततव्यों से संबंधित है, जिन्हें 
कि समह का प्रत्येक सदस्य, चाहे उसका अपना कोई भी व्यवहार तथा व्यक्तित्व हो, 
स्वीकार करेगा कि यह उसके लोगों की परम्पराओं और स्वीकृत चलन को व्यक्त 
करते हैं। अन्य अभिरुचि वह है जोकि “संस्कृति के वुहत्तर प्रतिमान 'और 
व्यक्ति द्वारा अपने लिए निर्मित अन्तरंग ग्रर्थों, बन्धनों और व्यवहार प्रतिमानों के 
संसार के बीच विद्यमान सम्बन्धों को समझना चाहती हैं। 

सांस्कृतिक दिश्यानिर्धारण (0767690॥ ) का दृष्टिकोण भी बहुत उपयोगी 
है और व्यक्ति के अ्रध्ययन पर एकांगी जोर देकर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 


सांस्कृतिक दिशानिर्धारणों के समझ लेने से वृद्धि की प्रक्रिया में संस्कृति 


द्वारा स्त्रीकृत मिरन्तरताओं और अनिरन्तरताश्रों का महत्त्व प्रकट होता है। हमारी 
संस्कृति में ऐसा विरोध, जैसा कि अपने कार्य के लिए प्रौढ़ का उत्तरदायित्व और 
बच्चे के लिए उत्तरदायित्व का न होना, यह भिन्नता उस प्रतिसानित अनिरन्तरता को 
दर्शाता है जो कि सभी संस्कृतियों में नहीं मिलती । यह उस अवस्था को बनाता हैं 
जिसमें कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कठिन समायोजन स्थापित करना 
पड़ता है। इसी' प्रकार बच्चों पर पिता की प्रभुता जोकि हमारे यहां भी नियम है 
उसे उस रूढ़ि से भिन्न दिखाने की आवश्यकता है जिस में पिता तथा बच्चों को 
सापेक्ष समता का दर्जा प्राप्त है। पिता पुत्र की समानता की परिस्थिति बच्चे के 
डा होने पर वह अनिरंतरता' नहीं उत्पन्न करती, जोकि उस परिस्थिति में उत्पन्न 

होती है, जहांकि पिता की प्रभुता है। इस अन्तर को हम उन व्यक्तित्वों में 
प्रतिबिम्बित पायेंगे जो कि एक समाज के मनोवेज्ञानिक वातावरण से पृथक अन्य 
समाज में रहते हैं। द 

किस प्रकार सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययत उन मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणालियों 

१७. एस० ई० झोपलर, १६३७, पु० शेश्८। 

१८, आर० बेनेडिक्ट, १६३८। 
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को व्यक्त करता है, जोकि व्यक्तिगत व्यवहार को निर्धारित करती और झ्क्रमक- 
प्रवत्तियों को नियमित व अनशासित अभिव्यक्ति देती हैं, इसे गोल्ड कोस्ट के अशांति 
द्वारा मनाये जाने वाले आपो उत्सव जेसी संस्था में देखा जा सकता है। आपो का उत्सव 
मनाते समय इसकी केवल अनुमति ही नहीं होती, बल्कि यह अनिवार्य होता है कि जो 
व्यक्ति सत्ताधारी हैं, अ्रपनी प्रजा पर किये गये अन्यायों के लिए उनका उपहास 
निन्‍दा और बुरा भला सुनें। अद्यांति का विद्वास है कि इससे शासकों की आत्माग्रों 
को, जिन्हें उन्होंने नाराज़ किया है, उनकी दबी हुई घृणा के कारण कोई हानि नहीं 
चेगी, जोकि अन्यथा इकट॒ठी होकर उन्हें कमज़ोर बना सकती और यहां तक 

कि मार भी सकती हैं। दमन (867076557075 ) को दूर करने में इस स्पष्टत: 
फ्रायडियन कार्य-प्रणाली की प्रभावशीलता के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता 
नहीं है। यह इसे स्पष्ट करती है कि किस प्रकट व्यवहार के संस्थागत रूप 
संबंधित पृथक व्यक्तित्वों के विकास के असंतुलन को ठीक करते हैं। ' 

इसीसे मिलते-जुलते तरीके से, डच गायना के नीग्रो द्वारा मान्य फियो- 
फियो की अवधारणा समायोजन के उस प्रकार को स्पष्ट करती है जोकि यह लोग 
सामूहिक जीवन के कुछ तनावों को दूर करने में काम लाते हैं। यहां यह माना 
जाता है कि सम्बन्धियों या घनिष्ठ परिचितों में हुआ झगड़ा जो निपटा न हो, 
उसके जाहिरा तौर पर भूल जाने पर भी उसका असर बहुत बाद तक रहता है। 
ऐसी दशा में झगड़ने वाला कोई पक्ष यदि दूसरे पक्ष से कोई उपहार या कृपा 
ग्रहण कर ले, तो उस पर या दोनों पक्षों पर कोई रोग या दुर्भाग्य आयेगा। 
गौर जब तक कि ओझा से परामश कर उसका कारण पता' नहीं चलता और पुर 
मोफो मूह से पीछे हुटो” नाम का सार्वजनिक पीछे हटने का उत्सव सम्पन्न नहीं 
होता, संकट 'दूर नहीं होता। अन्यथा ऐसा विश्वास है कि मृत्यु हो जाती है। 
“आदिवासी कहता है, कि ईमानदारी की नापसन्दगियां स्वाभाविक हैं, इनसे 
आदमी को कोई नकसान नहीं पहुंचता, पर जब झगड़ों को दिखावटी दोस्ती से 
छपाया जाता है तथा एक पुरानी घृणा को दिल में रखा जाता है, तब एक-दूसरे 
को चीजें देना या स्नेह की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता खतरनाक है।” 

समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी विधियां जो कि दबी' हुई भावनाओं को छुट देती 
हैं श्र विरोधों को मिटाती हैं, वह साधन हैं जिनसे कि बहुत अंश तक व्यक्ति 
समायोजन प्राप्त करता है। यह विश्वास और व्यवहार के वह सर्वेस्वीकृत पहल 
हैं जोकि संस्कृति के तत्त्व के रूप में उस रचनास्थल का निर्माण करते हैं जिसमें 
व्यक्तियों की व्यक्तित्व संरचनायें विकसित होती है और जिसमें उकाये करना 
चाहिये | ह 
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अध्याय उन्नीस 
सांस्कृतिक सापेक्षबाद और सांस्कृतिक मूल्य 


सभी लोग अपने से भिन्न लोगों की जीवन-रीति के बारे में कुछ धारणायें 
बनाते हैं। जहां क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वहां तुलना से वर्गीकरण किया 
जाता है। विद्वानों ने जीवन रीतियों के वर्गीकरण की कई योजनायें बनायी हैं। 
विभिन्न लोगों के व्यवहार को निर्देशित करने के नैतिक सिद्धान्तों और उन्हें ढालने- 
वाली मूल्य-प्रणालियों के सम्बन्ध में नैतिक निर्णय किये गये हैं। उत्तकी आशिक 
तथा राजनीतिक संरचनाओं और धामिक विश्वासों को उनकी जठिलता, कुशलता 
तथा आचित्य के अनुसार निश्चित स्थान दिया गया है। उनकी कला, संगीत 
और साहित्यिक शैलियों को आंका गया है। 
द यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि ऐसे मूल्यांकन पूर्वावियवों 
([7९7825 ) की स्वीकृति पर ही टिके हुए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक मानदंड, जिन 
पर कि यह निर्णय आधारित हैं, परस्पर-विरोधी हैं, श्रतः क्या उचित है, इस सम्बन्ध 
में एक परिभाषा से निकले निष्कर्ष दूसरी परिभाषा से मेल नहीं खाते। 


एक सरल उदाहरण से इसे दर्शाया जा सकता है, एक प्राथमिक परिवार 


की रचना की कुछ रीतियां हैं। एक पुरुष एक स्त्री के साथ रह सकता हैं, 
एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं, एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। 
किन्तु यदि हम इन रूपों को उनके समूह को जीवित रखने के कार्य के अनुसार 
आंकें, तो यह स्पष्ट है कि यह अपने मल कार्य को सम्पन्न करते हैं। अन्यथा वह 
समाज जिनमें वह विद्यमान हैं, जीवित न रहते। 
परन्तु ऐसा उत्तर उन सब को संतोष न देगा जिन्होंने कि सांस्कृतिक 
मूल्यांकन का कार्य अपने हाथों में लिया हुआ है। उदाहरण के लिए, बहुविवाह के 
विरुद्ध एकविवाह के रिवाज में व ऐसे घरों में पाले गये बच्चों के समायोजन में 
कसे होगा जिनकी मातायें अपने बच्चों के लिए एक समान पति की कृपा के लिए 
सदेव प्रतियोगिता करती रहती हैं कौन-से नेतिक प्रइन अन्तर्निहित हैं, ” यदि एक- 
विवाह को विवाह का उचित रूप मान लिया जाय, तो इन प्रदनों के उत्तर पू्वे- 
निर्धारित होंगे । किन्तु यदि हम इन प्रश्नों पर बहुविवाही समाजों में रहने वाले 
जैगों के इष्टिकोण से विचार करें, तो क्या उचित है, इसकी भिन्न अ्रवधारणा 
पर आधारित भिन्न उत्तर दिये जा सकते हैं। 
उदाहरण के लिए, हम पश्चिमी अफ्रीका के डाहोमी' की संस्कृति के 
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बहुल परिवार (शीफ्ा& शिआंए) के जीवव पर विचार करें। यहां एक ही 
अहाते के अन्दर पति और उसकी पत्नियां रहती हैं। पति का अपना अलग घर 
होता है और उसकी प्रत्येक स्त्री और बच्चों के अलग घर होते हैं, जोकि इस 
बुनियादी अफ्रीकी सिद्धान्त पर आधारित हैं कि दो पत्नियां एक ही घर में सफलता- 
पूर्वक नहीं रह सकतीं। प्रत्येक पत्नी बारी-बारी से अपने समान पति के साथ 
चार दिन का स्थानीय सप्ताह बिताती है, उसका खाना पकांती है, उसके कपड़े 
धोती है, उसके घर में सोती है और फिर दूसरी के लिए रास्ता छोड़ देती है। 
उसके बच्चे अपनी मां के झोंपड़े में ही रहते हैं । गर्भवती हो जाने के बाद 
वह इस क्रम से पृथक्‌ हो जाती है और आदशेत: अपने और अपने बच्चे के 
स्वास्थ्य के हित में वह तब तक अपने पति के पास नहीं जाती जब तक कि 
बच्चा जन्म न ले ले और उसका दूध न छुट जाय। इसका अथ्थ है तीन या चार 
वर्ष की अवधि, चूंकि यहां पर बच्चों को दो साल या उससे भी अ्रधिक दूध 
पिलाया जाता है। 

इन घरों से बना हुआ अहाता एक सहकारी इकाई है। स्त्रियां जो 
बाजार में समान बेचती हैं या बरतेन बनाती हैं या जिनके बगीचे हैं, उसके चलाने 
में मदद करती हैं। इस पहल का यद्यपि बड़ा आथिक महत्त्व है फिर भी यह 
बड़ी इकाई जो प्रतिष्ठा है, उसकी शअ्रपेक्षा गौण है। यही कारण है कि प्राय: एक 
पत्नी अपने पति को दूसरी पत्नी लाने के लिए प्रेरित ही नहीं करती, प्रत्युत 
उधार तथा उपहार दे उसकी सहायता कर यह संभव बनाती है। 

. बड़े अहाते में रहने वाली स्त्रियों के बीच तनाव भी होते हैं। इस 
समाज में विवाह करने की तेरह पृथक्‌ रीतियां पायी गयी हैं । और एक बड़े 
कुनबे में एक ही प्रकार से विवाहित पत्नियां श्रन्यों के विरुद्ध संगठित हो जाती 
हैं। पति की कृपा पाने के लिए प्रतियोगिता भी एक कारण है, जबकि अनेक पत्नियां 
अपने पुत्रों के पक्ष में उत्तराधिकारी के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयत्न करती 
हैं। फिर भी एक झअहाते के सभी बच्चे साथ-साथ खेलते हैं और एक मां और 
उसके बच्चों के बीच मजबूत संवेगात्मक बन्धन एक ही पिता और विभिन्न 

माताओ्रों से उत्पन्न भाई-बहिनों के झगड़ों के मुकाबले में अधिक प्रबल होते हैं। 
. पत्नियों के बीच सहयोग किसी भी प्रकार एक रस्ममात्र नहीं है। बहुत-से समान 
कार्य मिल कर मैत्रीपूर्वक पूरे किये जाते हैं और जब स्त्रियों के श्रधिकारों के हित 
पर या जहां कि समान पति के पद पर कोई आंच आती है, वहां एकता व्यक्त 
होती है। 

... अभ्रब हम एकविवाही (/(०708%707$) परिवारों के विरुद्धन बहुविवाही 
.._ (?098थ7005) परिवारों के सम्बन्ध में दिये गये नैतिक मानदंडों पर विचार कर 
. सकते हैं। डाहोमी के परिवार की संरचना स्पष्ट ही एक जटिल संस्था है 

यदि हम बहुत-से सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्भवित व्यक्तिगत सम्बन्धों पर विचार 
. करें, तो हम स्पष्ट देखते हैं कि डाहोमी परिवार में परस्पर कत्तंव्य और श्रधिकार 
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की कितनी अ्रधिक, शाखायें हैं। डाहोमी परिवार की प्रभावशीलता फिर भी स्पष्ट 
है। अज्ञात पीढ़ियों ,से इसने बच्चों को पालने का कार्य सम्पन्न किया है, इससे भी 
अधिक, इस सम्‌ह का आकार ही इसे वह आर्थिक साधन और तज्जनित स्थिरता 
प्रदान करता है जिससे कि भिन्न पारिवारिक संगठन की प्रणालियों में रहने वाले 
लोग सहज ही ईर्ष्या कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों को स्थापित करना सदेव कठिन 
है, किन्तु इस समाज में कम-से-कम विवाह को स्पष्ट रूप से अतियमित यौन सम्बन्धों 
और वेश्यावत्ति से पृथक माना गया है, तथा विवाह करने वाले को विवाह की 
अलौकिक स्वीकृतियों और उससे प्राप्त प्रतिष्ठा तथा पत्नी और भावी सनन्‍्तान 
के प्रति आर्थिक कत्तंव्यों को स्पष्ट ही स्वीकार करना पड़ता है। 

इस प्रकार के समह में समायोजन की अनेक समस्‍यायें अवश्य उत्पन्न 
होती हैं। एक बड़े अ्रहयते के मुखिया की इस शिकायत को समझने में अधिक 
दिमाग़ लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती जब वह कहता जब किसी के पास 
कई पत्नियां हों तो उसे बहुत कुछ कटनीतिज्ञ होना पड़ता है।” फिर भी प्रवंचक 
कहावतों, और गीतों का सहारा लेते हैं, और खुले झगड़ों में वहां पर एक ग्राम्य समुदाय 
की अपेक्षा, जहां लोगों को लम्बे समय के लिए साथ-साथ छोड़ दिया जाता हैं, 
झधिक कष्ट नहीं सहना पड़ता। सहपत्नियों के झगड़े पड़ोसियों के झगड़ों से 
बहुत भिन्न नहीं होते। और डाहोमी जोकि यूरोपीय संस्कृति को जानते हैं, जब 
ग्रपनी व्यवस्था की वकालत करते हैं तो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह एक 
पत्नी को इस प्रकार अपने बच्चे जनने की अवधि के बीच अन्तर डालने को 
सम्भव बनाती है जो कि आज की स्त्री-रोग-चिकित्सा की श्रेष्ठ शिक्षाओं के अन- 
रूप है। द 

इस प्रकार बहुविवाह को, यदि उनके दृष्टिकोण से जो उसे करते हैं, देखा 
जाय, तो उसमें ऐसे मल्य देखे जा सकते हैं जोकि बाहर से नहीं दीख पड़ते। 
जबकि भिन्न पारिवारिक संरचना में संस्कृतीकृत (्राष्पाफ्ादा०6) व्यक्ति एक- 
विवाह पर आक्षेप करते हैं, तब भी यही कहा जा सकता है। और जो संस्कृति के 
एक ऐसे विशेष पहल के लिए सत्य है, वह अन्य पहलओं के लिए भी सत्य है। 
मल्यांकन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार सापेक्ष है। 

' 

सांस्कृतिक सापेक्षवाद (२०७४ शं७४॥ा) साररूप से संस्कृति में मूल्यों 
की प्रकृति तथा भूमिका के प्रश्न पर विचार करने का एक दृष्टिकोण है। इसके 
हारा ताजे अन्तःसांस्कृतिक न्‍्यासों की सहायता से, जोकि अभीतक विद्वानों को 
प्राप्त न,थे, और जो अत्यन्त भिन्न प्रथाओं वाले समाजों में अन्तनिहित मूल्य 
प्रणालियों के अध्ययत से प्राप्त किये गये हैं, एक पुरानी दाशंतिक समस्या पर 
एक वैज्ञानिक आगमनात्मक (7000० 7४४०) प्रणाली से विचार किया जाता 
है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार है: निर्णय अनुभव 
पर आधारित हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कृतीकरण के शब्दों में अनुभव 
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की व्याख्या करता है । जो स्थिर मूल्यों को मानते हैं, उन्हें भ्रन्य समाजों में ऐसी 
सामग्रियां मिलेंगी जोकि, उनकी मान्यताओं में पुनरन्वेषण को आवश्यक बनाती 
हैं। क्या कोई निरपेक्ष नैतिक मान हैं या नैतिक मान केवल वहीं तक कारगर है 
जहां तक कि वे इतिहास की एक निर्दिष्ट अवधि में किन्ही निर्दिष्ट लोगों की विचार 
के यहां अनुकूल हैं हम वास्तविकता (86०८४) के अन्तिम स्वरूप के प्रश्न पर भी 
पहुंच जाते हैं। कैसीरर का मत है कि वास्तविक सत्ता को केवल भाषा के 
अ्रतीकवाद द्वारा अनुभव किया जाता है। तब क्या वास्तविकता मानव जाति की 
अनन्त भाषाओं के निरन्तर परिवर्सनशील प्रतीकवादों से परिभाषित और 
'पुनःपरिभाषित नहीं होती ? 
ऐसे प्रश्नों के उत्तर संसार में मानव के स्थान के विश्लेषण में मानव- 
शास्त्र की एक सबसे गम्भीर देन को दर्शाते हैं। जब हम सोचते हैं कि ऐसे 
अदृदय तत्त्व, जेसे कि सत्य और असत्य, सामान्य और असामान्य, सुन्दर और 
सादा, ग्रहण किये जाते हैं जबकि एक व्यक्ति जिस समूह में वह जन्म लेता है, 
उस समूह की रीतियों को सीखता है, तब हम देखते हैं, कि हम यहां एक 
प्राथमिक महत्व की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। यहां तक कि भौतिक संसार 
के तथ्य भी संस्कृतीकरण के चह्मे से देखे जाते हैं, और काल, दूरी, वजन, भआराकार, 
ओर अन्य “वास्तविकताओं” के बोध को भी किसी समूह की रूढ़ियां प्रभावित 
'करती हैं। 
फिर भी कोई भी संस्कृति ऐसे कठोर ढांचे की बन्द प्रणाली नहीं है जिसमें 
फि समाज के सभी सदस्यों का व्यवहार बिल्कुल एक-सा हो। संस्कृति की 
मनोवैज्ञानिक वास्तविकता पर ज़ोर देते हुए यह स्पस्ष्ट कर दिया गया था कि 
स्वयं अपने आप में संस्कृति कुछ नहीं कर सकती। यह केवल एक समाज के 
बताने वाले सदस्यों के व्यवहार और अ्भ्यस्त विचार रीतियों का योग है। यद्यपि 
सीखने और अभ्यास के द्वारा ये व्यक्ति जिस समह में जन्म लेते हैं उसकी 
रीतियों का पालन करते हैं, फिर भी जीवन की सामान परिस्थितियों के प्रति 
उनकी प्रतिक्रियायें भिन्न होती हैं। वे इस बात में भी भिन्न होते हैं कि वे किस अंश 
. तक परिवत्तेन चाहते हैं, चबकि सम्पूर्ण संस्कृतियां परिवर्तित होती हैं। यह एक 
अन्य रीति है जिससे हम देखते हैं कि संस्कृति नमतीय है और इसके ढांचे में 
चुनाव की बहुत सी संभावनायें विद्यमान हैं, और किन्‍्हीं निदिष्ट लोगों द्वारा 
मूल्यों को स्वीकार करना किसी भी तरह यह श्रर्थ नहीं रखता कि ये मूल्य 
. उसी समूह की आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी एक स्थिर कारक बने रहेंगे। 
है किस प्रकार लोगों के विचार भौतिक जगत के सम्बन्ध में भी उनके दष्टि- 
कोण को प्रभावित करते हैं इसे कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ठ किया जा सकता है। 
. संयुक्त राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में रहने वाले इंडियन चार के बजाय छ 
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दिशाओं के प्रसंग में सोचते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व व परिचिम के अतिरिक्त वह 
ऊपरी तथा निचली दिशायें भी निश्चित करते हैं। इस दृष्टिकोण से कि ब्रह्मांड 
तीन आायामोंवाला (४76४ 0॥7070079) है, यह इंडियत सर्वथा यथार्थवादी 
हैं। हम लोगों में भी हवाई जहाज के चलाने में, जहां कि तीन आयामों से 
निपटना पड़ता है, जोकि जिन्हें केवल पृथ्वी की सतह पर चलना है, उन्हें नहीं 
करना पड़ता, हम यंत्रों में दिशा को ऊंचाई से और स्थिति के सम्बन्ध में अपने 
सोचने से पृथक्‌ कर देते हैं। हम अवधारणात्मक दृष्टि से दो पृथक स्तरों पर 
चलते हैं। एक दिगंतसम (फ्र07207/4!) है--- हम पूर्व-उत्तर-पूवर में चल रहे हैं। 
एक लम्बसम (शका70०) है--- अब हम आठ हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ 
रहे हैं।” क्‍ 


निश्चित ग्राम ($0व86) के गअ्रनुसार पियानों के सुर मिलाते हैं और इस प्रकार 
हम एक स्वरस्थान (?॥0॥) के अभ्यस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं कि कुछ 
व्यक्तियों के पास पूर्ण स्वर हैं, श्र्थात्‌ उनके द्वारा यों ही निकाला या गाया गया 
कोई भी सुर तत्काल ग्राम में अपना स्थान प्राप्त कर लेगा-- यह कोमल है।* 
एक निदिष्ट सुर-क्रम में सीखा हुआ गीत (स्वर-च्यूत (॥7%7$700560 ) होने 
पर ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट देगा, यद्यपि वे जोकि संगीत में प्रशिक्षित हैं, 
पर जिनके पास असली स्वर नहीं है, यदि एक सुर का अन्य सुरों से सम्बन्ध 
नहीं बिगाड़ा गया है, इस स्वर-च्युत गीत से आनन्द पायेंगे। हम यह मान लें 
कि यह अ्ध्ययत करने का प्रस्ताव है कि क्‍या किसी सुर को पहचानने की यह 
योग्यता, जोकि विभिन्न समाजों में बहुत थोड़े ही लोगों में भिन्न अ्रनुपात में पायी 
जाती है, एक जन्मजात गुण है। ऐसे प्रहत पर विचार करने की कठिनाई तत्काल 
प्रकट होती है, ज्यों ही हमें यह पता लगता है कि बहुत थोड़े ही लोगों में निश्चित 
ग्राम हैं और यूरोपीय लोगों को छोड़ किन्‍्हीं में पूर्ण स्वर की अवधारणा नहीं 
है। जो ऐसी संस्क्ृतियों में रहते हैं जहां यंत्रों द्वारा सुर मिलाये गये और असली 
साज नहीं हैं, वे उन सुरों का भी आनन्द ले सकते हैं जिन्हें कि श्रुति से च्युत 
कहा जा सकता है। जहां तक उन आरोहों का सम्बन्ध हैं जिनमें कि किसी संगीत 


परम्परा के विशिष्ट ग्राम और दैलियां बंधी होती हैं, ऐसी प्रणालियों की संख्या 


जिनमें से प्रत्येक ही अपनी सीमाओं में संगत हैं, अनिश्चित है। 

यह सिद्धान्त कि निर्णय अनुभव से प्राप्त होते हैं इसकी दृढ़ मनोवैज्ञानिक 
बुनियाद है। शेरिफ ने अपने “सामाजिक मान्य माप (800० ॑ 70770 ) की पूर्वेकल्पता 
के विकास में इसे अ्रच्छी तरह व्यक्त किया है। उसके परीक्षण बुनियादी हैं और 
उसकी “चिन्तन-आधार” (706 ० ॥र्शधक_०आ708) की सहायक अवधारणा, वह 
पृष्ठभूमि जिससे अनुभव को सम्बन्धित किया जाता है, समाज-मनोविज्ञान में मान्य 
अन गयी है। सांस्कृतिक भिन्नताओ्ों को समझने में इसके महत्त्व के कारण, हम 


या ध्वनि के प्रतिमानीकरण (?8॥छगरंग28) की एक समस्या लीजिये। 
हम वाय्‌ तरंग की लम्बाई की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, और यंत्रवत्‌ 
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संक्षेप में उसके उस कार्य का विवरण देंगे, जोकि उसने “अभ्नुभव सदा सम्बन्धों 
पर आश्वचित प्रतीत होता है,” इस पूर्वकल्पना की परीक्षा के लिए किया था। 

पात्रों को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां कि एक हल्‍की रोशनी 
एक बिजली के बटन को दबाने से प्रकट होती और ब्रायव हो जाती थी। कुछ 
पात्रों को पहले अकेले और बाद में समूह के सदस्यों के रूप में कमरे में लाया 
गया, जबकि औरों को अ्रकेले परीक्षा करने से पहले सामूहिक स्थिति में रखा गया 
था। यद्यपि रोशनी स्थिर थी, किन्तु ऐसी परिस्थिति का स्वचालित प्रत्युत्तर 
(3पा०0त7०70 7850075$8) ऐसा है कि पात्र जहां गति नहीं है, वहां भी गति देखता 
है, चूंकि ऐसे कमरे में होने के कारण जहां कि धुप अंधेरा है, उसके पास कोई ऐसा स्थिर 
बिन्दु नहीं जहाँ से कि वह गति का निर्णय कर सके। प्रत्येक पात्र से पृथक-पृथक प्राप्त 
किये गये निर्णयों ने यह सिद्ध किया कि जब उन्हें कोई वस्तुगत मान प्राप्त नहीं, 
तब व्यक्ति मन-ही-मन में ($प०)००७४ए०५०) उस सीमा में जो कि व्यक्ति के 
लिए विशिष्ट है, एक विस्तार की सीमा और बिन्दु (एक मान या मान्य माप) ” 
स्थापित कर लेते हैं और परीक्षण के दोहराये जाने पर वहू स्थापित सीमा क्रायम 
रहती है। सामूहिक परिस्थिति में रोशनी की गत्ति के विस्तार के व्यक्तिगत निर्णयों 
की विविधता क्रमशः: कम हो गयी। किस्तु प्रत्येक समृह अपने लिए एक विशिष्ट 
मान्य माप स्थापित करता है, जिसके बाद प्रत्येक पृथक सदस्य उस सीमा और 
मान्य माप के प्रसंग में परिस्थिति को देखता है, जो कि वह सामूहिक परिस्थिति 
से लाया है। 

इल परिणामों और अन्य सम्बद्ध मनोवेज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 
प्रस्तुत इस सामान्य सिद्धान्त को शेरिफ के शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है: 

“पूर्वाग्रहों (5:०००॥४०४४), फैशनों, रूढ़ियों, प्रथाओं और मूल्यों जैसे 
स्थापित सामाजिक मान्य मापों (7२०7४$) का मनोवैज्ञानिक भ्राधार व्यक्तियों 
के सम्पर्क के फलस्वरूप समान चिन्तन-आधार” की रचना है। एक बार व्यक्ति में 
एसे चिन्तन-आधार स्थापित और अन्तनिहित हो जाने पर, वे उन परिस्थितियों के प्रति 
जिनका कि वह बाद में सामना करेगा--सामाजिक और कभी-कभी गैर-सामाजिक 
भी, विशेषकर यदि उद्दीपन का क्षेत्र सुसंरचनायक्त नहीं हैं--उसकी प्रतिक्रियाओं 
को निर्धारित या संशोधित करने में महत्त्वपूर्ण कारक होंगे।”* 
“अर्थात्‌ यदि अनुभव ऐसा है जिसमें कि अभ्यस्त व्यवहार के पहले उदाहरण 
का अभाव है। 





है. एस० शेरिफ, १६३६, पृ० ३२, ६२-१०६। 
द ४. एस० ई० एश, १६५२, पृू० ३६४-८४; लेखक ने गेस्टाल्ड मनोविज्ञान से 
.. सापेक्षबाद के सनोवेज्ञानिक आधार को प्रस्तुत किया है। उसने इस सम्बन्ध में ऊपर 

. अद्धृत शेरिफ के महत्त्वपूर्ण परीक्षण पर विचार नहीं किया और ऐंसा लगता है कि वह (१) 
... संस्कृति के श्रन्तगत और अन्तःसांस्कृतिक सापेक्षवाद, और (२) निरपेक्ष मुल्य और 
... संस्कृति के सार्वभौभ पहलुओं के भेद को ठीक तरह नहीं समझ पाया है। 
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श्रन्तःसांस्कृतिक कारक के श्र में शेरिफ की स्थिति का विस्तार करते 
हुए सामान्यतः प्रत्यक्ष बोध (?८7००७४०0 ) की प्रक्रिया पर संस्कृति के प्रभाव पर 
बल देते हुए हैलोवैल ने कहा हैः का 
क्‍ “ग॒त्यात्मक अर्थों में प्रत्यक्ष बोध समग्र हुप में किसी प्राणी के लिए 
जारी समायोजन प्रक्रिया का एक बुनियादी ग्रभिन्न कार्य हैं--अतएव हमारी 
जीव-जाति में दूसरे समाज की तुलना में, एक समाज में जो कुछ सीखा जाता है 
और भ्रजित अनूभा की अन्तवेस्तु उन व्यक्तियों के व्यवहार को, जिन्हें कि कर्म 
की समान तैयारी प्राप्त हुई है, पूरी तरह समझने और समझाने में महत्त्वपूर्ण 
भिन्न कारक हैं।' 
और वह मनोवैज्ञानिक बार्टेलेट के तिबन्ध से भी उद्धृत करता है: अब हर एक 
यह अनुभव करता है कि प्रत्यक्ष बोधात्मक अर्थ जिनका कि सामाजिक जीवन पर 
अत्यन्त प्रभाव है, एक सामाजिक परिवेश से दूसरे सामाजिक परिवेश में बदल 
जाते हैं, और क्षेत्रीय मानवश्ञास्त्री के पास इस भिन्नता की सीमाओं और महत्व का 
अ्रध्ययन करने का स्वर्ण अवसर है। 

शेरिफ द्वारा प्रस्तुत मान्य-मान किस श्रकार बदल जाते हैं, मानवशास्त्रीय 


साहित्य में इसके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि, 


बाहरी शक्ति को जो सर्वथा स्पष्ट, वस्तुगत रीति से जांचे गये तथ्य लगते हैं, 
ये वहां भी फलते-फूलते हैं। इस प्रकार जबकि सन्‍्तानोत्पत्ति में पिता और 
माता दोनों की भूमिका को स्वीकार किया जाता है, फिर भी अनेक लोगों में 
रिबतेदारी की रूढ़ियां हैं जोकि परिवार के एक पक्ष से वंश को गिनती हैं। 
इन समाजों में अगम्यागमन (77068) की सीमायें इतने मनमाने तरीके से निर्धा- 
रित की गयी हैं कि जिन्हें यूरोपीय लोग “पहले कजिन” कहते हैं, माता के 
बंध में एक दूसरे को भाई-बहिन कहते हैं और परस्पर विवाह को भीषण पातक 
समझते हैं। किन्तु पिता के वंश में उसी श्रेणी की प्राणिशास्त्रीय रिब्तेदारी में विवाह 
केवल ग्रच्छा ही नहीं माना जाता, बल्कि कभी-कभी अनिवार्य भी होती है। यह इसलिए 
होता है कि इस प्रकार सम्बन्धित व्यक्तियों को परिभाषानुसार समरक्‍त रिश्तेदार 
नहीं समझा जाता। द 
क्या सामान्य (०४) है या क्या असामान्य (2.9707778) इसकी 
परिभाषा भी स्वयं सांस्कृतिक चित्तन-आधार के अनुसार सापेक्ष है। इसके उदाहरण 
के रूप में हम अफ्रीकी और नयी दुनिया के नीग्रो लोगों में पायी जानेवाबी 
देवताओं के चढ़ने (20556590॥) की घटना को ले सकते हैं। उनके धर्म की सर्वो- 
त्कृष्ट अभिव्यक्ति चढ़ने की वह मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें कि जब भक्त के 
सिर पर देवता आता है तब उसका व्यक्तित्व भग्न हो जाता है। तब व्यक्ति की 


__॒ _इइइझख््ह/शण 
५. ए० आई० हैलोवेल, १६५१ १० १६६-७ 
६. बहीँ,पृ० १६०१ 
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ही स्वयं देवता मान लिया जाता है। जिन विद्वानों का दृष्टिकोण गैर-मानवशास्त्र 
है, उन्होंने चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मानसरोगशास्त्रियों के विवरणों से बाहरी 
सदद्यता को देख इस घटना को रोग के रूप में बताया है। हिस्टीरिया के समान 
समाधियों को, जिनमें व्यक्ति कस कर आंखें बन्द कर लेता है, और बिना किसी जाहिरा 
उद्देश्य या लक्ष्य के उत्तेजित होकर घूमता है, या जमीन पर लोठता है और 
निरर्थक शब्दों को बड़बड़ाता रहता है या ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है 
जबकि उसका शरीर बिल्कुल कठोर हो जाता है, यूरोपीय अमरीकी समाज में 
सस्‍्तायु रोगों और मानसिक रोगों की असामान्य अभिव्यक्तियों से मिला देना कठिन 
नहीं है। 
पर यदि हम इस व्यवहार के नीचे उसके शअ्रर्थ में जायें और इस प्रकार 
के जाहिरा आकस्मिक कार्य को उनके सांस्कृतिक चिन्तन-आधार में रखें, तो 
ऐसे निष्कर्ष नहीं टिक सकते। चूंकि जिस परिवेश में देवता चढ़ने के अनुभव 
घठित होते हैं, उससे सापेक्ष होने के कारण उन्हें तनिक भी असामान्य नहीं समझा 
जा सकता, और मानस-रोगशास्त्रीय तो बिल्कुल भी नहीं। यह संस्कृति द्वारा 
निर्धारित हैं और प्रायः अभ्यास तथा अनुशासन से सीखे जाते हैं। एक देव चढ़े 
व्यक्ति के नृत्य और अन्य कार्य इतनी निर्चित शैली में होते हैं कि जो इस धर्म 
को जानता है वह व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बता सकता है कि भक्‍त पर 
कौन-सा देवता चढ़ा है। इसके अतिरिक्त देव चढ़ने का अनुभव उद्देगात्मक दृष्टि 
से अस्थिर चित्त व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं दीखता। जिन पर 'दिवता आता 
है, वे समूह में पाये जाने वाले सभी व्यक्तित्व-पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
उन व्यक्तियों के निरीक्षण से जोकि प्रायः गुह्य पंथों ((प्र$) में जाते हैं, परन्तु 
पूजा के मुहावरे में जिनके सिर में कुछ नहीं है” और इसलिए उन्हें कभी 
देव चढ़ने का अनुभव नहीं होता, यह प्रतीत होता है कि वह उन व्यक्तियों 
की अपेक्षा जिन पर देवता चढ़ता है, उसके लिए अ्रनपयक्त हैं । अन्ततः इन 
संस्क्ृतियों में देव चढ़ने का अनुभव इतना अनुशासित है कि यह भक्‍त के ऊपर 
केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही आ सकता है। पश्चिमी अफ्रीका तथा ब्राजील 
में देवता केवल उन्हीं लोगों पर आते हैं जिन्हें कि पहले से ही उनके समूह का 
पुरोहित उनके सिर पर हाथ रखकर इसके लिए मनोनीत कर देता है। हैटी में 
यदि एक दीक्षित व्यक्ति उस पारिवारिक समुह का सदस्य नहीं है जोकि एक 
उत्सव पर देव चढ़ाने का अ्रनृष्ठान करता है, तो उसे सामाजिक दष्टि से श्रत्यंत 
... ब्रा तथा आध्यात्मिक दुबंलता का चिन्ह और इस बात की साक्षी समझा जाता 
है कि देवता अपने भक्‍त के नियंत्रण में नहीं है। 
कर केवल विवरण देने के उद्देश्य से मानवरोगशास्त्र की शब्दावलि कुछ 
.. उपयोगी हो सकती है। किन्तु उसके साथ जुड़ा हुआ मानसिक अस्थिरता, उद्बेगा- 
. त्मक असंतुलन और सामान्यता से विच्युति का अर्थ ऐसे अन्य शब्दों के प्रयोग की 
सिफ़ारिश करता है जिनके साथ सांस्कृतिक वास्तविकता की विक्ृति का ऐसा कोई 
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भाव जागृत न हो। इन नीग्रो समाजों में लोगों के लिए ऐसे अनुभव का अर्थ सर्वथा 
समझ में थाने योग्य, पहले से बताया जा सकनेवाला और सामान्य (/४०77॥8/ ) 
व्यवहार है। इस व्यवहार को सभी सदस्य जानते और स्वीकार करते हैं कि 
यह अनुभव उनमें से किसी को हो सकता है और यह स्वागत योग्य है, केवल 
इसलिए नहीं कि इससे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि इसलिए भी कि 
यह भक्‍त को पद, आर्थिक लाभ, सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्ति तथा उद्देगात्मक मुक्ति 
प्रदान करता है। 


रे 


संस्कृति के मूल्यांकन को निर्धारित करने की प्राथमिक प्रणाली संस्क्ृत्य- 


. भिमान (पाठ०थाए्रंशआ ) है। संस्कृत्यभिमान यह दृष्टिकोण है कि अपनी 


जीवन-रीति अन्य सब लोगों से अच्छी समझी जानी चाहिए । यह प्रारम्भिक 
संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है और अपनी संस्क्ृति के विषय 
में अधिकांश व्यक्ति जिस प्रकार अनुभव करते हैं, चाहे वह उसे शब्दों में व्यक्त 
करें या नहीं, उसे व्यक्ता करत है। यूरोपीय-अभ्रमरीकी संस्कृति की धारा से बाहर, 
विशेषकर श्रनक्षर लोगों में इसे स्वतःसिद्ध मान लिया गया है, और व्यक्तिगत 
समायोजन तथा सामाजिक एकीकरण का कारक मान लिया गया है। अ्रह को 
पुष्ट करने के लिए अपने समृह के साथ, जिसकी रीतियां सर्वोत्तम मान ली 
गयी हैं, तादात्म्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। केवल तभी, जबकि संस्कृत्यभिमान को 
उचित ठहरा कर अन्य लोगों को हानि पहुंचाने वाले कार्यक्रमों का आधार बनाया 
गया, जैसा कि यूरोपीय अमरीकी संस्कृति में हुआ, यह गंभीर समस्याओं की सुष्टि 
करता है। द 
अनक्षर लोगों का संस्कृत्यभिमान उनके पुराणों, लोककथाओं, कहावतों और .. 
भाषासंबंधी आदतों में व्यक्त होता है। यह अनेक ऐसे क़बायली नामों में 
भी प्रकट होता है, जिनका कि उनकी भाषा में मानव प्राणी” अर्थ होता है। 
तथापि यह अनुमान कि जिन लोगों के लिए यह नाम प्रयोग में नहीं आता, वह 
इस श्रेणी से बाहर हैं, यह विरले ही कभी स्पष्ट रूप से कहा जाता है। जब 
सुरीनेम बृश नीग्रो को एक टार्च दिखायी गयी, उसने उसकी प्रशंसा की और 
फिर यह कहावत उद्धृत की: “गोरे आदमी का जादू काले आदमी का जादू नहीं 
है,, तो यहां वह केवल अपनी संस्कृति में अपनी श्रद्धा को पुष्ट कर रहा है । 
बह इस बात की झोर संकेत कर रहा है कि यह अ्परिचित अपने सब यांत्रिक 
साधनों के होते हुए भी, बुध नीग्रो मित्रों की सहायता के बिना, गायना के जंगल 
में खो जायेगा। 

ग्रेट स्मोकी पर्वत के चेरोकी इंडियनों का मानव नस्‍्लों की उत्पत्ति का 
सुनाया गया पुराण इस प्रकार के संस्कृत्यभिमान का एक अन्य उदाहरण है। ख्रष्टा 
ने सबसे पहले एक चुल्हा बना कर उसमें आग जलाकर आदमी बनाया और आटे 
से तीन मानव मूर्तियां घड़ीं। उसने उन्हें चल्हे में रख दिया तथा तैयार होने की 
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इंतजार की, किन्तु सृजन के इस महत्त्वपूर्ण परीक्षण के परिणाम को देखने के 
लिए वह इतना व्यग्र था कि उसने पहली मूर्ति को बहुत जल्दी निकाल लिया, यह 
बहुत कच्ची रह गयी थी, इसका रंग पीला और अनाकर्षक था और इसीसे 
गोरे लोगों का वंश चला। उसकी दूसरी मूर्ति अच्छी रही, वह ठीक समय पर 
निकाली गयी, वह खूब भूरी थी, और इसे इंडियनों का पूर्व॑ज बनना था, इससे 
वह हर प्रकार से संतुष्ट हुआ। उसने इसे इतना सराहा कि उसे चूल्हे से तीसरी 
मूति को निकालने का ध्यान ही न रहा जब तक कि उसमें जलने की गंध न 
आने लगी। उसने ढक्‍कन खोला और देखा कि वह जलकर कोयला हो गयी थी 
और काली थी। यह दुःख की बात थी, पर अब किया ही क्‍या जा सकता था, 
यह पहला नीग्रो था। 

संस्कृत्यभिमान का अधिकांश लोगों में प्राय: प्रचलित रूप अपने समूह के 
अच्छे गुणों को बताने का विनम्र आग्रह है। इस धारणा को काय॑क्षेत्र में 
फैलाने की कोई प्रवृत्ति नहीं दीखती। इस दृष्टिकोण से जब अपना समूह अन्य 
लोगों के लक्ष्यों, व्यवहार की स्वीकृत रीतियों और मूल्य प्रणालियों के सम्पर्क में आ्राता 
है, तब उन्हें उनकी उपयुक्तता (06४72 0977) को देखकर, बिना किसी निरपेक्ष 
मान का संकेत करते हुए स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। समानतया 
इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों को स्वीकार किया जाता है और 
उनके आचित्य अनौचित्य के विषय में कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं समझी 
जाती, इससे यूरोपीय-प्रमरीकी परम्परा की चिन्तन प्रणाली में विशेष सुधार 
अपेक्षित है, चूंकि इस परम्परा में विश्वास या व्यवहार की भिन्नता को प्राय: 
निकृष्ट या कम उचित और बदलने योग्य समझा जाता है। 

यह ॒ मान्यता कि अनक्षर लोगों की संस्क्ृतियां निदक्ृष्ट प्रकार की. हैं, 
यूरोपीय-अमरीकी बौद्धिक इतिहास की एक लम्बी परम्परा का परिणाम है। प्रायः 
यह नहीं याद किया जाता कि यूरोपीय-अभ्रमरीकी चिन्तन प्रणाली में प्रगति की धारणा 
जो इतनी मज़बत एक हाल की ही घटना है । वस्तुतः, यह उनकी संस्कृति की एक 
अद्वितीय उपज है। यह उसी ऐतिहासिक धारा का अंग है जिसने कि बौद्धिक परम्परा 
तथा मशीन को विकसित किया, और इस प्रकार सांस्कृतिक श्रेष्ठता के वाद-विवादों 
में यूरोष और अमरीका को अन्तिम निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया । डाहोमी 
कहावत है, “जो बारूद बनाता है उसीके हाथ में शक्ति है।” एक तोप तानकर 
दी गयी यक्ति का मकाबला वह नहीं कर सकते, जिनके पास अपनी रक्षा के लिए 
भाले या तीर कमान, या बहुत हुआ तो देशी बन्दूक के अलावा और कुछ नहीं है। 


हा ७. यह श्रप्रकाशित पुराण ब्रसेल्स के एफ० एम० श्रोलब्रेज्टस को चेरोपी में क्षेत्रीय 
कार्य करते समय बताया गया था। इसे उपलब्ध कराने के लिए उनका श्राभार प्रदर्शित 
'किया जाता है। एफ० बोगेट द्वारा प्राप्त सुचना के अ्न॒सारं, इसी प्रकार की एक कथा 
मूस फक्‍्टरी में एल्बानी क्री से लिपिबद्ध की गयी है। 
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जीवन के प्रौद्योगिक पहलू के संभावित अपवाद को छोड़कर, हंस खत को 
कि चिन्तन या कार्य की एक रीति दूसरी से श्रेष्ठ है, किसी सार्वभौम मातदेंड का 
प्राशय लेकर स्थापित करना बहुत कठिन है। उदाहरण के वौर पर हु को 
ही लें। विभिन्न संस्कृतियों की खाद्य उत्पादन की क्षमतायें भिन्र हैं। इज हुई 
लोग औरों से भ्रधिक खाते हैं। गुज़ारे के स्तर की संस्कृतियों पर भी. ऐसे कोई लोग 
नहीं हैं जोकि कुछ खाद्य सामग्रियों को मनुष्य के खाने के लिए अयोग्य मे समझते 
हों। दृध जोकि हमारी खूराक में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे दक्षिणी पूर्वी एशिया 
के झनेक जनसमह भोजन के रूप में अस्वीकार करते हैं। गोमांस, जोकि यूरोपीय 
अमरीकी भोजन में मूल्यवात्‌ समझा जाता है, हिन्दुओं द्वारा धुर्णित समझा जाता 
है। आवश्यकताओों की प्रबलता भी सदैव इतनी अधिक नहीं होती । धवीय 
अफ्रीका के ऊंचे मैदानों में विचरण करनेवाले हजारों ढोर भोजन कें एक साधन 
के रूप में नहीं, प्रत्युत प्राथमिक सम्पत्ति के रूप में संरक्षित किये जाते हैं। 
केवल मरी हुई गाय को खाया जाता है। यह रिवाज यद्यपि यरोपीयों के लिए 
पृणित है, पर उन लोगों को जोकि पीढ़ियों से इसे अमल में ला रहें कै. आदिए 
तौर पर इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। 
टोटमी तथा धामिक टैबू या निषेध उपलब्ध खाद्य सामग्री पर श्रौर बी 
देते हैं, जबकि भ्रत्य भ्रनेक खाद्य और पोषक चीजों को न खाने में संस्केतीकर व 
के प्रशिक्षण का हाथ होता है। यह प्रशिक्षण इतना प्रबल होता हैं कि यर्दि अनजाने 
में भी निषिद्ध भोजन खा लिया जाय, तो उससे उल्दी होने जैसी शरीर कियात्त 
प्रक्रिया हो सकती है। सभी छोटे पशुओों का मांस स्वादिष्ट होता हैं किक 
मृसलमान की सूअर के बच्चे के मांस के प्रति घणा किसी भी अँदी में यूरोपियनों 
की “एक पिल्‍ले की बोटी या घोड़े के बच्चे के मांस' की लौकिक अ्रस्वीक्षति से अधिक 
तीत्र नहीं है। चीटियां, लावा, छोटे कीट, टिड्ियां--इन सभी में कैलोरी मूल्य 
और विटामिन तत्त्व हैं, अनेक लोग इन्हें भून कर, पका कर या ही कच्चे खा 
लेते हैं और उन्हें बहुत स्वादिष्ट समझते हैं। यद्यपि वह हमें भी श्री हैं, किन्तु 
हम उन्हें कभी नहीं खाते। दूसरी ओर, वही लोग जो इन्हें बड़े तर्ति से खाते हैं, 
टिन के डिब्बों से निकले खाद्य पदार्थों को मनुष्य के खाने के अंयीग्य समझते हैं । 
ढं 
कभी-कभी “सक्य” और “आदिकालीन” (एछांखाधए०) ती देकर 
संस्क्तियों का मल्यांकन किया जाता है। इन नामों में एक ग्ान्ति उत्वीदक है 
है भ्रौर इनमें निहित भिन्नताओं को लिपिबद्ध करने के प्रयास अप्रत्याशित कर ठेताई के सिद्ध 
हुए हैं। इन, दो विरोधी नामों में अन्तर्निहित भेद हमारे लिए विशर्ष से के 
हैं। “आदिकालीन” वह शब्द है जिसे उन लोगों को बताने के हिरण प्रयोग . में 
लाया जाता है जिनसे कि मानवश्ञास्त्रियों का प्राय: परम्परागत सन्त हे है 
तथा जिन समूहों के अध्ययन ने सांस्कृतिक मानवल्ञास्त्र- की उसके अधिकांदी 
न्यास दिये हैं। 


 इप्ड खण्ड तन : संस्कृति का स्वरूप 


 आदिकालीन" शब्द उस समय प्रयुक्त हुआ जबकि मानवशास्त्रीय सिद्धान्तों 
पर विकासवादी दृष्टिकोण की प्रभुता थी और उसके अनुसार यूरोपीय संस्कृति की 
आरा से बाहर रहने वाले लोगों को पृथ्वी के प्रथम निवासी मानवों के समान माव लिया 
गया था, और शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जिन्हें “आदिकालीन” कहना उपयुक्त ही था । 
वर्तमान लोगों को उसी नाम से पुकारना बिल्कुल भिन्न चींज है। दूसरे दाब्दों में, 
किसी भी जीवित समह को अपना समकालीन पुर्वज मानने का कोई भी ओजित्य 
नहीं है । 

इस प्रयोग में अन्तनिहित अवधारणा उन देशीय लोगों की जीवन रीति 
के बारे में, जिनसे कि यूरोप तथा अमरीका के विस्तार होने के बाद मानव- 
शास्त्रियों का सम्पर्क हुआ, हमारे अनेक निर्णयों को दृषित कर देती है। जब हम 
अमरीकी इंडियन या अफ्रीका या दक्षिणी सागरों के लोगों की जीवित परभम्पराश्रों के बारे 
में ऐसा कहते या लिखते हैं कि वे हमसे पुरानी हैं, तब हम उनकी संस्कृतियों 
को ऐसा समझ रहे हैं कि मानो वे अ्परिवत्तेतीय थीं। परन्तु जैसा कि हम 
देख चुके हैं संस्क्ृति के विषय में यह एक सामान्य बुनियादी निष्कर्ष है कि 
प्रथाओं का कोई भी विधान स्थिर नहीं है। एक जनसमूह कितना ही अनुदार 
क्यों न हों, पर हम खोज करने पर पाते हैं कि उनकी जीवन रीति वही नहीं है 
जो कि पहले समय में थी। अ्रतीत की खदाइयों के अवशेष इस बात की प्रचुर 
साक्षियां देते हैं कि निरन्तर, यद्यपि सम्भवतः मन्द, परिवत्तेत एक नियम है। 
अतः हमें यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि कोई भी समृह जो आज जीवित 
है, वह न अपने पूर्वजों की और न हमारे पूवेजों की भांति रहता है। 

. समय के साथ “आदिकालीन” शब्द के साथ नये अर्थ जुड़ गये, जोकि 
विवरणात्मक की अपेक्षा श्रधिक मूल्यांकनात्मक हैं। कहा जाता है कि श्रादिकालीन लोगों, 
की संस्कृतियां सरल हैं। एक बहुस्वीकृत पूवंकल्पना के अनुसार, वे एक विशेष 
प्रकार की मानसिक प्रक्रिया के अ्रथों को छोड़, सोचने में अ्रसमर्थ हैं। सम्भवतः 
इत सब के योग के रूप में यह घोषणा की जाती है कि आदिकालीन संस्क्ृतियां 
ऐतिहासिक सस्यताओं से गुणों में हीन हैं। इन्हीं श्र्थों में उनके लिए आरण्यक 
(98५286) या बबर” (#४&795क7०7४७) शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो 
कि ओआरण्यक, बबरता” तथा सभ्यता” ((ाश॥इक07) के कल्पित विकास- 
वादी क्रम से निकले हैं। 

इतिहासकार ए० जे० टॉयनबी द्वारा सभ्यता के स्वरूप तथा प्रत्रियाप्रों 
में परिवर्तेत के विस्तृत अन्वेषण से एक उदाहरण लिया जा सकता है। वह 
आधुनिक पाइचात्य राष्ट्रीय समुदाय” की आधार रेखा” (88588 ॥76) के 
बाहर के लोगों को “बाहर का सर्वहारा” (०००7?) कहता है, जिनके 
सम्पक सभ्यता” को पतित करते हैं । संयुक्त राज्य में इंडियन बाहर का 
सर्वहारा” था। यूरोपीय प्रथाप्रों के 'बबंरीकरण” द्वारा जैसा कि उसने शब्द प्रयोग 
किया है, अमरीकी सीमावासी की जीवन रीति में इंडियनों ने अपना प्रबल 
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प्रभाव डाल, जो संशोधन उत्पन्न किये, उनसे टॉयनबी को आइचर्य हुआ है। 
ऐसे अ्रनेक उदाहरण, जैसे कि आधुनिक कला पर “परिचमी अफ्रीका के बरबेरों' 
का प्रभाव उसकी चिन्ता के कारण हैं। 

“अमरीका के उत्तरी राज्यों तथा यूरोप के पश्चिमी देशों में नीग्रो कबा 
की यह विजय बबरवाद की महत्त्वपूर्ण जीत को दर्शाती है--एक सामान्य द्रष्टा 
की आंखों में यह बेनिन (अ्रफ्रीकी कला का एक केन्द्र) को पलायन, और बाइजेंटियम 
को पलायनवाद के काल के पादचात्य कलाकार को उसकी खोयी हुई आत्मा की 
पुन:प्राप्ति की ओर ले जाने की आशा व्यक्त नहीं करती।” 

टॉयनबी की बहत्‌ रचना की दाशनिक गहराइयों और विद्याल विद्धत्ता 
के बावजूद, यह स्पष्ट है कि उसकी यह धारणायें लेखक के पूर्वाग्रहों को दर्शाती 
हैं। दूसरों से लेना सांस्कृतिक आदान-प्रदान की बुनियादी क्रिया है और लोगों 
के सम्प्कों का अनिवाय परिणाम है। प्रायः शासक समूह भी उन लोगों के 
रिवाजों से, जिन पर कि वह शासन करते हैं, अत्यन्त प्रभावित होते हैं। टॉयनबी 
का आइचय इस पर आधारित है, जिसे कि वह यूरोप से आनेवालों” और 
इंडियनों के बीच आध्यात्मिक संस्कृति में प्रारस्मिक विषमता” कहता है । 
इसकी विस्तृत साक्षियां उपलब्ध हैं कि आरण्यक का यह चित्रण कि वे ऐसे जीव 
हैं जो अराजकता की अवस्था में रहते हैं, जिनमें नैतिक संयम और संवेदनशीलता 
का अ्रभाव है, एक भोंडी विक्ृृति हैं। अमरीका में जो कुछ हुआ वह संस्कृति के 
वैज्ञानिक विद्यार्थी को “आदइचयचकित” नहीं करता । समूहों के आकार, औौर 
शक्ति में भिन्‍नतता और आक्रमण होने पर उनके जीवित रहने की क्षमता में भिन्नता' 
के बावजूद, उपनिवेज्ञ संस्थापकों द्वारा इंडियनों की प्रथाओं को ग्रहण करना तथा 
इंडियनों द्वारा यूरोपीय प्रथाओं को ग्रहण करना स्वाभाविक माना जाना चाहिए। 

“आदिकालीन” या आरण्यक” जीवन रीति को बताने वाले कुछ लक्षण 
अत्यन्त आपत्तिजनक हैं। उदाहरण के लिए, सरल” संस्कृति क्या है ? आस्ट्रे- 
लिया के आदिवासी प्राय: पृथ्वी पर सबसे अधिक आदिकालीन माने जाते हैं। 
उनकी रिब्तेदारी की शब्दावलि और उस पर आधारित रिश्तेदारी जानने की 
पद्धति इतनी जटिल है कि बहुत वर्षों तक विद्वान उसके विश्लेषण में सफल न 
हो सके। इसने यूरोपियों की सरल रिश्तेदारी की शब्दावलि को नीचा दिखा दिया, 
जिसमें कि पितृपक्ष और मातृपक्ष के बाबा-दादी, नाना-तानी या छोटे या बड़े 
भाई के भेद को नहीं बताया जाता और अक्षरशः दर्जनों सम्बन्धियों को एक ही 
शब्द 'कज़ित” द्वारा पुकारा जाता है। स्पेती आक्रमण से पूर्व, पेरू के आदिवासी 
इतने सुन्दर* बुने और ऐसे रंगों में रंगे, जोकि बहुत कम फीके पड़ते थे, पर्दो 
के कपड़े बनाते थे जोकि बहुप्रशंसित गोबेलिन के कपड़ों से कम न थे। अफ्रीकी 
लोगों की विश्व-कल्पता (५४०7४-४४४फ७), जोकि ग्रीक लोगों की विश्व-कल्पना 


"नील नननगन नमन ननननानएगएगएने "तन नभनि नना जीनत 


८. ए० जे० दॉयनबी, १६३४, ३६, जिलद ५, पूृ० ३७३, ४७६-८६०, बंदर । 
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से बहुत मिलती-जुलती है, या पौलिनेशियायियों के महाकाव्यमय पुराण उन सभी 
को अपनी जटिलताशओों से प्रभावित करते हैं जोकि उन्हें जानने का कष्ट उठाते 
हैं। यह और अन्य अनन्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि आदिवासी जनों की जीवन 
रीतियां अनिवार्यत: सरल नहीं हैं। यह उदाहरण यह भी दर्शाते हैं कि आदिकालीन 
लोग” न तो बालवत्‌ हैं, न ही बुद्ध , न ही भोलेभाले; हम यहां पर कुछ ही प्रिय 
विशेषण उद्धृत कर रहे हैं, जोकि प्रायः वे व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं जिन्हें या तो 
इन लोगों का प्रत्यक्ष अनभव नहीं है या जिन्होंने उनकी जीवन रीति के समकालीन 
विवरणों को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया है। 

फ्रांसीसी दाशंनिक एल० लेवी-बल द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत 
भी, कि आदिकालीन लोग वास्तविकता तथा अलौकिक के बीच भेद नहीं करते, 
जोकि उनकी “प्राकू-तर्क मनोवृत्ति” (?60ट0%| ॥0708/५ ) को सूचित करता है, 
अब तथ्यों द्वारा उतना ही भ्रान्‍्त सिद्ध हुआ है। क्योंकि अनेक संस्क्ृतियों के बारे 
में संकलित तथ्य यह दर्शाते हैं कि कभी-कभी सभी लोग वस्तुगत रीति से सिद्ध 
होने वाले कार्य कारण के श्रर्थों में सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार कभी-कभी वे 
ऐसी व्याख्याओं का सहारा लेते हैं जोकि किसी तथ्य को जाहिरा कारण से 
जोड़ती हैं। अनेक लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क पर आधारित संस्कृति के तुलनात्मक 
अध्ययन ने यह सिखाया है कि सभी लोग कुछ पूर्वावयवों (7077865) को 
सही मानकर सोचते हैं। एक बार पूर्वावयवों को सही मान लेने पर, तक॑ से नहीं 
बचा जा सकता । 

किन्‍्हीं लोगों का श्रधिकांश जीवन इस स्तर पर बीतता है, जहां कार्य- 
कारण के विचार या ब्रह्मांड की व्याख्या के प्रश्न बहुत कम ही उठते हैं । जीवन 
के घरेलू पहलू में, जैसा कि हम कहते हैं, वास्तविकता 'ठोस की भावना व्यक्त 
होती है। इसलिए नामों को छोड़कर, एक नवाहों इंडियन की आत्मकथा का 
निम्न उद्धरण, जिसमें कि सुनाने वाला अपने पिता की पिछली बीसारी का जिक्र 
कर रहा है, यांत्रिक परम्परा की तकंप्रणाली के अ्रभ्यस्त कानों को बहुत ही परि- 
चित-सा लगेगा । 

“बढ़े आदमी हैट ने कहा, मैं नहीं सोचता कि मैं ठीक हो पाऊंगा। 
मैं नहीं सोचता कि मैं अधिक दिन जीवित रह सकूंगा। जैसा मैं दीखता हूं, मुझे 





€. लेवी-बूल, १६९६२३-१६२६॥। यह इस विद्वान की बौद्धिक ईमानदारी और 
महानता का प्रमाण है कि जब वह तथ्यों हारा इस अवधारणा की अ्रसत्यता से सहमत 
हो गया, वह इसको त्यागने के लिए तेयार रहा, यद्यपि बहुत वर्षों तक उसका नाम इसके 
साथ जुड़ा रहा। १६४० में श्रपनी मृत्यु से पहले उसने वह कारण बताया कि वह क्‍यों अरब 
“शादिकालीन मनोवृत्ति” के विचार को सत्य नहीं मानता। इसे उसने अ्रपनी नोटबुक में 
लिखा जहां उसने अपनी नयी पुस्तक को रूपरेखा दी है, जोकि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्रकाशित-हुईं। (लेवी-बूल, १६४९, पृ० ४६-५०, ६१-२, १२९, १५७ ) 
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अपने बारे में ऐसा ही अनुभव होता है। मैं श्रपती ओर देखता हूं, मेरे ऊपर कुछ 
भी नहीं रह गया है, कोई मांस अब नहीं बचा है, केवल खाल तथा हड्डी रह 
गयी है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता, 
खाने के बारे में तुम जानते हो कि मैं कोई सख्त चीज़ नहीं खा सकता, मैं केवल 
कोई मुलायम चीज़ ही निगल सकता हुं। किन्तु मैं दो-तीव कौर से अ्रधिक नहीं 
खा सकता। पर मैं ढेर-सा पानी पीता हूं।” चौकलेस किसमैन ने कहा, हालांकि 
तुम ऐसे हो, मेरे बड़े भाई ! अच्छा हो यदि तुम बराबर खाते रहो। ऐसा करने से 
तुम्हें ताक़त मिलेगी। यदि तुम यह नहीं करते तो तुम स चमुच कमजोर हो 
जाओगे । हालांकि तुम अब इतने कमजोर हो कि खा नहीं सकते, कुछ खाने और 
निगलने की कोशिश करो। किसी-त-किसी तरह तुम्हारी यह बीमारी ठीक हो 
जायेगी। अगर तुम खाना छोड़ दोगे तब तो तुम सचमुच ही चल दोगे।” उससे 
यह कहा और फिर वह चला गया और मैं भी रेवड़ लेकर निकल गया।”“ 

इस उद्धरण में हम तत्काल सामान्य बुद्धि के तर्क को देख सकते हैं। 
हम एक ग्रन्य उदाहरण पर विचार करें जहां घटना की कैफ़ियत, जिसे हम वैज्ञा- 
निक तथ्य समझते हैं, उससे भिन्न पूर्वावयव पर आधारित है। हम उदाहरण के रूप 
में पदिचसी अ्रफ्रीक के इस बहुविस्तृत विश्वास को लें, कि सबसे छोटा वच्चा 
अपने बड़े भाई-बहनों की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण-बुद्धि का होता है। यह विश्वास 
इस अवलोकन पर आधारित है कि बच्चे अपने मां-बाप से मिलते-जुलते हैं और 
यह भी देखा गया है कि जैसे-जैसे स्त्री-पुरुष आयु में बढ़ते हैं, उनका अनुभव 
बढ़ता है। ये तथ्य हमें असम्बद्ध लग सकते हैं, किन्तु पश्चिमी अफ्रीकी को नहीं । 
वह तक देता है कि बड़ी आयु उन्हें अपने छोटे बच्चे, और विशेषकर सबंसे छोटे 
बच्चे को, अधिक निश्चित जानकारी प्रदान करने की सामर्थ्य देती है। अतः यह 
आशा की जाती है कि ऐसा बच्चा अपने बड़े भाई-बहिनों को बुद्धिमत्ता में पछाड़ 
देगा । इस कैफ़ियत का तर्क निर्दोष है। यदि हम निष्कर्ष को चनौती देना चाहते 
हैं, तो हमें पूर्वाबयबों से असहमत होना होगा। 

वस्तुत: यह मानना होगा कि कभी-कभी सभी मानव प्राणी प्राक-तर्क 
रीति से” सोचते हैं। वैज्ञानिक चिन्तत की रीति जिस पर हमें इतना गये है 
हमारी संस्कृति में भी अपेक्षया बहुत ही कम लोगों द्वारा अनुसरण की जाती है, 
न ही वें लोग भी सदा ताकिक रीति से सोचते हैं। जब वे वास्तव में अपनी 
प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, वे विज्ञान के कठोर तकंशास्त्र का प्रयोग करते 

१७. डब्ल्यू० डिक, १६३८, पु० २६६। 

११. यह दृष्टिकोण लेवी-ब्ल ने भी स्वीकार किया था, जिसने अपनी सुत्यु 
के बाद प्रकाशित नोठबुकों में लिखा : कठोर ताकिक दृष्टि से, हमारी और आदिकालोीन 
मनोदृत्ति में कोई भी भिन्नता स्थापित नहीं की जा सकती ।--एल० लेंबी-बूल, १६४६, 
पु0 9० $ 
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हैं। किन्तु उसके बाहर, शअ्रन्य प्रकार की कफ़ियतें आ जाती हैं, जैसे कि जब एक 
वैज्ञानिक शक्ति या शांति के प्रतीकात्मक किसी प्रतिनिधि को अपनी श्रद्धांजलि 
अधपित करता है, या वह किसी सामाजिक साहसिक कार्य को भाग्य” के श्रर्थों में 
सोचता है। 

यह मान्यता कि आदिकालीन” या आरण्यक” है। लोगों में बहुत-से ऐसे 
समान लक्षण हैं, जोकि सभ्य” कहे जाने वाले लोगों में नहीं हैं, संस्क्ृति को आंकने में 
एक नयी प्रवृत्ति है। वास्तव में आदिकालीन” कहे जाने वाले लोगों के व्यवहार में 
सभ्य कहे जाने वाले लोगों के व्यवहार से कहीं अधिक भिन्नतायें हैं। इस प्रकार हम 
कुछ “आदिकालीन' लोगों को सभ्य लोगों की भांति मुद्रा अर्थ-व्यवस्थाशओं में, भ्रन्यों को 
अदल-बदल का व्यवहार करते और अन्‍्यों को आशिक दृष्टि से आत्म-निर्भर और 
/ बिल्कुल भी व्यापार न करने वाले पायेंगे। “आादिकालीन समाजों में विवाह 
और पारिवारिक प्रकारों के भी अनेक रूप, जिसमें एक-विवाह भी सम्मिलित है, 
पाये जाते हैं। कुछ में टोटमवाद है, किन्तु अधिकांश में नहीं हैं। कुछ में गोत्र 
प्रणाली है, बहुतों में नहों। कुछ अमरीकनों की तरह माता-पिता दोनों की ओर 
से वंश गिनते हैं, कुछ केवल पिता की ओर से और कुछ केवल माता की ओर से 
गिनते हैं, और इसी प्रकार हम सब प्रकार की संस्थाओं ओर अधिकांश प्रथासम्मत 
व्यवहार के बारे में कह सकते हैं, जहां सदा ही विविधता मिलती है। इसलिए 
आदिकालीन” शब्द का कुछ भी अर्थ क्‍यों न हो, इसमें किसी प्रथा, परम्परा, 
विध्वास या संस्था की एकता को नहीं बांधा जा सकता! 

मानवशास्त्रीय रचनाओं में आदिकालीन' या आरण्यक” शब्द का वह 
अर्थ नहीं है, जोकि टॉयनबी की रचना में या श्रत्य गरमानवशास्त्रीय रचनाश्रों 
में मिलता है। मानवशास्त्री आदिवासी” या आरण्यक' शब्द का प्रयोग केवल 
उन लोगों को बताने के लिए करते हैं जो यरोपीय-अ्रमरीकी संस्कृति की धारा 
के बाहर हैं और जिनके पास लिखित भाषायें नहीं हैं। इस अर्थ को दोहरा कर 
यह आशा की जाती थी कि अब यह सरल या मूर्ख या ऐसे ही कुछ और 
भाव व्यक्त न करेगा, और साइबेरिया के रेंडियर चरानेवालों या कांगों के 
लुण्डा साम्राज्य जेसी भिन्न सम्यताश्रों के बारे में, जिन में केवल एक ही चीज़ समान 
थी, और वह थी लेखत-कला का अभाव, इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग न होगा । 

आदिकालीन” को बदलने के लिए कई शब्द सुझाये गये हैं। “अनैति 
हासिक” उनमें से एक है, इसमें यह अन्तरनिहित है कि लिखित इतिहास का अभाव 
बिल्कुल इतिहास न होने के बराबर है, जोकि वस्तुतः एक काल में रहने वाले 
किन्‍्हीं लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। प्राक-अक्षर” (॥8-६7०/8) 
अधिक पसन्द किया गया है, किन्तु यहां यह आपत्ति है कि समकालीन पूर्वेज” 
की अवधारणा से प्रहण किये गये ब्राक उपस में यह अंतर्निहित है, कि बिना 
लिखित भाषाओं वाले लोग उस अवस्था से पूर्ववर्ती अ्रवस्था में हैं, जिसमें कि 
यह माना जाता है कि वे या तो लिपि का आविष्कार करेंगे या कम-से-कम 
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उसे ग्रहण करेंगे। तीसरा शब्द, “अनक्षर ()४०॥-४४४८७) केवल यह बताता 
है कि इन लोगों के पास लिखित भाषायें नहीं हैं। कई बार इसे श्रमवश “निरक्षर' 
([]॥0७9/2) समझ लिया जाता है, किन्तु इस छब्द के प्रयोग से बचना चाहिए, 
चंकि इसमें भी योग्यता या अवसर या दोनों की ही हीनता का भाव है। अन- 
क्र रंगरहित है, अतः अपने अथ को स्पष्ट व्यक्त करता है और अपने द्वारा हे 
व्याख्या किये जाने वाले तथ्यों पर सरलता से लागू किया जा सकता है। इस- रा 
लिए अन्य जिन शब्दों पर हमने विचार किया है उनकी तुलना में इसे तरजीह , 
दी जानी चाहिए। 

अन्ततोगत्वा यह प्रश्न मन में उठता है कि क्‍या लेखन-कला की उपस्थिति 
या अनुपस्थिति जैसा एक मापदंड उन अनेक लोगों के वर्णव के लिए पर्याप्त 
है जोकि इसके अन्तर्गत आते हैं। इसकी पर्याप्तता इसकी उपयोगिता से सिद्ध हैं है 
यद्यपि यह स्पष्ट है कि कोई भी एक लक्षण सम्पूर्ण संस्क्रतियों को बताने के लिए है 
पर्णत: संतोषजनक नहीं है। यह समझ लेना चाहिए कि लेखन-कला की अनुप- 
स्थिति के साथ कुछ अन्य लक्षण भी प्रायः जुड़े हुए हैं। अवलोकन द्वारा यह पाया 
गया है कि अनक्षर लोग अपेक्षया अधिक पृथक्कृत है, उनकी अल्प जनसंख्यायें 
हैं, और वे लेखन-कला वाले जनसमहों की अपेक्षा अपनी स्वीकृत व्यवहार 
रीतियों में द्रत परिवर्तत के कम अभ्यस्त हैं। हाल की पीढ़ियों में, यूरोपीय- 
अमरीकी संस्कृति को केवल अनक्षर संस्क्ृतियों से ही नहीं, बल्कि यूरोप और 
अमरीका के बाहर की साक्षर संस्कृतियों से भी पुथक्‌ किया जा सकता है, क्‍योंकि 
यूरोपीय और अमरीकी संस्कृति में शक्तिचालित मशीन और वैज्ञानिक परम्परा पर 
आधारित टेक्नोलाजी की प्रभुता है। पर यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 
इनमें से कोई भी अन्तर, संभवत: आखिरी अन्तर को छोड़कर, लेखन-कला की 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति की भांति स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं है। 
» न्‍ै द 

इससे पहले कि हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद (7७।७४४४७४४४) के अपने विवेचन 

को समाप्त करें, यह महत्त्वपूर्ण है कि हम उन कुछ प्रश्नों पर विचार करें जो 
सांस्कृतिक सापेक्षवादी स्थिति को प्रस्तुत करते समय उठाये जाते हैं। यह युक्ति 
दी जाती है, यह सच हो सकता है कि मानव प्राणी अपने द्वारा सीखी हुई 
रीतियों के अनुसार जीवन बिताते हैं। उनके द्वारा इन रीतियों को सर्वोत्क्रिष्ट 
समझा जा सकता है। लोग इन रीतियों के प्रति इतने अनुरक्त हो सकते हैं कि 
वह उनके लिए लड़ने-मरने को तैयार हो जायें। जीवित रहने के श्रथों में, उनकी 
प्रभावशीलत# को स्वीकार किया जा सकता है, चूंकि उनके अनुसार जीवन बिताने 
वाला समूह निरन्तर जीवित रहता है। परन्तु क्या इसका यह श्रर्थ है कि नैतिक 
मूल्यों की सभी प्रणालियां, सत्य और मिथ्या की सभी अवधारणायें, ऐसी लचर 
नींव पर खड़ी हुई हैं कि नैतिकता, उचित व्यवहार और आचार संहिताओों की कोई 
आवश्यकता नहीं है ? क्‍या सापेक्षवादी दर्शन में वस्तुत: इन सबका निषेध नहीं है ? 
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यह मानना कि चूंकि मुल्य देश और काल के अनुसार सापेक्ष हैं, अतः 
वह विद्यमान ही नहीं है, उस भ्रांति का शिकार होना है जोकि सापेक्षवादी 
स्थिति के योगदान को न समझने का परिणाम है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वह 
दशन है जो यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक समाज अपने जीवन के मार्गदशैन 
के लिए मुल्य निर्धारित करता है, और जो उन के अ्रनुसार जीवन बिताते हैं, उनके 
महत्व को समज्नता है, हालांकि वह हमारे मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं। निरपेक्ष 
मानों (४०४४४) से भिन्नताओों पर ज़ोर देने के बजाय, जोकि चाहे वह कितनी 
ही वस्तुगत रूप से स्थापित की गयी हों, फिर भी एक निर्दिष्ट देश तथा काल 
की उपज हैं, सपेक्षबादी दृष्टिकोण लोगों के लिए उनके प्रत्येक मान और उनके 
मल्यों की सत्यता को सिद्ध करता है। द 

सास्क्रतिक सापेक्षवाद पर विचार करते हुए यह ज़रूरी है कि हम निरपेक्ष 
(४५050]0(68 ) और सार्वभौम तत्वों ( (परए७/$७/$ ) में भेद करें । निरपेक्ष निश्चित 
हैं, और जहांतक रूढ़ि का सम्बन्ध है, उनमें एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति या 
एक काल से दूसरे काल में भिन्नतायें स्वीकार नहीं की जातीं। दूसरी ओर 
सावेभौम तत्त्व वह अल्पतम समान तत्त्व है जो प्राकृतिक या सामाजिक जगत्‌ 
की सभी घटनाओं की भिन्नताझों के विस्तार में से निकाले गये हैं। यदि हम 
अपने प्रश्न में उठाये गये मसलों पर इन दो अवधारणाशों के भेद को लागू करें, 
तो इन आलोचनाओं में दम नहीं रह जाता। यह कहना कि मूल्यों तथा नैतिकता 
का यहां तक कि मनोवेज्ञानिक दृष्टि से, देश या काल का भी कोई निरपेक्ष 
मानदंड नहीं है, इसका यह ग्रञर्थ नहीं कि ऐसे मानदंड भिन्न रूपों में मानव 
संस्क्ृति में सा्वभौम तत्वों का समावेश नहीं करते। नेतिकता सार्वभौम हैं और 
इसी प्रकार सौन्दर्य के आनन्द और सत्यता का कोई मानदंड सावेभौम है। वे 
अनेक रूप जो ये अवधारणायें धारण करती हैं, उन्हें व्यक्त करने वाले समाजों 
के विशेष ऐतिहासिक अनुभव की उपज हैं। प्रत्येक समाज में ही यह मानदंड 
निरन्तर चर्चा तथा निरन्तर परिवत्तंन का विषय हैं। किन्तु बुनियादी अवधारणायें 
विचारों को दिशा देने और आचार को निर्देशित करने तथा जीवन को अर्थ 
प्रदान करने के लिए कायम रहती हैं। 

सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर विचार करते हुए हमें यह भी स्वीकार करना 
चाहिए कि इसके तीन पृथक पहलू हैं, जिनकी अ्रधिकांश चर्चाओ्रों में उपेक्षा की 
जाती है। इनमें से एक पद्धतिशास्त्रीय है, एक दाशेनिक, और एक व्यावहारिक। 
इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: 

“एक पद्धति के रूप में सापेक्षवाद में हमारे विज्ञान का 'यह सिद्धान्त 
 समाविष्ट है कि एक संस्कृति के अ्रध्ययन में यथासम्भव अधिक-से-अधिक 
वस्तुगतता प्राप्त करने की. कोशिश की जाती है, हम जिन जीवन रीतियों का 
वर्णन करते हैं, उन पर निर्णय नहीं देते, न ही उन्हें बदलने का प्रयत्न करते हैं। 
इसके बजाय हम संस्कृति के अन्दर स्थापित सम्बन्धों के प्रसंग में व्यवहार की 
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स्वीकृतियों को समझने का प्रयास करते हैं और उन व्याख्याओं को करने से बचते 
हैं जो कि हमारे पूर्वनिर्धारित चिन्तन-श्राधार से उत्पन्न हुई हैं। एक दर्शन के 
रूप में सापेक्षवाद सांस्कृतिक मूल्यों की प्रकृति और उससे परे, विचार तथा 
व्यवहार. को ढालने में संस्कृतीकरण की प्रशिक्षण प्रक्रिया की शक्ति की स्वीकृति 


से उत्पन्न ज्ञानशास्त्र की जटिलताओं से सम्बन्धित है। इसके व्यावहारिक पहलू 
में, इस पद्धति से प्राप्त दाशनिक सिद्धान्तों का विस्तृत अ्रन्तःसांस्कृतिक मंच पर 
व्यवहार में प्रयोग होता है। 

हम इस तके का आगे भी अनुसरण कर सकते हैं। 

“इन श्रथों में सांस्कृतिक सापेक्षवाद के तीन पहलुओं को एक तकंसंगत 
क्रम माना जा सकता है, जिसका कि विस्तृत अ्रर्थों में, विचार के ऐतिहासिक 
विकास ने भी अनुसरण किया है। अर्थात्‌, पद्धतिशास्त्रीय पहलू, जिससे कि ज्ञान- 
शास्त्रीय प्रस्थापनाओं के लिए न्यास संग्रह तथा व्यवस्थित किये जाते और आंके 
जाते हैं, सबसे पहले आया। चूंकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद के क्रमबद्ध सिद्धान्त 
को, ..केवल जीओ और जीने दो...के सामान्य विचार की पृष्ठभूमि में समझना 
तब तक कठिन है, जब तक मानवजश्यास्त्री सारे संसार में संस्कृतियों की समताञ्रों 
और भिन्नताओञं से सम्बद्ध विशाल जनवृत्त को लिपिबद्ध नहीं करते। इन्हीं न्यासों 
से दार्शनिक स्थिति बनी और दार्शनिक स्थिति से आचार के लिए इसके निहितार्थों 
का चिंतन प्रारम्भ हुआ।' 

सभी दशाओं में सांस्कृतिक सापेक्षवाद को व्यक्तिगत्त व्यवहार की सापेक्षता 
की अवधारणा से जोकि आचार पर समस्त सामाजिक नियंत्रणों का निषेध करती 
है, स्वंधा पृथक समझा जाना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की नियमितता के 
लिए समृह के विधान से सहमति आवश्यक है, फिर भी यह कहने का, कि हम 
अपने लिए अपनी आज की विधान संहिता से सहमति की आशा कर सकते हैं, यह 
अर्थ नहीं है कि हम उन व्यक्तियों से, जोकि दूसरे विधानों के अनुसार रहते हैं, अपने 
विधान से सहमत होने की आशा करें या उन पर उसे लादें। 

सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मुख्य आधार ही वह सामाजिक अनुशानस ह 
जोकि धिन्नता का सम्मान करने--परस्पर सम्मान से पैदा होता है। जीवन की 
एक ही नहीं, अपितु अतेक रीतियों के महत्व पर बल देना प्रत्येक संस्कृति में 
मूल्यों को घोषित करना है। इस ज़ोर देने का उद्देश्य लक्ष्यों को समझना और 
उनमें संतुलन स्थापित करना है, न कि जो हम से मेल नहीं खाते उनके बारे 
में निर्णय करना या उन्हें नष्ट करना है। सांस्कृतिक इतिहांस सिखाता है कि 
यद्यपि आनव सम्यताओं में समताओं को खोजना तथा उनका अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
है, किन्तु मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईज़ाद की गई 
विभिन्न विधियों को खोजना तथा उनका अध्ययन करना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 


१२. एम० जें० हसंकोवित्स, १६५१, पु० २४। 
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जिस प्रकार के प्रश्त उठाये गये, उन पर विचार करना आवश्यक हुआझा, 
यह संस्कृतीकरण के उस अनुभव को व्यक्त करता है जिसमें प्रचलित नेतिकता की 
प्रणाली को जानबुझकर लोगों को सिखाया ही नहीं जाता, बल्कि उसकी एकान्त 
उत्कृष्टता पर भी जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसी बहुत संस्कृतियां 
नहीं हैं जहां कि, हमारी तरह पाप व पृण्य का कठोर विभाजन किया गया हो 
तथा उस पर आग्रह किया जाता हो। इसके बजाय यह माना जाता है कि पाप 
तथा पृण्य निरन्तर बदलने वाले पैमाने के दो छोर हैं जोकि बीच में विभिन्न अंशों 
में उनके मिश्रण को दर्शाता है। इस प्रकार हम पुनः पहले प्रस्तुत किये गये 
सिद्धान्त पर लौटते हैं कि निर्णय अनुभव पर आधारित है तथा प्रत्येक व्यक्ति 
अपने सं॑स्कृतीकरण के प्रसंग में अश्रनभव की व्याख्या करता है।' ऐसी संस्कृति में 
जहां निरपेक्ष मूल्यों पर जोर दिया जाता है, उस संसार का सापेक्षवाद, जिसमें 
अनेक जीवन रीतियां व्याप्त हैं, समझना मुहिकल होगा। इसके बजाय यह उन 
मूल्य के निर्णयों के लिए खुली छुट दे देगा, जोकि इस बात पर आधारित होंगे 
कि किस अंश तक निदिष्ट प्रथाओं का एक विधान यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति से 
मिलता है या पृथक है। ह 

एक बार समझ में आने पर और मानव के वेज्ञानिक विद्यार्थी की क्षेत्रीय 
'पद्धतियों का प्रयोग कर, और उसके साथ अत्यन्त भिन्न प्रथाओश्रों के विधानों से 
प्राप्त सन्‍्तुष्टियों से अवगत हो, यह स्थिति हमें संस्कृत्यभिमान के दलदल से, जिसमें 
कि बहुत समय से अन्तिम मूल्यों के सम्बन्ध में हमारा चिन्तन फंसा रहा है 
बाहर निकलने का मागे दिखाती है। सभी प्रकार की भिन्न सांस्कृतिक धारात्रों की गहराई 
को खोजने झ्ौर विभिन्न लोगों की जीवन रीतियों के महत्त्व पर पहुंचने के साधनों के द्वारा 
हम पुनः: उस ताज़ी दृष्टि और तटस्थता के साथ शअ्रपनी संस्कृति पर विचार कर 
सकते हैं, जोकि अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं है। 


9०.3 


१३. दार्शनिक आधारों पर सापेक्षवाद के त्यागने के कई उदाहरण उन लेखकों 
में मिलते हैं जोकि निरपेक्ष मूल्यों के सिद्धान्त को ज्ञात प्रणालियों की विविधता से मिलाने 
का प्रयास करते हैं, जूसे कि ई० विवास, १६५०, पु० २७-४२, और डी० बिडन्क १६५३ 

ए०, पृ० ६८६९-६५, १६५३ बी०, पु० ४२३-६ । इन दोनों ही चर्चाओं में उस भरांन्ति 
. के उदाहरण मिलते हैं जो कि सापेक्षवाद के पद्धतिशास्त्रीय दाशनिक और व्यावहारिक 
पहलुओं के बीच भेद न करने से उत्पन्न होती है। इन भेदों को स्वीकार करने वाले 
सापेक्षवाद के समीक्षात्मक चिन्तन के लिए देखिये, आर० रेडफील्ड, १६५३, पु० १४४॥। 





अध्याय बीस 


जनव॒त्तशास्त्री को प्रयोगशाला 


क्षत्र सांस्कृतिक मानवज्ञास्त्री की प्र ऐगशाला है। अपने क्षेत्रीय कार्य को 
करने के लिए वह उन लोगों के पास जाता है जिन्हें उसने अ्रध्ययत के लिए 
चुना है। उनकी संस्क्रति का एक संतुलित चित्र पाने के लिए या उसके किसी 
पहलू के विश्लेषण के लिए जब वह उनकी जीवन रीति में प्रवेश करता है, वह 
उनके वार्त्तालाप को सुनता है, उनके घर जाता है, उनके अनुष्ठानों में सम्मिलित 
होता है, उनके प्रचलित व्यवहार को देखता है, और उनकी परम्पराओं के विषय 
में प्रझन पूछता है। इस कार्य में वह जनवत्तशास्त्री है, उन न्यासों का संचय करने 
वाला है, जिनका कि वह क्षेत्र से लौटने के बाद विश्लेषण करेगा और उनका 
अन्य सामग्रियों से सम्बन्ध स्थापित करेगा। 

_परम्परानुसार मानवशास्त्री ने अनक्षर आ्ादिकालीन लोगों में, जो कि 
यूरोपीय-अमरीकी ऐतिहासिक धारा या अन्य साक्षर संस्क्ृतियों से बाहर रहे हैं 
अपने क्षेत्रीय अध्ययन किये हैं। यह ग्रनक्षर लोग प्रायः पृथ्वी के सुदूर भागों में 
रहते हैं और उनके पास पहुंचने के लिए एक विद्यार्थी को यातायात, रोग या 
शारीरिक हानि की कठिताइयों का सामना करना पड़ सकता है। किन्तु सांस्कृ- 
तिक मानवश्ञास्त्री के कार्य के इंस पहलू पर इसके रोमाण्टिक तत्त्वों की भांति जो दैनिक 
जीवन की समस्यात्रों से पलायन करने वाले सामान्य व्यक्ति को आकर्षक लगते हैं, 
अत्यधिक जोर दिया जा चुका है। मूलतः: क्षेत्रीय कार्य अन्य सब वैज्ञानिक कार्य- 
क्रमों की भांति हैं। अत्यन्त उत्साहवर्धक होने के साथ-साथ यह वैज्ञानिक के धर्य 
दृढ़ता और विनोदग्रियता की कठोर परीक्षा हैं। 

मानवशास्त्री जिन लोगों में काये करता है उनका अध्ययत इसलिए करता 
है कि वह ऐसे न्यास प्राप्त कर सके जो संस्कृति की मूल समस्याओं की प्रकृति 
ओर कार्य और मानव के सामाजिक व्यवहार पर प्रकाश डाल सकें। हमें समस्त 
पृथ्वीतल पर ऐसे न्यास एकत्रित करने चाहिएं, क्‍योंकि इसी प्रकार हम मानव 
संस्कृति पर जलवायु, नस्ल, जन्मजात मानसिक योग्यताओं या अन्य पहलुओं के, 
प्रभाव की समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। विवरणात्मक न्यासों के विस्तृत 
ग्राधार के>स्थापित हो जाने के बाद ही हम मानव व्यवहार की रचना में संस्कृति 
की प्राथमिकता को देख सकेंगे, जोकि हमारे विज्ञान की एक सबसे महत्त्वपूर्ण 
सफलता हे।! 

मानवशास्त्री द्वारा भ्रणी तक अत्यन्त भिन्न प्रकार के लोगों का अध्ययन 
किये जाने के कारण यह नहीं कहा जाता कि सांस्कृतिक मानवज्ञास्त्र की यह 
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परिभाषा की जा सकती है कि यह वह विज्ञान है जो “आदिकालीन” लोगों का 
अध्ययन करता है। मानवश्ञास्त्रियों ने ग़ैर्यूरोपीय लोगों का अ्रध्ययन इसलिए 
किया कि तुलनात्मक सामग्रियों की आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव की जा रही 
थी। किन्तु यदि मानव तथा उसके कार्यों के अध्ययन” को अपने आचित्य को 
सिद्ध करना है, तो वह इस प्रकार के सीमा-बन्धन से संतुष्ट नहीं हो सकता। 
अन्वेषण की धारा में परिभाषाओं की दीवारों का अतिक्रमण हो ही जाता है। 
न्यास जहां कहीं भी मिलें, उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। इसने हाल के वर्षों में देश 
आऔर विदेश में साक्षर जनता के अध्ययन में मानवश्यास्त्र की पद्धतियों के उपयोग 
को अधिकाधिक बढ़ा दिया है। इस चहारदीवारी में पहली दरार १६२० में 
पड़ी जबकि समाजशास्त्री रौबर्ट और हेलन लिड के अमरीकी मिडवैस्ट समुदाय 
के विश्लेषण की प्रस्तावना मानवज्ञास्त्री क्‍्लार्क विसलर' ने लिखी, जिसमें कि उसने 
बताया कि यह रचना हमारे साक्षर मशीनी समाज की एक इकाई पर मानव- 
शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग है। इसके बाद जो बहस हुई उससे हमें यहां मतलब 
नहीं है; तथ्य यह है कि इस परीक्षण ने, एक प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिससे कि 
आज मानवज्ञास्त्री प्रायः साक्षर समूहों का अध्ययन करते हैं और अनेक उन्हीं 
प्रविधियों और अवधारणाओों का उपयोग करते हैं जिनका कि गर-यरोपीय 
समाजों के अ्रध्ययन में उपयोग किया गया था। द 

एक जनवृत्तशास्त्री का, जो सफलतापूर्वक अपनी क्षेत्रीय गवेषणा करन 
चाहता है, पद्धतिशास्त्रीय सापेक्षवाद पर पूरा अधिकार होना आवश्यक है। 
इस पर बहुत ज्ञोर नहीं दिया जा सकता कि जनवृत्तशास्त्रीय गवेषणा की ब॒नियादी 
मांग वैज्ञानिक तटठस्थता का प्रयोग है, जिसके लिए मल्य के निर्णयों से दूर रहना 
ज़रूरी है। जिस प्रकार कि रसायनशास्त्री अपने द्वारा विद्लेषण किये जाने वाले 
तत्वों और एक-दूसरे से उनके सम्बन्ध के व्यवहार का अध्ययन करता है, उन 
पर निर्णय नहीं देता, उसी प्रकार संस्कृति के विद्यार्थी को अपने द्वारा अध्ययन 
किये गये लोगों को देखना चाहिए, उनका विवरण देना चाहिए, और उनकी 
परम्पराश्ों का विश्लेषण करना चाहिए। यह करना सरल नहीं है और इसके 
लिए विशेष अभ्यास की जरूरत है। जेसा कि हम देख चुके हैं, हमारे संस्कृत्यभिमान 
की यह मांग है कि हम अपने से भिन्न रीतियों का मूल्यांकक और निर्णय उन 
तरीकों से करें जोकि हमें एकमात्र सही और सम्भव लगते हैं और जो अपनी 
रीतियों से भिन्न दिखाई देते हैं, उन्हें अपने को एकमात्र ठीक प्रतीत होनेवाले प्रतिमानों 
में ढालने की कोशिश करें। किन्तु मानवशास्त्री को क्षेत्र में यह समझने के लिए 
तैयार होना पड़ता है कि जीवन यापन की ऐसी भी रीतियां हैं जिनमें, कि मशीन 
टैक्नोलौजी को कोई स्थान नहीं और कभी-कभी उसमें न क्रषि और न ही पशु- 
पालन भी मिलता हैं। इससे भी कठित कार्य यह है कि अपने अनुभव के 
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१. आर० एस० और एच० एस० लिड, १६२६, पृ० ६। 
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आधार पर घृणित लगने वाली बालवध, मानव-सिरों के शिकार, विभिन्न अ्रप्रिय 
भोजन और शौच की आदतों, जैसी प्रथाओं को वह जिन लोगों का अध्ययत कर 
रहा है, उनके मूल्यों के अनुसार उनका वर्णन करे और तदनुसार अपनी प्रति- 
क्रियाओं को नियंत्रित करे। 


यद्यपि पद्धतिशास्त्र' की प्राविधिक समस्याओं पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा 
रहा है, फिर भी मानवशास्त्रियों द्वारा क्षेत्र में प्रयुक्त पद्धतियों के वास्तविक विवरण 
बहुत विरल हैं। चंकि सांस्कृतिक मानवश्यास्त्र अपनी पद्धति में ही विज्ञान को 
अपनी एक सबसे महत्त्वपूर्ण देन देता है और चूंकि वैज्ञानिक कार्यपद्धति की यह 
बुनियादी मान्यता है कि जिन साधनों द्वारा हम संकलित सामग्रियों को प्राप्त करते 
हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, अतः इस कमी का विश्लेषण रुचिकर 
होगा। जनवृत्तशास्त्री के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय कार्य में प्रयुक्त पद्धतियों का 
विवरण देने में एक कठिनाई प्रयोगशाला के वैज्ञानिक की और उसकी सामग्रियों 
के बीच भिन्नता से उत्पन्न होती है। प्रारम्भिक दिनों में मानव संस्क्ृति के विद्यार्थी 
के पास विवरण देने के बहुत कम ही साधन थे। सभी दशाझ्रों में उसकी सफलता 
बहुत कुछ उपस्थित मानव परिस्थितियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर 
है, बजाय इसके कि वह किस कुशलता से परीक्षण-नलिकाओं या तराजुश्रों या 
उष्णता प्रदात करने वाले उपकरणों को प्रयोग में लाता है। वस्तुतः उसके द्वारा 
प्रस्तुत किये गये न्‍्यासों का कोई भी विवरण किसी एक समय में संकलित सामग्री पर 
आधारित न होगा, प्रत्युत उसे विभिन्‍न परिस्थितियों को एकत्रित किये गये न्यासों के 
विवरण के साथ-साथ चलना होगा, चंकि उसकी हर एक मद विभिन्न परिस्थितियों में 
एकत्रित की गयी है। संक्षेप में, इसके लिए एक पृथक पुस्तक की आवश्यकता है । 

हमन देखें यह कैसे व्यवहार में आता है। इसके लिए हम एक ऐसी पुस्तक 
से जो कि, जनवृत्तशास्त्री के न्‍्यासों को एकत्रित करने के अनुभवों के विवरण 
द्वारा एक पद्धति को प्रस्तुत करने के एक परीक्षण के रूप में लिखी गयी है, एक 
उद्धरण देंगे। इस उद्धरण से एक अध्याय शुरू होता है जिसमें यह बताया गया 
है कि उत्तरी दक्षिणी अमरीका के डच गायना के जंगलों में रहने वाले बुश 
नीग्रो के सरामका कबीले की रिब्तेदारी की संरचना से सम्बन्धित सूचनायें, जोकि 
प्रायः सामाजिक संगठन” शीर्षक के अन्तगेत एक क्षेत्रीय विवरण की पुस्तक में 
दी जाती हैं, किस प्रकार संकलित की गई थीं। 

“रात को कहानियां सुनने के बाद हम बहुत ही जल्द जगा दिये गये। 
इससे पहले कि सूरज निकले और फसल गाहने के लिए रोदानी हो, स्त्रियां इधर- 
उधर चल रही थीं तथा सबेरे का खाना ले जा रही थीं। उन्हें बहुत काम करना 
बाकी था। तीसरे पहर देरी से वे अपने गांव को लौटेंगी, चंंकि अगला दिन 


२. देखिये ए० एल० कोबर (सं०), १६५३, प्रक्रियाओं की समस्याएं” | 
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धरती माता के लिए पवित्र है और खेतों में तब कोई काम नहीं किया जा सकता | 
आज फसल गाहने के अलावा गांव लौटने की तैयारियों का काम भी बढ़ जायेगा । 
इस सप्ताह में जो धान कटा है उसे वहां सुखाने और उड़ाने के लिए ले जाना 
होगा, और याम और मुंगफलियां और फलियां भी लानी होंगी...।' 

जसे ही हम अपने बिस्तरें से उठे, हमारे लोगों ने भी उठना शुरू किया, 
बेयो और अंगिता भी हमारे अहाते में घुसे । वह अभी-अभी पाबा से नाव कर 
लौट रहे थे. . अंगिता के साथ एक आदमी था, जिसे हमने पहले नहीं देखा था। 
उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। 

“यह मेरा साला अविगु है, अंगिता ने केफ़ियत देते हुए कहा। 
आंखों में तकलीफ है, मैं दवा के लिए इसे तुम्हारे पास लाया हूं।" 

शिष्टाचार के आदान-प्रदाव के बाद हमने बच्चे की ओर ध्यान दिया। 

“अविगु, क्‍या यह तुम्हारा बच्चा है?” हमने पूछा । 

उसने तत्काल उत्तर दिया, नहीं, यह मेरा बच्चा नहीं है। यह मेरी पत्नी 
का बच्चा है। मैंने इसे बताया है।” 

जहां एक बारीक भेद था। उसने उसे बनाया है, किन्तु बच्चा उसका नहीं 
हे । 

उसी समय हमारा रसोइया बच्चे के लिये एक छोटा उपहार लेकर 
आना, पर क्योंकि वह उसे न तो उसके हाथ से और नहीं हमारे हाथों से ले 
रहा था, अंगिता ने वह उसे दिया। 

“बन्यवाद, पिता,” उसने अंगिता से कहा। 
अंगिता ने बच्चे की ओर प्यार से देखा। दो-तीन साल और हैं अविम 

गौर यह अपने पिता के पास गांकवी को जाने तथा रहने को तैयार हो जायेगा। 
तुम्हें गांकवी में अपने पिता की याद है? उसी ने तुम्हें सरकण्डे से बल़्दूक बनाना 
सिखाया था और तुमने उसे अच्छी तरह बनाया था...। 

तब, यहां एक दूसरा पिता प्रकट हुआ, चूंकि यह स्पष्ट था कि अंगिता ने 
जब गांकवी के पिता का जिक्र किया, जिसने कि बच्चे को खेलने की बन्दृक बनाना 
सिखाया था, तब वह अपने बारे में नहीं कह रहा था। 

अपने झाप में यह सब एक दशुेंक के लिए चकराने वाला था, किन्तु 
कोई बहुत विचित्र घटना न थी। विभिन्न लोगों की रिह्तेदारी क्रायम करने की 
अपनी स्वीकृतियां हैं, और रिश्तेदारी सम्बन्धों के अपने नाम हैं। शहर में हमें 
इस बुश नींग्रों लोगों की जीवन रीति की अनेक कहानियां सुनायी गयी थीं। 
और मातृसत्ता” (/७079870709/8 ) माता से वंश गिनने की प्रथा का 'लाम, प्रायः 
इन लोगों की चर्चा में आया था। 
। “उनमें केवल माताओ्रों का महत्त्व है, क्योंकि जंगलियों में कौन बता 
सकता है कि कौन असली पिता है? यही कारण है कि बच्चा बहुत-से पुरुषों 
को “पिता” कहता है”, हम यह विभिन्न व्याख्यायें सुन चके थे। 


गैर 


उसकी 
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किन्तु यहां एक आदमी था जिसने बिना संकोच के कहा, नहीं, यह मेरा 
बच्चा नहीं है। यह मेरी पत्नी का बच्चा है, मैंने इसे बनाया है।” और दूसरे 
ही क्षण बच्चे ने अंगिता को पिता कहा, और अंगिता ने एक-दूसरे आदमी का 
पिता के रूप में जिक्र किया जो कुछ सालों में बच्चे को अपने साथ ले जायेगा 
तथा उसे यौवन के लिए शिक्षा देगा। 

हमारे मन में अनेक प्रश्त उठे, पर पं फटने के समय एक-दूसरे गांव में 


बन. एप 


बुवाई के खेत में आया अपरिचित व्यक्ति बोलने के लिए बहुत अ्रतिच्छक होता 


“अविगु, यह तुम्हारा बच्चा नहीं, हमने उससे बिंदा लेते समय कहा, फिर 
भी ऐसा लगता है कि यह तुम्हें बहुत पसन्द करता है।” 
“मां, तिये! मां नेनगे (--सब नीग्रोओ्ो की मां! तुम क्या चाहते हो ? 
में उसका पिता हूँ: 
इस आदमी ने अपने चेहरे के भाव से यह स्पष्ट किया कि वह अपने 
गांव में सुनाने के लिए एक किस्सा ले जा रहा है। केवल एक अपरिचित के 
प्रति शिष्टठाचार की भावना ने ही इस विचित्र प्रइन पर अविगु और अंगिता को 


कहकहा मारकर हँसने से रोका। किन्तु अविगु चिन्तनशील प्राणी था | उसने तनिक 


रुक कर कहा, मुझे बताओ, तुम गोरों के देश्ष में क्या बच्चे अपने पिताओं की 
परवाह नहीं करते ?”' द 

इसके बाद इस उद्धरण में यह वर्णन है कि किस प्रकार विभिन्न अवसरों पर लीत 
विभिन्न स्त्रियों ने अंग्रिता नाम के पुरुष को, जो कि एक सुन्दर लकड़ी की मूर्ति 
बनाने वाला था, अपना पुत्र होने का दावा किया और किस प्रकार इस प्राणि- 
शास्त्रीय दृष्टि से असम्भव बात का सामाजिक वास्तविकता ने समाधाव किया और 
इस प्रकार बुश नीग्रो रिश्तेदारी पर नयी जानकारी प्रदान की। 

“अगले दिन जब हमारी नाव अंगिता की डोंगी से आगे निकल गयी, हमने 
उससे पूछने का मौका न चुका! 

हम बोले, अंगिता, जिस स्त्री ने हमें चावल दिया है, क्या वह तुम्हारी 
मां है?” 

उसने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। 

“किन्तु टिटा का क्‍या हुआ, जिसने कहा था कि वह भी तुम्हारी मां 


है 

वह तीक्ष्ण-बुद्धि छोकरा था, वह तत्काल समझ गया कि हमारे मन में 
क्या है। उसने हँसकर कहा, तुम मेरी असली, असली मां के बारे में, जिसने 
कि मुझे बनाया है पूछ रहे हो, वह यह नहीं है, वह टिटा भी नहीं है, जिसने कि 
मुझे बनाया है। वह कुठाई है।" द 


३. एम० जें० और एफ० एस० हसंकोबित्स, १६३४, पृ० १२४-६ । 
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“किन्तु यह अन्य दो कौन हैं ?” 

यह उसकी बहनें हैं।' 

इन जटिल तरीकों से जनवृत्तशास्त्री एक तथ्य के बाद दूसरा तथ्य संग्रह 
करता है। क्षेत्र से लौटकर उन्हें पचाने के बाद, यह अनुभव वह इस प्रकार के 
वक्तव्य के साथ अपने ग्रंथ में लिखेगा: बुश नीग्रोओं का सामाजिक संगठन 
एकपक्षीय (ऐंफं&279| ) है, वंश मां की ओर से गिना जाता है। परिवार में 
मां के सबसे बड़े भाई का नियंत्रण होता है। रिश्तेदारी की नामावलि वर्गक्कित 
है, मां और मां की बहनों को नाम से, पिता तथा पिता के भाइयों को 
“पिता” के नाम से पुकारा जाता है। प्राणिशास्त्रीय माता-पिताओ्रों का कोई पृथक्‌ 
नाम नहीं होता, बच्चा उन्हें उसको बनानेवाले' माता-पिता के रूप में पहचानता 
है।. द न 
१९२२ में बी० मैलिनोवस्की ने अपनी प्रारम्भिक कृति, दि आग्गोनौद्स 
आ्राफ दि वैस्टन पैसिफ़िक में पहली बार इस बात की आवश्यकता को स्पष्ट 
_ किया कि क्षेत्रीय कार्य के परिणामों के प्रतिवेदन में उसकी क्षेत्रीय कार्यप्रणाली 
का विवरण भी होना चाहिए। इस पुस्तक में मैलिनोवस्की ने “भागग्राही अवलोकन- 
कर्ता (शिक्षाएरंणएका. ०008४४०/) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया-- अर्थात्‌ _ 
जनवत्तशास्त्री को प्रधानत: ' 'ठीक आदिवासियों के बीच" “रहना चाहिए ।” यह 
अनेक प्रारम्मिक विद्वानों के कार्य करने की रीति का त्याग था, जोकि यद्यपि 
क्षेत्र में जाते थे पर वह किसी द्वीप की राजधानी, एक मिशनरी अहाते या एक 
सरकारी विश्राम गृह में रहकर संतुष्ट थे, और वह आदिवासियों से, जिन्हें पारि- 
भाषिक भाषा में 'सूचनादाता कहा जाता था, उनकी जीवन रीतियों के बारे में 
प्रइन पूछते थे, जोकि यदि वह बाहर जाते तथा उन्हें देखते तो वह उनके दरवाज़े 


.. के सामने ही फैली हुई थी और देखी जा सकती थी। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 


करते समय मैलिनोवस्की केवल एक समाज के अनुभव के आाधार पर प्राप्त कुछ 
निष्कर्ष दे रहा था। इस समाज में लोगों ने उसे उनके जीवन में भाग लेने की 


क्‍ गा अनुमति दी थी, यद्यपि यहां भी लोगों ने कभी भी पूर्णतः उसे स्वीकार नहीं 


किया था। जैसा कि उसने कहा है: “उन्होंने मुझे अपने जीवन का एक 


मे अपरिहाये पाप या विध्न समझकर छुट्टी ली, जोकि तम्बाकू के दान से कुछ कम 


हो जाता था।”' 


यह स्पष्ट है कि यहां भी, जहां कि लोग उसकी उपस्थिति के आदी हो 


पा ह ; | गये थे, वह एक अपरिचित, एक विदेशी तत्त्व ही रहा, कहने को, वह उनके सामा- _ 
...... जिक शरीर में बदहज़मी पैदा करता रहा होगा। अन्य समाजों में, जूहां बाहरी 
..... व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में हिस्सा लेना बुरा समझा जाता है, यह भागग्राही 







५, बी० सेलिनोवस्की, १६२२, प्‌० ६-८ । 
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अवलोकनकर्ता की प्रविधि कार्य में नहीं लायी जा सकती। इस अन्तर को इंवांस- 


प्रिचडे ने, जिसने कि पूर्वी भ्रफ्रीका के न्वार श्रौर बाद में उसी क्षेत्र में रहनेवाले 
दूसरे कबीले अजान्दे का अध्ययन किया, अपने क्षेत्रीय कार्य के प्रतिवेदन में अच्छी 


तरह दर्शाया 

“चंकि न्वारों में मेरा तम्ब सदेव उनके घरों या वायु-पटों (शांग्र्प- 
8०6९०॥8”) केबीच में रहता था, मेरी पूछताछ सब के सामने होती थी, मुझे गोप- 
. नीय बातचीत करने का बहुत कम मौक़ा मिलता था और मैं कभी भी सूचना- 


दाताओं को इस तरह तैयार करने में सफल न हो सका कि वह मुझे ब्यौरेवार . 








विवरण औऔौऔर टीकाटिप्पणी लिखाते जायें। किन्तु उस आत्मीयता से, जो सुझे रे जप 
मजबूरन च्वारों के साथ स्थापित करनी पड़ी, इस असफलता की क्षतिपूर्ति हो... 


गयी। चुंकि मैं नियमित सूचनादाताओों के द्वारा काम करने की सरल और कम 


समय लेने वाली विधि को प्रयोग में ला सका, मझे प्रत्यक्ष अवलोकन और  .. । 


लोगों के दैनिक जीवन में भाग लेना पड़ा। अपने तम्बू के दरवाजे से मैं देख 
सकता था कि पड़ाव या गांव में क्‍या हो रहा है और मेरा प्रत्येक क्षण न्वारों 
की संगति में बीतता था। इस प्रकार छोटे-छोटे कणों में सूचना मिलती थी, और 
मैं जिस न्‍्वार से मिलता था मुझे उसे ही अपनी ज्ञान-वृद्धि का साधन बनाना 
पड़ता था, लेकिन मुझे कभी खंडों में सूचना नहीं मिली, जोकि चुने हुए प्रशिक्षित 
सूचनादाताओं द्वारा ही सम्भव थी। चूंकि मुझे न्वारों के इतने घनिष्ठ सम्प्क में 
. रहना पड़ा, इसलिए मैं उन्हें भ्रजान्दे से, जिनके बारे में मैं अधिक विस्तृत विवरण 
लिखने में समर्थ हूं, कहीं अधिक आत्मीयता से जानता था। अजान्दे मुझे अपना 


बंनाकर नहीं रहने देंगे; न्‍्वार मुझे अन्य प्रकार नहीं रहने देंगे। श्रजान्दों में मुझे... आम 
मजबूरन समुदाय से बाहर रहना पड़ा, न्वारों में मुझे उनका सदस्य बनने पर... 


मजबर होना पड़ा। अजान्दे ने मुझसे एक उच्च की तरह व्यवहार किया 
न्वार ने बराबरी का।' 





चंकि क्षेत्रीय परिस्थिति में जनवत्तशास्त्री केवल एक कारक है, अत: वह. मी ५ 


सदेव आदर पद्धति को ही नहीं भ्रपता सकता। जिस समूह का अध्ययन करना हो 
उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उनकी पूर्वे-अ्रवधारणायें, उनके पूर्वाग्नह, उनके... 


भय यहां पर प्रबल होंगे। विद्यमान धारणा एक ऐसा कारक है, जिसके प्रति जन- 


वृत्तशास्त्री बहुत अधिक संवेदनशील नहीं हो सकता। उसके अ्रध्ययन में मानव... 


: 7 +/५ 
है हे 


तत्व का सार होने के कारण उसे यथासंभव बड़ी सावधानी से व्यवहार करना 


होगा। वह इसे अपने उद्देश्य की ईमानदारी से प्राप्त करता है, जो कि उसके 


प्रत्येक कार्य? में व्यक्त है। वह सच्चाई का व्यवहार करता है और संयम बरतता 
. है। वह वहां नहीं जाता जहां उसका स्वागत नहीं है। किसी घर में घुसने से 
. या किसी अनुष्ठान में सम्मिलित होने से पहले वह इजाजत लेता है। वह अनुभव 


६. ई० ई० इवांस-प्रिचर्ड, १६४०, पृ० १५॥ 
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करता है कि बह्चपि मृत्यु के संस्कार और मृत व्यक्ति से सम्बन्धित विश्वास 
उसकी गवेथणा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु परिवार के सदस्य की मृत्यु जीवित 
सम्बन्धियों के लिए बहुत दुःखदायी होती है, और इसलिए, जब तक कि उसे 
चाहा नहीं जाता,वह मृत्यु संस्कार से दूर रहता है। यदि वह बुद्धिमान है, वह 
जानता है कि इन संयमों को बरतने से वह दीघंकाछ में लोगों का सम्मान औौर 
विश्वास पा लेगा, और उसकी इस संवेदनशीलता से शअ्रन्ततः उसकी सामग्री अ्रधिक्त 
समृद्ध होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक समुदाय में रहते समय वह उस समु- 
दाय द्वारा उसे दिये गये स्थान का सम्मान करेगा। 

जनवृत्तशास्त्री अपने द्वारा अध्ययन किये जाने बाले लोगों की इच्छानसार 
उनके जितना सम्तीष हो सके एक तम्बू लगायेगा था एक घर लेगा। किन्तु वह 
उनके कितने घास आ सकता है और उनके जीवन को देखने के लिए उसमें 
कितना भाग ले सकता है, इसका निर्णय उसकी इच्छायें नहीं, बल्कि उनकी 
प्रतिक्रियायें करेंगी। एक वैज्ञानिक की हैसियत से वह इन निरीक्षणों को अपनी 
संस्कृति की अवधारणा और अपनी समस्याओं की प्रकृति के अनुसार अपने नोटों और 
प्रकाशित प्रतिवेदनों में स्थान देगा। जिन परिस्थितियों में उससे उन्हें एकत्र किया 
है, यदि उन्हें प्रकाशित न भी किया जाय तो भी कम-से-कम वह उसके नोटों में 
होनी चाहिए, ताकि यदि किसी अनिर्णीत प्रश्न की चर्चा में पद्धति के प्रश्न उठे 
तो उनका हवाला दिया जा सके। उसके कार्य के परिणाम भअन्य [मानवशास्त्रियों 
को सांस्कृतिक व्यवहार की भिन्नता के अध्ययन में तया संकेत बिन्दु दे सकेंगे और 
उसी प्रदेश में क्षेत्रीय गवेषणा की योजना बनाने वाले इस बात के सम्बन्ध में 
कि उन्हें अपने अन्वेषणों में किन-किन बातों के मिलने की संभावना है, एक 
उपयोगी विचार पा सकते हैं। 

शायद चूंकि अभी मानवश्ञास्त्री बहुत कम उपलब्ध हैं और अभी भी ऐसे 
 समाजों की बड़ी संख्या है जिनकी जीवन रीति का अध्ययन बाकी है, एक विद्यार्थी 
के अन्वेषण से प्राप्त न्‍्यासों की दूसरे विद्यार्थी द्वारा उसी घटना की दुबारा स्वतंत्र 
जांच की वैज्ञानिक कार्यप्रणाली अभी अपनी दौशव काल में है। फिर भी इस 
प्रकार के अध्ययनों की आवश्यकता को अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है 
और संस्क्ृतियों के कई पुनरन्वेषण किये जा चुके हैं। इनमें सबसे विस्तृत रेड- 
फील्ड द्वारा टैपोज्टलान के मैक्सिकी ग्राम में १६९२६ में और उसी जगह बीस वर्ष 
बाद की गयी ल्यूइस की गवेषणा है।” इन दोनों विद्वानों की खोजों के परिणामों 
की. भिन्नतायें कुछ प्राथमिक महत्त्व की पद्धतिज्ञास्त्रीय समस्याश्रों को, जिनकी 
कि बाह्य स्वीकृति ही अपने आप में मानवशास्त्रीय विज्ञान के लिए एक/बड़ा लाभ 


. है, प्रस्तुत करती हैं। इन समस्याओं में से, ल्यूइस ने व्यक्तिगत कारक”, एक समु- 





.. दाय में दो दशकों में हुए परिवत्तन, और सैद्धान्तिक दिशा और पद्धतिज्ास्त्र” 





७. झो० ल्यूइस, १६५१। 
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की भिन्नताझ्ों का, जो अपने आप में तथ्यों के चुनाव और विस्तार को” और 
अह तथ्य कैसे संगठित किये जाते हैं, इसको प्रभावित करती हैं, जिक्र किया है। 
क्षेत्रीय गवेषणा में ऐसे भिन्न तत्त्वों को तथा अन्य पूर्वाग्नहों को भी, जो कि 
अन्वेषण और निष्कर्षों के विबलेषण में आ सकते हैं, आंकना चाहिए। निस्संदेह 
इन पर अधिकाधिक विचार किया जायेगा विशेषकर तुलनात्मक श्रध्ययनों में 
जहांकि न्‍्यासों की सत्यता इतना महत्त्व धारण कर लेती है । ऐसे संकेतों की भी 
कमी नहीं है कि इन पद्धतिह्यास्त्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय पद्धति के शिक्षण और 


किस 


जनवत्तशास्त्रीय गवेषणा के श्रायोजन में अ्धिकाधिक विश्लेषण हो रहा है। 


अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच कर तथा अपने गांव में बस जाने के बाद 
जनवृत्तशास्त्री के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वहु॒ किस प्रकार 
अपनी सामग्रियों को संग्रहीत करें। चाहे वह दक्षिणी सागरों के द्वीप के आदि- 
वासियों या मध्य पश्चिमी अमरीकी समुदाय में कार्य कर रहा, है, समूह के भश्रन्दर 
प्रवेश पाना गवेषणा में सबसे कठिन तथा महत्त्वपूर्ण कदम है। यह सम्भव है 
कि किसी समृह के सदस्य या बाहरी मित्र के परिचय के साथ आया जा सके, 
जोकि किसी पद और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति के पास जनवत्तशास्त्री की सिफ़ारिश 
कर सके और इस प्रकार उसे प्रारम्भिक सहयोग दिला सके। यह आदर्श स्थिति 
है; परन्तु दूसरे छोर पर वह विद्यार्थी है जिसे कि अकेले ही अपना रास्ता ढुंढ़ना 
हैं, सम्भव है कि उसके पास उसकी सहायता करने के लिए दुभाषिया भी न 
हो और उसे अकेले ही उदासीनता और विरोध को दूर करना है। 

प्रश्न कारगर मानव सम्बन्ध स्थापित करने का है, जोकि अत्यन्त अनुकूल परि- 
स्थितियों में भी बहुत कठिन है। हम सभी को एक अपरिचित समुदाय में, एक ऐसे परिवेश्ञ 
में जोकि हमारे परिचित परिवेश से थोड़ा ही भिन्न है। पर फिर भी हम जानता 
चाहते हैं कि यहां क्या हो रहा है और हमारे आस-पास से यह कौन लोग गृजर रहे 
हैं। यदि हम अपने को ऐसी परिस्थिति में कल्पित कर सकें जहां कि भौतिक वातावरण 
हमसे भिन्न है, भाषा समझ्ष में नहीं झ्राती, भोजन, कपड़े, घर, यहां तक कि लोगों की 
शारीरिक आकृति भी हमारे लिए विचित्र है, तो हम जनवत्तश्ास्त्री की प्रारम्भिक 
समस्याओं में कुछ अन्तदृ ष्टि प्राप्त कर सकते हैं।. एक उऊष्ण कटिबंध की राजधानी 
के बाजार में चलने का साधारण-सा अनुभव बहुत कष्टकर हो सकता है। यह अनुभव 
प्भीतक पृथक नहीं किया गया है। विद्यार्थी एक ऐसी स्थिति के प्रति, केवल एक 
अपरिचितता अनुभव करता है, जिसमें कि उसका अतीत उचित व्यवहार को या 
ग्रन्यों के व्यवहार को समझने में कोई मदद नहीं देता। क्‍या यह वादविवाद जिसे 
वह साक्षीरूप में देखता है, एक हिसात्मक झगड़े की शुब्ञ्मात है, या वह केवल 
सौदा करने का ग्रचलित तरीक़ा है ? क्‍या वह बाज़ार की औरत उसे देखकर हँस 


कल लन---न्कान ५ 





झ. बह्टीं, पृ० ४३१। 
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रही है या जो कुछ उसकी पड़ोसित ने उसे अभी कहा है, उस पर ? 
यह पृथक करने की प्रक्रिया (50009 ०0एा 9700855) क्षेत्रीय कार्य की 
सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है। सांस्कृतिक व्यवहार की अपेक्षा यह लोगों पर भी किसी 
कदर कम लाग नहीं होती । नये आये हुए जनवृत्तशास्त्री को एक समुदाय के व्यक्तित्व 
घंचले दिखायी देते हैं, और बाद में ही वह उनमें स्पष्ट भेद कर सकता है। प्रचलित 
अभ्यास निरर्थक हैं जब तक कि हम एक दिखाई देने वाले कार्य के उद्देश्य को न 
संमझ सकें, पर लोगों की जीवन-रीति से कुछ परिचय पाने के बाद उनमें श्र्थ 
दीखने लगता है। इस समय विद्यार्थी के मित्र बनने लगते हैं, उसे लोग पसन्द या 
तनापसन्द करने लगते हैं। क्षेत्रीय अनुभव हमें शीष्ध्र ही सिखा देता है कि लोग 
अपने शारीरिक प्ररूप या सांस्कृतिक परम्परा में कितने ही भिन्न क्‍यों न हों, उनमें 
सदंव कुछ ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिनके प्रति उसका स्नेहयुक्त रुझान होगा तथा जिनके 
साथ उसके सम्बन्ध घनिष्ठ तथा सार्थक होंगे। किन्तु ऐसे लोग भी होंगे जो उसे 
निराश करेंगे और जिन्हें वह प्रतिकूल पायेगा। और यह प्रतिक्रियायें पारस्परिक 
होंगी। इनसे डरने या बचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जनवृत्तशास्त्री को इन 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व और समूह में व्याप्त तनावों के बारे में कुछ सिखाते हैं। 
प्रायः: वह स्त्री या पुरुष जिसका विश्वास पाना सबसे कठिन होता है, विद्यार्थी को 
अत्यन्त मल्यवान्‌ अन्तदष्टि प्रदान करता है, यद्यपि नकारात्मक प्रतिक्रियायें उसके 
नये की परीक्षा लेती हैं, फिर भी वह नोटबुक के लिए उपयोगी हैं। 
सूचनायें किस प्रकार पायी जाती हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि किस 
प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है, वह 
कौन लोग हैं और वह किस प्रकार का जीवन बिताते हैं। दूसरों से सूचनायें 
प्राप्त करने के विरुद्ध एकान्ततः अवलोकन का प्रयोग उचित नहीं है, न ही 
सेचनादाता पर पूरा भरोसा किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो वह लोगों को 
दिखायी पड़ना चाहिए। गांव के बीच या उसके बाहर घूमना एक समुदाय में 
प्रारम्भ के दिनों में सहायक है। उत्सुकतावश कुछ निवासी उसके निवास-स्थान पर 
आयेंगे, सम्पके स्थापित हो जायेगा। उन समाजों में जहां कि लोगों को यूरोपीम- 
अमरीकी संस्क्रति का अनुभव है, एक देशवासी को दिन में निश्चित घंटों के लिए 
बात करने के लिए, जो श्रम वह करने का आदी है, उसके पारिश्रमिक की दर 
पर आने को तैयार किया जा सकता है। उन समाजों में जहां कि ऐसा सम्पर्क 
नहीं हुआ है, अवलोकन और झाकस्मिक बातचीत ही कुछ सप्ताहों के लिए सूचना 
का एकमात्र साधन हो सकती है। संस्कृति का एक सामान्य ज्ञान पाने के लिए 
सूचनादाता आवश्यक है। क्षेत्रीय यात्रायें श्रनिश्चित काल की नहीं होतीं श्र 
न ही संस्कृति की सूचि की सभी घटनायें एक दीघकालीन क्षेत्रीय कार्य की 
.. अवधि में भी घटित होना संभव है। एक छोटे समुदाय में एक जन्म, विवाह, 
और अंत्येष्टि संस्कार जनवृत्तशास्त्री के रहने की अवधि में नहीं भी हो सकते 
या यदि वह हों भी तो उन्हें उसे देखने की अनुमति नहीं भी मिल सकती। फिर 
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भी ऐसे महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान और इन श्रनुष्ठानों में परिवत्तंव लाने वाली अवस्थाग्रं 
का किसी भी संस्कृति के विवरण में सम्मिलित होना आवश्यक है। 

इस प्रकार की कठिनाइयों को सूचनादाता से ही दूर किया जा सकता है। 
सूचनादाता का सर्वोत्तम उपयोग देखी हुई घटनाओं का, विशेष रूप से जोकि 
उसके साथ देखी गयी हैं, विवेचन करना है। धीरे-धीरे लोगों के जीवन की उन 
घटनाओं के विवरणों पर, जो कि स्वयं नहीं देखी गई हैं, और जो उदाहरण के 
लिए, यदि क्षेत्रीय कार्य ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है, शीत काल में घटित होती हैं, 
भरोसा किया जा सकता है। अन्ततोगत्वा जब सूचनादाता तथा जनवृत्तशास्त्री 
के बीच घनिष्ठ ब्रात्मीयता हो जाती है, तो कार्य प्रायः परस्पर आदान-प्रदान का 
रूप धारण कर लेता है। सूचनादाता नये संकेत देता है और चर्चाओ्रों में आये या 
जनकु॒त्तशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रइनों के उत्तर पाने के लिए अपने परिवार 
में या बाहर प्रतिष्ठित लोगों से उनके उत्तर प्राप्त करने जाता है। 

क्योंकि प्रत्येक संसक्ृति के अनेक पहलू हैं और एक ही समाज में अनेक 
लोग अपनी समान जीवन रीति को भिन्न रूप में देखते हैं, अतः यह कहने की 
जरूरत नहीं कि चाहे यह अनिवार्य क्‍यों न हो, कि एक या दो लोग ही इस कार्य में 
अ्न्यों की अपेक्ष! अधिक योग दें, किसी एक सूचनादाता पर पूरा भरोसा करना 
कभी भी उचित नहों हैं। उदाहरण के लिए, यदि विभिन्न यूचनादाताओं द्वारा 
एक ही अनुष्ठान को अलग-अलग बताया जाय और तब उसे तीन या चार बार 
स्वयं अलग देखा जाय, तो यह पता चलेगा कि वह केवल अपनी रूपरेखा में ही 
मिलते हैं। यह दर्शाता है कि हमें क्षेत्रीय कार्य में किस हद तक संस्कृति में भिन्नता 
के कारक पर निरन्तर ध्यान रखना चाहिए, जिसका इस पुस्तक में बाद में महत्व 
स्पष्ट होगा : 

इतनी ही महतस्त्वयूर्ण यह अनुभति है कि एक सूचनादाता केवल घटनाओं 
की सूचना ही नहीं देत!, बल्कि उससे एक दृष्टिकोण, मत की अभिव्यक्ष्ति, 
जिससे मल्य- प्रणालियां प्रकट होती हैं, निर्णय के आधार और समाज द्वारा स्वीकृत 
प्रेरणायें जो कि व्यवहार को प्ननुप्रेरित करती या समझाती हैं, प्राप्त होती हैं । 
बहु एक और कारण है जिससे कि अवलोकन कभी भी अपने आप में पर्याष्त 
नहीं समझा जा सकता। ऐसे अनेक अप्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो देशीय लोगों के 
अनुष्ठानों को जानते तथा उनका आनन्द लेते हैं। उनसे जोकि उसके बाह्य 
रूप को इतनी अच्छी तरह बता सकते हैं, यह जानना शिक्षाप्रद है कि लोगों के 
लिए इन अनुष्ठानों का क्‍या श्रर्थ है। अनिवायंत:ः उन्हें नहीं सूझता कि वह क्‍या 
उत्तर दें। हूमारी अपनी ही संस्कृति में व्यवहार से बहुत कम ही उसकी प्रेरक 
शक्ति प्रकट होती है, अजनबी संस्कृति में तो ऐसा कभी भी नहीं होता। 

बहुत सालों तक क्षेत्रीय कार्य की यह एक स्वतःसिद्ध सूक्‍्ति समझी जाती 
थी कि केवल बुजुर्ग ही विद्यार्थी को संस्कृति की “सही” तस्वीर दे सकते हैं। 
ग्राज हम बेहतर जानते हैं। संस्कृति वह है जो संस्कृति करती है, और जहां 
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एकरूपता झ्रावश्यक नहीं, वहां व्यवहार में स्वीकृत भिन्नता पुरुषों को स्त्रियों से, 
तरुण लोगों को बड़ों से भिन्न व्यवहार करने की अनुमति देती है। इसलिए सर्ब- 
श्रेष्ठ कार्यप्रणाली स्त्री और पुरुषों, तरुणों और बूढ़ों दोनों से बातचीत करने, 
और यथासम्भव अधिकाधिक परिस्थितियों में बहुत भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को 
देखने की है। एक पश्चिमी अफ्रीकी समुदाय में एक प्रमुख पुरोहित द्वारा एक 
वर्णित देवमाला के देवताओं के नाम तथा कार्य बहुत अंशों में पुजा में एक नव- 
दीक्षित के द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न थे और स्वयं यह विवरण एक साधारण 
व्यक्ति के विवरण से भिन्न था। पर जहां तक बताने वालों का सम्बन्ध था, यह 
सभी सही थे। यह सिद्धान्त कि संस्कृति को समझने के लिए बाहरी सूचनायें 
उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि गोपनीय--अ्रर्थात्‌ सामान्य ज्ञान भी उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना कि गप्त रखा जाने वाला--बहुत वर्ष पहले प्रतिपादित किया 
गया था। किन्तु गोपनीय को उद्घाटित करने की चुनौती का प्रतिरोध करना 
कठिन है, और सर्वसामान्य का मूल्य हाल ही में समझा गया है। 

अवलोकन की कमी को पूरा करने के लिए तथा सूचनाओं के छूटे हुए, 
तोड़े-मरोड़े या मभिथ्या अंशों को जांचने के लिए यथासम्भव अधिकाधिक सूचना- 
दाताओों का उपयोग महत्त्वपूर्ण है। यह स्मरणीय है कि सभी समाजों में व्यक्ति 
अधिक बोलने तथा चुप रहने के गुण व्यक्त करते हैं। ग़लत वक्‍तव्य, भय, या 
सतर्कता या रोजमर्रा की अति साधारण और न कहने योग्य समझी जाने वाली 
घटनाशों के भूल जाने की प्रवत्ति का परिणाम हो सकते हैं। एक अति कुशल 
जनवृत्तशास्त्री ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है: 

“हालांकि विशिष्ट प्रथायें मुझे प्रायः बतलाई गयीं ताकि कहीं मैं उन्हें 
देखना न भूल जाऊं, दूसरी ओर जो प्रथायें लुप्त हो रही थीं उनका जिक्र केवल 
उदासीनतावश नहीं किया गया। ऐसी प्रथायें उन कुछ थोड़े स्त्री-पुरुषों की रीतियां 
या विश्वास थे जो लक्ष्य करने योग्य न थे। एक अनुदारवादी गोपनीय समाज 
में सामाजिक गुप्तवर छिपाने के प्रयत्नों से बहुत कुछ सीखता है। मिठला में 
मैंने यह सीखा था कि व्यक्तिगत जीवन की भांति सामाजिक जीवन में यह 
विचार कि कोई बात छिपाने लायक नहीं है, इसका परिणाम पूर्ण गोपनीयता हो 
सकती है।' 

एक व्यक्ति जो भूल गया है वह दूसरे को याद पड़ जाता है। या जहां 
एक समाज मौन धारण का आदेश देता है, वहां जिसे एक व्यक्ति सोचता है कि 
यह नहीं कहना चाहिए, उसे दूसरा व्यक्ति प्रकट कर देता है। एक अच्छा प्रश्न उस 
व्याख्या को प्रदान करता है जिसे कि वही व्यक्ति श्रन्य अवसर पर «बड़ी होशि- 
यारी से बचा जाता है। यथासंभव अधिक व्यक्तियों से पूछताछ बहुमुखी सामग्री 
प्रदान करती है। ऐसी पद्धति को, यदि सावधानी से श्रपताया जाय, तो हमारे 
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ज्ञान की गहराई बढ़ती है श्र वह अन्तद॒ष्टि तीक्ष्ण होती है जिससे स्वीकृत 
व्यवहार के रूपों के सम्बन्ध में सामान्य निष्कर्ष बनाये जाते हैं। 

है. ४ 

यद्यपि थोड़े ही मानवशज्ञास्त्रियों ने स्पष्ठ रूप से यह बताया है कि 
उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रीय यात्राओं में क्या कुछ किया है, फिर भी क्षेत्रीय कार्यकत्तातओं 


द्वारा प्रस्तुत की गयी क्षेत्रीय कार्य की कुछ प्रविधियों को उपयोगी स्वीकार किया 


जा चुका है। उस पद्धति की भांति जिसमें जनवृत्तशास्त्री भागग्राही अवलोकन- 
कर्ता बनता है, जिसका कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये पद्धतियां क्षेत्रीय 
गवेषणा में परीक्षा और भूल सुधार से उत्पन्न हुई हैं | जैसा कि भागग्राही 
अवलोकनकर्ता पद्धति में है, इन प्रविधियों की उपयोगिता क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता की 
परिस्थितियों की भिन्नता, वह किस प्रकार की संस्कृति का अध्ययन कर रहा है 
और उसकी क्‍या समस्या है, इसके अनुसार बदलती रहती है। 

इनमें से सबसे पुरानी पद्धति को नोट और प्रइनों (४0728 दावं (2४6८७ ) 
का दृष्टिकोण कहा जा सकता है| इसका यह नाम उस पुस्तक के शीर्षक पर 
पड़ा है जो कि प्रारम्भ में 'रायल एंथ्रोपोलोजिकल इंस्टीट्यूट फौर दि ब्रिटिश 
असोसियेशन फौर दि एडवांसमेंट आफ साइंस' की एक समिति द्वारा तेयार की 


गयी थी और सर्वप्रथम १८७४५ में प्रकाशित हुई । इसके पांच संशोधन हो चुके 


हैं, और छठा संस्करण १६९५१ में निकला है। संस्कृति के भौतिक तथा अ्भौतिक 
सभी पहलुओ्ों को सम्मिलित कर एक विस्तृत प्रशनावलि मूलत: निम्न कल्पनाओं 
की धारणा पर बनायी गयी: कि अनक्षर लोगों की सभ्यताओं के लुप्त होने का 
खतरा है और जब तक कि वह कायम हैं, हम यह चाहते हैं कि उनके बारे में 
अधिकाधिक सूचना एकत्रित करें; इस काये को करने के लिए बहुत कम प्रशिक्षित 
मानवश्ञास्त्री उपलब्ध हैं, इसलिए औपनिवेशिक अधिकारी, पादरी, व्यापारी और 
यात्रियों जैसे अप्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाशों को यथासंभव अ्रधिकाधिक प्रभाव- 
शाली रूप में उपयोग में लाना चाहिए। मानवश्ञास्त्रीय प्रशिक्षणह्वीन अवलोकन- 
कर्ता द्वारा तथ्यों के संग्रह करने की यह पद्धति इस बारे में बहुत कम सूचना दे 
पाती है कि यह तथ्य सम्पूर्ण सांस्कृतिक ढांचे में किस प्रकार अन्तःसम्बद्ध हैं या 
लोगों के देनिक जीवन में क्‍या मानवीय तत्त्व हैं। फिर भी प्रशिक्षित मानवश्ञास्त्री 
के हाथ में मोद और प्रश्न छूटी हुई बातों को जानने के लिए एक उपयोगी साधन हैं 
ओर इसके इसी गुण ने छठे संस्करण के सम्पादकों को इमे क्षेत्रीय कार्य करने 
वाले प्रशिक्षित मानवश्ञास्त्री के लिए एक सहायक और सुलभ याददाश्त की 
किताब” की संज्ञा देने और साथ ही अपने पहले उद्देश्य को पूरा करने वाली 
रचना बताने के लिए प्रेरित किया है। 

एक विशेष प्रविधि जिसका कि प्रभावशाली उपयोग हुआ है, वंशावलि 








(४८ क न कम“ न 


१०. रायल एंथश्रोपोलोजिकल इंस्टीट्यूट, १६५१, पृ० २७। 
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पद्धति ((5०7680शा०9 772८700 ) है, जोकि डब्ल्यु०एच०आर० रिवर्स के नाम 
के साथ, जिसने कि पिछली शताब्दी के अन्त में इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की, 
संयुक्त है। इसकी सरलता के बावजूद, यह पद्धति उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि 
यह अध्ययन किये जाने वाले लोगों की सामाजिक संरचनाओं तथा अन्य सामाजिक 
संस्थाओं के विषय में विस्तृत सूचनायें प्रदान करती है। इसको प्रयोग में लाते समय 
केवल सरलतम रिश्तेदारी के सम्बोधन प्रयोग में लाये जाते हैं--पिता, माता, 
बच्चा, पति, पत्नी। सूचनादाता से पूछा जाता है कि उसका जिनसे यह संम्बन्ध 
है, उनके क्‍या नाम हैं। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि इसका अर्थ प्राणिशास्त्रीय 
रिब्तेदारी से है और उनसे नहीं जो कि कथित वर्गक्कित प्रणाली में कजित की 
श्रेणी में “बाई या बहन कहे जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि वह प्रत्येक को क्‍या 
कहकर, और उसे बे व्यक्ति क्या कह कर पुकारते हैं। इस प्रकार रिश्तेदारी 
की शब्दावलि तेयार की जाती है। फिर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के निदिष्ट नाम 
का प्रयोग कर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता तथा प्रणाली को विस्तृत किया 
जाता है। 

रिवर्स ने बताया है कि इसके प्रयोग से कौन-से उद्देश्य परे हो सकते हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक अवस्था को” और प्रत्येक व्यक्ति 'किस बस्ती. . 
में रहता है” लिख कर हमें वर्गीय वंशक्रम और स्थानीय समूहों का पता चलता 
है, किस प्रकार बे विवाह सम्बन्ध में व्यक्त होते हैं और बह कौन-सी बातें हैं 
जो बस्तियों को मिलाती या अलग करती हैं। गोत्र ((/७॥) के संगठन को स्पष्ट 
दिखाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि वंश पिता या माता, या 
दोनों की ओर से गिना जाता है। इससे स्वयं यह प्रकट हो जाता है कि किस 
प्रकार अगम्यागमन (770250) की सीमायें बनती हैं। रिवर्स कहता है: 

वंधावलि पद्धति श्रमत समस्याओं का एक विशुद्ध ठोस आक्षार पर अन्‍्बे- 
षण संभव बनाती है। और इसके द्वारा लोगों के जीवन को नियमित करनेवाले 
उन नियमों को बताया जा सकता है, जोकि सम्भवतः उन्होंने स्वयं कभी नहीं 
बनाये थे, कम-से-कम उस स्पष्टता और निश्चितता से कदापि नहीं, जोकि उनके सम्बन्ध 
में एक अधिक जटिल सभ्यता द्वारा प्रशिक्षित मन में है। 

सूचनादाता' से यह पूछने के बजाय कि एक कल्पित व्यक्ति अपने बड़े 
भाई की छोटी लड़की को क्‍या कहेगा, हम केवल उस हाब्द को लिख देते हैं 
जो कि एक व्यक्ति जिसका कि बड़ा भाई है और जिसकी एक से अधिक लड़कियां 
हैं, वह अपनी छोटी लड़की के लिए कहता है। यदि यह दाब्द निश्चित है, तो 
वह सदेव उसी प्रकार प्रकट होगा। यदि नहीं, तो प्रयोग की भिन्नता सूची में 
लिखी भिन्नताओं से प्रकट होगी। 

जेसा कि अन्य प्रविधियों के साथ है, यह वंशझ्यावलि प्रविधि भी सवंत्र 


है कलम न तगए 3८५ “कनजननकककनननननन-मी का ५ ५०४५०-+०८2००५५००+- न न 3 कनननीयकजभ०+-++ 
नल त 4 तनमन बनननननानीताए "जी विनननननी कान नाना निनि लनिननझ न + नाव ५ +ैननननकनना न ननानान, 


११. डब्द्यू० एच० आर० रिचसे, १६१०॥। 
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प्रभावकर या काम की सिद्ध न होगी। रिव्से ने स्वयं ही कहा है, कुछ समाजों 


में एक बाधा “मृत व्यक्तियों के नाम लेने पर निषेध है और कभी-कभी उसे 


कठिनाई से ही दर किया जा सकता है। उन समहों में जहांकि किसी प्रकार की 


गणना से डरते हैं, चाहे वह जादुई या राजनैतिक कारणों से हो, वंशावलि प्राप्त 


करने का प्रयत्न सन्देह और प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। यह पद्धति मेलेनेशियाई 
द्वीप की छोटी पृथक बस्तियों या एक अमरीकी इंडियन कबीले के अ्रध्ययन के 


लिए अधिक उपयुकक्‍त है, तन कि इंडोनेशिया या अफ्रीका के बड़े समूहों के लिए 
जहां विवाह-वंशों और अन्य अन्तःसन्वन्धों की इतनी जटिलतायें हैं, कि किन्‍्हीं निष्कर्षों 
पर पहुंचने के लिए आवश्यक जनसंख्या के संतोषजनक नमूनों को प्राप्त करना, 
यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवद्य है। 

काल्पनिक स्थिति (9907 6०7९व आप&70॥ ) की प्रविधि का प्रयोग विद्यार्थी 
के लिए संस्क्ति के उन अनेक तथ्यों के सम्बन्ध में जिनके विषय में कि लोग 
बताने के अनिच्छक होते हैं या उन्हें इतना साधारण समझ बंठते हैं कि, वे किसी 
सम्बन्धित घटनाओं के क्रम के प्रसंग को छोड़ उनका जिक्र ही नहीं करते 
जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। परिभाषा के अ्रनुसार इस पद्धति में लोगों के जीवन 
में संस्कृति के प्रचलित प्रतिमान के अनुरूप काल्पनिक व्यक्तियों, सम्बन्धों और 


घटनाओं से बनाकर सूचनादाताओं और अध्ययन किये जाने वाले समूह के 


सदस्यों के साथ की गयी चर्चा को चलाने और उसे विशिष्ट अर्थ प्रदान करने 


7227? 


के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।/ इस प्रकार जहां कि घटनाओं को 


संभावित भयंकर जादुई महत्त्व का समझा जाता है, जेंसे कि बच्चा होने की दह्षा 
में, या जहां कि अपने या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति के आश्थिक प्रदइनों के तथ्यों के 
सम्बन्ध में व्यक्ति नहीं बताना चाहता, बहां परिभाषानुसार उसके दिद्यमान न 
होने के कारण, खुल कर चर्चा हो सकती हैं। इसमें कोई आाइचर्य की बात नहीं 


कि काल्पनिक परिस्थितियों और व्यक्तियों की चर्चा में प्रायः वास्तविक परिस्थिति 


कप 


और व्यक्ति के और बहुधा सूचनादाता के अपने अनुभव 
विवरण आ जाते हैं। सभी दशाओं में काल्पनिक रूप से प्रस्तुत की गयी समस्याश्रों 
पर समाज के सदस्यों के मल्यांकन में संस्कृति के मूल्य और लक्ष्य प्रकट हो जाते 


हैंँ। वद्ञावली की पद्धति की कठिनाइयों को दूर करने में इस प्रविधि का किस प्रकार 


उपयोग हो सकता है, यह स्पष्ट हैं, किन्तु इसकी नमनीयता और परिस्थितियों 


का विस्तृत क्षेत्र, जिनमें कि इसका प्रयोग हों सकता है, इसकी उपयोगिता को 


बढ़ा देते हैं 


गाँव के सानचित्र बनाने में समंदय के एक सदस्य के अन्य प्रत्येक 
सदस्य से क्‍या सम्बन्ध हैं, केवल यही नहीं दर्शाया जाता, किन्त परिस्थितिशास्त्रीय 
परिवेश और वह वंशक्रम जिनसे शारीरिक सम्पर्क होता है, उसका भी संकेत किया 


१२. एस० जें० हसेकोवित्स, १६९४०, प्‌ृ० ३२१ 


में घटी घटनाओं के 
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जाता है। शआ्रादर्श रूप में, प्रत्यक घर, प्रत्येक सामुदायिक इमारत, प्रत्येक खत्ती 
या अ्रन्य सहायक इमारत, प्रत्येक सार्वजनिक खुला स्थान जह कि समह एकत्रित 
होते हैं, प्रत्येक पूजा का स्थान, प्रत्येक खेत, प्रत्येक औद्योगिक केन्द्र, जैसे कि 
भट्टी या बतेन बनाने का स्थान दिखाया जाता है। बड़ी बस्ती के लिए यह 
पद्धति भी अव्यावहारिक है, यह उतना ही स्पष्ट है जितना कि जहां यह प्रयोग 
में आ सकती है, इससे सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी सूचनायें मिल 
सकती हैं। 

क्षेत्रीय अन्वेषण की चर्चा के समय वेशीय भाषा के प्रयोग का प्रदन प्रायः 
उठाया जाता है, कि जो लोग क्षेत्रीय काये करने जायें उन्हें भाषा का कम-से-कम 
इतना ज्ञान हो कि बह लोगों के नाम और स्थानों, देवताशों, विभिन्न. प्रकार की 
पंदवियों और आवाहन के मंत्रों या गीतों को सही-सही उत्तार सकें। क्षेत्रीय 
पद्धतिशास्त्र को अमरीकी मानवशास्त्रियों का यह प्रमुख योगदान था, जिन्होंने 
ए० बोग्ास के नेतृत्व में देशीय इंडियन भाषाओं में प्रभावोत्पादक मूल पाठ्य 
सामग्रियां एकत्रित कीं। इस प्रकार का कार्य विद्यार्थी को बातचीत करने या सुनी 
हुई बातचीत को समझने की सामर्थ्य नहीं देता। यहां उसे मुहावरों, रूपकों, 
विचार होली की बारीकियों, संकेतों और संक्षेपों का सामना करना पड़ता है। 
जनवृत्तशास्त्री को जिस भाषा में वह गवेषणा करना चाहता है, उस पर उसका 
कितना अधिकार है, इसके बारे में निश्चित होना चाहिए, अन्यथा वह विचारों की 
ऊपरी सतह पर ही रह जायेगा और प्रायः बतायी या सुनी हुई बातों की ग़लत 
व्याख्या करेगा। 

संसार के अनेक भागों में विकसित हुईं 'मिश्चवित” (९श0व४४॥) बोलियां 
एक अच्छा माध्यम पायी गयी हैं। प्रायः इन्हें सीखना अपेक्षया सरल है और 
यह सूचनादाताओं से प्रश्न पूछने तथा सामान्य बातचीत करने के लिए पर्याप्त 
समृद्ध हैं। उन लोगों में जहां कि ऐसी बोलियां विद्यमान हैं, शायद ही कोई ऐसा 
इक्का-दुक्का गांव हो जहां कि उसका कोई भी बोलने वाला न हो। यह बोलियां 
प्रायः हिन्द-यूरोपीय भाषाओं से निकली हैं, जेसे कि मैलेनेशियाई-पिजिन, नीग्रो- 
इंग्लिश या नीग्रों फ्रेंच। पर जहां ऐंसा नहीं भी है जेसा कि स्वाहिली (बांटू-अरबी ) में 
या चिनुक (उत्तरी अमरीका के उत्तरी-पश्चिमी तट) पर, यह बोलियां, उन लोगों 
की जटिल भाषाओ्रों की अपेक्षा, जोकि अपनी भाषा के अतिरिक्त सहायक रूप में 
इन मिश्चित या संकर बोलियों को बोलते हैं, सरल हैं। 

अन्य दूसरा विकल्‍प दुभाषिया (प्राक्ाछंआ) है। दुभाषिये के प्रयोग की 
कई समस्‍यायें हैं। जनवत्तशास्त्री को उसे तैयार करना पड़ता है, उसे केवल यही 
नहीं जानना चाहिए कि उसे क्या करना है, बल्कि उसे अपने काम के बारे में 
उत्साह होना चाहिए। अनुवाद एक कठिन कार्य है और इस बात का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए कि प्रश्न बहुत स्पष्ट हों, उन्हें सही रखा जाय और उनके उत्तरों 
का सही उल्था हो। एक दुभाषिया स्वयं एक श्रत्यंत उपयोगी सूचनादाता बन 
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सकता है, वह उत्तर की व्याख्या कर सकता है और स्वयं महत्त्वपूर्ण सूचना दे 
सकता है। एक से अधिक दुभाषियों का स्वतंत्र प्रयोग अनिवाये है, चंकि इससे 
अनुवाद द्वारा प्राप्त सामग्री की अधिक अच्छी चर्चा हो जाती है और संस्कृति के 
विश्वास और व्यवहार की भिन्नता भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। 

ग्राद्ण रूप में, किसी भी उपलब्ध भाषा के साधन का प्रथोग किया जाता 
है। विद्यमान होने पर मिश्वित बोली का प्रयोग किया जाता है, साथ-ही-साथ 
देशीय भाषा पर अधिकाधिक अ्रधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता हैं! 
इसका यह अर्थ नहीं कि दुभाषियों का प्रयोग न किया जाय, वह भी सहायक हो 
सकते हैं। सभी दिल्लाओं में योग्यता बढ़ानी पड़ती है। देशीय भाषा के कुछ मुख्य 
शब्दों का ज्ञान दुभाषिये की सत्यता को जांचने में उपयोगी है। मिश्रित बोली में 
किया गया प्रइतन अस्पष्ट विषय को स्पष्ट कर सकता है, जोकि केवल देशीय भाषा 
के प्रयोग से स्पष्ट न हों पाता। एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता ने इसे इस प्रकार कहा 
डै 


: मैंने तब तक दुभाषिये का प्रयोग किया जब तक कि मैं स्वयं उसकी भाषा 


है 
में अपनी समस्यान्रों की चर्चा न कर सका। तब मैंने यह सहसूस किया कि मैं 
अब खुद चल सकता हूं। अन्ततः उद्देश्य यह है कि न्‍यासों को यथासम्भव 
संतोफ्जनक रीति से लिपिबद्ध किया जाय। जो कोई प्रतिधियां इनमें सहायक हो 
उनका प्रयोग उचित है। 

आदिवासियों की जीवनियां और ग्रात्मकथायें एक संस्कृति के विषय में 
अनेक बातें बताती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संस्थाओं के साथ अ्रत्यधिक 
व्यस्तता के दोष का वह सुधार करती हैं। सांस्कृतिक व्यवहार संस्थागत हैं 
किन्तु यदि संस्था और संस्कृति को सन्तुलित कर देखना है, तो व्यक्तिगत व्यवहार में 
स्वीकृत भिन्नता का विश्लेषण भी होना चाहिए। समाज में भिन्न व्यक्तित्वों से सम्बन्धित 
इन लेखों में मूल्य, लक्ष्य और अन्य प्रेरक चालकों जैसे अदृश्य तत्त्व स्पष्ट होते हैं । 

हम ऐसी एक आत्मकथा के उद्धरण से विचार की सहज प्रक्रियाओं को पहले 
ही दर्शा चुके हैं। ऐसी अनेक संक्षिप्त और विस्तृत रचनायें हैं, उनका सावधानी 
से अध्ययन आवश्यक हैं। यही जीवनियों की सामग्रियों के सम्बन्ध में भी सत्य है, 
विशेष कर ऐसी दश्या में जेसे कि जुलू शासक चाका की जीवनी का लेखक उसके 
नायक के कबीले से सम्बन्धित समृह का सदस्य है। संक्षेप में यहां विद्यार्थी के 
लिए एक अन्य यंत्र है जिसकी सहायता से वह सांस्कृतिक परिवेश में व्यक्ति के 
जीवन में प्रवेश कर सकता है और इस प्रकार संस्कृति के कार्य और अर्थ का 
पूर्णतम मूल्यांकन कर सकता है। 


हमें यहां क्षेत्रीय पद्धति के व्यौरे जानने की जरूरत नहीं। ऐसे मामले 
जैसे कि कब नोठबुकों को प्रयोग में लाया जाय और कब नहीं, किस प्रकार नोटों 
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१३, ठी० झ्ोफोलो, १६३१ । 
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को संगठित किया जाय और क्या क्षेत्र में उन्हें संशोधित करना चाहिए या नहीं, 
क्षेत्रीय डायरी का प्रयोग, चल और अचल चित्रों के कैमरा और रिकार्डिग के 
यंत्रों का उपयोग--यह विशेषज्ञ के काम हैं और गवेषणाश्रों के प्रतिवेदनों में इनकों 
अधिकाधिक प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों 
की प्रयोगशालाओं में काम करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा वलियों और प्रणु- 
वीक्षण यंत्र के समकक्ष हैं। एक गवेषक कार्यकत्ता किस प्रकार अपनी समस्या को 
विचार करता है और उसके समाधान के लिए उसका क्या दृष्टिकोण है, इन 
बतियादी श्रर्थों में इनका महत्त्व स्पष्ट है। 

जनवृत्त्यास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य में यह अवधारणा तथा दृष्टिकोण इस बात 
से निकले हैं कि समस्या मूलतः: मानवीय है। इसीलिए जनवृत्तशास्त्री के लिए 
उद्देश्य की ईमानदारी इतनी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों का वह अध्ययन 
करने आया है उससे अधिक गहराई से वे उसे देखते हैं और एक भी गलत 
कदम तत्काल पकड़ में आरा जाता है। इसीलिए अत्यन्त संवेदनशीलता भी अनिवाये 
है। जहां पर कि उसके अ्रन्वेषण के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया हो, वहां भी 
लोगों के मुल्यों के सम्बन्ध में जागरूकता, ठीक क्षण पर सज्जनतापूर्वक हट जाना 
भ्राचार के सिद्धान्तों के प्रति सम्भान और शिष्टता से कठिनाई हल की जा सकती 
है और अन्ततोगत्वा लाभ उठाया जा सकता है। यहां विनोदप्रियता भी बड़ी 
उपयोगी है चंकि जब सर्वत्र अन्धकार दीखता है, यह प्रकाश देती है 

अतएव सब कठिनाइयों तथा निराशाओं के होते हुए भी, ईमानदारी, 
संवेदनशीलता और विनोदद्रियता से क्षेत्रीय कार्य एक रोमांचक साहसिक श्रभियान 
बन जाता है। ऐसे कम ही जनवत्तशास्त्री होंगे जोकि जिन लोगों में उन्होंने काम 
किया है उनमें अपने मित्रों के बारे में स्नेहपू्वक बात न्‌ करें । वे अपने क्षेत्रीय 
अध्ययन के कालों का भावुकतापूर्वक स्मरण करते हैं, कि वहां उन्हें वह अनुभव 
हुआ जिसने उन्हें केवल एक संस्कृति के बिषय में ही नहीं, बल्कि समग्ररूप से 
मानव संस्कृति के सम्बन्ध में उनके ज्ञान का विस्तार किया। इसका कोई तकंयुकत 
कारण नहीं कि तुलनात्मक संस्कृति का एक विद्वान, जो कभी अपने अध्ययन- 
कक्ष से बाहर नहीं निकलता, सांस्कृत्तिक संस्थाओं की प्रकृति को समझने में 
अपना योगदान क्‍यों न करे, किन्तु जहां पर संस्कृति की जीवन्त वास्तविकता और 
ऐसे लोगों से, जोकि सम्पूर्ण परिवेश की पृष्ठभूमि में देखे जाने पर कभी शअ्रजीब 
व्यवहार करते नज़र नहीं आते, सम्पर्क नहीं होता, वहां इस प्रकार के विश्लेषण के 
परिणाम मुख्यतः: असंतोषजनक सिद्ध हुए हैं । 
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१४, क्षेत्रीय काय में यांत्रिक साधनों की चर्चा के लिए देखिये, एच० रो, १६४५३; 
थ७ ३५३७४५०४७०७ । 
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अध्याय इक्कीस 


एक निदिष्ट संस्कृति में पहचानी जानेवाली सबसे छोटी इकाई के रूप 
में सांस्कृतिक गृण (7क्‍थ) का विचार पहले-पहल बहुत सरल दीखता है, 
केन्तु तनिक असावधान होने पर इसकी जटिलताशञों के जाल में फंसने का भय 


है। चूंकि अपनी समग्रता या अपने किसी एक पहलू में संस्कृति इतनी अधिक 


] 


2 


स्कलक-क 


एकीकृत है कि यह जानना अत्यन्त कठिन है कि कब, एक सबसे छोटी पहचाती 
जानेवाली इकाई को” उसके वस्तुगत रूप के कारण या इसलिए कि कुछ लोग 
उसे एक बड़े सम्पूर्ण का अ्रविभकत भाग मानते हैं, ऐसा मानना उचित हैं। 
संक्षेप में, यह प्रश्न उस सापेक्षवाद के, एक अन्य पहलू को छुता हैं, जिसका 
किसी परिभाषा के सम्बन्ध में महत्त्व हम पहले देख चुके हैं। 

हमारे दैनिक जीवन के एक उदाहरण से यह दर्शाया जा सकता है कि 
किस प्रकार यह कठिनाई उत्पन्न होती है तथा किस प्रकार उसको दूर किया जा 
सकता है। परिवार के रहने के स्थान में भौतिक और अ्भौतिक दोनों पहल 
हैं। भौतिक तत्त्वों में वह कमरे हैं जिनमें कि घर बंटा हुआ्ना है; जीना, विभिन्न 
प्रकार की सजावट के सामान तथा खाना बनाने, नहाने तथा घर साफ़ करने के 
अन्य उपकरण भी इसके अन्तर्गत हैं । भ्रभौतिक गुणों में घर में रहनेवाले सदस्यों 
की एक-दूसरे के प्रति और बाहर के संसार के प्रति धारणायें हैं; ऊपर बताये 
गये भौतिक साधनों को निर्दिष्ट कार्यों में प्रयोग करने की कुशलता और परिवार 
के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने अ्रन्तरंग संचार या मनोरंजन की व्यवहार शैलियां 
भी इसमें सम्मिलित हैं। 

इसमें से अब हम एक तत्त्व को लें, एक मेज़ और छः कुसियां, जो 
भीजनालय का फर्नीचर सैट है। जिस प्रकार घर में खाने का कमरा एक इकाई है 
उसी प्रकार यह भी एक इकाई हैं, श्रर्थात्‌ प्रत्येक एक बड़े संकुल ((०779]65 ) 
का एक गुण है और एक सम्पूर्ण से एक भाग के रूप में सम्बन्धित होने के कारण 
इसे वस्तुतः: ऐसा ही माना जाना चाहिए। यह तथ्य कि मेज़ और उसके साथ 
जुड़ी कुर्सियां एक ही वाक्यांश--हमारे भोजन के कमरे का सेंट भोजन के कमरे 
में है, से परिलक्षित हैं--इस प्रसंग में महत्त्वपूर्ण है। यूरोपीय संस्कृति के गुणों की 
एक “पूरी” फेहरिस्त तैयार करने में क्या खाने के कमरे को घर के संकुल का ओर 
खाने के कमरे के सेट को खाने के कमरे के संकुल का एक भाग समझा जायेगा ? 

दोनों सम्भावनाओं के प्रति आपत्तियां की जाती हैं। हम स्मरण करते हैं 
कि यद्यपि जब सैठ के रूप में सोचा जाय तो मेज और कुरियों का समूह एक 
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इकाई है। परन्तु यह तथ्य कि इसमें एक मेज और छः कुसियां सम्मिलित 
हैं, इसे किसी भी मायने में इस प्रसंग में सबसे छोटी पहचानी जानेवाली इकाई 
नहीं ठहराता। अवसर आने पर कुसियों को मेज से केवल भौतिक रूप में ही 
पृथक नहीं किया जाता, किन्तु मेज और कुर्सी के योग की एकता से कोई अमर्त 
या मनोवैज्ञानिक तत्त्व भी घटाया जा सकता हैं, जेसाकि जब रहने के कमरे में 
बहुत सारे मेहमानों को बैठाना हो और उस समय इस उद्देश्य के लिए खाने के 
कमरे की कुर्सियां भी प्रयोग में लायी जाती हैं, तब किया जाता है। 
एक क्षण के लिए हम मेज़ को एक पृथक्‌ इकाई मान लें। यहां कम-से- 
कम एक सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ है जिसे कि ऐसा ही पहचाना जा सकता है। 
किन्तु अभरार्थ ढूंढनेवाला तकंशास्त्री कहता है, यद्यपि मेज एक इकाई है, पर 
क्या यह स्वयं उप-इकाइयों का संग्रह नहीं है ? हम उन अंशों की उपेक्षा कर सकते 
हैं जोकि हटाये जा सकते हैं, जेसे कि जब अधिक बैठने की जगह बनानी हो 
तो मेज़ को बढ़ाने के लिए उसमें तखुते जोड़ दिये जाते हैं। परन्तु मेज़ की शक्ल 
भौतिक इकाई के रूप में उसमें श्रभी भी लकड़ी के अलग अलग टुकड़े हैं जिन्हें 
कि कीलों और खांचों, और सरेस से जोड़ा गया है और वानिश से ढक दिया 
गया है। क्‍या इस प्रकार इनमें से एक कील- या खांचा या वह विधि जिससे कि 
मेज्ञ के आधे हिस्से अलग हो जाते हैं, स्वयं एक गुण नहीं हैं? 
यहां दी गयी इस समस्या का सामना किया जा चुका है और जिन विद्वानों 
ने सांस्कृतिक गुण की अवधारणा का प्रयोग किया है उन्होंने उसे यथास्थान रखा 
हैं और इसका विवेचन किया है। ड्राइवर और क्रोबर कहते हैं: 
. “एक गुण के अनिवाय भागों को वस्तुतः पृथक गुण नहीं गिता जाता-- 


एक नाव का पिछला भाग, एक धनुष की डोरी इत्यादि। येहां तक कि धनुष 
. आर वाण एक ही गुण है जब तक कि एक बाणविहीन धनुष का प्रश्न नहीं है। 
. और ये हमारे पास दो गुण हैं, पत्थर फेंकने का धनुष, बाण छोड़ने का धनुष। 
. इसी प्रकार जबकि धनुष के साथ बंधी हुई कमानी स्वतंत्र रूप से स्थित नहीं, 
हम सादे धनुषों और कमानीवाले धनुषों में भेद कर सकते हैं, और इसी प्रकार 
एक मोड़वाले और दो मोड़वाले धनुषों, आड़े और सीधे पंखयुक्त बाणों और 


खंडे, गोल या नोकीली पुंछवाली पालदार डोंगियों इत्यादि में भी।”' 

या, जेसा कि एक बाद की चर्चा में क्रोबर ने कहा है, एक गण को संस्कृति 
का अल्पतम परिभाषित तत्व” समझा जाना चाहिए। ः 
.... जूब एक गण ऐसे अल्पतम अंश को माना जाता है तो उसमें दो प्रकार 
के मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। एक निर्दिष्ट उदाहरण में निर्णय “समस्या के 
विशेषज्ञ द्वारा अ्रध्ययन का परिणाम होना चाहिए, जिसमें कि जिस संस्कृति का 


१. एच० ई० ड्राइवर और ए० एल० क्रोबर, १६३२, प० २१२-३। 
२. ए० एल० फ्रीबर, १६९३६, प० २०१ । 
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अध्ययन किया जाता हो उसके अनुसार रहनेवाले व्यक्तियों के अव्यक्त मत को 
ध्यान में रखा गया हो और यह भी अनुभव किया गया हो कि इस प्रकार दी गई एकता 
भी सम्पूर्ण के बदलने पर, जिसका कि वह एक भाग है, वदल जाती है। इस 
प्रकार एक निदिष्ठ समय में एक गुण जो रूप घारण करता हे वह उसमें अ्रन्तनिहित किसी 
गुण की श्रपेक्षा, उसके प्रसंग से निर्धारित होता है। 

यह आसानी से दिखाया जा सकता है कि किस प्रकार अधिकाधिक व्यौरों 
पर ध्यान देने से गुणों की सूची बढ़ती जाती है। इस उद्देश्य के लिए हम गुण 
की अवधारणा (77«४४-०0०70००७५) पर आधारित कैलीफोनिया संस्क्ृति-तत्त्व 
अध्ययन के एक विस्तृत गवेषणा कार्यक्रम पर विचार कर सकते हैं। १६३४ में 
प्रकाशित पहली कैलीफोनिया गुण सूचियों में क्लीमेक ने चार सौ तीस मर्दे 
शामिल कीं। शिकार और मछली पकड़ने” के शीर्षक के अन्तर्गत उसने चौबीस 
तत्त्व दिये: मृत्यु और शोक” के अन्तगत सत्रह। बाद के अध्ययनों में देखे गये 
गुणों की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी। 


कुल योग शिकार और मृत्यु 


मछली पकड़ना 
क्लीमेक (१९३५) ४३० २४ १७ 
गिफोर्ड और क्रोबर (१६३७) १,०६४ १०२ .. ४८ 
एसीन (१६४२) २,१७४ २०२ ११० 


अन्य स्थान पर स्टीवर्ट ने यूठे और पूर्व की ओर दक्षिणी पायूद पढ्टी में 
४,६६२ तत्त्व बताये; ई० वोगेलिन ने' उत्तरी-पूर्वी कैलीफोनिया के कबीलों के 
लिए ५,२६३ की फेहरिस्त दी; जबकि रे ने उत्तरी और पूर्वी कैलीफोनिया के 
क़बीलों में काम करते हुए इस संख्या को ७,६३३ तक बढ़ा दिया। 

यदि हम घर जैसे एक अकेले सांस्कृतिक तत्त्व पर हुई विवेचना पर विचार 
करें तो हमें पता चलेगा किस भांति इस गवेषणा के कौशल और स्पष्ट लक्ष्यों 
के परिणामस्वरूप गुणों की सूची बढ़ गई। पोमो के लिए गिफोर्ड और कोबर ने 
यह श्रेणियां निश्चित कीं: 


सभा या नाचधर | (१४ तत्त्व) 
रहने का घर (११ तत्त्व) 
मजदूरों का घर (२० तत्त्व) 


कुछ वर्ष बाद एसीन ने इस विषय को इस प्रकार बांदा: 


३.. एस० क्लीमेक, १६३४, पृ० २३-९। 
४, औओ० सी० स्टीवर्ट, १६९४४२॥। 

भू, ई० डब्ल्यू० वोगेलिन, १६४२। 

६. बी० एफ० रे, १९४२। 
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संरचनात्मक लक्षण 
ढांचा (१२ तत्त्व) 
छाजन ( ६ तत्त्व) 
. आने-जाने के द्वार (१७ तत्त्व) 
अंगीठी ( ३ तत्त्व) 
मजदूरों का घर (३२ तत्त्व) 
रहने का स्थान ( ६ तत्त्व) 


इस प्रकार अनुभव से केवल वृद्धि ही नहीं हुईं, प्रत्यत सृक्ष्मता तथा 
स्पष्टता भी आ गयी। रे ने इस प्रक्रिया का श्रच्छा विवरण दिया है। प्रथम क्षेत्रीय 
यात्रा करने से पहले उसने प्रस्तावित संस्क्ृतियों के अध्ययन के प्रयोग के लिए 
कैलीफोनिया की गुण-सूची में संशोधन किये। इन संशोधनों की क्षेत्र में परीक्षा 
की गयी और उन्हें पुतः ठीक किया गया जिससे कि उनका अ्रधिक तकंसंगत 
क्रम बन सके” और उन्हें सरलता से बढ़ाया जा सके। इस प्रकार प्रयोग के लिए 
तयी सूची तैयार हो गयी। किन्तु (इसका पहले विस्तार किये जाने पर भी, 
वी बराबर बढ़ती रही। प्राय: पृष्ठों या सम्पूर्ण भागों को हटाना और पुनः 
उनकी नकल करना आवश्यक हो गया ताकि बीच में जोड़े हुए तत्त्वों को अ्रधिक 
तकंयुक्‍त क्रम में रखा जा सके।” रे ने अनुमान लगाया कि उसके - अन्तिम प्रति- 
वेदन में प्रकाशित संस्कृति-तत्त्व सूची में, उस सूची की जोकि वह पहले क्षेत्र में 
ले गया था ४ या ४ प्रतिशत से भी कम मदें आ सकीं। 

इन समीक्षाओं के बावजूद, संस्कृति के अध्ययन में से संस्कृति-गुण या 
ऐसी ही समकक्ष अवधारणा को त्यागना कठिन है। चाहे हम संस्कृति को बाहरी 
ढांचे या आन्तरिक श्रर्थ के दृष्टिकोण से देखें, उसे एक ऐसी वस्तु के रूप में 
देखना पड़ेगा जिसका कि एक रूप है। संस्कृति के रूपों के विश्लेषण के लिए यह 
मानता पड़ेगा कि यह रूप उसकी संरचता में अन्तनिहित है। यह मान्यता पुनः 
यह आवश्यक बना देती है कि संरचनाओ्रों में उसके बनानेवाले तत्त्वों को देखा 
जाये। अतएव यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि पुरातत्त्व का समस्त क्षेत्र 
संस्क्ृति-गुणों के विस्तार और विकास के अध्ययन से, जिनके पारस्परिक सम्बन्धों 
का अनुमान ही किया जा सकता है, सम्बन्धित है। ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री, 
जो कि इस' अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, वे भी अध्ययन की जानेवाली 
संरचनाओं को छोटी इकाइयों में उपविभाजित करते हैं। क्‍ 

सांस्कृतिक गुणों के अध्ययन में दिये गये कुछ पहले उदाहरणों का जिक्र 
किया जा सकता है। ठाइलर ने जब संस्थाओ्ों के विकास को समझने के बिए. 


दबा 


सांस्कृतिक तत्त्वों के बीच सहसम्बन्ध के सिद्धान्त का प्रयोग किया तब उसने 


७. वहीं, पु० १००। द 
कक . थे ई० बी० दाइलर, शैदणदह। 
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विभिन्न संस्क्ृतियों का विश्लेषण इसी दृष्टिकोण से किया। बोझास का इस समस्या 
का अन्वेषण कि किस प्रकार लोगों के पुराण उनकी जीवन रीति को प्रतिबिम्बित 
करते हैं, जिसे कि उसने ब्रिटिश कोलम्बिया के टिसिमशियन इंडियनों से संकलित 
सामग्रियों से लिपिबद्ध किया है, कभी भी पूरा न हो पाता यदि वह उनकी 
संस्क्ृति का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विवरण देने के लिए पुतव्यंवस्थित करने से 
पहले उन कहानियों को भागों में न तोड़ देता । स्वीडिश स्कूल के नौडसक्योल्ड, 
लिडबौम और भ्रन्यों के तुलनात्मक जनवृत्तशास्त्रीय अ्रध्ययनों में भी इस बुनियादी 
विचार को स्वीकार किया गया है कि संस्कृतियां ऐसे तत्त्वों से मिलकर बनी 
हैं जिनकी प्थक विवेचना की जा सकती है। दक्षिणी अमरीका की ग्रान चाकों 
संस्कृतियों के लिए नौडसक्योल्ड ने फावड़े, पश-पदार्थों से बनाये जानेवाली धनष 
की डोरियां, पक्षीवाण, गुलेल, मिट्टी की गोली छोड़ने का धनुष--आरादि 
चवालीस गणों का अलग अलग विस्तार चित्रित किया है, जिनमें हम केवल पांच 
ही यहां गिना रहे हैं। इसी प्रकार लिडबौम और उसके सहयोगियों ने अफ्रीका के 
झनेक प्रथक्‌ सांस्कृतिक तत्त्वों के विस्तार का प्थक विश्लेषण किया है, इनमें 
गलेल, पैर टेक कर चलने के डंडे, लड़ने के कड़े, तीलीवाले पहियेदार जाल 
खाटें और रस्सी की मतियां भी सम्मिलित हैं। 

सांस्कृतिक गणों के अध्ययनों को अनक्षर संस्कृतियों की कल्पित सरलता 
की मिथ्या धारणाओं को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है । 
हम कैलिफोनिया के पठार और ग्रेट ब्रिटेन के इंडियन कबीलों की संस्कृति 
में ही, जो अपनी अल्प जनसंख्या, भौतिक वस्तुओं की कमी, तथा अपनी आर्थिक 
गौर राजनीतिक प्रणालियों की सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं, सात हजार प्रथक्‌ 
मदों को देख सकते हैं। केन्द्रीय अमरीका या पश्चिमी अफ्रीका या इंडोनेशिया 
के लोगों में इनकी कितनी बड़ी संख्या होगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती 
है। पर जितनी भी सामग्री हमारे पास है, वह यह बताती है कि, जब केवल 
उनके सांस्कृतिक साधनों की कच्ची फेहरिस्त ही ध्यान में रखी जाती है, तब भी 
सरलतम” संस्क्ृतियां कितनी जटिल हैं। यह बताने की ज़रूरत नहीं कि यदि 
यह आंका जाय कि यह में किस प्रकार एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, तो इससे यह 
जटिलता कितनी बढ़ जायेगी।५ 

२ 

संस्कृति-संकुल ((प्रॉपा०-०079|65) की प्रकृति को ई० सी० पारसंसे 
द्वारा प्यब्लो इंडियन धर्म के अनष्ठान की चर्चा के विश्लेषण के एक उदाहरण से 
बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है। 

६. एफ० बोआस, १६०६-१०, पु० ३६३। 

१०. ई० नौडसक्योल्ड, १६१६। 

१९, के० जी० लिडबोम, सं०, १६२६--। 
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पारसंस लिखता है, प्यूब्लो अनुष्ठान (शिपक्व|) बहुरंगी है। अनेक प्रकार 
के आनुष्ठानिक प्रतिमान या उत्सव हैं और...वे अनेक रीतियों से आपस में मिल 
जाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से, अपेक्षाकृत स्थिर मेल के द्वारा अनुष्ठानों के एक 
समह से एक संस्कार ((क०४7079५9) बन सकता है, इसमें कभी कोई नाठकीय 
विचार भी कारण हो सकता है....पर कभी उसके बिना भी ऐसा होता है... 
प्रत्येक अनुष्ठान या कर्मकांड के तत्त्व को अंशतः एक ताकिक और अंशत: एक भ्रनु- 
प्ठान के प्रयोग के विस्तार से सुझाये गये क्रम में एक पृथक तत्त्व, या एक इकाई 
के रूप में देखा जाना चाहिए।' इसका ब्यौरा बताने में कि किस प्रकार प्रत्येक 
तत्त्व बनता है, उसे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका प्रयोग किया जाता है 
कई पृष्ठ लग जायेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कि 'किस प्रकार इस पचपन से अश्रधिक 
झानष्ठानिक तत्त्वों से बनी सूची के अनुष्ठान मिलकर एक संस्कार बन जाते हैं?” 
इन शब्दों में दिया जाता है कि किस प्रकार प्रत्येक मद सम्पूर्ण में उपयुक्त स्थान 
पाता है और यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक गृण उन बड़ी एकताओं में योगदान देता 
है जिन्हें कि हम संस्कृति-संकुल कहते हैं। 
संस्कृति-संकुल के इस विशिष्ट एकीकरण को लोककथाओं से बेहतर और 
कहीं नहीं देखा जा सकता। विभिन्न पात्र, पृष्ठभूमियां और घटनायें जोकि स्वतंत्र 
परिवत्तेतीय तत्त्व हैं, किन्हीं दो विवरणों में एक समान न होते हुए भी, प्रत्येक 
विवरण को एक सम्पूर्ण एकरूपता प्रदान करती हैं। यूरोपीय-अमरीकी क्षेत्र में 
अधिकांश व्यक्ति सिडरेला की कहानी से परिचित हैं; एक पुराने अध्ययन में 
उसके लगभग तीन सौ पचास भिन्न रूप प्रकाशित किये गये हैं । यदि हम 
केवल एक मुख्य घटना को, जहां कि सिडरेला अपने जूते खो बैठती है, देखते हैं 
तो कभी यह घटना एक नृत्य के बाद अधेरात्रि में और कभी दोपहर को जबकि 
राजकुमार एक गिरजे में पूजा कर रहा होता है, तब वहां से भागते हुए घटित होती 
है। किन्तु सत्र ही कथा द्वारा व्यक्त सम्पूर्णता के संकुल को पहचाना जा सकता 
है। यह कथावस्तु के लिए एक आकस्मिक महत्त्व की बात है कि उसके श्रन्तर्धान 
हो जाने के पश्चात्‌ सिंडरेला की सौतेली बहन के पैरों में उसका जूता ठीक 
नहीं बैठता या जब सौतेली मां उस जूते को ठीक पहनाने के लिए अपनी हरेक 
लड़की की एड़ियों को काट कर छोटा कर देती है। चाहे सिडरेला के घर पर 
जाकर राजा के प्रहरी उसको जूता पहना कर देखें, या राज्य की सभी तरुण 
स्त्रियां राजमहल में जाकर इसकी परीक्षा करें, पर वह उपेक्षित और पीड़ित छोटी 
लड़की ही उसकी स्वामिनी सिद्ध होती है। 
हि जिस भांति गुण के विस्तार का अध्ययन सम्भव है, उसी प्रुकार एक 
विस्तृत क्षेत्र में एक क़बीले से दूसरे क़बीले में एक निदिष्ट संकुल की अभिव्यक्ति 





.. १२. ई० सी० पारसंस, १६९३९, जिल्द १, पु० २६८। 
१३. एस० आर० कौक्‍्स, १८६२। 
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का अनुसरण किया जाता है। इसका एक उदाहरण बेनेडिक्ट द्वारा किया गया 
उत्तरी अमरीका में अभिभावक प्रेतात्मा (ठप्रक्कादीआ इशांत) के चारों ओर 
केन्द्रित अनुष्ठान और विश्वास के संकुल का अध्ययन है। उन सभी अनेक 
लोगों में जहांकि यह संकुल संस्कृति का एक भाग है, कोई दो अभिव्यक्तियां एक- 
सी नहीं हैं, फिर भी सभी में एक केन्द्रीय अवधारणा के चारों ओर एक समह 
दिखायी देता है जोकि उसे एक के बाद दूसरे क़बीले में और एक के बाद दूसरे 


क्षेत्र में पृथक पहचाने जानेवाला रूप और आन्‍न्तरिक एकता प्रदान करता है! 


ग्रभिभावक प्रेतात्मा की अ्रवधारणा के इस संगठनात्मक विचार को विभिन्न 
प्रदेशों में विभिन्न अनष्ठानों द्वारा कार्यान्वित तथा विभिन्न कत्यों द्वारा जिन्हें यह 
पुरा करता है, प्रमाणित किया जाता है। टाम्पसन नदी के इंडियनों में कबीले के 
सभी यवक उपवास कर और पवतों में एकान्तवास द्वारा अभिभावक प्रेतात्मा से 
अ्लोकिक सम्पर्क स्थापित करने और इलहाम (शांश08) में उसके नाम और 
शक्ति और गान की प्राप्ति” का प्रयत्न करते हैं। उत्तरी-पश्चिमी तट के क्वाक्यल्ल 
इंडियनों में अभिभावक प्रेतात्मा (एक पैँतक जाति चिन्ह था। जिसे उत्तराधि- 
कार या विवाह या पहले स्वामी को मार कर स्थापित किये गये अधिकारों के 
अनसार प्राप्त किया जाता था। जब तक कि उसका परिवार उसके परम 
आनन्द (7258859) की कीमत नहीं चुकाता” उसे अपने इलहाम में अभि- 
भावक न दीखने का भय है; विवाह उसी स्त्री के साथ तय होना चाहिए जिसे 
कि चिन्ह ((7०७४) को हस्तान्तरित करने का पैतृक अधिकार प्राप्त हो 
इसके अलावा परिषद में एकत्रित हुए बड़ों ने सहमति भी दे दी हो । 


कलीफोनिया के इंडियनों और मेंदानों के इंडियनों के कुछ समूहों में 
प्रेतात्मा के चढ़ने (20558555708 ) के गुण और उनकी प्राप्ति की विधि अभिभावक- 
प्रेतात्मा संकुल में और भी भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। शास्ता लोगों में बह 
प्रेतात्मायं चिकित्सकों, शमनों और ऐसे स्त्री-परुषों का, जिनमें “एक निश्चित प्रकार 
स्वप्तों द्वारा इस पेशे के प्रति सहज-प्रवत्ति' व्यक्त होती है, विशेषाधिकार हैं। 
इसके विपरीत, मैदानों के क्रो लोगों में अभिभावक के इलहाम को पाने के सम्बन्ध 
में कोई पद, लिंग या आयभेद की पाबन्दी नहीं है। प्रायः उसके लिए -एकान्त- 
वास, उपवास और आत्म-पीड़न करना पड़ता है, हालांकि कभी-कभी भाग्यशाली 
माध्यम पर यह बिना कष्ट दिये आ जाती है। इलहाम का होना सफलता के 
सार्ग को प्रशस्त करता है और प्रेतात्मा की भेंट स्वरूप साधक अपनी एक उंगली 
कांट देता हछहे। फिर भी को लोगों में, अभिभावक प्रेतात्मा को पाने की अपेक्षा--- 
इलहाम पाने की संस्था अधिक सामान्य रूप से व्याप्त है।' सभी अवसरों पर 
अन्य प्रकार के इलहाम देखने की कोशिश की जाती है। अधिकांश इलहामों 


_-सन«बजननन- सन नर कल -+०+“कनन-ननन----नन नानक न नितिन नाना नाना नीनिनलिनननननन 3 ननननन-नकनननन न" किन नव णकरननकन--«-लपलक»न- अल नाकिणए कराना पता लकनकककनन- न ना न किला 


१४. आर० बेनेडिक्ट, १६२३, यहां पर उंद्धत अंश, प० ६-१६ से लिखे गये हैं । 
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जो प्राणी प्रकट होते हैं, वह अभिभावक प्रेतात्मा की भांति एक गीत देते हैं, । 
व्यक्ति को विशिष्ट शक्तियां देते हैं और या ऐसा प्रतीक बताते हैं जिसे कि 
व्यक्ति को ढंढः कर बाद में अपने पास रखना चाहिए। संक्षेप में क्रो अभिभावक- | 
प्रेतात्मा संकुल में जो इलहाम की खोज व्यक्त होती है वह केवल उसी संकुल तक 
सीमित नहीं है, बल्कि वह दैनिक जीवन के अन्य अनेक पहलुझों के साथ, बहुधा ! 
गैरधामिक पहलओं के साथ पायी जाती है। | 
चाहे कोई भी श्राकस्मिक गुण बाहर से उसके निर्माता प्रतीत हों, एकी- . । 
करण का कारक सांस्कृतिक संकुल को उसकी एकता प्रदान करता है। वह विद्यार्थी । 
जोकि इस बात की विशुद्ध तकंसंगत व्याख्या ढूंढ रहा है कि क्यों कुछ तत्त्व, जो... 
साथ मिलते हैं, मिलाये गये हैं, वह उनके इस मिलन में जाहिरा तक॑ के अभाव * 
से प्रायः चंकरा जाता है। हम पूछते हैं, कि क्‍यों एक क़बीले में भ्रभिभावक प्रेतात्मा 
केवल चिकित्सक द्वारा, दूसरे में पद द्वारा, तीसरे में कष्ट सह कर और ग्रात्म- 
संयम द्वारा प्राप्त की जाती है? 
पश्चिमी अफ्रीका के डाहोमी में पुरुषों का सहकारी कार्य करनेवाला 
समुदाय एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संस्था है जिसे डोक्पवी कहते हैं, इसे एक संस्क्ृति- 
संकुल माना जा सकता है और इसका उसे बनानेबाले अनेक गुणों में विश्लेषण 
किया जा सकता है। इन समूहों का सदस्य होने में पुरुष जो गे अनुभव करते हैं, 
« उनका संगठन जिसमें कि एक मुखिया और कई उपमुखिया होते हैं, खेत खोदने 
* तथा मकान छाजने में वह जो कार्य करते हैं, यह सब ऐसी ही मर्दे हैं। उनके | 
... कार्य के भुगतान में लिया गया भोज, काम करते समय पाये जानेवाले गीतों की । 
किसमें, एक सहकारी समह में विद्यमान प्रतियोगी इकाइयां ऐसी ही भ्रन्य मर्दे हैं। 
इसके अलावा और यह परम्परायें हैं, जसे किसी सदस्य के अ्स्वस्थ होने पर यह 
सम्‌ह बिता क्षंतिपूरकः भोज के उसके खेत को जोतता है, या एक बड़ी हँसियत । 
का आदमी जिसकी कई पत्नियां हैं अपने सास-श्वसुरों के प्रति अपने दायित्व ; 
की पालन करने के लिए डोक्पवी सहकारी श्रम की सहायता ले प्रत्येक पत्नी के 3 
पिता के वार्षिक खेती के कार्य को करता है और प्रत्येक पत्नी की माता के घर- 
की छत को छाने का काम कराता है। भौतिक क्षेत्र में केवल जमीन खोदने में 
प्रयुक्त होने वाले कुदाल ही “नहीं, बल्कि ढोल, झांज और मंजीरे जिनकें साथ 
कुदालों की ताल मिलायी जाती है और इस काम के साथ गाये जानेवाले 
। . गीतों को भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। 
5 क्‍ डोक्पवी संकुल और उसका निर्माण करने वाले गुणों में क्‍या तक अन्त- 
... निहित है, यह उसके आशिक कृत्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो” जाता है। 
|... एक मर्म देश में जहां कि गर्मी के बाद तत्काल वर्षा ऋतु आ जाती है, ज़मीन को 
......... बोने के लिए तैयार करने का आवश्यक कार्य केवल सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक 
. .... समय में हो सकता है। जबकि, जैसाकि बहुपत्नीकाकुनबे में होता है, बहुत-से 
....._ खेत खोदने होते हैं, या जबकि एक आदमी के पास बड़े खेत हों, पर्याप्त श्रम की 
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प्राप्ति के बिना इस समस्या को सुलझाना असम्भव हो जाता है। मुआवजा केवल 
भोज के रूप में ही दिया जाता है, इससे ऐसा लगता है कि आथिक मांग का तक यहां कार्य 
नहीं कर रहा है, पर ऐसा तभी तक प्रतीत होता है जबतक कि हम यह नहीं जान पाते कि 
डोक्पदबी के प्रत्येक सदस्य को जिन्होंने उसके लिए कार्य किया है, उनके लिए भी उतना 
ही काम देर या सवेर करना पड़ता है। गीतों और ढोलों की ताल की कैफ़ियत् 
बह दी जाती है कि डाहोमी में लोग ऐसा मानते हैं कि लबात्मक संगत से ज्यादा 


काम होता है और सामुदायिक श्रम में थकान कम होती है। 


और यह डोक्पवी संकुल केवल आशिक क्षेत्र में ही कार्य नहीं करता 
प्रत्युत यह डाहोमियों के अंत्येष्टि संस्कारों का भी अभिन्न भाग है। डोक्पवी 
सदस्य ही वह, ग्रनेक महत्त्वपूर्ण नृत्य करते हैं जिनसे कि अंत्येष्टि के समय मृत 
व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। इसमें से कुछ नृत्यों के लिए बहुत कौशल 
अपेक्षित है और जो श्रच्छा नाचते हैं, उन्हें बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक 
नृत्य में छः नवयुवक, तीन-तीन हाथ में हाथ डाल कर एक-दूसरे के सामने खड़े 
होते हैं और शव उनके फैले हुए हाथों पर रखा रहता है। अपनी बांहों को कस 
कर बांध वह इस प्रकार अपने शरीर को आगे फेंकते हैं कि उनकी कमर पर बंधे 
हुए कपड़े के गांठदार छोर ऊपर उछल कर ठीक समय पर ताल के साथ उनके 
कानों पर लगते हैं। डोक्पवी का प्रत्येक सदस्य हिस्सा लेने की होड़ करता है, 
और बाद में जब कि डोक्पवी द्वारा शव को उन स्थानों से विदा दिलाने के लिए 
जहां कि जीवित व्यक्ति प्रायः जाता था, ले जाया जाता है, वह शव को ले जाने 
में मदद करता है। पुनः शव को गड़ढे में रखने के बाद वह कब्र को भरने में 
सहायता करते हैं। 

डोक्पवी उत्पादन चक्त के साथ और मृत्यु के संस्कारों के साथ भी जुड़ा 
हुआ है; इसमें श्रम संगीत और नृत्य के साथ संयुक्त है; डाहोमियों की दृष्टि 
में इसमें कोई विरोध नहीं है। उन्हें यह स्वाभाविक और ग्राह्म प्रतीत होता है। 
यह “पृथ्वी पर विध्न डालने” के अधिकार की प्राचीन स्वीकृति है। जैसा कि 
बेनेडिक्ट ने अभिभावक-प्रेतात्मा संकुल के सम्बन्ध में कहा है: “'ें विविध गुण 
जोकि विभिन्न केन्द्रों में इसकी रचना में प्रवेश करते हैं, उनमें से कोई भी न तो 
ग्वश्यम्भावी अग्रणी है, न ही अवश्यम्भावी परिणाम है, या अवधारणा का 
अवश्यम्भावी सहयोगी हैं, प्रत्युत प्रत्येक की स्वतंत्र निजी सत्ता है और इस संकुल 
से बाहर एक विस्तृत वितरण है।' 

ग्तएव संस्कृति के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह तथ्य है कि 
वे पृथक १ तत्व जिनके वितरण को पृथक्‌-पृथक्‌ ढूंढा जा सकता है एक निर्दिष्ट 
बुनियादी अ्रवधारणा में इस प्रकार मिलकर और पुनः मिलकर इतनी भिन्न अभि- 
व्यक्तियां प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक संकुल या संग्रह एक एकीकृत सम्पूर्ण बनाता है 


१५. वहीं, पृ० उड़ । 
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जिसका प्रत्येक भाग. उन लोगों द्वारा जिनकी संस्कृति में यह मिलता है, न केवल 
स्वीकार किया जाता है, अपितु प्रतीकात्मक दृष्टि से अनिवार्य माना जाता है। 

सम्भवतः संस्कृति-गुण और संस्कृति-संकुल का यही प्रधान भेद है। दोनों 
ही संस्कृति के वस्तुगत वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाने की उपयोगी विधियां 


हैं। किन्तु जहां तक कि संस्कृति में श्रर्थ है, और अर्थ ही संस्कृति को वास्तविकता 


प्रदान करता है, संकुल की श्रपेक्षा गुण कहीं अधिक प्रविवेक है। एक तम्ब, 
तम्बू ही है, पर जो तम्बुओझों की बात सोचते हैं, वह उसके खंभों की संख्या या 
उसे ढकनेवाली खाल की किस्म या गुण, या उसकी सजावट पर विचार नहीं 
करते। उनकी चिन्तत प्रणाली में गृण-संकुल तम्ब” एक इकाई है, और इस 
हैसियत से उसमें एक सम्पूर्ण चित्र की एकता है। फिर भी यदि परिवार-संकुल 
में एक रहने के स्थान के रूप में तम्बू एक गुण है, तब इसकी पृथक मनोवैज्ञानिक 
सत्ता परिवर्तित हो जाती है और वह उत्त अन्य गुणों में विलीन हो जाती है 
जो अब उस संकुल को बनाते हैं, जिसका कि यह अब एक हिस्सा बन गयी है। 

अब हम इस समस्या पर एक अन्य दृष्टिकोण से, समग्र रूप से क़बायली 
संस्क्ृतियों के लिए बनायी गयी गुण सूची से एक निदिष्ट संकुल के ढांचे में 
बनायी गयी गृण-सूचियों की तुलना कर, विचार कर सकते हैं। क़बायली गुण-सूची 
विद्यार्थी की संस्क्रति के संगठन की अभ्रवधारणा को पूरा करती है। एक सूचिपत्र 
की भांति एक गुण के बाद दूसरा गुण दिया रहता है। यहां पर एक गुण का 
दूसरे गुण से वैसा ही सम्बन्ध होता है जैसा कि एक पुस्तकालय में उसकी अनु- 
क्रमणिका में, जोकि वर्णानुक्रम के अनुसार है, विषयानुसार नहीं है, एक कार्ड 
का दूसरे कार्ड से होता है। संस्कृति-तत््व सूची में एक ऐसा शीर्षक जैसे कि 
“चम्मच” जिसके नीचे हमें यह बतेन दिये हुए मिलते हैं, चीड़, देवदार, कपास 
की लकड़ी. . अन्य लकड़ियां, लम्बा दस्ता, छोटा दस्ता, कटा हुआ, कामदार, 
जड़ाऊः वह वर्णातुसार अनुक्तरमणिका से, जिस ढांचे में इसे रखा गया है, सिर्फ 
उसी में भिन्न हैं। दोनों में ही संकुल में दिये गये गुणों से भिन्नता देखनी चाहिए, 
जहांकि यद्यपि वे विरोधी दिखाई दे सकते हैं, किन्तु उनमें से प्रत्येक केद्धीय 
. विचार के श्रथों में सम्पूर्ण की एकता में योगदान करता है, और वह विचार 
उस संकुल को, जिनकी संस्कृति में वह पाया जाता है, उनके लिए श्रर्थ प्रदान 
करता है। 

5 

जसे ही हम महाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, हम देखते 
हैं कि किन्‍्हीं दो जनसमृहों की संस्क्ृतियां एक समान नहीं हैं, फिर भी उन 
समूहों की अपेक्षा जो दूर रहते हैं, पास रहने वाले समहों की प्रथाओ्रों में अधिक 


.._ सदृशता मिलती है। यह सत्य है कि संस्कृति के कुछ गुण अन्यों की अपेक्षा अधिक 
... दूर तक फैले होंगे, फिर भी एक समान सांस्कृतिक मदों की पृष्ठभूमि, उन सम्पूर्ण 


.. संकुलों में, जिनके कि वे भाग हैं, विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न होगी । 
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यह सरल तथ्य इस बुनियादी सिद्धान्त से निकला है कि चूंकि संस्कृति 


सीखी जाती है, इसलिए भिन्न तरीके से सोचने या काये करने की रीति के 
प्रभाव में आने से व्यक्ति या व्यक्तियों के कोई भी समह अन्‍्यों से किसी तस्व 
को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग एक-दूसरे के अधिक पास रहते हैं, 
उन्हें दर बसे हुए लोगों की अपेक्षा एक-दूसरे से कुछ ग्रहण करने के अधिक 


अवसर हैं। इसीलिए जब संस्कृतियों को वस्तुगत रीति से देखा जाता हैं, तो वह 


एक प्रकार के ऐसे पर्याप्त एकतत्त्वीय से गुच्छों को बनाती दिखाई देती हैं कि जिन 
प्रदेशों में वह मिलते हैं उन्हें मानचित्र पर एक सीमा के अन्तर्गत दिखाया जा 
सकता है। वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पायी जाती हैं एक संस्कृति क्षेत्र 
((छांध्पाउ-॥६६) कहलाता है। 
संस्कृति-क्षेत्र अवधारणा का इस रूप में सर्वप्रथम ऋ्रमबद्ध रीति से विस्लर 
ने प्रयोग किया है, जबकि उसने अमरीकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन में इसे 
अझपनाया। उसकी परिभाषा, यद्यपि बाद में अधिक पैनी की जा चकी है, पर अ्रभी 
उपयोगी हैं। विस्लर कहता है, यदि नयी दुनिया के आदिवासियों को उनके 
संस्कृति-गणों के अनसार समहों में रखा जा सके,” तो इससे हमें खाद्य-क्षेत्र, 
वस्त्र-क्षेत्र और भांडजक्षेत्र इत्यादि मिलेंगें' और यदि हम सभी गुणों पर साथ-साथ 
विचार करें और अपनी दृष्टि को सामाजिक या क़बायली इकाइयों पर केच्धित 


कर दें, तो हम पर्याप्त निश्चित समूह वना सकते हैं। इससे हमें संस्कृति-क्षेत्र या 


संस्कृति गुणों के अनुसार सामाजिक समूहों का वर्गीकरण मिल सकेगा।” 


परन्तु जैसाकि पहले-पहल दिखाई देता है, सम्पूर्ण संस्कृतियों को इस प्रकार 


या अ्रन्य किसी प्रकार वर्गीकृत करना इतना सरल नहीं है। पृथक्‌ गुणों का, जिनमें 
कि किसी संस्कृति को वस्तुगत विश्लेषण के उद्देश्य से तोड़ा जा सकता हैं, एक-सा 
या भिन्न विस्तार हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अफ्रीकी संस्कृति 
के कुछ तत्तवों के वितरण पर विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता हें। एक 


संस्कृति-क्षेत्र के रूप में पूर्वी ग्रफ्रीका में मुख्यतः वहां के लोगों के जीवन में ढोरों 
के स्‍थान के आधार पर उसकी सीमायें खींचनी होंगी, कांगो को उसकी कृषक, 


राजनैतिक और कलात्मक विशेषताओं के अनसार बांदना होगा। फिर भी इन 
दोनों क्षेत्रों में वर द्वारा बंध के पिता को पत्नी प्राप्त करने के लिए कुछ सम्पत्ति 
देनी पड़ती है। अन्य बातों के साथ इसका उद्देश्य यह विश्वास दिलाना भी होता 
कि उस स्त्री का पति उसकी उचित देखभाल करेगा। परिवार क्के दोनों पक्षों 
गिने जाने के बजाय वंश एकही ओर से गिना जाता है। अफ्रीका के धर्म 


हर (05 ब्रेणिय ३० कक 2 दर हल छ्क न पर्जों थम प्र के कक. द्विया तर जाता श् दुसरे ५ के 
प्रायः दो अेणियों में बंद हुए हैं, एक में पवजों पर जोर दिया जाता है, दूसरे 
गम हा देवताओं | यहां सि हम चर्द ० नव थक 
में प्राकृतिक देवताओं की बहुलता है। यहां हम पूर्वी अश्रफ्रीका से कांगो को पृथक्‌ 
2 कन्त्‌ दगंया हक कक गिनी ह#] ले ठप 2. « 
कर सकते हैं, किन्तु कांगों को गिनी तट या पश्चिमी सूडान से नहीं ! 


१६, झी० विस्लर, १६२२, पृ० २१८। 


कफ्रेटनी 


्् तो 
2. _>बलफीलिकेका से जाठ सलवार कप 4 क्‍त- 
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फिर भी यह तथ्य इस अनुभव को नहीं काटते कि यदि समग्र रूप दे 


बिचार किया जाय तो एक क्षेत्र की संस्कृतियां 'एक-दूसरे का साथ देती हैं।” 


बोगझ्ास ने चेताववी दी है कि चुंकि संस्कृति-क्षेत्र प्रायः भौतिक संस्कृति के गुणों 


के झ्राधार पर बनाये जाते हैं, अतः धर्म, सामाजिक संगठन, यथा संस्कृति के 


किसी श्रन्य पहलू में अ्भिरुचि रखने वाला विद्यार्थी शीक्ष ही देखता है कि भौतिक 


संस्कृति पर आधारित संस्कृति क्षेत्र उसके अध्ययनों के निष्कर्षों से मेल नहीं 


खाते ।/ फिर भी यह द्रष्टव्य है कि स्वयं बोझास ने उत्तरी अमरीका की इंडियन 


लोककथाप्रों के वर्गीकरण में अनेक प्रकार की पौराणिक कथाओं और प्रबल 
पात्रों को उन क्षेत्रों में रखा है जोकि महाद्वीप की प्रचलित संस्कृति-क्षेत्र योजना 
से मोटे तौर से मेल खाते हैं। “मानव कथा” के सम्बन्ध में हमें बस्तुतः यह 
बताया गया है कि 'इस बात की पूरी सम्भावना है कि भावी अध्ययन यह 
बतायेगा कि इसकी मुख्य विशेषताओं को महाद्वीप के सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुसार 
परिभाषित किया जा सकता है।” रौबट्स ने भी आदिवासी उत्तरी अमरीका के 
संगीत के रूपों के वितरण का अ्रध्ययल करते समय यह देखा कि वाघ्रयंत्र और 
'कंठसंगीत दोनों तरह के संगीत-क्षेत्र अन्य सांस्कृतिक गुणों पर आधारित क्षत्रों से 


मेल खाते हैं।” * 
उत्तरी और दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका के महाद्वीपों में संस्कृति 


क्षत्रों को औपचारिक रूप से मानचित्र में दिखाया जा चुका है। बिस्लर द्वारा 
अमरीकी संस्कृति-क्षेत्रों के मूल मानचित्र में निम्न सूची दी गयी थी: 


उत्तरो अमरोका दक्षिणी भ्रमरीका 
१. मैदान १९, चिबचा 
२. पठार १२. इंका 
३. कैलिफोनिया १३. गुआनाकों 
४. उत्तरी प्रशांत तट १४, अमेजन 
५. एस्किमों करीबियन 
६. मेकंजी १५. एंटीलस"' 
७. पूर्वी वुडलेंड 

(क) इराक्वीयन 


(ख) केन्द्रीय अलगोनकिन 
(ग) पूर्वी अलगोनकिन 


१७. एफ० बोझास, १६३८, पृ० ६७१॥ 
१८. एफ० बोझास, १६१४, पृ० ३८७-४०० (१९४०, पृ० ४६५०-७६) 
१६. वहीं, पृ० ३६६ (१६४०, पु० ४७ )। 
२०. एच० एच० रौबर्ट्स, १९२४, पृ० ३६। 
२१. सी० बविसलर, १६२२, पु० २१७-५४७। 
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रेखाचित्र ५६--उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के संस्कृति क्षेत्र 
(क्रोबर के अनुसार १९३३, पु० ३३७) । 
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८. देक्षिणी-पूर्वी 
द ९१. दक्षिणी पश्चिमी 
हा १०. नाहुग्रा द 
अर इस पहले मानचित्र में संस्कृति-क्षेत्र मुख्यतः संस्कृति के केन्द्रीकरणों 
. या संस्कृति-केन्द्रों को पृथक्‌ करने के लिए बनाये गये थे। यही कारण था कि 
“अधिक निश्चित वक्त गोलाकार रेखायें” प्रयोग में नहीं लायी गयीं । विस्लर 
ले लिखा था, वास्तव में यह सीमायें केवल मोटी रूपरेखायें हैं, जिनका उद्देश्य 
केवल यह स्थिति दिखाना है कि संस्कृति की सीमारेखा समीपवर्ती केन्द्रों के बीच. 
में पड़ती हैं।' द ' 
सात वर्ष बाद क्रोबर अ्रधिक “निश्चित वक्त गोलाकार रेखाएं” देने से... 
नहीं डरा, जैसाकि रेखाचित्र ५६ के संस्कृति-क्षेत्र मानचित्र में देखा जा सकता 
है। क्षेत्रों को व्यवस्थित करने में उसने विस्लर के विभाजनों की संख्या तो 
नहीं बदली, किन्तु उसने उनके नये नाम रखे। क्रोबर की संशोधित सूचौ में 
निम्त क्षेत्र दिये गये हैं: 


१, आर्कंटिक या एस्किमों: तटीय 
. २. उत्तरी-पश्चिमी या उत्तरी प्रशांत तट: एक तटीय पदी भी। 
३. कैलिफोनिया या केलीफोनिया का ग्रेट बेसिन। 
४. पठार: उत्तरी श्न्तःपर्वतीय प्रदेश । 
५. मेकजी-यूकोत : उत्तरी आन्तरिक बन और ऊसर भूमि प्रदेश । 
६. मैदान : हमवार या अन्दर के ढालू घासयुकत मैदान: 
७. उत्तरी-पूर्वी या उत्तरी वुडलैंड: वन प्रदेश । 


८. दक्षिणी-पूर्वी या दक्षिणी वुडलैंड: इमारती लकड़ी वाले भी। 
. दक्षिणी-पश्चिसी : दक्षिणी पठार, अर्धेशुष्क | 
१०. सेक्सिको : उष्ण कटिबंध से लेकर निकारागुआ तक। 

द विसलर के दक्षिणी अमरीका के क्षेत्रों को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है 
केवल उनके नाम बदल दिये गग्मे हैं। उन्हें क्रश: कोलम्बिया या चिबचा, एंडियन 
या पेझरूवियन, पैटागोनिया, ट्रौपषिकल वन, और एंटीलियत कहा गया है। उत्तरी 
अमरीका के संस्कृति क्षेत्रीं के एक और बाद के संशोधन में क्रोबर मे अब तक 
किये गये प्रयास की तुलना में संस्कृति और परिस्थितिशास्त्र में अधिक निश्चित 
सहसम्बन्ध दिखाने का प्रयत्त किया। उसने पृथक इकाइयों की कहीं अधिक 
जटिल श्रेणी तैयार की, पर साथ ही एक सम्पूर्ण सरलता भी प्राप्त की, जोकि 
उसके या विस्लर के मूल मानचित्रों मेंन थी, जिनमें कि क्षेत्र और जपक्षेत्र कही 
जाने वाली चौरासी इकाइयां सात “विशाल क्षेत्रों”* का तिर्माण करती थीं। 


/23 


५.५ *िडिलनननननन->++नलननातलाननन्‍लनक का 


२२. एु० एल० ऋोबर, १६२३, ५० ३३५-६। 
१३. ए० एल० छोबर, १६३६॥ क्‍ 
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रेखाचित्र ५७--अमरीका के सांस्कृतिक प्ररूप (हेडबक आफ साउय 


अमरीकन इंडियन्स के अनुसार ) 
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परन्तु उत्तर अमरीकी मूल निवासियों की संस्क्ृतियों के लिए यह विभाग अत्यधिक सामान्य 
हैं जबकि चौरासी उप-इकाइयां वर्गीकरण की उपयोगिता की दृष्टि से संख्या में 
बहुत अश्रधिक हैं । इस प्रकार पृष्ठ ३९५ पर उद्धृत कोबर द्वारा संशोधित 
विसलर का मल मानचित्र संस्कृति-क्षेत्र वर्गीकरण के प्रयोग के लिए बहत संतोष- 
जनक सिद्ध होगा। 
हैंडब॒क झ्राफ साउथ अमेरिकन इंडियंस' के तैयार करने के लिए किये गये 
गहत अध्ययनों तथा संकलित ताज़ी सूचनाओं द्वारा दक्षिणी अ्रमरीकी इंडियन 
संस्कृतियों के वर्गीकरण का और अधिक संशोधन सम्भव हुआ। मानचित्र 
(रेखाचित्र ५७) में चार मुख्य प्रकार दिखाये गये हैं, उनके वितरण को संस्क्ृति- 
क्षेत्रों के समकक्ष माना जाता है। व वे हैं: 
(१) सीमांत (बिन्दीदार ) 
(२) उष्ण वत (चारखानेदार ) 
(३) सरकम--केरीबियन (चौड़ी पट्टियां ) 
(४) इंडियन (काला) 
इस प्रकार उनकी जटिलता बढ़ जाती है और ये मुख्यतः परिस्थितिशास्त्रीय 
श्राधार और साथ ही सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को मद्धेनज़र रखते हैं। और वे पुनः इस 
बात का संकेत करते हैं कि किस प्रकार अधिक पूर्ण सूचनायें मिलने पर, संस्क्ृति- 
क्षेत्र मानचित्र का मूलतः पअ्नुभवसिद्धता का लक्षण उसमें निरन्तर संशोधन को 
प्रोत्साहित करता है तथा उसे संस्क्ृतियों के वर्गीकरण का एक अ्रधिक प्रभावशाली 
साधन बनाता है। स्टीवार्ड ने इस मानचित्र के बनाने में प्रयुक्त श्रेणियों को 
अझमरीकाओं के सांस्कृतिक इतिहास के पुननिमाण के उद्देश्य से उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमरीका की समान प्रकार की संस्कृतियों को दिखानेवाला बताया है । यह इस 
ओर संकेत करता है कि किस प्रकार संस्क्ृति-क्षेत्र के वर्गीकरण का उपयोग 
कर नन्‍्यासों को ऐसे ग्रध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है जहां कि लम्बा काल 
अपेक्षित है। 
अफ्रीका के संस्कृति-क्षेत्रों का मानचित्र १९२४" में खींचा गया। यद्यपि 
इससे पहले रेटजल और डाउड ने महाद्वीप के कुछ प्रदेशों की संस्कृतियों के बीच 
भिन्नताओ्ों को स्वीकार किया था। रेटजल ने केवल ढोर पालने वाले लोगों को 
कृषक लोगों से पृथक किया था, और डाउड ने विभिन्न खाद्य गर्थ-व्यवस्थाओं के 
आधार पर संस्कृति के वितरणों का उल्लेख किया था। जर्मन विद्वान्‌ एंकर्मेत 
और फ्रोवीनियस ने भी ऐसा विवरण दिया जोकि मूलतः संस्क्ृति-क्षेत्र से सम्बन्धि 
. था, यद्यपि उनके अध्ययनों का उद्देश्य विवरण देना न होकर ऐतिहासिक पुननिर्माण 
 था। संस्क्ृति-क्षेत्रों के परिसीमन के इस प्रथम प्रयास में विस्लर की कार्यप्रणाली के 


.._ २४. जें० एच० स्टीवाड, १९४७। 
. २५. एन० जे० हसेकोवित्स, १८२४। 
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अनुसार पूर्वी अफ्रीका के न्यासों का अस्वेषण किया गया था और यह वास्तव में 
दूसरे महाद्वीप की संस्कृति पर विस्लर की कार्यप्रणाली के प्रयोग की उपयोगिता 
के परीक्षण के रूप में था। कुछ वर्षों बाद इस मानचित्र का संशोधन किया 
गया, ताकि प्रथम प्रयास के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों और समीक्षाओं 


पथ, 


के अनुरूप उसमें कुछ परिवत्तंत सम्मिलित किये जा सकें। १६३७ ई० में हैम्बली से * 





रेखाचित्र ५८--अफ्रीका के सांस्कतिक-क्षेत्र (हसंकोवित्स के आधार पर १ ९४६) 


“सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण” से वर्गीकरण को लक्ष्य मानकर, प्रत्येक 
संस्कृति की एक गतिदायक या चालक शक्ति के रूप में सांस्कृतिक विशेषता (905 ) 
को स्वीकार कर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और आठ क्षेत्र चित्रित किये, जिनकी 
२६. एम० जें० ह्सकोवित्स, १६३०। 
२७. डब्ल्यू० डी० हेम्बली, १६९६३७। उसका संस्कृति क्षेत्र मानचित्र पृ० ३२४, 
खंड १ के सामने है। 
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अझनिश्चित सीमायें” सीधी रेखाओं की अपेक्षा हल्की छाया से” दिखायी गयी 
थीं। जो भी हो, यह प्रथम प्रयासों से बहुत भिन्न नहीं थे। मूल मानचित्र का 
नवीनतम संशोधन पिछले पृष्ठ पर उद्धृत किया गया है। अन्य मानचित्रों से 
इसके परिवर्त्तनों की ओर संकेत किया जा सकता है। होटेंटौट और बुशमैनों में 
अनेक पहलुओं की एकता होने के कारण, उन्हें एक ही नाम के समूह 'खोईसान” 
के नीचे “जोकि दो होटेंटौट शब्दों, खोई-खोइन की धातु का मिश्चित शब्द है, 
रखा गया है; होटेंटौट नाम उन्हीं के लिए और सान, बुशमैनों के लिए है, जिन्हें वे 
इस नाम से पुकारते हैं, और जिनके पास जनसमूह के रूप में अपने लिए कोई 
विशेष नाम नहीं है।' तथापि इन दोनों समूहों की भिन्नताओं ने, इनके कुछ 
भेदों को कायम रखना उचित ठहराया और इस प्रकार इस क्षेत्र को ऐसे प्रस्तुत 
किया गया: 
१. खोईसान 
(क) बुशमैन 
(ख) होटेंटौट 
अन्य प्रधान परिवत्तेन कांगों और गिनी तट का दो पृथक क्षेत्रों में विभा- 
जन है; दूसरे क्षेत्र के प्रदेश को कुछ उत्तर की ओर बढ़ा दिया गया है। पहले 
मानचित्रों के प्रकाशित होने के बाद हुई वैज्ञानिक गवेषणाओ्रों ने इसे उचित ठह- 
राया है। ऊपर दिये गये क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र यह हैं:-- 
२. पूर्वी अफ्रीकी ढोर क्षेत्र ((&/॥8४ 8789 ) 
३. पूर्वी हार्न द 
४. कांगो 
५. गिनी तट 
६. पश्चिमी सूडान 
७. पूर्वी सूडान 
८. मरुस्थली क्षेत्र 
मिश्र । 
जैसा कि पहले मानचित्रों में है, उत्तरी अफ्रीकी के तट की पट्टी को 
उसका यूरोप और निकटपूर्वे से घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध होने के कारण, पृथक्‌ 
कर दिया गया है। 
एशिया को छ: सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांदा गया है। 
१. साइबेरियन (पुरा-साइबेरियन ) 
२. दक्षिणी-पश्चिमी (दक्षिणी पश्चिमी एशिया की आरामतलब संस्क्ृतियां ) 
३. मेंदानी (8890/8) केल्रीय और दक्षिणी एशिया की पशुपालक खाना- 
बदोश संस्क्ृतियां ) 
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र२८- एम० जे० हसेकोवित्स, १६९४५ सी०, प्‌० ६। 
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४. चीन (आरामतलब चीनी ) 
५. दक्षिण-पूर्वी एशियाई इंडोनेशियाई (जो दक्षिण चीन में उत्पन्न हुई लगती हैं 
तथा चीन से सम्बन्धित हैं) . 
६. आदिकालीन खानाबदोश (दक्षिण-पूर्वी एशियाई पृथकुकृत प्रदेशों में 
पायी जाती है) 

इसके अ्रतिरिक्त 'सांस्कृतिक-मिश्रण (८एॉ४प्ा७-0०००) के चार प्रमुख क्षेत्र” 
स्वीकार किये गये हैं। जहां कि दो या अधिक पृथक संस्क्ृतियों के विलयन के 
फूलस्वरूप नई संस्कृतियां विकसित हुई।” यह हैं कोरियन, जापानी, भारतीय और 
तिब्बती । द द 
क्‍ संस्कृति-क्षेत्र की अवधारणा को मैडामास्कर पर सफलतापूर्वक लागू किया 
गया, यहां तक कि इसकी संस्कृति को बहुत समय तक समस्त द्वीप में एक-सी” 
माना जाता रहा। परन्तु बाद में सृक्ष्म अध्ययन करने पर पता चला कि उसमें 
“सामान्य मिश्रित संस्कृति के सीमान्त कबीलों के साथ...ग्राय: स्पष्ट दीखने वाले 
सीन संस्कृति-क्षेत्र हैं।' यह क्षेत्र जोकि सामान्य रूप से द्वीप के प्रमुख भौगोलिक 
और जलवाय के विभाजनों से मेल खाते हैं,, इनका नाम पूर्वी तठ, अन्दर का 
पठार, और पश्चिमी तट श्र सुदूर दक्षिण हैं।' आदिवासी न्यू जीलैंड का भी 
मानचित्र बनाया गया है। माओरी की संस्कृति में आठ क्षेत्र पृथक किये गये हैं 
इनमें भौतिक संस्कृति” के गृण “अधिक प्रबल हैं”।*' 

इस बात पर विचार करना मनोरंजक है कि वह समुद्री प्रदेश जहां कि 
समद्र बाधा की अपेक्षा एक जलमार्ग का कार्य करता रहा है, किस प्रकार संस्कृति 
क्षेत्रों में बांदे जाते हैं। प्रशान्‍्त, आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, पौलिनेशिया, माइक्रो- 
नेशिया, मैलेनेशिया और इंडोनेशिया के विशाल प्रदेशों को संस्क्ृति-क्षेत्रों के समान 
समह माना जा सकता है। जेसाकि होइजर ने कहा है, क्रमबद्ध विश्लेषण से 
निस्सन्देह इनकी अपेक्षा अधिक निश्चित श्रेणियों की, विशेषकर मलेनेशिया तथा 
इंडोनेशिया में, आवश्यकता प्रकट होगी। न्‍यू ग्रिनी के उपमहाद्वीप के लिए भी 
पृथक चर्चा की आवश्यकता होगी। 

है. 

मानचित्रों में दिखाये गये क्षेत्रों की संस्कृतियों का विवरण यहां देना न 
सम्मव ही है और न उपयुक्त ही। सहज उपलब्ध और पुस्तक के अ्रन्त में दी 





२६, क्षेत्रों की यहु सुची ई० बेकल और ए० ई० हुडसन, १६४५ और ई० बेकन, 
26४६ का मिश्रण है। 

३०. ई० बेकन, १६४६, पृ० १२१॥ 

३१. आर० लिठन, १६२८, पृ० ३६३ ॥ 

३२. एच० डी० स्किनर, १६२१॥ 

३३. एच० होइजर, १६४४, पृ० ३२, पू० ४० । 
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ययी पग्रस्थ-सूची में सम्मिलित पुस्तकों में से विभिन्न प्रदेशों की निर्दिष्ट संस्कृति के 
व्यौरेवार विवरणों को पढ़कर उसका एक अच्छा अनुमान किया जा सकता है। बिना 
उचित पृष्ठभूमि के संस्कृति-क्षेत्रों को बताने के लिए दिये गये संक्षिप्त विवरण भ्रान्ति 
उत्पन्न करते हैं। हमारा वास्ता संस्कृति की संरचना से है और इस प्रसंग में संस्कृति- 
क्षेत्र महत्वपूर्ण है, चंकि यह दिखाता है कि किस प्रकार आआन्तरिक संगठन की भांति 
भमि के विस्तार में भी मानव सभ्यता की एकतायें कायम रहती हैं। 

अब हम संस्कृति-क्षेत्र के कुछ अन्य पहलुओं की ओर मुड़ते हैं जो हमें 
संस्कृति के सामान्य अ्रध्ययन में उसकी प्रकृति तथा महत्त्व को समझने में सहायक 
सिद्ध होंगे। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जबकि समस्त क्षेत्र में संस्क्ृतियों के 
विस्तार के बारे में तथ्य प्राप्त हो सके, केवल उसके बाद ही क्षेत्रों को बनाया 
जा सका। इस पर अधिक विचार करना उपयोगी होगा। आदेश रूप में विद्यार्थी 
एक प्रदेश में एक के बाद दूसरे गुण का वितरण देखता है और खोजता है कि 
किन संस्क्ृतियों में इनमें से अधिकांश गुण मिलते हैं। यह केन्द्रीकरण बहुत 
स्पष्टता से संस्क्ृति-प्ररूपों को पृथक करते हैं । विद्यार्थी के लिए यह सांस्कृतिक 
पर्वतों की चोटियां हैं जिनके चारों ओर ये क्षेत्र संगृहीत हैं । 

विस्लर की कार्यप्रणाली इसे स्पष्ट करती है। उसने अमरीकी आदिवासी 
संसक्ृति के परिसीमन को खाद्य क्षेत्रों की चर्चा से प्रारम्भ किया। उसके बाद 
उसने ऐसे शीषषेकों के अन्तगंत प्रथक्‌ सांस्कृतिक गुणों के वितरण पर विचार किया, 
जैसे कि यातायात की प्रणालियां, वस्त्र और बतनों की किसमें, सजावट के डिजाइन, 
वास्तुकला, पत्थर और धातु का काम, ललित कलायें, सामाजिक संस्थायें, कर्मंकांड 
तथा पुराण। फिर उसने इस बात पर विचार किया कि कहां पर एक समान 
गुणों के अधिकाधिक घने संग्रह मिलते हैं, और यही उसके क्षेत्रों के केन्द्र बने। 
वह कहता है कि गुण निषेधात्मक या भावोत्मक हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में 
एक क्षेत्र के विशिष्ट गुणों का अभाव और दूसरे क्षेत्र के गुणों की भावात्मक 
अंभिव्यक्तियां उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। जब हम एऐक क्षेत्र में व्याप्त संस्कृति का 
विवरण देते हैं, तब भी इन दोत़ों श्रेणियों में संतुलन करना पड़ता है। जब हम 
केतद्र को छोड़ क्षेत्र की सीमाओं को ढंढते हैं, तब निषेधात्मक और भावात्मक 
दोनों ही गुणों को ध्यान में रखना और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। 

मैदानी क्षेत्र में बिस्‍लर ने इकतीस क़बायली संमहे गिनाये हैं। इनमें से 
उसने ग्यारह को क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति को व्यक्त करनेवाले” माना है, जो 
इस प्रकार हैं: एसिनबोइन, अरापाहो, ब्लैकफूट, चेयेन, कोमांशे, क्रो, ग्रोस वेंत्रे, 
किश्रोवा, किश्रोवा-प्रपाशी, सरसी और टेटोन-डकोटा । मोटे तौर पर यह परि- 
सीमित मैदानी क्षेत्र की ऊपरी-दक्षिणी ध्रवरेखा के बीच से एक रेखा बनाते हैं। 


..... उनके पूरब की ओर “अधिकांश भावात्मक गुणों वाले लगभग चौदह कबीले 
....॑[ हैं......और इसके अलावा इनमें कुछ निषेधांत्मक गुण भी हैं, जैसे कि मिट्टी के 
.. बतेंनों और बेंत के काम का सीमित प्रयोग; कुछ थलों का कातना और बनवा; 
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अपेक्षाकत अधिक विस्तृत कृषि; टिपि के स्थान पर घास, छाल या मिट्टी से छाये 
हुए अधिक बड़े तथा अधिक स्थायी घर; पानी ले जाने के कुछ प्रयास; और 


सूर्य-तृत्य न करने की प्रवृत्ति है, पर उसके स्थान पर यह मक्का के उत्सवों, शमन- 


वादी कार्यक्रमों और ग्रेट लेक्स कबीलों के मिडेबिन को मनाते हैं। 

धर वरेखा के पश्चिम में अ्रन्य कबीले हैं, जिनमें भांड कला” (?0/07५) 
का अ्रभाव है, पर वे ऊंचे किस्म का बेंत का सामान तैयार करते हैं, वे मैंसों 
पर बहुत कम, किन्तु हिरणों और छोटे पशुओं पर अधिक आश्चित हैं। वह जंगली 
घास के बीजों या अनाजों का अधिक प्रयोग करते हैं, टिपियों के स्थान पर खस 
या चटाई से ढके सायबान बनाते हैं और समग्र-रूप से अपने पूर्वी पड़ौसियों के 
सूर्य-तुत्य और अन्य आनुष्ठानिक व्यवहारों की ओर प्रवृत्त नहीं हैं। 

कबीलों के इन तीन समूहों की संस्क्ृतियों में भिन्नताओ्लों के बावजूद 
पर्याप्त सदृशतायें हैं। केन्द्रीय ध्यू वरेखा की संस्कृति से, उसके साथ लगे हुए क्षेत्रों के 
गुणों में भिन्नतायें मुख्यतः स्पष्ट हैं। इसी कारण उन्हें सीमान्त संस्कृतियां कहा 
गया है---संस्कृतियां जोकि उन लोगों की संस्क्ृतियों से जिनकी जीवन-रीतियों को 
केन्द्रीय या विशिष्ट समझा जाता है, पर्याप्त रूप में मिलती हैं, किन्तु 
जसे-जेसे वह केंद्रीय क़बीलों से दूर होती जाती हैं, उनकी भिन्नता भ्रधिकाधिक 
बढ़ती जाती है। यह, जैसा कि हम पहले बता भी चुके हैं, इस तथ्य को व्यक्त 
करता है, कि सहवतिता दूसरी संस्कृतियों से अधिक ग्रहण करने को प्रोत्साहित 
करती है। 

क्षेत्रों को स्थापित करने और उनके विशिष्ट लक्षण बताने में यह श्रावश्यक 
नहीं है कि हम विशिष्ट” गुणों से अधिक-से-अधिक मेल खानेवाली बातों को 
ढूंढें । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बसनेवाले क़बीले का 
जीवन एक विशेष दिशा में ऐसा ढला होता है कि यह अभिरुचि का केन्द्रीकरण ही उसे 
पृथक क्षेत्र में रखने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसी दशाओं में एक संकुल की प्रबल 
भूमिका, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उनकी जीवन-रीति को एक लक्ष्य और 
युक्ति प्रदान करती है और उनके अस्तित्व में एक प्रधान और एकता लाने वाली 
शक्ति है। 
पूर्वी अफ्रीका के ढोर-संकुल में एक ऐसा ही प्रबल तत्त्व मिलता है। ढोर 
ही आदमी की हैसियत को बताते हैं, जैसाकि बाहिमा लोगों में था कि मुखियाश्रों 
को निदिष्ठ प्रदेश के बजाय निर्दिष्ट ढोरों की संख्या पर शासन करने के लिए 
नियुक्त किया जाता था, या जैसाकि जुलू में है, जहांकि एक व्यक्ति की माता के विवाह 
के अवसर पर दिये गये ढोरों की संख्या से पद निर्धारित होता है। बा-इला 


लोगों में आ्रादमी के पास एक बैल होता है जिसे कि वह अपने प्रिय बच्चे की 


भांति पालता है, वह उसे अपने झोंपड़े में सुलाता है तथा उसका नाम लेकर 


३४. सी० विसलर, १६२२, पू० २१८-२० । 
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पुकारता है। जब यह आदमी मर जाता है, तो उस बेल की खाल उसका कफ़न 
बनती है और उसका मांस उसके मृत भोज में प्रयुक्त होता है। 
इस क्षेत्र की भाषा में ढोरों की प्रतिष्ठा के महत्त्वपृणं उदाहरण मिलते 
हैं। उदाहरण के लिए, इवांस-प्रिचर्ड ने एक विशेष किस्म की गाय या बैल के 
लिए चालीस भिन्न शब्द गिनाये हैं' जिनमें से प्रत्येक एक बैल या गाय के भिन्न 
रंग का सूचक है। इस क्षेत्र में रहनेवाले लोगों की कविता के रूपक ढोरों के संकेतों 
से परिपूर्ण हैं। यहां एक डिडिंगा सैनिक गीत उद्धृत किया जा रहा है। यह युद्ध से 
पहले पूृणिमा के चांद की मनौती के अनुष्ठान का अंश है, जिसका अनुवाद जे० 
एच० ड़रिबर्ग ने किया है: द 
स्वर्ग की श्वेत गाय तुम चरी हो समृद्ध चरागाहों में 
ग्रौर जो तुम छोटी थी बन गयी महान हो। 
स्वर्ग की श्वेत गाय, तुम्हारे सींग हैं पूरे मुड़े 
वृत्त में, ओर जुड़े हुए हैं एक हो। 
स्वर्ग की श्वेत याय, हम फेंकते हैं तुम्हारी और वह धूलि 
तुम्हारे चरणों ने जिसे है कुचला हमारे ग्रामों में। 
स्वर्ग की श्वेत गाय, ग्रामों को अपना आशीर्वाद दो 
जिन्हें तुमने ऊंचे से देखा है हमारी गायों के स्तन 
भारी हों और जिससे हमारी स्त्रियां आनन्दित हो सकें।'' 
ढोरों के महत्त्व का यह अर्थ नहीं है कि गुणों की वह एकता जो किसी एक 


संस्कृति-क्षेत्र को दूसरे से पृथक्‌ करती है, यहां पर नहीं है । ढोस-संकुल के 


प्रभाव से बाहर पड़ने वाले अ्रनेक गुणों का विश्लेषण दिया जा सकता है, जिस 
प्रकार कि विस्लर ने उत्तरी अ्रमरीका की मैदानी इंडियन संस्कृतियों के भावात्मक 
और निषेधात्मक गुणों की सूचियां बनायी हैं। यदि एक निर्दिष्ट प्रदेश में भावात्मक 


तथा निषेधात्मक गृणों की एक साथ उपस्थिति एक संस्क्ृति-क्षेत्र को मानने के लिए 3 


आवश्यक समझी जाय, तो निस्संदेह पूर्वी अफ्रीका का प्रदेश इसके उपयुक्त है। 
इसके अलावा, उन क़बीलों को पृथक्‌ करना सम्भव है जहां कि यह गण प्रबल 
ढोर-संकुल के साथ उतनी ही तीक्ता से पाये जाते हैं जितना कि संस्क्ृति-केन्द्र के 
लिए अपेक्षित है। ऐसा है कि पूर्वी अफ्रीका का लम्बा संकरा क्षेत्र बीच में एक 
भूमि की पट्टी से, जिसमें टिसीटिसी मबखी रहती है, बंट गया है। अतः यहां 
ढोरों का रहना असम्भव है और यहां पर पायी जाने वाली संस्क्ृृतियों को इस 
पट्टी के उत्तर दक्षिण की संस्क्ृतियों की अपेक्षा हमें कम प्रतिनिधित्व करने वाली 
वर्गीकृत करना होगा। किन्तु केन्द्रीय ध्वरेखा के साथ-साथ न्वार, जांगो, बुनियोरो, 


..._ अंकोले, नदी, मसाई और सुक जैसे कबीले “विशिष्ट” ढोर-संस्क्षतियों की उत्तरी 


३५. ई० ई० इवांस-प्रिचडे, १६४४०, पृ० ४१-५॥। 
३६, जें० एच० ड्रिबगें, १६३०, पृ० ४४ ॥। 
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श्रेणी को बनाते हैं और दक्षिण की ओर इला, मशोना, बसूटों और जुलू तथा 


अन्य कबीले एक दूसरा संस्क्ृति-केन्द्र बनाते। हैं। 

हिन्द महासागर के तठ की ओर पूर्वी अ्रफ़ीकी संस्कृतियां 'सीमांत' 
(४०ाश्टा7%) बन जाती हैं। उत्तर की ओर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के गुण इतने 
अदृश्य रूप से पूर्वी हार्ने और पूर्वी सूडान में घुलमिल जाते हैं कि उनके लिए 
कोई विशेष सीमा ठहराना कठिन है। पश्चिम की ओर भिन्न स्थिति है नहांकि 
कांगो के वन और दक्षिणी मरुस्थल ढोरों पर आधारित संस्कृति के विस्तार में 
कठिन बाधायें पैदा करते हैं और इस प्रकार एक स्पष्टतः निश्चित सीमा को 
दिखाना सम्भव बनाते हैं। 

अतएव हमारे पास भौगोलिक दृष्टि से एक परिसीमित क्षेत्र है और 
इसकी सांस्कृतिक अन्तर्वस्तु भी इस प्रकार से निश्चित है, जोकि परिभाषा की सभी 
मांगों को पूरा करती है। उसके अतिरिक्त, यहां पर लोगों के लिए ढोर का महत्त्व 
एक ऐसे संकुल को उपस्थित करता है जोकि लोगों के चितन में सर्वोपरि है । इस 
प्रकार इस क्षेत्र की संस्कृतियों को वर्गीकृत करने में इस संकुल का उतना ही प्रभावशाली 
उपयोग हो सकता है जितना कि गुणों के प्रचलित संग्रह का जोकि वितरण के रूप में 


कितने ही तकंसंगत क्‍यों न हों, तथापि जिन लोगों की संस्कृति का हम अध्ययन 


करते हैं उनके मन में उनका कोई स्थान नहीं है, जैसाकि हम अरब देखेंगे। 

४. 

संस्कृति-क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ चेलावनियां दे देना भी जरूरी है, चूंकि 
नासमझी से इस उपयोगी यंत्र का प्रयोग गंभीर प्रान्तियां उत्पन्न कर सकता है। 
सबसे पहले तो यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि संस्कृति-क्षेत्र मूलतः: एक युक्ति है 
जोकि विद्यार्थी द्वारा अपने त्यासों को संगठित करने और एक विस्तृत पृष्ठभूमि में, 
एक महाद्वीप या एक द्वीप प्रदेश में संस्कृतियों के विस्तार को' दिखाने के खिए 
प्रयोग में लायी जाज़ी हैं। इसका अर्थ है कि अपने आप में यह क्षेत्र केवल 
विद्यार्थी के मन में विद्यमान है, और उसमें रहने वाले लोगों के लिए इसका 
कोई विशेष अर्थ नहीं है। इस प्रकार संस्कृति-क्षेत्र कोई प्रारम्भिक राष्ट्रीयता” 


नहीं है, जैसा कि इसे कहा गया है। यह कोई जानबूझकर बनाया गया समूह नहीं. 


इसके बजाय यह एक काल्पनिक रचना है, जोकि जिन लोगों पर लागू की 
जाती है, प्रायः सबसे पहले वही उसे अस्वीकार करते हैं। इसके लिए एक विस्तत 
परिवेश कौ--जिसमें कि उनकी जीवन रीतियां विद्यमान हैं, जानकारी जरूरी है, 
जोकि किन्हीं भी लोगों को प्राप्त नहीं होती। इसके लिए एक संस्कृति के उन 
व्यौरों के बजाय जिन्हें कि उसके निकटतम रहने वाले देखते हैं, संस्कृतियों के 
बीच सदशताओं तथा भिन्नताश्रों पर आंख रखना जरूरी है। जब ध्यान सुक्ष्म 
ब्यौरों पर केन्द्रित होता है, क्षेत्र निश्चित मदों की राशि में छिप जाता है। 


२७. इन न्यासों के पूर्ण विवेचन के लिए देखिये, एम० जें० हसेकीवित्स १६२६॥ 
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४०६, खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्रः 


दूसरी चेतावनी सांस्कृतिक केन्द्र ((पाफ्ा३ (४78) और पसीमांत 
संस्कृति” की अ्रवधारणाझ्रों की प्रकृति से संबंधित है। संस्कृति-क्षेत्र की भांति यह भी 
काल्पनिक रचनायें हैं। इस की भांति उनमें भी वही जनवृत्तशास्त्रीय सत्यता है और 
मनोवैज्ञानिक यथार्थता का अभाव है। यही वह निषेधात्मक तत्त्व है जो कि इन दो 
विचारों की सीमितता को समझने की आवश्यकता बताता है। इस बात पर जोर 
दिया जाना चाहिए कि संस्क्ृति-केन्द्र बह स्थान है जहांकि गुणों का संग्रह पाया 
जाता है, न कि वह स्थान जहांकि किसी क्षेत्र के लोग सबसे समृद्ध जीवन व्यतीत 
करते हैं। इसके विपरीत, एक सीमांत संस्कृति वह है जहांकि पड़ोस के क्षेत्र के गणों 
की पहचाना जा सकता है। 

संस्कृति-क्षेत्र के विचार को यूरोपीय अश्रमरीकी समूहों पर लागू करने में 
कई कठिनाइयां अनुभव की गयी है। अनुभव ने बताया हैं कि जहां लोगों के 
बीच भौगोलिक भेदों का वितरण बड़ी जनसंख्याओ्रों में अत्यन्त विशेषीकरण के 
फलस्वरूप स्तरीकरण से आ्राक्रान्त है, वहां यह उपयोगी नहीं है। क्षेत्र संस्कृतियों 
और विशेषतः उप-संस्कृतियों में भेद दिखाने के लिए प्रयोग में आने वाले कई मान- 
दंडों में से एक मानदंड है। उदाहरण के लिए संयकक्‍त राज्य में औद्योगिक केन्द्र 
कृषि क्षेत्रों से भिन्न हैं, फिर भी उनमें इतनी अधिक सांस्कृतिक सदशतायें हैं कि. 
संस्कृति-क्षेत्रों के क्रम में उनकी भिन्नतायें अपेक्षाकृत छिप जाती हैं । यहां पर किसी 
सामाजिक वर्ग या पेशेवाले समृह का विशिष्ट व्यवहार महत्त्वपूर्ण है। ऐसे उदा- 
हरणों में स्थानीय भिन्नताओों केआधार पर बनी भेद की श्रेणियां स्पष्टत: 
अव्यावहारिक हैं, और उनके स्थान पर क्ृत्यात्मक रूप से संगत श्रेणियां व्यवहार 
में लायी जानी चाहिएं। 

अन्तिम बात, जिसकी चेतावनी देना आवश्यक है, वह एक गत्यात्मक यक्ति 
के रूप में संस्कृति-क्षेत्र के प्रयोग से सम्बन्धित है। प्रारम्भ में यह पूर्णतः विवरणा- 
त्मक था और एक निदिष्ट समय पर पायी गयी संस्क्ृतियों के वर्गकिरण में इसका 
प्रयोग होता था। कालभेद के अ्रभाव पर जोर दिया जाता था तथा इससे इस 
अवधारणा की उपयोगिता की मूलतः पुष्टि होती थी। यहां पर संस्क्ृतिशास्त्रीय 
विचारधारा के संस्कृति-ऐतिहासिक सम्प्रदाय के “संस्कृति-वृत्त” (('पापा6 (7०७) 
को संस्कृति-क्षेत्र से पृथत समझना चाहिए। यह सम्प्रदाय न केवल “संस्कृति-संकुल'' 
के भौगोलिक वितरणों की ही कल्पना करता है, प्रत्युत विभिन्न-क्षेत्रों में इन 
तत्त्वों के कल्पित स्तरीकरण के अध्ययन द्वारा सांस्कृतिक विकास के इतिहास की 
भी सूक्ष्म परीक्षा करने का प्रयत्व करता है। 

क्रीबर ने भी एक सीमित पैमाने पर और न्यासों पर कहीं अधिक नियंत्रण 
के साथ संस्कृति-क्षेत्र के अध्ययन में काल के अंश को लाने का प्रयास किया है। 
उसके इस मत से कोई भी असहमत न होगा कि केवल विवरण, जोकि संस्क्ृति- 
.. क्षेत्र अवधारणा का उद्देश्य रहा है, अपने आप में लक्ष्य नहीं है। यदि हमें 
.. संस्कृति की प्रकृति और कार्य को समझना है, तो उसकी प्रक्रिया का विश्लेषण 


पं 
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भी होना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उससे क्षेत्र की अवधारणाओं 
में सांस्कृतिक गहनता (77क्‍/शओं9) और चरम सीमा ((फ्र॥85) की अवधारणा 
भी जोड़ दी हैं। जिस रीति से संस्कृतियां और क्षेत्र अपना कथित स्तर (7.6४) 
ब्राप्त करते हैं, वह रीति गहनता में प्रकट होती है। 

“एक अल्प-गहन संस्कृति की तुलना में एक अधिक-गहन संस्कृति में प्राय 
केवल अधिक सामग्री--अभ्रधिक तत्त्व या गुण--ही नहीं, बल्कि अपने लिए अ्रधिक 
विशिष्ट सामग्री और साथ ही सामग्रियों के बीच अधिक निश्चितता और स्पष्टता 
से स्थापित अन्तःसम्बन्ध भी होते हैं। समय की सही गणना, धामिक पुरोहित 


शासन क्रम (१९०॥९005 ॥ंथक्षाणाए) सामाजिक वर्गों का एक समूह, विस्तृत 


)) ३८ 


सम्पत्ति कानून, इसके उदाहरण हैं। 


“चरम सीमा” को विवरणात्मक शब्द संस्कृति-केन्द्र' का गत्यात्मक 


पर्याय माना जा सकता है। यह क्षेत्र का वह भाग है जहां कबीलों की संस्कृति 
की “अन्तवंस्तु ((०ग्राध्या) की अधिकता है और संस्कृति की अन्तव॑स्तु का अधिक 
विकसित तथा विशेषीकृत संगठन है--दृूसरे शब्दों में, संख्या में कहीं अधिक तत्त्व 
हैं और अधिक स्पष्टता से व्यक्त अन्तःसम्बन्धित प्रतिमान (#&॥०778 ) हैं। ' 
“झौसत से अधिक विकासों” को वह केन्द्र मानता है जिनसे कि सांस्कृतिक उद्दीपन 
प्रवाहित हुए हैं और जैसे-जैसे सीमांत प्रदेश के पास में आते जाते हैं, उनकी गह॒वता 
कम हो जाती है और अगले केन्द्र के उद्दीपनों का सामना करना पड़ता है । 

यह स्पष्ट है कि चरम-सीमा का विचार संस्क्ृति-क्षेत्र की सबसे कठिन 
समस्या, सीमाओं के बनाने के हल में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्या 
“गहनता” को भी लोगों के मूल्यों को वस्तुगत रीति से व्यक्त करने और इन 
मूल्यों को एक-दूसरे के विरुद्ध संतुलित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह 
दूसरी बात है। इसी प्रकार यह प्रश्न है कि क्या ऐतिहासिक सम्बन्ध के विश्लेषण 
में संस्कृति-क्षेत्र की अवधारणा की उपयोगिता को विस्तृत किया जा सकता है। 
यह लिखते समय तक ऐसी समस्याओ्रों के अ्रध्ययन में इसके उपयोग को अ्रभीतक 
स्वीकृत किया गया नहीं समझा जा सकता | 


रे८. ए० एल० कोबर, १६३६, पृ० २२२। 
३६. ए० एल० कोबर, १६३६, पृ० ११४। 
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अध्याय बाईस 


संस्कृति में प्रतिमानोीकरण ऑर एकीकरण 


प्रतिमान (?०7॥) के तथ्य और घटना पर विचार करते हुए, हमें 
इसके दो भिन्न पहलुओं का सामना करना पड़ता है, जिल्होंने पर्याप्त वाद-विवाद को 
जन्म दिया है; परन्तु वास्तव में यह दोनों एक-दूसरे के विरोधी न होकर पूरक 
हैं। प्रतिमान का पहला अर्थ वह रूप है जो कि किसी संस्कृति की संस्थायें 
विशेषरूप से धारण करती हैं, जैसे कि अमरीकन कहते हैं कि हमारी संस्कृति 
का प्रतिमान है कि उसमें गिरजे की खिड़कियां सादे शीशे के बजाय रंगीन शीशों 
की होती हैं। दूसरा अर्थ मनोवैज्ञानिक है, जेसेकि जब वे कहते हैं कि गिरजे के 
व्यवहार के प्रतिमान के अन्तगेत हल्की आवाज़ में बातचीत करनी चाहिए। प्रतिमान 
अवधारणा का यह दोहरा अर्थ हमें संस्कृति के वस्तुगत, संरचनात्मक पहलुओों से लेकर 
मनोवैज्ञानिक मूल्यों तक का अध्ययन करते समय इस शब्द के प्रयोग की अनुमति 
देता है। . द 
इसलिए हमें प्रतिमाल की ऐसी परिभाषा देनी चाहिए जिसमें हमारी 
समस्या के दोनों पहलू प्रतिबिम्बित हो सकें। हम ऐसा मानते हैं कि प्रतिमानित 
संरचना को बताया जा सकता है, चूंकि समस्त संरचना का एक रूप होता है 
और प्रत्येक रूप की विवरण सीमायें हैं। पर हम यह भी मानते हैं कि प्रति- 
मानित व्यवहार तथा स्वीकृत अ्रत्यत्तर वह उपादान हैं जिनसे संरचनात्मक रूप 
बनते हैं। जब हम सांस्कृतिक प्रतिमानों को संस्कृति के तक्‍्वों द्वारा ग्रहण किये 
गये डिज्जाइनों के रूप में सोचते हैं, जो कि एक समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत 
व्यवहार-प्रतिघानों की एकसतता ((:०॥58८757$ ) से इस जीवन रोति को संगति, 
निरन्तरता और विशिष्ट रूप देते हैं, तब हम इन दोनों पहलझों को ध्यान में रखते हैं। 

व्यवहार की एकमतता जो संस्कृति की विशेषता है, उसका किस निश्चितता 
से वर्णन किया जा सकता है, इसे दो समाजों में संस्कृति के एक विशिष्ट पहलू विवाह 
की नियंत्रित और स्वीकृत करने वाले प्रतिमानों के विवरण से स्पष्ट किया जा सकता है। 
हम यहां पर अनिवार्यतः विच्यूतियों की उपेक्षा कर, क्षेत्र में संस्कृति का अ्रध्ययन करने 
वाले जनवृत्तशास्त्री की भांति स्वीकृत परम्पराश्रों का ही विवरण देंगे। 

हम सबसे पहले पूछ सकते हैं कि संयुक्त राज्य में रहने बीले योरोपीय- 
अमरीकी समाज के विशिष्ट भाग में विवाह का क्‍या प्रतिमान है? सबसे पहले 
तो समग्ररूप से विवाह दो संविदा-पक्षों ((0.राा8८४ा४ 975७), प्राय: युवकों 
. का निजी मामला है, और दो पारिवारिक समूहों के बीच व्यवस्था नहीं है। 
... व्यक्तिगत पसन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान, है, और बाह्यतः आाथिक अवस्था को स्वीकृति 
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जय, 


नहीं दी जाती। साथी के चुनाव में रिश्तेदारी या झायु या वर्ग की बाघाये 
अपेक्षतया कम हैं। विवाह प्रतिमान के अन्य तथ्यों को भी इसी स्पष्टता से बताया 


जा सकता है। विवाह से पहले “सगाई” की झऔपचारिक वोषणा होती है, इसमें 
पुरुष स्त्री को उपहार के रूप में एक कीमती अंगूठी देता है। यहां पर सगाई 


एक प्रकार की शअ्रन्तरिम अवधि है जिसमें कि दोनों व्यक्ति अपने अवकाश के 


समय के उपयोग में पारस्परिक प्राथमिकता देते हैं। समहों में या भ्रधिकृत रूप 
को छोड़, स्त्री-पुरुषों का मिलना स्वीकृत नहीं है। सगाई हुए दम्पतियों के बीच योच 
सम्बन्ध भी अस्वीकृत हैं; नैतिक विधान का यह नियम अनेक अन्य समाजों की 
रीतियों से भिन्न है। 


यह सगाई की अवधि पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए विशेष महत्व की 


किक भरे 


होती है, और इसमें कुछ सामाजिक आनुष्ठानिक उत्सव होते हैं जो कि 'न्यौछावर' 
(8॥0%275) कहलाते हैं; अतिथियों द्वारा लाये गये निर्दिष्ट उपहार के अनुसार 
इनके विशेष नोम हैं जैसे कि कपड़े की न्‍्यौछावर, “रसोई की न्योछावर" 


यह प्रतिष्ठा का चिह्न हैं कि सगाई हुई तरुण स्त्री के सम्मान में कई न्‍्यौछावर 


दी जायें और इससे उसे भौतिक लाभ भी है। सगाई की अवधि में, दोनों पक्षों 
के अपने भावी जीवन साथियों के परिवारों के प्रति, विशेषतः उनके माता-पिताओ्रों 


के प्रति, पारस्परिक कत्तंव्य हो जाते हैं। परस्पर एक-दूसरे के यहां आया-जाया 


जाता है, जन्म-दिवस और त्यौहार दिवसों पर उपहार या शुभ-कामना के पत्र 
भेजने की उपेक्षा नहीं की जाती। 

विवाह-संस्कार हो जाने के बाद वैवाहिक स्वायत के लिए निमंत्रण भेजे 
जाते हैं और यह नियम है कि उन्हें पानेवाले दम्पति को एक उपहार दें। रस्म 
हो जाने के बाद भेजी गई विवाह की सूचना पर ऐसे उपहारों की आवश्यकता 
नहीं होती। विवाह प्रधानतः एक धामिक संस्कार है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं 
है। धर्म-निरपेक्ष विवाह की रस्में धामिक विवाह की श्रपेक्षा सरल होती हैं और 
उन्हें प्रतिमान की विच्युति माना जाता है। संस्कार के समय वधू द्वारा पहने गये 
वस्त्र वर के बस्त्रों की अपेक्षा अधिक महत्व रखते हैं। जालीदार परदे 
और फूलों का गुच्छा जो वह हाथ में लेकर जाती है, और सफेद रंग का (पहले 
विवाह की दशा में) प्रतीकवाद बड़ा महत्त्व धारण कर लेता है। संस्कार के 
बाद भोज होता है, जिसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता वर और वधू द्वारा 
विधिपूर्वक केक का काटा जाना है। संस्कार समाप्त होने के बाद वरवध्‌ को 
कुछ तंग करने का भी रिवाज है, जसे कि जब विवाहित दम्पति आवश्यक कार्यों 
को पूर" कर निवृत्त हो एकान्त में जाने लगते हैं उनके ऊपर चावल और अन्य 
चीज़ें फेंकी जाती हैं। इस अवधि को हनीमून” कहा जाता है और इस प्रकार 
इन घटनाओं के क्रम की समाप्ति होती है। 

विवाह के इस प्रतिमाव की हम दूसरे प्रतिमान से तुलना करें, जिसका कि 


हि 


इसी प्रकार के संस्थागत अर्थों में विवरण दिया जा सकता है। हम बूगनविल' के' 
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उत्तर में बका पैसेज के पास के प्रदेश में एक जलडमरूमध्य के सोलोमन द्वीप' में 


बसे हुए मेलेनेशियाई लोगों में प्रचलित प्रतिमान को चुन सकते हैं। यहां पर 


विवाह मुख्यतः परिवारों का दायित्व है और जब दोनों पक्ष छोटे ही होते हैं-- 


लड़की एक बच्ची, लड़का भी सात या आठ साल से कम आयु का रहता है, 


सगाई हो जाती है, लड़के का पिता अपने पुत्र को बताये बिना, लड़की की मां 
से प्रारम्भिक बातचीत शुरू कर देता है। बाद में होने वाले विवाह की भांति, 


सभाई में भी वर के परिवार की ओर से वध्‌ के परिवार में वस्तुओं का देना होता 


है; स्पष्ट ही इस लेन-देन में इन बच्चों की कोई दिलचस्पी नहीं होती। 
यहां हम विवाह तक होने वाली घटनाओं की एक तालिका दे रहे हैं। 


यह स्पष्टत: दर्शाती हैं कि सब प्रबन्ध एक निश्चित योजना के अनुसार किथे 
जाते हैं। हर कदम पर आनुष्ठानिक विनिमय, जो इन रस्मों के क्रम को पर्थ 
अदान करते हैं, विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं । 


ग्रवसर लेनदेन 

२. सगाई, जब दोनों बच्चे होते हैं, लड़की लड़के का पिता लड़की की मां को एक 

प्राय: शिशु होती है। भाला जिसमें बेरोझान (सीपों की तश्तरियों 
से बनी उत्सवों में प्रयुक्त मुद्रा) की एक 
डोरी लठकी होती है, भेंट करता है। 
पान का मसाला चबाया जाता है। 

२. लड़के की मां का लड़की की मां के लड़के की मां लड़की को सजाने के लिए 
पास प्रथम आगमन । सगाई के शीक्ष सुगन्धित पौधे लाती है। पान का मसाला 
ही बाद । चबाया जाता है। 

३. लड़के की मां का लड़की को पहली लड़के की मां लड़की के सिर पर लेप करने 

बार लाने के लिए जाना । जब लड़की के लिए रंग लाती है। पान का मसाला 
७ या ८ वर्ष की होती है। चबाया जाता है। 

४. लड़की की मां का तृतीय अनुष्ठान लड़के की मां द्वारा लड़की की मां और 
के ३२ या ४ दिनों बाद, अपनी लड़की उसकी साथी स्त्रियों के लिए भोजन और 
को उसकी सास के झोंपड़े में देखने सुपारी दी जाती है। 
के लिए आना । यदि लड़की भाग जाय तो उसकी मां को 

लड़की अपनी सास के साथ एक मभेनक (टारो और नारियल की उत्सव में 
महीना या उससे अधिक रहती है। प्रयुक्त मिठाई) बनाकर लड़के की मां को 
देनी होती है श्रोर लड़की को भी वापस 

लाना पड़ता है। ८ 


हे ५. उत्सव की मुद्रा देने की प्राथना, यह लड़की की मां लड़के की मां के लिए भोजन 


लड़की की मां की मर्जी पर है, पर भेजती है, जिसमें सूअर का मांस भी होता 


.. १३. बी० ब्लैकबुड, १६३५, अध्याय ३, पृू० नर-१३१। 
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प्रायः स्तन बढ़ने के पहले चिह्नों पर । 


६. लड़के की मां अपने भाई और अन्य 
पुरुष सम्बन्धियों से उत्सव की मुद्रा 
संग्रह करती है। 

७. जैसे ही पर्याप्त मुद्रा संग्रह हो जाती 
है, लड़के के पक्ष के लोग लड़की के 
पक्ष के लोगों को मुद्रा देने और 
लम्बी अ्रवधि के लिए लडकी को 
वापिस लाने जाते हैं । 


८. अगले कुछ सालों में लड़की अपना 
अधिकांश समय अपनी सास के साथ 
बिताती है, कभी-कभी अपनी मां से 
मिलने लौट जाती है। 

. लड़की और उसके सम्बन्धियों का 

लड़के की मां को टेगोश्राव का (घर 

का बाहिरी छोर जिसमें बरामदा 
होता है, जो प्रायः पुरुषों के लिए 
सुरक्षित रहता है और स्त्रियां केवल 
विवाह से सम्बन्धित रस्मों के विशेष 
आनुष्ठानिक अवसरों पर ही उसका 
अयोग कर सकती हैं) भुगतान करने 
के लिए आना । 

१०. विवाह संस्कार। (प्रायः तब तक 

नहीं जब तक कि लड़का उपी 
(किशोरावस्था में लड़कों द्वारा सिर 


2 


पर पहने जाने वाला विशेष शिरस्त्राण ) 


ने उतार दे और लड़की पहले मासिक 
धर्म की रस्म पूरी न कर ले। 


अचईओ 


है, यह इसका संकेत है क्रि मुद्रायें देते का 
समय आ गया है। 

लड़के की मां उन सम्बन्बियों के पास सूअर 
के मांस के टुकड़ भेजती है जिनसे कि मुद्रा 
की सहायता पाने की आशा की जाती है। 
उत्सव मुद्रा की तय की हुईं रक़म लड़की 
के सम्बन्धियों में बांटने के लिए दे दी जाती 
है, लड़के की मां द्वारा लड़की की मां को 
निजी भेंट के रूप में छिपा कर एक डोरी 
मुद्रा दी जाती है। एक डोरी मुद्रा लड़की 
की मां द्वारा लड़के के सम्बन्धियों को लड़के 
का भुगतान करने के लिए" दी जाती है। 


लड़की को मां और अन्य सम्बन्धी लड़के के 
सम्बन्धियों के लिए सेनक और एक जिन्दा 


सुअर और कुछ उत्सव में प्रयोग आनेवाली 


मुद्रा लाते हैं। 


टारो की टोकरियों का रस्मी विनिमय। 
वधू की मां द्वारा वर के सम्बन्धियों के लिए 
बहुत-सा भोजन दिया जाता है।' 


हमू यहां पर वेवाहिक प्रतिमान के अन्तिम संस्कार के तत्त्वों का व्यौरा 
न देंगे, यद्यपि इसकी भी रूपरेखा बहुत-कुछ ऐसे ही लम्बे क्रम में दी जा सकती 
है, जैसे कि उन घटनाओं की दी गई है, जिनकी परिणति लड़के या लड़की के 


२. वहां, पृ० ६५-७। 
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विवाहित व्यक्तियों के पद तक पहुंचने में होती है। फिर भी इस प्रतिमान के कुछ 
सामान्य पहलुओं पर विचार करना चाहिए। बहुविवाह का नियम नहीं है, फिर 
भी वह स्वीकृत है। इत समाजों में कुछ वर्गभेद भी हैं, इसीलिए लड़के का 
पिता जो कि टसुनौन (गांव में सबसे महत्त्वपूर्ण कुल का सदस्य है) अपने लड़के 
के लिए प्रथम पत्नी के रूप में अपनी हैसियत के बराबर लड़की चुनता है, पर 
इस विषय में कोई कड़ा नियम नहीं दीखता। यदि उसकी मां तैयार हो, तो एक 
दसुनीन लड़की की एक साधारण सदस्य से भी सभाई हो सकती है।” इसका कारण 
प्रतिमान के एक अन्य पहलू पर ज़ोर देता है, चूंकि इसमें बातचीत की अन्तिम 
मंजिल में एक सामान्य सदस्य की स्थिति की अपेक्षा अधिक मात्रा में उत्सव की ० 
मुद्रा दी जाती है।” विवाह के समय लड़की का कौमार्य अक्षत माना जाता है। थ 
चूंकि जब वह बहुत छोटी ही होती है, उसकी सगाई हो जाती है । जहां तक !ः 
लड़कों का प्रश्त है, जबतक वे विवाह की आ्रायु तक नहीं पहुंचते, वे टैबुओं और 
निषेधों के सुक्ष्म क्रम से घिरे रहते हैं, यह प्रतिबन्ध उन्हें लड़कियों के पास पहुंचने 
से रोकने में सफल होते हैं। 

हम आचार के दो प्रतिमानों पर विचार कर चुके हैं जो कि विभिन्न 
समाजों में एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं। यदि समाजों को क़रायम रखना हो 
तो उन्हें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, फिर भी समान लक्ष्यों को पूरा करने में 
प्रयुक्त साधन इतने भिन्न हैं कि वह केवल अपने ध्येय और पूति में ही मिलते 
हैं। एक में विवाह का चुनाव व्यक्ति करते हैं, दूसरे में परिवारों द्वारा इसका 
निर्णय होता है। एक में विवाह की आयु में बहुत विस्तृत भिन्नतायें हैं, दूसरे में 
वर-वधू की आयु अपेक्षया निश्चित हैं । एक समाज में सगाई तथा विवाह के 
सम कीमती वस्तुओं का देना गौण और अनौपचारिक है; दूसरे में अनिवार्य 
और अत्यन्त नियमबद्ध है। फिर भी प्रत्येक में, उचित” रीति स्पष्टत: स्वीकृत 
है, और इससे भी बड़ी बांत यह है, कि पूछे जाने पर प्रत्येक समाज के सदस्य 
इस “उचित रीति को बता सकते हैं। ; 
का इस प्रकार का प्रतिमानीकरण हम सभी संस्कृतियों में तथा उनकी सभी 
|... विभिन्न अव्स्थाओ्रों में पाते हैं। प्रतिमानीकरण कोई कठोर सांचा नहीं 'है, न ही 
का की, यह ऐसी ऊंची दीवार है जो कि निकटवर्ती सांस्कृतिक क्षेत्रों में विचरण करने से 
रोकती है, यह एक ब्रादर्श नमूना है जिसकी रूपरेखा में लोच है और परिवत्तन 
किया जा सकता है, और जिसमें अनुभव सार्थक रूप धारण करते हैं। 


७७6७७ जप मम 





अब हम एक क्षण के लिए समाज में व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं। अपूने संस्कृती- 
.. करण के अनुभव से उसने समाज द्वारा स्वीकृत अनेक व्यवहार-प्रतिमानों को सीखा _ 
.. है जो कि परिवत्तेन की स्वीकृति देते हुए भी उसके कार्यों को उसकी संस्कृति की 


के . ३. बहीं, पु० झे।. 
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परिधि में रखते हैं। इस प्रकार समाज ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बना है जिनका 
व्यवहार, उनकी दैनिक परिस्थितियों में जिनमें से वे गुजरते हैं, बहुत कुछ एक- 
सा होता है। फिर भी, जैसा कि हम देख चुके हैं, कोई भी समाज सर्वथा एक- 
तत्वीय नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों से मिलकर बना है। आयुभेद भी भिन्न 
प्रकार के व्यवहारों को निर्धारित करते हैं, इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक, या 
पेशेगत भेद भी। 

जीवन के बहुत प्रारम्भ में ही विभिन्न रुचियों, लक्ष्यों और अ्र्थों को लेकर 
व्यवहार के प्रतिमानों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। शैशव अवस्था समाप्त 
होते ही लड़के लड़कियों की वेषभूषा पृथक हो जाती है और बाल रखने के तरीके 
भी बदल जाते हैं। छोटी लड़कियों को गुड़ियों से, छोटे लड़कों को हथियारों व 
यांत्रिक साधनों से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छोटी लड़कियां 
रस्सी से कदती हैं या गिट्टे खेलती हैं, छोटे लड़के फूटबाल खेलते या ऊंची कूद 
लगाते हैं। हालांकि सदा ही कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो लड़कियों के खेल' पसन्द 
करते हैं और ऐसी लड़कियां भी जो फुटबाल खेलती हैं। किन्तु बहुत कम लड़के 
ही लड़कियों की तरह रस्सी पर कूद सकते हैं या बहुत कम लड़कियां ही गेंद 
के खेल में व्यस्त रह सकती हैं। जो कौशल सामाजिक स्वीक्वति प्राप्त होने के 
कारण जारी रहने वाले निरन्तर श्रभ्यास से आता है, वह यहां नहीं है। 

बाद के जीवन में विशिष्ट कार्यों में नियमित भिन्नतायें प्रकट होती हैं। 
किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद के वर्षों के अतिरिक्त जबकि अन्य प्रभाव 
पड़ने लगते हैं, शाम को मनोरंजन के लिए इकटठे हुए व्यक्तियों के समूह दो में 
बंट जाते हैं। पुरुष अपने मतलब की और स्त्रियां अपने मामलों की चर्चा करती 
हैं। किसी अवसर पर वह कुछ समय के लिए, जबकि किसी समान रुचि के विषय 
की चर्चा हो, जंसे कि किसी नागरिक कार्य की, तब वह साथ इकटठे हो जाते 
हैं। किन्तु पुरुष पिता होते हुए भी बच्चों को खिलाने या उनके बस्त्रों की चर्चा 
में बहुत देर नहीं रुकते, जबकि स्त्रियां कर-नीति या खेलकूद की बातचीत में फंस 
जाने पर उसे उतना ही अरुचिकर पाती हैं। द 

आयुभेद के स्तर पर, एक लड़के या लड़की के लिए अपने पिता या माता के 
मित्र से बातचीत करना दूभर हो जाता है; उन्हें भी अपने मित्र के बच्चे के 
साथ अकेले छूट जाने पर ऐसी ही असुविधा होती है। बातचीत में यह कठिनाई 
केवल समान रुचि के अ्रभाव पर बल देती है। यह इस बात को भी सुझाती है 
कि जब एक नई पीढ़ी अपने से पहली पीढ़ी द्वारा अनुसृत कार्यप्रणाली के प्रति- 
मान में तब्दीली करती है, तो एक प्रकार का सांस्कृतिक परिवत्तंन होता है, जिससे 
कि परस्पर गलतफहमी और द्वेष पेंदा होता है, विशेषत: जबकि नैतिक मूल्यों का 
प्रश्न हो। जहां कोई उद्गेगात्मक सम्बन्ध नहीं है, वहां पर भी, विश्वासों, रुचियों और 
पसन्दों के परिवर्तित प्रतिमान दो पीढ़ियों के बीच तनाव पैदा करते हैं। संगीत में इसके 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। नवयुवतियों और नवयुवकों का जैज़, स्विग और बूगीवगी 
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से अतिशय प्रेम, उनके माता-पिता को जोकि अन्य प्रकार की लोकप्रिय” संगीत-जैली 
में दीक्षित हैं, अत्यन्त अ्रुचिकर लगता है। इससे कुछ भिन्न स्तर पर कुछ बेसुरे 
आलाप, जो कि एक यवा संगीतज्ञ सहज ही सीख लेता है और जिनसे तरुण श्रोता 
श्रत्यन्त प्रभावित होते हैं, पुरानी पीढ़ी के लोगों को बहुत बुरे लगेंगे। 

इसी प्रकार पेशे या वर्ग के भेद विभिन्न प्रतिमानीकरणों को प्रभावित करते 


हैं। बोली सामाजिक स्थिति को सूचित हो सकती है, और एक “निम्न वर्ग के. 


उच्चारणवाला” व्यक्ति यदि समाज में ऊंचा उठने की आकांक्षा रखता है तो वह 
इसका ध्यान रखेगा कि उसका उच्चारण का तरीका सुधर जाय । विभिन्न परिस्थितियों 
के प्रति विशिष्ट भिन्न प्रतिक्रियाओ्रों द्वारा अनिवायंत: आर्थिक भेद व्यक्त होते हैं। 
एक खाई खोदनेवाले, और एक साहकार, एक वकील और उसके दफ्तर को साफ़ 
करने वाले भंगी के खाने की आदतें उतनी ही भिन्न होंगी जितने भिन्न कि उनके 
काम, उन्हें प्राप्त होनेवाला पारिश्रमिक या उनके द्वारा पहने जानेवाले कपड़े 
हैं। यह असंभव नहीं कि अपनी पत्नियों के प्रति उनके व्यवहारों और अपने 


बच्चों को सुधारने के लिए प्रयुक्त उनकी विधियों में भी प्रतिमानित भिन्नतायें 


होंगी, निस्संदेह उन के घर की सजावट, उनके खाली समय का उपयोग और उनके 
क्लबों व आमोद-गढ्ों में भी भिन्नतायें होंगी । 

किसी निर्दिष्ट समाज में प्रतिमान के इस विभेदीकरण का विस्तार समूह के 
झाकार पर निर्भर है जोकि पुनः इसकी विशेषीकरण की मात्रा को प्रभावित करता 
है। एस्किमो, आस्ट्रेलियन, बुशमैन, टियरा डेल फ्यूगो या उत्तरी अ्रमरीका के ग्रेट 
बेसिन के निवासियों में, जिनकी संख्या थोड़ी है, जिनकी टेक्नोलाजी सरल है या 
जिनका वातावरण कठोर है, उनमें कोई वर्ग या पेशेवार प्रतिमान नहीं हैं, चूंकि 
उनके समाजों में कोई वर्ग संरचना नहीं है और उत्पादन में कोई विशेषीकरण 
नहीं है। उनके उपसमृह केवल लिंग और आयु के सार्वभौम भेद पर आधारित 
हैं। अन्य समाजों में, जहां अधिक साधन स्तरीकरण को सम्भव बनाते हैं, विशेषी- 


कृत प्रतिमान पाये जाते हैं। यह तथ्य कि हम इन समूहों में भेद करते हैं, इसमें 


यह अन्तहित है कि हम उन्तकी रीतियों में उन स्थायी भेदों को स्वीकार करते हैं 


जो कि एक निर्दिष्ट समाज में एक समूह को दूसरे समूह से पृथक्‌ करते हैं। 


इस प्रकार डाहोमी पश्चिमी अफ्रीकी संस्कृति में स्त्रियों और पुरुषों ने 


अपने लिये शारीरिक कौशलों, शिष्टाचार के विधानों तथा परिवार और राजनेतिक 
 परिषंदों और आश्िक कार्यों में योगदान की मात्रा को स्पष्ट रूप से पृुथक्‌ कर 

लिया है । पुरुष लोहे का काम, बुनने और कपड़ा सीने का काम करते हैं; वे 

. शिकारी और लकड़ीतराश हैं, वे ज्षमीन तोड़ने का कठोर क्रषि कार्य करते हैं 

.. तथा समुद्र तट पर मछली पकड़ते हैं । स्त्रियां बच्चों की रक्षा करती हैं, बढ़ती 
.... फसलों की देखभाल करती हैं, खाना पकाती हैं, बाज़ारों में सामान बेचती हैं तथा 
.. मिट्टी के बतेंन बनाती हैं। या एक अन्य उदाहरण लें, किसी बुजुर्ग पुंरण से एक 


जा, प पशु-कथा (वह काल्पनिक कथा जिसमें एक उपदेश रहता है) सुनाने के लिए 
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कहिये, तो वह उत्तर देगा कि ऐसी कहानियां बच्चे सुनाते हैं, और वह जो जानता 


था, उन्हें बहुत पहले ही भूल चुका है। वस्तुत: वे उसे याद हैं, किन्तु वह अपने 


पोते-पोतियों को छोड़ अन्य किसी को उन्हें न सुनायेगा। एक प्रौढ़ व्यक्ति को 


उन्हें सुनाने के लिए कहना उसकी आयू के लिए लज्जाजनक है। 


छ्० 


डाहोमी समाज में वर्गभेद प्रतिमानित व्यवहार में भी ऐसी ही भिन्नतायें 
उत्पन्न करते हैं। निम्न कोटि का व्यक्ति एक उच्चवर्गीय के सामने लेटकर प्रणाम 
करता है, उच्च ही केवल जूते पहन सकता है, छतरी की छाया में चल सकता है, 
उस लम्बी चिलम को पी सकता है जो कि उस के पद का प्रमाण है। उच्चवर्गीय 


डाहोमी अपनी भाषा में संयत और सावधान है, उसकी मुद्रा गंभीर होती है और 


जिस प्रकार वह अपने चोगेनुमा कपड़े को पहनता या अपने राजदंड को धारण 


करता है वह बड़ा गर्वीला दीखता है। वह सामान्य व्यक्ति की भांति तेज़ लुभा- 


वनी तालों पर नहीं नाचता। डाहोमियों में कहावत है कि मनुष्य जैसे-जैसे समाज 


में ऊंचा उठता जाता है, उसका नाच संयत्त और मन्द गति पर होता है। 


इस प्रकार किसी एक संस्कृति को पृथक्‌ करने के लिए एक ही प्रतिमान 


बताना अनुचित है। ऐसी काल्पनिक रचना लिंग, आयु, वर्ग, पेशे या अन्य के भेद 


द्वारा निर्धारित व्यवहार के भिन्न रूपों के भभ्भड़ में खो जाती है। फिर भी यदि सृुक्ष्मता 


से अवलोकन किया जाय, तो व्यवहार के अल्पतम समान निर्देशक प्रकट होते हैं । 


'फूटबाल के खेल में दिलचस्पी रखनेवाले पुरुष कमरे के एक कोने में, उनकी 
पत्नियां बच्चे को खिलाने की विधि की चर्चा करती हुई दूसरे कोने में, सभी एक 
भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें एक से ही भोजन पसन्द हैं, वे एक प्रकार के 
ही घरों में रहते हैं, एक ही प्रकार के समाचारपत्र पढ़ते हैं; वस्तुतः उनके जीवन 


की एकताएं उनकी भिन्नताओ्ों से कहीं अधिक हैं। इसी प्रकार डाहोमी मुखिया 


और सामान्य नागरिक एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही प्रकार की 
संगीत शैलियों का आनन्द लेते हैं, ब्रह्मांड को शासित करने वाली एक ही शक्तियों 
का सम्मान करते और उन्हें स्वीकार करते हैं, एक ही अथ-व्यवस्था के ढांचे में 


रहते हैं। 

सांस्कृतिक प्रतिमान की मनोवैज्ञानिक घटना को स्वीकार करने वाले पहले 
विद्वानों में से सापिर ने यह घोषित कर कि “समस्त सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमानित 
हैं', एकीकृत करने वाले तत्त्वों के महत्त्व को दर्शाता है। वह निर्देश करता है: 

“जब तक कि हम व्याख्या की उन मनमानी रीतियों को यूंही स्वीकार 
. न कर लें जोकि सामाजिक परम्परा हमारे जन्म के क्षण से ही निरन्तर हमें 
सुझा रही हैं, यह बताना असम्भव है कि एक व्यक्ति कया कर रहा है। जो 
कोई इसमें संदेह करता है वह किसी कार्य में लगे हुए आ्रादिवासी समूह के, जिसकी 
सांस्कृतिक कुंजी का उसे पता न हो, कार्यों का एक सूक्ष्म विवरण बनाने का 
परीक्षण करे। यदि वह कुशल लेखक है, क्षो वह जो-कुछ देखता हैं और सुनता है 
या सोचता है कि वह देख रहा है या सुन रहा है, उसका एक सजीव विवरण 
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देने में सफल हो सकता है, किन्तु जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध के विषय में 
आदिवासियों द्वारा समझे जाने योग्य और उन्हें स्वीकार्य विवरण देने की सम्भावना 
उसके द्वारा प्राय: शून्य ही है। 

इस प्रकार की श्रान्त व्याख्या के अनेक दृष्ठान्त हैं। उदाहरण के लिए, 
हमें पूर्वी अफ्रीका के किकूयू लोगों के प्रारम्भिक अन्वेषकों का ध्यान आता है 
जिन्होंने बड़ी प्रसन्नता से लिखा कि, उनकी श्रेष्ठ स्थिति को स्वीकार करते हुए 


पूरे आडम्बर के साथ सैनिक उन्हें उस स्थान पर ले गये जहां कि मुखिया उनकी... 


प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें यह मालूम न था कि यह शत्रुता का चिह्न था और 
एक सेनिक क़दम था। ग्रर्थात्‌ इन लोगों में मेत्रीपू्ण मेलजोल के सर्वेथा भिन्न रूप 
हैं। ग्राम में आगन्तुक के आगमन पर बड़ी उदासीनता बरती जाती है। व्यक्ति 


चुपचाप आराम से अपने मित्र के पास बेझा रहता है, जो कि कुछ काम कर रहा. 


हो, वह उसे समाप्त करके आखिर में सामान्य रीति से उसका स्वागत करता है। 
प्रारम्भिक योरोपियनों के स्वागत में किकूय्‌ ग्राम के सभी निवासी सैनिक प्रदर्शन में 
सम्मिलित नहीं हुए थे। न तो स्त्रियां, न बच्चे, न बुजुर्ग पुरुषों ने उसमें भाग 
लिया था। किन्तु उनके लिए यह कार्य निश्चित रूप से उनकी संस्कृति के प्रतिमानों 
का एक अंश था, और इस भांति वह समझ में आने योग्य, महत्त्वपूर्ण और पहले 
से बताया जा सकने वाला था। 

यहां यह समझना विशेष महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक समाज में उस समाज 
के सब लोग उसके उप-प्रतिमानों को जानते और स्वीकार करते हैं तथा उनसे 
'निपट सकते हैं। पुरुष को बच्चों को दूध पिलाने की बोतल के बनाने के सूत्रों 
के जानने की ज़रूरत नहीं। पर यदि मौक़ा पड़े तो वह उन्हें दूध दे सकता है। 
'हो सकता है कि उसकी पत्नी फुटबाल में इतनी दिलचस्पी न रखे कि वह उसे 
बातचीत का मुख्य विषय बनाये, किन्तु वह भी ऐसे खेल को देखने में आनन्द ले 
सकती है। एक डाहोमी बुजुर्ग पशु-कथायें सुनाने की परवाह न करे, पर वह 
'बच्चों को शिक्षा देने में उनके उपयोग को जानता है। मुखिया ज़ोर से नहीं नाचेगा, 
किन्तु वह सामान्य नागरिकों के नृत्य का आनन्द लेगा और जिनका नृत्य उत्कृष्ट 
होगा उन्हें पुरस्कृत करेगा। 

। यदि दो चीजें ध्यान में रखी जायें, तो व्यक्तिगत व्यवहार-प्रतिमानों की 
एकमतता के रूप में संस्कृति प्रतिमान की श्रवधारणा कोई कठिनाई उपस्थित नहीं 
करती । पहली तो यह कि जब हम किन्‍्हीं लोगों की संस्थागत जीवन रीतियों की 
जांच कर रहे हों तो जबतक कि हम अनेक शअ्र्थों में न सोचें, यह अवधारणा 
स्पष्ट करने के बजाय भ्रान्ति पैदा करती है। दूसरी स्मरणीय चीज़ यह है कि 
.. व्यवहार प्रतिमान का भ्र्थ बाह्य-व्यवहार से श्रधिक विस्तृत है। इसमें केवल कार्य 

.. ही नहीं, बल्कि कार्यों के कारण, वह मूल्य जो कि कारें की प्रेरणा देते हैं, और 


. ४. ई० सापिर, पृ० ध्ढ६-७। 
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कार्य द्वारा प्रदत्त अर्थ भी सम्मिलित हैं। इस विस्तृत अर्थ में, हम संस्कृति की ऐसी 
कल्पना कर सकते हैं कि यह प्रतिमानों की एक श्रेणी से बनी है, जोकि एक समाज 
को बनानेंवाले सब व्यक्तियों के अ्रभ्यस्त वेयक्तिक प्रत्यत्तरों--प्रेरक, शाब्दिक 
व विचारात्मक--को व्यक्त करती है। तब हम बिना कठिनाई के यह सोच सकते 
हैं कि संस्कृति में प्रतिमान का तथ्य, जिस संस्कृति में लोग जन्म लेते हे, उसमें 
रहनेवालों के व्यक्तिगत व्यवहार के समान तत्त्वों की अभिव्यक्ति है। 

रे 

यह स्पष्टत: समझ लेना चाहिए कि संस्कृति की संरचना, जिसका विवरण 
कि पिछले पष्ठों में दिया गया है, केवल विद्यार्थी के लिए ही विद्यमान है। 
जबकि स्त्री-पुरुष अपने ही समूह के प्रथासम्मत व्यवहार पर सामान्य निष्कर्ष 
निकालते हैं, या अपनी संस्कृति की संस्थाह्रों का ओऔचित्य सिद्ध करने के लिए 
युक्ति देते हैं, तो वे अपने जीवन रीति को संभालने वाले संरचनात्मक ढांचे को उसी 
भांति नहीं समझते जिस भांति कि वे व्याकरण के उन नियमों से, जोकि उनकी 
भाषा को एक विशिष्ट रूप देते हैं या स्वर, ताल और राग की उस प्रणाली से 
जोकि उनके संगीत को नियंत्रित करती है, अपरिचित होते हैं 

चूंकि प्रत्येक समूह का जीवन उन लोगों के लिए जो उसमें रहते हैं एकी- 
क्ृत है, अतः यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि एक संस्कृति में किस प्रकार 
समन्वय होता है और इस एकता को उसके भागों में बांटने की क्या उपयोगिता 
है। किसी व्यक्तिगत जीवन रीति पर विचार करते समय हमें उसे समग्ररूप से 
देखना चाहिए, जोकि उसके भागों के जोड़ से अधिक है; किन्तु जब हम मान- 
बीय सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, तो हम अर्थ से रूप को, और कर्म 
से स्वीकृति को पृथक कर सकते हैं। हम सूक्ष्म ब्यौरे के साथ एक इमारत की 
संरचना को बता सकते हैं, कि वह कैसे बनती है, किन के द्वारा और किन 
सामग्रियों से, और इस प्रकार गुणों का एक संग्रह हो जाता है जिनके विस्तार 
को उनके कार्यों का हवाला दिये बिना ढूंढा जा सकता है। या उनके घटक 
तत्वों की उपेक्षा कर हम उन विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन कर सकते हैं जिनमें 
कि लोग इन संरचनाओ्रों को काम में लाते हैं तथा बता सकते हैं कि इनमें से कुछ 
में रहा जाता है, कुछ में सामान रखा जाता है, कुछ में पूजा के स्थान और कुछ 
में सरकार के केन्द्र हैं। तब हम कह सकते हैं कि घरों के कायों में भिन्नता का 
विस्तार यहां पर विस्तृत, यहां पर संकीर्ण है, और फिर अपने निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं। किन्तु वे मानव प्राणी जिनके व्यवहार से यह संरचनायें निकली हैं, 
उनका हमारहे अध्ययन में कोई स्थान न होगा । 


पहले गुणों (॥78) और संकुलों ((०777०565) और फिर प्रतिमानों - 


(?86६708) में संस्कृति के विश्लेषण ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि क्‍या 
प्रतिमानों को उससे भी अधिक विस्तृत, मनोवैज्ञानिक सूत्रों--संरूपष ((!07र/8079- 
४0708) या मूल विषय ( 00765 ) या श्रन्य स्थापनाओं--के अन्तगंत 
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नहीं रखा जा सकता जिन्हें समग्न संस्कृतियों या एक संस्क्रति के बड़े विभागोंकी 


अल्पतम समान संज्ञाएं समझा जाता है, जोकि एक जनसमृह के व्यवहार के गंभीर 
स्रोतों का संधान देती हैं। क्‍या वे संस्थाञ्रों, मल्य प्रणालियों या लोगों के लक्ष्यों 


के समूहों की विश्वस्त कुंजी हैं या नहीं, इस पर अ्रभीतक कोई भी सहमति नहीं है। 


बाद में इस अध्याय में हम ऐसे दृष्टिकोण की उपयोगिता और सत्यता के विषय 
में दी गई युक्तियों की समीक्षा करेंगे। 
फिलहाल हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सांस्कृतिक एकीकरण (]76274- 
४0॥) की समस्या के दो पहलू हैं, एक कृत्यात्मक (प्राट०79) दृष्टिकोण 
है जो कि संस्कृति के विभिन्न तत्त्वों के अन्तःसम्बन्धों का अ्रध्ययन करता है, दूसरा 
संरूपात्मक या थीमयुक्त ((०्रीशेप्रा40079वख या [०7400 ) दृष्टिकोण है, जोकि 
सांस्कृतिक एकीकरण के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है और लक्ष्य और 
संतुष्टियों के उन सूत्रों को ढूंढ़ने का प्रयास करता है जोकि संस्थात्मक एकता को एक 
विशेष गुण, वह विशिष्ट अनुभूति” प्रदान करते हैं, जोकि प्रत्येक व्यक्ति जब वह 
एक संस्कृति की दूसरी संस्क्रति से तुलना करता है, श्रनुभव करता है। 
बी० मैलिनोवस्की ने, जिसका नाम क्ृत्यात्मक दृष्टिकोण की पद्धति के 
साथ घनिष्ठतया सम्बन्धित है, इस दृष्टिकोण का विवरण देते हुए लिखा है कि 
इसका उद्देश्य मानवशास्त्रीय तथ्यों को विकास के सभी स्तरों पर उनके क्ृत्यों 
से, संस्कृति की एकीकृत प्रणाली में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से, उस 
रीति से जिससे कि वह प्रणाली के अन्तगंत एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, और उस 
रीति से जिससे कि यह प्रणाली अपने भौतिक वातांवरण से संयुक्त है, समझाना 


जे । ११ 
९३ । ह 

कृत्यात्मक पद्धति के शब्दों में, संस्कृति की वास्तविक पहचानें इसके 
अवयवों के जविक सम्बन्ध में, उस कार्य में जोकि उसकी योजना के शअ्रन्तर्गत एक. 


ब्यौरा पूरा करता है, और योजना, वातावरण और मानवीय श्रावश्यकताओं के बीच 
सम्बन्ध में व्यक्त होती हैं। निरथ्थक ब्यौरे समाप्त हो जाते हैं, आकृति, श्रथ और 


. कार्य से सजीव हो जाती है और असम्बद्ध रूप बेकार होकर गिर जाते हैं।”' 


यह पद्धति उस क्षेत्रीय. मवेषणा में जोकि एक पृथक संस्कृति को समझता 


चाहती है और उन सम्बन्धों को समझने में जोकि समग्ररूप से संस्कृति के 


अध्ययन में प्रयुक्त होते हैं, व्यवहार में लाई जाती है। 
कृत्यात्मक सिद्धान्त के कई तत्त्वों पर बहुत वाद-विवाद हुआ है। उदा- 


_हरण के लिए, मैलिनोंवस्की की प्रणाली में संस्कृति के प्रधान उप-विभाग या पहलू 
: प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता से लिए गये हैं और इनकी पूर्ति ही संस्कृति का अन्तिम 


कार्य माना गया है। उसने एक ही समय-स्तर पर संस्कृति के अध्ययन पर जोर 


ध दिया है और अलिखित इतिहास के पुननिर्माण के विरुद्ध युक्ति दी है। हम बाद में 


“५, बो० मैलिनोवस्की, १६२६, पु० १३२, १३६। 
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इन बातों पर विचार करेंगे। किन्तु इस बात के निर्धारण की आवश्यकता का प्रश्न ही 
नहीं उठता कि किस भांति संस्कृति का प्रत्येक तत्त्व अपने से सम्बन्धित दूसरे तत्त्वों को 
प्रभावित करता और उन तत्त्वों से प्रभावित होता है। 
दक्षिणी अमरीका के डच गायना के बुश नीग्रो की अपेक्षया सरल संस्कृति 
हमें इस प्रकार के अध्ययन के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करती है। उनकी 
संख्या थोड़ी है, उनके गांव संयुक्त हैं, उनकी अथ्थ-व्यवस्था प्रत्यक्ष हैं जिसमें उत्पा- 
दन व उपभोग के कार्यों के बीच मध्यस्थ दखल नहीं देते। उनकी सामाजिक 
संरचनाओं में एक तात्कालिक परिवार, विस्तृत परिवार और सिब का ऊंचा उठता 
हुआ सोपानक्रम (प्राक्ष॥०9) है। सिब पर ही सरकारी-संस्थायें आधारित 
हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड एक प्राकृतिक देवताओं की श्रेणी से शासित है 
जिनकी गीत और नृत्य से पूजा की जाती है। इनमें अलौकिक शक्तियों के साधनों 
के रूप में जादू और मृतकों की शक्तियों को भी जोड़ दिया जाता हैं। उनकी 
कला जोकि प्रधानत: लकड़ी के अत्यन्त अलंकृत उपकरणों में अभिव्यक्त हुई है, 
अत्यन्त उत्कृष्ट है। मौखिक कलाओों में उनके पास पुराणों और कथाओ्रों का पूरा 
भंडार है; उनके गायन और ढोल बजाने की विविधता और विस्तार उनके समृद्ध 
संगीत कोष को दर्शाते हैं। यह संस्क्ृति जीवित है और तट की पट्टी के यूरोपियनों 
या भीतर बसनेवाले इंडियनों से बहुत कम प्रभावित है । यहां हम इसके एकी- 
करणों पर ज़ोर देने के लिए, इसके अ्रफ्रीकी मूल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या जिन 
दो संस्कृतियों से बुश नीग्रो का सम्पक रहा है, उनसे ग्रहण की गई बातों को 
ध्यान में न रखते हुए, क्रृत्यात्मक रीति से इस पर विचार कर रहे हैं। 
प्रारंभ करने के लिए हम रहने के स्थान जैसे सरल सांस्कृतिक तत्व को 
ले सकते हैं। बुश नीग्रो का घर अपनी भौतिक आक्ृति में एक आायताकार ढालू 
संरचना है जिसमें प्रवेश करने का द्वार इतना नीचा है कि झुकना पड़ता है। 
उसकी दीवारें ताड़ की पत्तियों के सुन्दर टोकरी बुनने के डिज़ाइनों से बुन्ती गई 
हैं, छत छाजी हुई हैं; और उसमें न खिड़कियां हैं, न चिमनी; हवा बुने हुए 
ट्ट्टों के छिद्रों से आती है और धुझां छप्पर की छत से निकल जाता है। यहां 
आवास के साथ अनुकूलन के श्रर्थों में हम सोह्देश्य कृत्य देखते हैं। बिना खिड़की 
की बुनी हुई दीवारों से इतना प्रकाश मिल जाता है कि हम देख सके कि कोई 
क्या कर रहा है, फिर भी घर में ठंडक और अंधेरा रहता है जो कि उष्ण कटि- 
बन्ध की तेज़ धूप से रक्षा करता है। आग का धुआं कीड़े, पतंगों को भगाने का 
अच्छा साथंत है जो कि अन्यथा छप्पर में भरे रहते, और इससे मच्छर भी दूर 
रहते हैं। 
घर के अन्दर बहुत-सा घरेलू, विशेषकर स्त्रियों का, भौतिक सामान 
रहता है। कोने में सोने के लिए बुनी हुई चारपाइयां पड़ी रहती हैं। नीचे 


६. एम० जे० और एफ० एस० हर्सकोवित्स, १६३४ । 


रे 











४१३० खण्ड चार : संस्कृतिक संरचना और संास्क्रतिक गतिशास्त्र 


तराशे हुए स्टूल बैठने के काम आते हैं और इन्हें लोगों के इकट्ठा होने पर 


सरलता से बाहर भी ले जाया जा सकता है। दीवार के छेदों में छोदी-छोटी 
चीजें, जैसे कि अलंकृत कंधे और खाना हिलाने की करछियां, रखी जाती हैं। 
दीवार के साथ सजाये हुए कददू के खोल रखे होते हैं जिनमें कपड़े, चावल या 
कसाबा या तात्कालिक उपयोग के लिए मक्का जेसी चीज़ें रखी रहती हैं। कोनों 
में डोंगियों की अ्र॒लंकृत पतवारें रखी रहती हैं और छत के नीचे की कड़ियों में 
और तुम्बे लटके रहते हैं जिनमें कि ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं जो रोज़ काम नहीं 
आती । दरवाज़ों और उनके खम्भों पर पच्चीकारी की हुई रहती है; गांव के 
मुखिया के दरवाजे पर उसके गोत्र का प्रतीक या श्रन्य प्रतीकात्मक डिज़ाइन बने 
रहते हैं। 

घर निवास स्थानों और अन्य सहायक संरचनाओं के संकुल का एक अंश 
है, ऐसे अनेक संकुल मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। इनमें से कुछ संरचनाग्रों 
पर क्षण भर के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इनमें से एक गृड़-बोसु-- 
वह घर है जहां कि एक आदमी अपनी सम्पत्ति रखता है। यह रहने के घर से 
भिन्न प्रकार से बना होता है, इसकी दीवारें जालीदार होती हैं जिससे कि लोग 
इनके बीच से शहर से लाई हुई वस्तुश्रों, अलंकृत ढालों, चाकुझों और भ्रन्य 
सामानों को, जोकि उसके मालिक को समुदाय में प्रतिष्ठा और पद देते हैं, देख 
सके और उनकी प्रशंसा कर सकें। इसका फ़शे ज़मीन से ऊंचा उठा हुआ और 


. ल्ठठों के ऊपर टिका हुआ लकड़ी का होता है, इसका दरवाज़ा एक कंडू-ताबीज 


से संरक्षित होता है, और पितृपक्ष के सम्बन्धी को छोड़ कोई भी व्यक्ति, जिसे 


अपनी सम्पत्ति, स्वास्थ्य या जीवन प्यारा है, इसे नहीं छुपेगा। इस प्रकार का. 


घर, जो स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, पुरुषों को अपनी चीज़ें छुपाने और साथ ही 
प्रदशित करने की अनुमति देता है और इसकी टीका करते हुए झ्ादिवासी दोतों 
लाभों को बताना नहीं भूलते। चूंकि इस प्रकार एक सम्पत्तिशाली पुरुष हर समय 
मांगनेवाली पत्नियों से अपनी रक्षा करता है । और वह पुरुष जिसका गुड वोसु 
यह नहीं बताता कि उसमें क्‍या है या क्‍या नहीं, वह छिद्रान्वेषी और परेशान 
करनेवाली पत्नियों से संरक्षित रहता है। 

द गांव की एक श्रन्य दर्शनीय इमारत ऋदु-वसु है । यह सबके मिलने का 
स्थान हैं जो किसी की मृत्यु होने पर लम्बे और सृक्ष्म अंत्येष्टि संस्कारों का केन्द्र 
बन जाता है। यह छाया हुआ, चारों ओर से खुला एक ढांचा होता है। यहां 
पर दिल में स्त्री-पुरुष समान अभिरुचि के विषयों की चर्चा और गपशप करते हैं 
भौर जब सार्वजनिक विषयों का निर्णय होता है तब यहीं पर ग्राम-परिषद्‌ इकट्ठी 
होती है। यह घर गांव के बीच में होता है। इसके सामने एक खुला चोड़ा 


. अ्रह्मता होता है, उसकी रेत हर रोज़ अच्छी तरह साफ़ कर दी जाती है। मृत्यु होने 


पर यहां पर शव को एक टूटी हुई डोंगी पर एक या दो दिन रखने के लिए 


जब तक कि उसके लिए मंजूषा (ताबूत) बनकर. तैयार न हो जाय, लाया जाता 


के 





अध्याय बाईस : संस्कृति में प्रतिमानीकरण और एकीकरण हैं? 


हैं। उसके बाद सप्ताह के बाकी दिन वह अपने ताबत में रखा जाता है । 
इसी घर से कंन्न खोदनेवाले मज़दर रोज़ जाते हैं और यहीं पर वह शक ले 
जाने के लिए” लौटते हैं, और ताबत को अपने सिरों पर रखते हैं जब तक कि 
मृत व्यवित की प्रेतात्मा से उसकी मृत्यू का कारण पूछा जाता है या मृत उज्यक्ति 
को इस अभियोग से छटने की सफाई देनी होती है कि उसने हानिकर जादू किया 
है। यहां भी बढ़े पुरुष सारा दिन मृत व्यक्ति के पास बैठकर नाता प्रकार से तख्ते 
के छेद में बारम्बार बीजों को अ्रदल-बदल या मिलाकर डालते हुए निरन्तर अदजी- 
बोटो का खेल खेलते हैं; और जबतक शव यहां पर रहता है सारा गांव हर रात 
इकट्ठा होकर उसके सम्मान में नाचता है या धूते अनासी की कहानियां सुनाता 
जोकि उसकी आत्मा को आनन्द देती हैं। 

हम ब॒श नीग्रो संस्कृति के उस सरल तत्त्व से, जिससे हमने यह चर्चा 
शुरू की थी, दूर चले आये। हमने कला, प्रतिष्ठा के आथिक आधार, स्व्री-पुरुषों 
के बीच सम्बन्धों के एक पहलू, राजनेतिक प्रणाली, अंत्येष्टि संस्कारों, खेलों, नृत्यों 
झौर लोककथाओं का जिक्र किया। यहां पर “ज़िक्र किया” वाक्यांश पर जोर 
देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहां पर हमें कार्य करती हुई संस्कृति की एक क्षणिक 
झलक मात्र ही मिली है । 

यहां पर यह बताने के लिए कि किस प्रकार इस संस्कृति में प्रत्येक तत्त्व 
एक संतोषजनक और एकीकृत जीवन रीति को बनाने के लिए अन्य तत्त्वों को 
प्रभावित करत है, इस विवरण को जारी रखना अ्रनावश्यक है। संस्कृतिशास्त्रियों 
द्वारा प्रतिपादित संस्कृति के अनेक प्रधान विभाजन इस विवरण में आ गये हैं। 
उक्त संस्क्रति के गुण पृथक रूप से और उन संकुलों में जिनसे वह सम्बन्धित 
स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर भी जब हम गांव में खड़े होकर जीवन को देखते 
हैं, तो वह एक ही धारा की भांति बहता है। अपने अवलोकन से उत्पन्न 
“संस्कृति” की सामान्य कल्पना असम्बद्ध और आकस्मिक नहीं है। रेखायें एक दूसरे 
को काटती हैं, पर बहुत कम ही वह एक-दूसरे में उलझती हैं। समस्त व्यवहार 
अर्थपूर्ण है प्रत्येक चेष्टा से कुछ कार्य होता है, प्रत्येक वस्तु का स्थान है और 
उसकी उपयोगिता है। 

अं 

संस्कृति के गर्भ में जड़ी हुई, साधारणतया अन्तहित मौन स्वीकृतियों की 
अपेक्षा व्यवहार में व्यक्त संस्क्रति के तत्त्वों के सम्बन्धों को खोजना और उनका 
विश्लेषण करना कहीं अभ्रधिक सरल है। बेनेडिक्ट, जिसने कि संरूपात्मक दृष्टिकोण 
का सबसे अधिक विचारयक्त विश्लेषण दिया है, कहती है। 

“किसी भी सभ्यता का सांस्कृतिक प्रतिमान संभावित मानवीय उद्देश्यों और 
प्रेरणाओ्रों के एक बड़े मेहराब के विशिष्ट भाग का उपयोग करता है, जिस भांति कि. . . 
कोई संस्कृति कुछ चुनी हुई भौतिक प्रविधियों या सांस्कृतिक गुणों का उपयोग करती है. . . 
चुनाव पहली आवश्यकता है। बिना चुनाव के किसी भी संस्कृति को नहीं समझा जा 
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सकता और उसके द्वारा चुने हुए उद्देश्य, जिन्हें कि वह अपनाती है, उसके द्वारा इसी' 
भांति चुने हुए प्रोद्योगशास्त्र या वैवाहिक रूपों के विशेष ब्यौरे से कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। " 

इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृतियों में चुनाव उनके चिन्तन में कितना 
महत्त्वपूर्ण है, जो कि उनके व्यवहार की हज़ारों मदों को संतुलित और तालयुक्त 
प्रतिमान* में ढालता है। जब एक सर्वोपरि सिद्धान्त के अन्तर्गत सब मदों को 
चुना जाता है, एकीकरण घटित होता है। 

बेनेडिक्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जिस भांति विभिन्न समाजों में 
विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर संस्कृतियों के संझूपों को विकसित किया जाता 
है, उसी भांति एकीकरण की विभिन्न मात्रायें हैं। इसका एक कारण विभिन्न संरूप- 
वाले समाजों से सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति--“ विरोधी प्रभावों 
के प्रभाव में आ्राना है,” जैसा कि स्पष्टतः परिसीमित सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमाओं 
पर पाया जाता है। या एक प्रवासी क़बीला जोकि अपने साथियों से छट कर 
एक भिन्न सम्यता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाता है”, बुनियादी चालकों में 
इसी प्रकार के दिशा-परिवर्तन को अनुभव करता है। 

श्रब हम संरूपात्मक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। बेनेडिक्ट द्वारा सांस्कृतिक 
प्रतिमान” वाक्यांश का प्रयोग, अन्य मानवशास्त्रियों की गई, इसकी व्याख्याग्रों से अत्यन्त 
भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय के प्रथम भाग में बता चुके हैं। इन भिन्न 
अवधारणाओं को पृथक्‌ करने के लिए विभिन्न नाम देने के अनेक सुझाव दिये 
गये हैं। एक ऐसा शब्द जो कि इन पृष्ठों में उपयोगी सिद्ध हुआ है, स्वीकृति 
($87000०7) है । लोगों की प्रतिक्रियाओं को शासित करनेवाले अन्तहित 
चालकों, प्रेरणाश्रों अ्रथों की अचेतन प्रणाली को” उनकी संस्कृति की स्वीकृतियां 
माना जा सकता है। शअ्रन्य नाम भी प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि श्रथों की भिन्नताशरों 
के बावजूद, उपयुक्त हैं। क्‍्लकहॉन ने सांस्क्ृतिक घटनाओं को व्यक्त” ((ए०४) 
और “गुप्त” ((0४०४) पहलओं में बांठने का सुझाव दिया है। व्यक्त रूप वे संस्थायें 
और प्रकट तत्त्व हैं जिनके लिए कि वह पारिभाषिक शब्द प्रतिमान (7०7) ) का 
प्रयोग कठोरतापूवंक सीमित करने की” पैरवी करता है। गप्त संस्कृति में वह 
स्वीकृतियां सम्मिलित हैं जोकि चिन्तन के अचेतन स्तर पर हैं । इनके लिए वह 
“संख्प” ((0४ी8प78/0॥ ) शब्द का प्रयोग करता है। वह कहता है, कि एक 
प्रतिमान इसका सामान्यीकरण है कि लोग क्या करते हैं या उन्हें कया करना 
चाहिए; और एक संरूप एक अर्थ में इसका सामान्यीकरण है कि वह क्‍यों कुछ 
विशेष काये करते हैं या उन्हें क्यों कुछ विशेष कार्य करने चाहिएं। हे 
७. आर० ब्रेनेडिक्ट, १९३४, पृ० २३७ । 
झ. वहीं, पृ० २२३ । 
8, सी० क्लकहॉन, १६४१, पृ० १२४-८। 
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दूसरी ओर ओपलर मूल विषय” (3०765) शब्द के प्रयोग को पसन्द 
करता है, जो कि आराचार या विश्वास में व्यक्त हो अभिव्यक्तियों (75[0788४07 ) 
को जन्म देते हैं--जोकि “रूढीकृत” और “व्यवस्थित” होने पर औपचारिक" 
(77077708566 ) या जब संस्कृति द्वारा उनका सही लक्षण, समय या स्थान सावधानी 


से परिभाषित न हो”, तो अनौपचारिक” होते हैं। वे अपनी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति में 


“प्राथमिक” (फप्राप्रक्ष०), किन्तु लक्षणात्मक या श्रन्तहित अभिव्यक्ति में प्रतीका- 
त्मक” (5५77070) हो सकते हैं, और इसी प्रकार 'भौतिक' (/४8/६778! ) या 

“अभौतिक” (]र०पाा&०79) हो सकते हैं। 

यह चर्चायें उस हलचल को बताती हैं जो कि शब्दावलि और दृष्टिकोण में 
ऐसे संशोधन की इच्छा के बाद शुरू हुई जिससे कि इस तथ्य की व्याख्या हो 
सके कि संस्कृति, व्यवहार की गभिव्यक्तियों या संस्थाओं में व्यवहार के कार्या- 
न्वित होने से श्रधिक बड़ी चीज़ है। उन्होंने सांस्कृतिक रहस्यवाद की ऐसी भ्रभिव्यक्तियों, 
जैसे कि संस्कृति की प्रतिभा” उसकी आत्मा” या उसकी अनभति” का 
अनुसरण किया है जिसने कि सांस्कृतिक भिन्नताओ्ों और ऐसी स्थापनाओं के आधार- 
भूत कारकों की सिलसिलेवार जांच पर ज़ोर दिया है। सुझाये गये शब्द वस्तुतः 
केवल नामों से कहीं भ्रधिक महत्त्व रखते हैं। वह हमारी गवेषणा के अ्रवधारणात्मक 
ओऔज़ारों के दस्ते हैं, इन्हीं पर उनकी सत्यता निर्भर होनी चाहिए। हम. ज़रा देखें 
कि उनका किस प्रकार प्रयोग हुआ है या हो सकता है। 

हम यहां पर पहले एक संरूपात्मक अध्ययन पर विचार कर सकते हैं 
जिसमें कि संस्कृति के एक पहलू, इस उदाहरण में चिकित्सा. का, विश्लेषण किया 
गया है। एक अमरीकी इंडियन, एक मैलिनेशियाई और एक श्रफ्रीकी संस्क्ृति के 
न्यासों का एक विस्तृत संरूप के भाग के तौर पर उपयोग किया गया है। प्रत्येक 
उदाहरण में इलाज करने का प्रतिमान संस्कृति की विस्तृत आधारभूत स्वीक्ृतियों 
से मेल खाता है। इस तरह चेयेन में रोग का प्रमुख कारण “ कुओों की प्रेतात्माओं, 
खच्चर-हिरणों और अन्य प्रेतात्मात्रों द्वारा छोड़े गये अ्रदृश्य तीर हैं”, और उसकी 
चिकित्सा एक “छोटा अनुष्ठान” है, जिससे यह आ्राशा की जाती है कि वह 
अनधिक्ृत रूप से प्रविष्ट हुई वस्तु को वाहिर निकाल देगा। मैलेनेशिया के डोबू 
किसी अलौकिक प्राणी को रोग का कारण नहीं मानते, किन्तु वे भूत-प्रेत-विद्या 
( 'ा।ाणएाओी) को उसका कारण बताते हैं। इसलिए वह अपने इलाकों को 
एंसा रखते हैं जोकि उन अलौकिक खतरों का, जो उनकी संस्कृति में बनियादी 
चालकों की महत्त्वपूर्ण अ्रभिव्यक्तियां हैं, मुक़ाबला कर सकें। इसके विपरीत, दक्षिणी 
अफ्रीका के ठोंगा रोग को मुख्यतः एक टैब-परिस्थिति का परिणाम,” पूर्वजों 
द्वारा निर्दिष्ट नियम के उल्लंघन का परिणाम मानते हैं। इन विभिन्न संरूपों के 
आधार पर यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है: 
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डरे४ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


“आदिकालीन चिकित्साशास्त्रों के बीच--उनके द्वारा बनाये गये और उनके 


सांस्कृतिक प्रतिमान से मूलतः प्रभावित चिकित्सा “प्रतिमान” की भिन्नताओं की ._ 
की भिन्नतायें कहीं कम हैं. . रोग को उसकी संकीर्णतम शरीर- 
| क्रियाशास्त्रीय सीमाओं के श्रन्दर माना जा सकता है. . .या वह प्रकृति द्वारा या 


कक कि, 


अपेक्षा तत्वों 


उस समाज के सदस्यों द्वारा समाज को आतंकित करनेवाले खतरों का प्रतीक बन 
सकता है। यह एक साधारण घटनामात्र दीख सकता है या एक देवी का पद प्राप्त 
कर सकता है। इतिहास के प्रवाह में समाज अज्ञातरूप से रोग' को ये विभिन्न 
स्थान प्रदान करता है। क्‍ 

क्लकहॉन “गुप्त संस्कृति” ((0ए७॥ ८एएा७) शब्द के अर्थ को उदाहरण 
हारा इस प्रकार दर्शाता है कि वह किस प्रकार नवाहो इंडियनों में अपनी गवेषणा के 
प्रारम्भिक दिनों में ग्यारह व्यक्तियों के पास भूत-प्रेत-विद्या के सम्बन्ध में सूचना लेने 
के लिए गया। सात लोगों का उत्तर था, “किसने कहा कि मैं प्रेत-विद्या के बारे 
में जानता हूं ?” बाद में उसने पच्चीस सूचनादाताओं के सामने यह प्रश्न दोह- 
राया। इनमें से सोलह के उत्तरों ने यही रूप धारण किया। इस प्रतिमान की 
उपस्थिति को स्थापित कर, उसने बाहर से असम्बद्ध दीखनेवाले, अन्य विशेष 
परिस्थितियों के उत्तरों के साथ उसे मिला दिया । इनमें से एक यह है कि 
नवाहों अपने मल, या अपने शरीर से निकलनेवाली अन्य वस्तुओं जेंसे कि 
नाखूनों, बालों या थूक को छिपाने में सावधानी बरतते हैं । दूसरा यह है कि 
वे व्यक्तिगत नामों के सम्बन्ध में गोपनीयता रखते हैं। यह सब साथ रखे 
जाने पर एक संरूप का निर्माण करते हैं जिसे कि कक्‍्लकहान ने अन्य व्यक्तियों 
की दुष्ट इच्छाओं का भय कहा है। हमें बताया गया है कि यह बहुत कम ही 
नवाहों की चेतना का अंश बनता है कि वह कह सके कि यह सब ओरों के 
कार्यो के सम्बन्ध में हमारे चिन्ता प्रकट करने की रीतियां हैं।' 

मूल विथय (70765) की अपनी अवधारणा को लिपिबद्ध करने के लिए 


ओपजर ने चिरिकाहुआ अपाशी का उदाहरण दिया है। वह बताता है कि इस 


संस्कृति का एक मूल विषय यह है कि पुरुष शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि 
से स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए यदि गर्भेस्थ बच्चा पेट के अन्दर बहुत सक्रियता” 
दिखाता है तो यह माना जाता है कि वह लड़का होगा। पुरुषों की तुबना में 
स्त्रियों को कम विश्वसनीय और गृह-कलह का कारण माना जाता है। ऐसा भी 
विश्वास है कि वह यौन प्रलोभनों से या प्रेत-विद्या के जाल में, अधिक आसानी से 


फंस जाती हैं। क़बायली परिषदें पुरुषों के लिए हैं, क़बायली नेता भी पुरुष हैं। 


रास्ते में पुरुषों को प्राथमिकता मिलती है, भोजों में पुरुषों के लिए व्रिशेष स्थान 


.. होते हैं, जबकि स्त्रियां जहां-तहां खा लेती हैं। मासिक धर्म की अवधि में स्त्री को 
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पुरुषों के स्वास्थ्य और नर घोड़ों के कल्याण के लिए खतरनाक समझा जाता 


हैं। एक अन्य मल विषय वद्धावस्था का महत्त्व है, जोकि ऐसे संस्कारों में प्रत्यक्ष 
होता है जसे कि कन्या के यौवन प्राप्ति के अनुष्ठानों में, वृद्धों को दिये जाने- 
वाले सम्मान में, इस विश्वास द्वारा उत्पन्न चिन्ताओं में कि दृष्टात्माओं से आयु 
छोटी हो जाती है, इत्यादि। फिर भी यह कहा गया है कि इन सल विषयों का 
प्रभाव इतना अभ्रधिक नहीं है कि वह समाज को असंतुलित कर उसके कार्य को 
कंठिन बना दें। वृद्धावस्था के मूल विषय के प्रभाव को बुद्धिमत्ता और अनुभव 
के विरुद्ध कार्य को दिये गये महत्व से नियंत्रित किया जाता है--श्रोपलर ने 


ने इस सूल विषय को “योगदान द्वारा स्वीकृति” (श्क्ांविद्ञांणा 07 एशाएलं8- 


४०॥ ) कहा है; पुरुष की प्रभुता स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में अन्तहित देनिक मानवीय 


परिस्थितियों से उत्पन्न नियामक कारकों” द्वारा नियंत्रित रहती है 

जिसे कि हमने स्वीकृति” ($900009) कहा है, पर जिसे अभी उद्धत 
झत्य शब्दों द्वारा भी उसी प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण 
परोक्ष निदेशन (हाताध्टांणा) के सिद्धान्त के अनुसार अनेक भिन्न परिस्थितियों 


में पश्चिमी अफ्रीका और नई दुनिया के नीग्रों के प्रत्यत्तरों से लिया जा सकता 


है। बहिर्मुखी (#हए0५6/) नीग्रो की सहज स्वीकृत पूरवंधारणा के विरुद्ध, 


यह स्वीकृति उनके व्यवहार को शासित करती हैं और उस सावधानता को निर्धा- 
रित करती है जिससे कि वह अपना जीवन बिताते हैं। परोक्ष निर्देशन अनेक 


रूप धारण करता है। रूपकों या वक्रोक्ति का प्रयोग जोकि सामान्य बातचीत 


में, या अदालत में मुक़द्मे की पेरवी करते हुए, या बच्चों को उचित व्यवहार 


सिखाने में और कहावतों के निरन्तर प्रयोग में विशेष रूप से व्यक्त होता है, इसका 
एक उदाहरण है। हेटीवासी जब किसी की सदभावना पर सन्देह करता है, वह 
कहता हैँ, पहाड़ के पीछे पहाड़ है।” जब बच नीग़ोे दूसरे के प्रति अपना सन्‍देह 


व्यक्त करता है, वह कहता है, कीड़े निरर्थक ही एक करवट से दूसरी करवट नहीं 


रेंगते,, या जब वह एक भावुक व्यक्ति को सावधान करता है, वह कहता है 
जिसके उंगलियां नहीं वह मुदझी नहीं बना सकता ।” पश्चिमी अफ्रीका में प्राय 
गानों के द्वारा झगड़े किये जाते हैं, इनमें विरोधी का ताम नहीं लिया जाता, किन्तु 


बह रूपक और लक्षणा द्वारा अपना अपमान और घृणा पहुंचा देते हैं । पुन: कोई 
न्यक्ति सीधा प्रश्न नहीं पूछता | जबतक कि तथ्य पर आधारित कोई बात भावी 


सूचना पाने का रास्ता नहीं खोलती, वह प्रतीक्षा करता और देखता है! डाहोमी 
के देशी राजाओं की कर-प्रणाली संस्थागत रूपों में व्यक्त स्वीकृति का एक सर्वो- 


त्तम उदाहरण है। यहां किसी से सीधे यह नहीं पूछा जाता था कि उसकी कितनी 


सम्पत्ति है, या उसका कितना बड़ा परिवार है, या पिछले साल उसने कितनी 
बआई की। परोक्ष पड़ताल से शाही नौकरणशाही द्वारा राजस्व एकत्रित करने के 


है मा न 


१३, एस० ई० श्ोपलर, १६४४ । 


हि 





४२६ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनायें प्राप्त कर ली जाती थीं और राजकीय खज़ाने के 


लिए किन्‍्हीं भी आय के स्रोतों की उपेक्षा नहीं की जाती थी।* केवल गायना में 


ही इस संयम को, जोकि परोक्ष निर्देशन की स्वीकृति को रूप देता है, अ्रप्रतीका- 
त्मक भाषा में रखा गया है। एक व्यक्ति ने अपनी संस्कृति के एक सामान्य तत्त्व 
की चर्चा कुछ समय तक करने के बाद कहा, “मैं अधिक नहीं कह सकता | बहुत 


पहले हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि जितना जानते हो उसके आधे से अधिक 


न बताओ्री, मैं कहीं अधिक कह चुका हूं।' 


इसी प्रकार संस्कृति द्वारा सीखे हुए व्यवहार में अन्तहित गृढ़ चालकों 


को खोजते हुए श्‌ ते चीनी और अमरीकी समाजों को उनके विशिष्ट प्रत्यत्तर 
अतिमानों के अनुसार विभक्त किया है, पहले को उसने “परिस्थिति-केन्द्रित”, 


०५ 


दूसरे को व्यक्ति-केन्द्रित” की संज्ञा दी है। अपनी पूवेकल्पता को लिपिबद्ध करने 
में उसने कला, विशेषकर चित्रकला, कथा-साहित्य, स्त्री-पुरुषों के व्यवहार-प्रतिमान 
और विकृत व्यवहार के कुछ रूपों, जैसे कि मद्यपान या अ्रफ़ीम की लत, 


मानसिक रोगों और ग्रात्महत्या की” जांच की है। श्‌ इस बात पर ज़ोर देता 
है कि दो जनसमूहों की कलाओं और साहित्य के न्‍यासों के प्रयोग का उपयोग 


इस तथ्य पर आधारित है कि भनन्‍्यों की भांति सख्रष्टा व्यक्ति भी एक विशेष सांस्कृतिक 


रचना की कृति है, अतः: संस्कृति के यह दो पक्ष बुनियादी तौर से ख्रष्टा व्यक्ति 
से सम्बद्ध समाज के दर्षण, या जैसा कि मनोविश्लेषक कहता है, आरोपण पट 
(>्र0]०0076 $०७७७॥$) कहे जा सकते हैं। चूंकि यौन व्यवहार और विक्ृत 


व्यवहार कला और साहित्य के प्रिय विषय हैं, अतः उनकी 'आरोपण पट और 


वास्तविकता में” पाये जाने वाले सम्बन्धित दृश्यों से तुलगा की जाती है जिससे कि 


अनेक “भिन्न मानसिक जगतों की सही तस्वीर” को और उसके द्वारा उन दोतों 
के सम्मुख प्रस्तुत परिस्थितियों के प्रति उनकी भिन्न प्रतिमानित प्रतिक्रियाओ्रों को 


समझा जा सके।' 


4 

चाहे हम एक संस्कृति की वस्तुगत अ्भिव्यक्तियों का विश्लेषण करें या उसकी 
बुनियादी स्वीकृतियों या उद्देश्यों के विस्तृत दृष्टिकोण से उस पर विचार करें, 
अपने न्‍यासों को स्पष्ट करने के लिए और उन्हें एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा के 
प्रसंग में रखने के लिए हम किसी भी शब्दावलि का प्रयोग करें, सांस्कृतिक एकता 
तथा सांस्कृतिक एकीकरण का तथ्य पृष्ट होता है। उसके वाह्य रूप आन्तरिक 
अर्थ का निर्माण करते हैं, स्वीकृतियां आचार को ढालती हैं और जीवन समग्र 
रूप से चलता रहता है जो मानव प्राणियों को खोजने और पूर्णता प्राप्त करवे 
की अनुमति देता है। हु 

१४, एम० जें० हुर्सकोवित्स, १९३८ बी, जिलद १, पु० १०७३-३४। 

१५. एफ० एल० के० शू, १६४५३, पृ० १०, ५१-१७ : 





अध्याय बाईस : संस्कृति में प्रतिमानीकरण और एकीकरण ड२७ 


जिस भांति जीवित प्राणियों का विद्यार्थी अपने नमूनों को काट कर पृथक्‌ 
करता है उसी प्रकार संस्क्रति के विद्यार्थी को एक वैज्ञानिक की हैसियत से अपने 
न्‍्यासों को श्रेणियों में बांठ लेना चाहिए। संस्कृति एक जीवित शरीर नहीं है, 
इसलिए इस सदशता पर अधिक ज़ोर नहीं देना चाहिए। यह पर्याप्त है कि अपनी 
प्रयोगशाला में प्राणिशास्त्री की भांति संस्क्ृतिशास्त्री यह स्वीकार करे कि जब वह 
विषय का उसके विभिन्न भागों में झ्रध्ययन कर रहा है, वह जीवित समग्रता नहीं है। 
वह इस प्रकार अपनी वैज्ञानिक स्वाधीनता का प्रयोग करता है कि जब वह पुनः 
कार्य करनेवाले सम्पूर्ण पर आता है, वह कम-से-कम यह जान सकता है कि यह 


5! 


भाग क्‍या हैं, किस प्रकार एक-दूसरे से सम्बन्बित हैं तथा किस प्रकार वह एक- 


दूसरे से मिलकर सम्पूर्ण को बनाते हैं। इन्हीं श्रथों में उसे संरचना व वितरण का 


अध्ययतल करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर वह पुनः अन्य क्षेत्र में 

संस्कृति को औपचारिक पहलुओं में--उन संस्थाओं में जिन्हें कि हम पृथ्वी पर 

मअ्रमण करते हुए सब संस्क्ृतियों में देख सकते हैं, बांठता है, और एक निदिष्ट 

उद्देश्य को पूरा करने की एक रीति की दूसरी रीति से तुलना करता है, तथा 

एक ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भानवजाति द्वारा प्रयुक्त विभिन्न साधनों 
का मूल्यांकन करता है। 


के 


रा 
| 
| 





अध्यार ही) 
अध्याय तहइुस 


सांस्कृतिक उद्गस की समस्या 


जब १८७७ ई० में ल्यूइस एच० मार्गन ने मानव संस्थाश्रों के विकास के अपने 
अध्ययन प्राचीन समाज” को लिखा, उसने एक पूवेकल्पना प्रस्तुत की जोकि बाद में 
सामाजिक या सांस्कृतिक विकासवाद ((प्रॉपा&।| ७ए०0प्ाा00 ) के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं। मार्गन की भूसिका का पहला वाक्य था, पृथ्वी पर मानव जाति की अत्यन्त 


कहता 


ज्ञात है कि हिमीकरण की अवधि में यूरोप में मानव जाति विद्यमान थी और 
बहुत सम्भव है कि वह उसके भी पहले, उससे पहले भूगर्भ युग में प्रकट हुई 
है।” फिर वह कहता है जिसे कि उसकी पृर्वकल्पना का सार कहा जा सकता 
है: वास्तव में यह ज्ञान आरण्यकों (89५92०७$) के बबेरों (8277७४४॥$) के 
साथ और बरबरों के सभ्य मनुष्यों के साथ सम्बन्धों के बारे में प्रचलित विचारों 
को बहुत-कुछ बदल देता है। विश्वसनीय साक्षी के आधार पर अब यह कहा जा 
सकता है कि मानव जाति के सभी क़बीलों में आरण्यक अवस्था उसी भांति बबेर 
अवस्था से पहले आई, जिस भांति सम्यता से पहले बबेरवाद आया। मानव 
नस्ल के इतिहास का स्रोत एक है, उसका अनुभव एक है, उसकी प्रगति एक है ।” 
इस उद्धरण में एक अन्य उद्धरण भी जोड़ा जा सकता है जो उस दृष्टि- 
कोण को बताता है जिसका कि मार्गन और बैसा ही मत रखने वाले अन्य लोगों को 


इस पूर्वकल्पना को प्रस्तुत करते समय, कि मानव अपनी वर्तमान स्थिति पर निम्न 


अ्रवस्थाओं से उच्चतर अवस्था में होता हुआ पहुंचा है, मुक्ताबला करना पड़ा । 
वह कहता है: 

जानता हूं कि यहां पर प्रस्तुत विचार सदियों से सामान्यतया स्वीकृत 
एक मान्यता का खंडन करते हैं। यह मानव-प्तत की पूर्वकल्पना है जो कि 


बर्बरों और असभ्यों की उपस्थिति की, जोकि मूल मानव के कल्पित मान से 


शारीरिक और मानसिक रूप में कहीं अधिक नीचे पाये गये हैं, व्याख्या करती 
है। परन्तु यह कभी भी तथ्यों द्वारा पृष्ट वैज्ञानिक प्रस्थापना नहीं थी।” 
“आय और सामी क़बीले जोकि मानव प्रगति की प्रधान धाराद्रों का प्रतिनिधित्व 


करते हैं,” ऐसा इसलिये करते हैं, चूंकि वह अ्रभी तक प्राप्त उच्चतम स्थान 
$ जि है ॥० आल, फर्क, बिक, उनके ५ के ( छः हर 
तक उसे ले गये हैं।” किन्तु इन लोगों से पहले उन्तके पृवेज थे, और यह मानने 
के उचित कारण हैं. . .कि वे बबेरों के समूह का अभिन्न अंग थे ।” झतएव, 


..._ ३, एल० एच० मार्गन, पु० ५-६ । 





अध्याय तेईस : सांस्कृतिक उद्गम की समस्या ४२९ 


जब यह क़बीले स्वयं अपने से बहुत पहले बबर और उससे भी पहले आरणप्यक 
पूर्वजों से पैदा हुए, तो सामान्य (०) और असामान्य (507णया&ं ) 
नस्‍लों का भेद छिन्न-भिन्न हो जाता है। 

सांस्कृतिक विकासवाद को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसे 
प्राणिक विकासवाद की, जिससे कि उसे प्रायः उद्भूत माना जाता है, प्रतिच्छाया 
मात्र न मानकर, उससे अधिक समझा जाय। टेगाट ने बताया है कि किस भांति 
डाविन की कृति जीवजातियों का उद्गर्मा (7#8 097क्‍89# ० 5ए2टंथ्ड) जो. 
१८५६९ ई० में प्रकाशित हुई, वह इतनी देरी से आई कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराध में संस्क्ृतिशास्त्रीय अध्ययत के विकास पर उसका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
नहीं पड़ा। वह हकृतियां जिन्होंने इस विकास का प्रारम्भ किया, जैसे कि जर्मन 
विद्वान्‌ वेटज़, बेस्टियत और बंखोफन या अंग्रेज़ी विद्वान मेन, मेक्‍क्लीनान, और 
टाइलर की कृतियां, १८६५६ और १८६५ ई० के बीच प्रकाशित हुई। इसका अर्थ 

कि जिस समय डाविन अपनी गवेषणाएं कर रहा था और अपने निष्कर्षों को 

संगठित कर लिख रहा था, लगभग उसी समय वे भी आझ्रायोजित हो रही थीं और 
लिखी जा रही थीं। टेगाटे ने यह भी दर्शाया है कि सांस्कृतिक और प्राणिशास्त्रीय 
विकासवाद कुछ महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक ग्रथों में भी भिन्न हैं। वह बताता है कि 
“१८७३ई० में टाइलर और १८७६ ई० में मैक्लीनान डाविन के ऊपर निर्भरता का 
खंडन कर रहे थे और प्रगति या विकासवाद की उससे पहली परम्परा के साथ अपना 
सम्बन्ध क़ायम रख रहे थे । वस्तुतः: जातिशास्त्र (8/9707089) में प्रस्तुत 
विकासवाद की अवधारणा डाविन की रचनाओं में प्रस्तुत विकासवादी अध्ययन के प्रकार 
से भिन्न है। टेगाटे ने इस भेद को संक्षेप में इस तरह स्पष्टता से प्रस्तुत किया है : 

“डाविन-यूर्व परम्परा में “विकासवाद'" शब्द प्रगति” का पर्याय है, और 
जीवजातियों को निश्चितता के सिद्धान्त से घनिष्ठतया सम्बन्धित है। जातिशास्त्र 

“विकासवाद' के अध्ययन में कोम्त का अनुसरण किया है जोकि मानव जाति की 

प्रगति के मार्ग और “विचार क्रम” (4068! $०४४७५ ) की रचना से सम्बन्धित है।” 

सांस्कृतिक विकासवाद की चर्चा में यह हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण तथ्य 
उपस्थित करता है जिसकी कि प्रायः उपेक्षा की जाती है। मानव के वह अधि- 
कांश विद्यार्थी, जिन्होंने इस रोचक खोज में भाग लिया कि मानव अपनी प्रारम्भिक 
आरण्यक अ्रवस्था से किस प्रकार ऊंचे चढ़ा और ग्रागे भी श्रेष्ठतर संसार में बढ़ता 
रहेगा, प्रसिद्ध सदभावनावाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की कि 
सीढ़ी की निचली पैड़ी वाले लोग जो कि अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों में पिछड़ 
गये हैं, उनकी क्षमता में कोई अन्तहित हीनता है। संक्षेप में, उनकी यह स्थिति 
थी कि सांस्कृतिक भिन्नताओं में जन्मजात नस्‍ली भिन्नतायें अन्तर्निहित नहीं हैं। 


२. वहीं, पृ० ५१३-१४ । 
३. एफ० जे० ठेगाद, १६४१, पृ० ११०-११। 
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परन्तु हम पूछते हैं, कि क्‍या सांस्कृतिक श्रष्ठता व हीनता को मानना श्रौर 
विशेषरूप से इन भिन्नताओ्ों के नस्‍ली आधार से इन्कार करना तकंविरुद्ध नहीं है ? 
यदि केवल शारीरिक प्ररूप और संस्कृति की एकता प्रस्तुत की जाती तब ऐसा 
ही होता । इन विद्वानों ने अपने बाद के विद्वानों की भांति यह अनुभव किया कि 


व्यवहार के सीखे हुए गुणों और जन्मजात शारीरिक लक्षणों में एक बुनियांदी 
 भिन्नता है, यद्यपि उन्हें वह अ्वधारणायें सुलभ नहीं थीं कि वह इस रूप में इन 


पा 


सिद्धान्तों को रख सकते। कुछ उदाहरणों में, जैसे कि स्पेंसर की प्रणाली में, 
जिसमें कि कल्पित विकासवादी रेखा निर्जेविक (7708«7॥०) से जैविक 
(078470) और उससे अधिजेविक (5पए7००ष्टथाआा०) (सांस्कृतिक) घटना 
की ओर बढ़ी, नस्ल और संस्क्ृति के बीच भेद नहीं किया गया। पर जब मार्गन 
कहता है, कि एक बुद्धि और एक मानव रूप के सिद्धान्त और समान उद्गम के 
कारण मानव अनभव के परिणाम समान नसली स्तर पर सभी कालों और क्षेत्रों 
में समान हुए हैं, उसने मानवरूप” का प्रयोग जिन ग्रर्थों में हम शारीरिक 
प्ररूप” या “नस्ल” शब्द का प्रयोग करते हैं किया है। और उसके वाक्यांश नसस्‍्ली स्तर” 
का श्रर्थ सांस्कृतिक स्थिति” है। द 


किसी भी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की भांति सामाजिक और सांस्कृतिक विकास- 
वाद का सिद्धान्त भी अनेक मस्तिष्कों का कार्य था और उसने अनेक रूप धारण 


किये। उसके बहुविदित व्याख्याताञ्रों ने विस्तृत क्षेत्र पर कार्य किया और मानव- 


सभ्यता के विकास को उसकी समग्रता में बताने का प्रयास किया। श्रन्यों ने अपने 
प्रयासों को संस्कृति के विशिष्ट पहलुओं तक सीमित रखा और कला या राज्यया 
धर्म के विकासवाद पर विचार किया। 

इन विद्वानों ने संस्कृति के भिन्न पहलुओं का ही श्रध्ययन नहीं किया, 


बल्कि अ्रपती स्थिति को पुष्ट करने के लिए प्रयुक्त तथ्यों की व्याख्याओं में भी 


यह भिन्न-मत थे। यहां स्मरण कराना आवश्यक है कि प्रागू-इतिहास (96- 
58079) की अपनी चर्चा में हमने यह बताया था कि अभौतिक संस्कृति को 


_ प्रारम्भिकतम अभिव्यक्तियां निविवाद रूप से लुप्त हो गई हैं। भाषा, परिवार 
का स्वरूप, राजनैतिक संरचना, धामिक विश्वास, मूल्य प्रणालियां, संगीत और 
लोकवार्ता वे अदृश्य तत्त्व हैं जिनके सही रूपों को एक अ्रलिखित परम्परा का 


दूसरी परम्परा द्वारा स्थान लेने पर पुनःप्राप्त नहीं किया जा सकता। 
सामाजिक और सांस्कृतिक विकासवादी अपनी प्राचीन उच्च स्थिति को 


_ सुरक्षित न रख सके, चूंकि अधिक संशोधित प्रविधियों और अधिक पूर्ण न्यासों के 
संग्रह ने उनकी बुनियादी पूर्वकल्पनाओं को असत्य ठहरा दिया। शभ्राश्रो हम देखें 


कि वह कौन-सी सिद्धान्त व पद्धति की स्थापनायें थीं। सांस्कृतिक विकासवाद 


थक # 4 ३50५८०४७४४७७४६७४७७४७७४४७७७४७७७४४४७४४०७७४:४४७४७४७४४७ ७ छ्र०० ल८ ८2७८ ला 56८ द 35 क हां" 


४. एल० एच० सार्गन, पृ० ५६२ ै 
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के अ्रध्ययनों में सदेव विद्यमान तीन उल्लेखनीय तत्त्वों की पृथक कर हम सर्वोत्तम 
रीति से उनकी विस्तृत रूपरेखा पर विचार कर सकते हैं: | 
१. यह स्थापना कि मानव जाति का इतिहास संस्थाओ्रों और विश्वासों 
का एकमार्गी क्रम ((7776०7/ $०१४०॥०6) दर्शाता है, जिनके बीच आज देखी 
जानेवाली सदृशतायें मानव की सनोवेज्ञानिक एकता के सिद्धान्त को व्यक्त करती हैं । 

२. तुलनामत्क पद्धति जिसके द्वारा मानवीय संस्थाओं और विश्वासों के 
विकासवादी क्रम को विद्यमान लोगों की अभिव्यक्तियों से, जिन्हें उन पहली 
सांस्कृतिक अवस्थाञ्रों के जीवित व्याख्याता माना गया है, जिनमें से कि अधिक 
उन्नत समाज गुज़रे हुए माने जाते हैं, तुलला कर स्थापित किया जाता है। 

३. अपने विकास में अ्रधिक उन्नत समझे जाने वाले लोगों में पुरानी 
प्रथाओं के जीवित रहने की श्रवधारणा; इन उत्तरजीविताओं ($प्राश्यंए७$) को 
इसकी साक्षियां समझा जाना चाहिए कि यह समाज उन अवस्थाओ्रों से गृज़रे हैं 
जिनकी प्रथायें उनकी वर्तमान जीवन रीति में अ्रवशेष के रूप में प्रकट हुई है। 

१. सांस्कृतिक विकासवाद के प्रत्येक व्याख्याता ने अपने द्वारा कल्पित 
वह काल्पनिक रूपरेखा प्रस्तुत की जिससे कि वह मानव जाति का विकास हुआ मानता 
था। इनमें से कोई भी मार्गन के प्राचीन समाज” में दी गई रूपरेखा के समान 
निश्चित नहीं है। मार्गन ने मानवीय सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की तीन 
अवधियों--आरण्यक ($8ए88०79) बरबरता, (8क704757) और सम्यता 
((शाट40070) को पृथक्‌ किया है। इनमें से पहली दो, प्रथम, मंध्यम और 
अन्तिम इन तीन अ्रवधियों में बंदी हुई हैं और उत्तमें समाज की वबंह अवस्थायें बताई गई 
हैं जिनके लिए आरण्यक व बबेरता के निम्न, मध्य और उच्च स्तर नाम प्रयुक्त 
किये गये हैं। 

मार्गन द्वारा स्वीकृत अ्पवादों के बावजूद, वह इस प्रणाली को इसलिए 
न्यायसंगत मानता था कि इससे वह, केवल इन श्रेणियों की प्रारम्भिक झ्रवधि को 
छोड़, जिसे कि आरण्यक का निम्न स्तर कहा गया है, और जो कि इन अ्र्थों में 
काल्पनिक भी था कि इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई भी जीवित लोग विद्यमान 
नहीं हैं, वह संसार के विभिन्न भागों की संस्क्ृतियों को इनमें से किसी एक श्रेणी 
में आसानी से रख सकता था। श्रन्य श्रेणियों में क़बीलों की तुलनात्मकता उस, 

“संचित साक्षी का अंश मानी गई जो कि यह दर्शा रही थी कि मानव जाति 
की प्रधान संस्थायें विचारों के कुछ प्राथमिक सूक्ष्म तत्त्वों से विकसित हुई हैं; और 
उनके विकास का मार्ग और रीति पूर्वनिर्धारित हैं, और मानव सस्तिष्क के तर्क 
और उसकी शक्तियों की आवश्यक सीमितताश्रों द्वारा भिन्नता की संकीर्ण सीमाश्रों में 
परिसीमित है।' 

हम सांस्कृतिक विकासवाद के पहले सिद्धान्त, मानव जाति की मनोवैज्ञानिक 


५. वहीं, पृ० १८। 
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एकता के परिणामस्वरूप विकास की निश्चित अवस्थाओं की कल्पना की इससे 
अधिक स्पष्ट व्याख्या की आशा नहीं कर सकते। 

मार्गन की अपेक्षा टाइलर ने इस दृष्टिकोण को कहीं अधिक परीक्षणात्मक 
रूप से प्रस्तुत किया है: 

वह सिद्धान्त जिसको मैं सीमाओं के अन्तर्गत सिद्ध करने का साहस कर 
रहा हूं, वह सरलरूप से यह है कि आरण्यक स्थिति कुछ अंशों में मानव जाति 
की प्रारम्भिक अवस्था को दर्शाती है, जिससे कि उच्चतर संस्कृति क्रमशः विकसित 
या उद्विकसित हुई है। यह प्रक्रिया पहले की भांति आज भी नियमित रूप से 
जारी है, जिसका परिणाम यह दर्शाता है कि समग्र रूप से प्रतिगामिता के 
प्रगति हावी रही है।' 

टाइलर की युक्त में सर्वत्र यह विशेषण मिलता है कि उसके निष्कर्ष 
अभी काल्पनिक प्रकार के ही हैं 

उन विद्यार्थियों को भी जो कि दृढ़तापुर्वेंक यह मानते हैं कि आरप्पकों 
से लेकर हम तक नसस्‍्लों के पमाने पर सभ्यता का सामान्य मार्ग मानव जाति 
के कल्याण की दिशा में प्रगति है, अनेक अपवाद स्वीकार करने पढ़ते हैं। 
ओऔद्योगिक और बौद्धिक संस्कृति अपनी समस्त शाखाओंमें किसी भी तरह एक समान 
उन्नति नहीं करती और वस्तुतः उसके विभिन्न व्यौरों में उत्कृष्ठता प्राय: उन 
अवस्थाओं में पायी जाती है जो कि समग्र रूप से संस्कृति को पीछे रखती हैं. .. 
कई जनसमूहों के बीच मानसिक और कलात्मक संस्कृति की तुलना करने में 
भी भलाई और बुराई का संतुलस करना सरल नहीं है।” 

विकासवादी पूर्वकल्पना के प्रयोग में स्पेंसर का दृष्टिकोण कहीं कम 
नमनीय है; जो हमें अन्तिम उदाहरण देता है। अपने दृढ़ संस्कृत्यभिमान के 
अन्तर्गत, जो कि उसके चिंतन की विशेषता है, वह कहता है, कि बच्चों की-सी 
तुच्छ कल्पनाओं और विक्ृत निष्कर्षों की व्यक्त अराजकता जो स्ेत्र विद्यमान 
अन्धविश्वासों के विपुल भंडार का निर्माण करती है, वह इस प्रकार व्यवस्थित 
हो जाती है, जबकि हम उस पर अपने उन्नत दृष्टिकोण से विचार करने के. 
बजाय, आदिकालीन मानव के दृष्टिकोण से विचार करते हैं।” अपने प्रारम्भिक 
पष्ठों में विस्तारपूर्वक चर्चा किये गये अन्धविश्वासों” का संक्षेप देकर वह कहता है 
“इन विश्वासों का उद्गम कितना व्यवस्थित है, इसे इस प्रकार निरीक्षण द्वारा 
जाना जा सकेगा कि विकासवाद का नियम इनमें ठीक उसी प्रकार लाग है, जसे 
कि अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाशत्रों में। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही नहीं कि अन्ध- 

विश्वासों की प्रणाली निरंतर वृद्धि से उत्पन्न होती है, जिसकी प्रत्येक अवस्था 

... अगली अवस्था की ओर ले जाती है, किन्तु मेरे कहने का तात्पयं है कि विकास- 





६. ई० बी० ठाइलर, १८७४, जिल्द, १, पृ० ३२। 
७. उदघृत ग्रन्थ, पृ० २७-२८ । 
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बाद का सूत्र, घटित परिवत्तंन से मेल खाता है। इस प्रकार पिण्ड (2/855) 
और संगति की वृद्धि के साथ, अनिश्चित से निश्चित में विश्वास का एकीकरण होता 
है जिससे कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता. . .कि श्रन्य वस्तुओं 
की भांति अन्धविश्वासों की प्रणाली भी विकसित होती है ।* 

२. तुलनात्मक पद्धति--विकासवादियों की प्रणाली में दूसरे तत्त्व की 
यह मान्यता थी कि जीवित अ्रनक्षर लोग मानव की प्रारम्भिक अवस्था की साक्षी 
देते हैं। इसी पद्धति के क्रमबद्ध प्रयोग से हम “आदिकालीन” सातव को श्रपता सम- 
कालीन पूर्वज मान लेते हैं। विकासवादियों के मत में यह सदा स्मरण रखता 
चाहिए कि आदिकालीव (?77४7४७) मानव ढउप्राचीनतम”/ (977776५8/ 
था। उसके रुद्ध सांस्कृतिक विकास ने विद्यारथियों द्वारा समग्र रूप से मानवजाति 
के प्रारम्भिक जीवन के उदाहरण देने के लिए आरण्यक' लोगों की प्रथाओं के 
विवरण देना सम्भव बनाया। 

टाइलर ने तुलनात्मक पद्धति की कार्य प्रणालियों के उपयोग का ब्यौरेवार 
वर्णन किया है। वह लिखता है 

सभ्यता के अध्ययन में पहला क़दम उसे व्यौरों में बांठनगा और उन्हें 
उनके उपयुक्त समूहों में वर्गीकृत करना हैं। इस प्रकार हथियारों की जांच करते 
समय, उन्हें भाले, डंडे, गुलेल और तीर-कमान इत्यादि श्रेणियों में वर्गीकृत करना 
चाहिए; वस्त्र-कलाओं में चटाई, जाली, और सूतों को बनाने और बुनने की कई 
श्रेणियां बनानी चाहिएं; पुराणों को ऐसे शीर्षकों के अन्तर्गत बांदा जाता है जैसे 
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पुराण, ग्रहण लगने के पुराण, भूचाल-पुराण, स्थानीय- 
पुराण जो कि किसी काल्पनिक कथा द्वारा स्थानों के नामों को बताते हैं, नाम- 


दाता पुराण जो कि एक क़बीले के नाम को किसी काल्पनिक पूर्वज के नाम में 


बदल कर उस क़बीले की पूर्वजता को बताते हैं. . .सेकड़ों की सूची में से यह कुछ 
विविध उदाहरण हैं, और यह जनवृत्तशास्त्री का कार्य है कि वह भूगोल और 
इतिहास में उनके वितरण तथा उनके बीच विद्यमान सम्बन्धों को जानने के उद्देश्य से 
ऐसे ब्यौरों का वर्गीकरण करे।” 

ये उद्धरण यह स्पष्ट करते हैं कि विकासवादियों की सामग्रियों के विश्ले- 
खण का नामकरण करने के लिए तुलनात्मक पद्धति” शब्द का प्रयोग क्‍यों किया 
गया हैं। यह भी स्पष्ट है कि यह पद्धति बाद के इस दृष्टिकोण से, कि संस्क्ृतियां 
जीवन की एकीकृत रीतियां हैं, और कि यह स्वथा भिन्न टुकड़ों के ढेर नहीं है, 
जिन्हें कि संस्कृति के प्रसंग की उपेक्षा कर अध्ययन किया जा सकता है, भिन्न है। 
धनुषों को वर्गीकृत किया जा सकता है, और उदाहरण के लिए सभी धनुषों को 


उनकी जटिलता के क्रम से संग्रहालय के एक कमरे में सजाकर धनुष के विकास 


८. हरबरदे स्पेंसर, १८६६, जिलद ७, पृ० ४२३, ४३२-४। 
€. उद्धत प्रन्‍्थ पू७ ६-न्‍द८ । 
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और संस्कृति के एक पहलू के उद्विकास के उदाहरण के रूप में प्रदशित किया जा 
सकता है। हम एक निर्दिष्ट लोगों के संग्रहों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं 
और अन्य लोगों के धनुषों से उनकी समानता और भिन्नता का कोई ख्याल न 
करते हुए, धनुष का उक्त क़बीले के जीवन में क्‍या योगदान है, यह बताने के: 
लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। विकासवादियों ने प्रक्रिया के बजाय रूपों के. 
अध्ययन की पद्धति को अपनाया है, और इस अध्याय के अन्त में जब हम उनकी: 
पूर्वकल्पनाओं के विरूद्ध की गई आलोचनाओ्ों की चर्चा करेंगे, तो उससे यह स्पष्ट. 
हो जायेगा कि यह उनकी बड़ी कमजोरी थी। । 

३. उत्तरजीविता (5प्राशंए०/) की अवधारणा अमरीकन विकासवाद 
की श्रपेक्षा यूरोपीय विकासवाद की अधिक मुख्य विशेषता थी। टाइलर ने, जिसका. 
ध्यान धर्म, लोकवार्ता, और संस्कृति के अन्य भ्रभोतिक पहलुओं पर केन्द्रित था, 
इसे एक उपयोगी यंत्र पाया है। इसके अन्तिम महान्‌ व्याख्याता फ्रेज़र ने इसे 
ग्रत्यन्त विस्तार के साथ विकसित किया। अमरीका में उत्तरजीविता की अ्रवधारणा 
का अधिक प्रयोग नहीं हुआ । यह होना स्वाभाविक ही था क्योंकि टाइलर, फ्रेज़र और 
उनके अन्य साथियों से, कल्पित प्रारम्भिक सांस्कृतिक अवस्थाओ्रों के जीवित प्रति- 
निधि सुदूर देशों में बसे हुए थे और उनकी प्रथायें इंग्लैंड के ग्रामों की प्रथाश्रों 
का स्मरण कराती थीं। टाइलर के लिए, इंग्लैंड और यूरोपीय महाद्वीप में यह. 
प्रथायें बौद्धिक क्षेत्रों द्वारा त्यागे हुए अतीत के निष्क्रिय अवशेष थे, जोकि उसके 
द्वारा बताई गई प्रणाली में एक खिलती हुई जीवन रीति के विकास को दर्शाते 
थे, जिसे कि वह सभ्यता” के नाम से पुकारता है। दूसरी ओर मार्गन और उसके 
झ्रमरीकी समकालीनों के लिए “आदिकालीन मानव” कोई दूर का प्राणी न था, 
बल्कि उन्हीं का देशवासी था। उन्हें चाबी ओर बाइबल की दिव्य परीक्षाश्रों. . 
मिड्समर बौनफायर. . . .मृत प्रेतात्माओं के लिए ब्रेटन किसानों के ओल सोल्स 
सपर के श्रर्थों में प्रारम्भिक अ्रवस्थाओं के विश्वास को लिपिबद्ध करना आवश्यक 
न था। यही कारण हो सकता है, जैसा कि इस अवधारणा के एक विद्वान्‌ ने 
कहा है: “जब मार्गत ने उत्तरजीविताशों का बहुत ही कम प्रयोग किया है 
वे टठाइलर की भांति विकास क्रम में आ्रादिकालीन मानव के पुनरुद्धार के उद्दृश्य 
से सभ्य मानव के व्यवहारों और विचारों में नहीं ढूंढी गई थीं। इसके विपरीत: 
वे. एकान्ततः एक आदिकालीन लोगों, हवाईवासियों की संस्कृति में पाई गयी 
थीं. . और उससे भी कहीं अधिक प्राचीन एक अवस्था को स्थापित करने के: 
लिए प्रयोग में लाई गई थी।*' 

: उत्तरजीविता के सिद्धान्त ने अनेक रूप धारण किये। इसकी” जीवनी शक्ति 
वस्तुतः इसकी पर्याप्त सत्यता में निहित है। इस तथ्य में कि संस्कृति एक नैरन्तर्य 


अपना गान तिननशिाषिट ता ननननननिनन-ीननिनिनीभनीन मनन ननननननननन-+«&मे. 


१०, ई० बी० टाइलर, उद्धृत ग्रन्थ, पृु० १६। 
११. एम० टी० हौडगन, १६३६, पृ० द८ ॥ 
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है जोकि बराबर बदलती रहती है, यह अन्तहित है कि एक निर्दिष्ट संस्कृति में 
कुछ तत्त्वों की प्रभुता है जो कि उसके इतिहास के प्रथम चरणों से बाद के चरणों में ले 
जाये गये हैं। वास्तविक पद्धतिशास्त्रीय कठिनाई तब उपस्थित होती है जब संसार 
के एक भाग की किसी जीवित प्रथा को दूसरे भाग की एक सांस्कृतिक विचित्रता" 
(500॑& ८प्ा70आ79) का सही समकक्ष मान लिया जाता है। सामाजिक उद्गमों 
(900%/ 078775) की अवधारणा का इसी आधार पर समर्थन किया गया था 
ओर इसी ग्राधार पर उसे त्यागना पड़ा। तथापि इसका कोई कारण नहीं कि हम 
इस विवाद में सांस्कृतिक उत्तरजीविताओं या अ्रवशेषों के विचार की, वास्तविक उप- 
योगिता को मानने से इन्कार करें। 

ई्े 

जब हम पूछते हैं कि मानव के इतने अधिक विद्यार्थियों ने विकासवाद 
को अस्वीकार क्यों किया, तब हमें केवल पद्धति के प्रसंग में ही अपना उत्तर 
नहीं देना चाहिए, प्रत्युत हमें उस काल के बदलते हुए जनमत को भी, जिसमें 
यह विरोध पनपा, ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही योरोपीय संसार विक्टोरियन 
काल से बाहर निकला और अमरीकी सीमायें प्रशान्‍्त तक पहुंचीं, प्रगति की 
उस सर्वा गीण अवधारणा के प्रति सन्देह प्रकट होने लगे, जोकि उस काल में 
जबकि विकासवाद का प्रभुत्व था मानव विचारों पर छाई हुई थी। 

विकासवाद के सिद्धान्त को राजनैतिक क्षेत्र में ले जाया गया, जहां वह 
अन्य किसी लोकप्रिय वैज्ञानिक पूर्वकल्पना की तरह कठोर हो गया। कार्ल माकक्‍्से 
ने मार्गल की रचना को पढ़ा था और इस समय उस पुस्तक के ऊपर उसकी जो 
टिप्पणियां यूरोप में प्रायः अप्राप्य थीं, वह बाद में मार्क्स के साहित्यिक उत्तरा- 
धिकारी फ्रेड़िक ऐंजिल्स द्वारा लिखित समाजवादी प्रसिद्ध रचना परिवार, व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति” का आधार बनीं। अवस्थाओं की पूर्वेकल्पनाओं 
को अधिकारच्युत लोगों की आशा के सिद्धान्त में रूपान्तरित कर दिया गया। 
इस राजनेतिक शअ्रर्थ में, सामाजिक विकासवाद का यह अर्थ है कि समाजवादी 
व्यवस्था में आथ्िक प्रजातन्त्र का मार्ग आरण्यक से बरबरता के द्वारा और आधुनिक 
पूंजीवादी औद्योगिक समाजों से भी परे ढूंढना होगा। 

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक विकासवाद के इतिहास की इस 
घटना का मानवशास्त्रीय चितन पर कम ही प्रभाव पड़ा। सभी वैज्ञानिकों की 
भांति मानवशास्त्री अधिक प्रभावशाली क्षेत्र-अंन्वेषण प्रविधियों के प्रयोग से संक- 
लित नये न्‍यासों के आधार पर विद्यमान पूर्वकल्पनाओं की खोज करते रहे। 
उदाहरण के लिए, इन खोजों ने सांस्कृतिक हीनता और श्रेष्ठता की कल्पना को 
गअधिकाधिक असत्य सिद्ध किया। इसने उस संस्कृत्यभिमान की जड़ पर प्रह्यार किया 
जो कि किसी निर्दिष्ट संस्कृति द्वारा प्राप्त विकास की अवस्था” (9॥98286) का 
निर्णय करने में बुनियादी तत्व था। यही एक बात है जिस पर कि हम उन कारणों 
पर विचार करते हुए जिन्होंने कि बीसवीं शताब्दी के अधिकांश मानवशास्त्रियों 
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गा को अन्ततोगत्वा छन तीनों प्रस्थापनाओं में से प्रत्येक को छोड़ने के लिए बाध्य 
| किया, विचार करेंगे । । 
ा १. सांस्कृतिक आदान (80770! ) के महत्त्व पर अधिकाधिक जोर दिये... 
जाने से विकासवाद की वह एकमार्गी प्रस्थापना, जिसके अन्तर्गत मानव संस्कृति के 
का समस्त पहलुओं को एक निश्चित क्रम में से गुजरते हुए कल्पित किया गया था, बहुत 
ही कुछ नष्ट हो गई। प्रसार (00) को, जो कि इस सांस्कृतिक परिवत्तेन की 
| कार्यप्रणाली को नाम दिया गया, किन्‍्हीं भी लोगों की आविष्कार क्षमता की अपेक्षा 
: प्रत्येक संस्कृति में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण पाया गया श्रौर अछूते” (ए707व०0) 
समाजों की जीवन रीतियों की तुलना से विकास क्रमों को बताना पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि 
से श्ग्राह्म समझा जाने लगा। पूछा गया, कि अछूता” समाज क्‍या है? यदि दूसरों 
से ग्रहण करना मानव अनुभव में इतना सा्वभौम है, तो क्या समकालीन लोगों की 
उन संस्क्ृतियों के श्रध्ययन से, जोकि विकास की एक विशिष्ट अवस्था में पहुंच 
गई समझी जाती है, निश्चित रूप से यह मानना सम्भव था कि यह सदशतामें 
प्रसार का परिणाम न होकर स्वतन्त्र विकास का ही परिणाम हैं ? वस्तुत: प्रारम्भिक 
विकासवादी ग्रहण करने के शअ्रस्तित्व या अपनी पूर्वकल्पनाञश्रों के लिए उसके 
निहितार्थों से बेखबर न थे, फिर भी इन विद्वानों और विकासवादी सम्प्रदाय के 
है श्रन्य लोगों ने जो यह अनुभव किया कि ग्रहण किये गये तत्त्वों के बावजूद, वह मानव 
की प्रगति के मार्ग की रेखा को ढूंढ सकते हैं, इसे बाद में प्राप्त हुए ज्ञान के ग्राधार पर पद्धति 
की शास्त्रीय दृष्टि से अनुपयुक्त कहा जा सका। परन्तु इससे इस इन्कार का औचित्य सिद्ध 
नहीं होता कि उन्होंने इस समस्या को देखा और अपनी पूर्वेकल्पना के प्रकाश में उसका 
मुक़ाबला किया। 
जहां तक मानव की मनोवैज्ञानिक एकता के शास्त्रीय सिद्धान्त का प्रश्न 
है, वह इस बढ़ती हुईं अनुभूति के विरुद्ध नहीं खड़ा रह सकता कि मानव व्यव- 
हार इस प्रकार प्रशिक्षित है कि जन्मजात व्यवहार से सीखे हुए व्यवहार को 
पृथक्‌ करना, यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। हम देख चुके हैं कि मानव 
संस्कृति में अवश्य कुछ सार्वभौम तत्त्व हैं, और उनमें से यद्यपि सब को नहीं पर कुछों 
की अवश्य, मानव शरीर की आवश्यकताओं के साथ देखा जा सकता है। इसके 
आगे हम यह भी देख चुके हैं कि संस्कृति के इन सार्वभौमों की अभिव्यक्तियां 
इतनी भिन्न हैं, कि अध्ययन के उद्देश्य से संस्कृति की सदृुशताओं को बांठना हमें 
केवल एक ढांचामात्र प्रदान करता है, जिसपर कि हम लोगों के व्यवहार को 
संगठित कर सकते हैं, जबकि हम एक विद्यार्थी की हैसियत से इस व्यवहार को 
. संस्थाओं और पहलुओं के रूप में कार्यान्वित करते हैं। इस बाद. के श्र्थ में 
. मानव की मनोवैज्ञानिक एकता निःसन्देह एक स्वीकार्य अवधारणा है। किन्तु यह 
. अवधारणा सांस्कृतिक गतिशास्त्र के अध्ययन में, जिसमें कि सांस्कृतिक विकास- 
का _वादियों ने इसका प्रयोग किया है, हमें कहीं भी नहीं ले जाती। " 
...........* २. तुलनात्मक पद्धति को इसलिये त्याग दिया गया, क्योंकि यह माता 
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जाने लगा कि यह सांस्कृतिक यथार्थता से इन्कार करना है। सामान्यतः 
सांस्कृतिक प्रसंग से पृथक कर और उनके अर्थों पर बहुत कम ध्यान दे, तथ्यों 
की तुलना की जाती थी। ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि तुलनात्मक पद्धतियों 
का प्रयोग केवल विकासवादियों तक ही सीमित था। उत्तरजीविता की अवधारणा 
की भांति विकासवाद के कुछ सबसे बड़े विरोधियों ने भी इसे ग्रहण किया 
है। लेवी-ब्रल ने जो कि सामाजिक विकासवादी न था, अ्रपनी आ्रादिकालीन 
बनोवृत्ति की पूर्वकल्पना को लेखबद्ध करने में इस पद्धति का प्रयोग किया है। 
कंट्र अंग्रेज़ व जर्मन प्रसारवादियों ने भी इसका निरन्तर उपयोग किया है; 
बहुत बार तो उन्होंने सामाजिक विकारवादियों की अपेक्षा कहीं कम सावधानी भले 
इसका प्रयोग किया है। तथापि यह ॒प्रसारवादियों के हाथ में भी उतना ही असंतोष- 
जनक है जितना कि कल्पित सामाजिक विकासवादी क्रम को लेखबद्ध करने में । 
सामग्रियों का कोई भी प्रयोग जिसमें सांस्कृतिक प्रसंग और अर्थ को मान्यता नहीं 
मिलती है, त्याग देता चाहिए। 

३. सांस्कृतिक विकासवाद के विरुद्ध प्रबल युक्तियां विकासवादियों द्वारा देश 
और काल के उन कारकों का विचार करने से इन्कार करने के कारण दी गई हैं, जोकि 
जैसा कि हम देख चुके हैं, संस्कृति के गतिशास्त्र के किसी भी अध्ययन के लिए अत्यन्त 
शहत्त्वपण हैं। इस प्रकार मार्गन के अनुसार, मातृवंशीय प्रणाली जोकि जेंख” ((56॥&) 
(अर्थात्‌ माता को सिब) के साथ सम्बन्धित है, आस्ट्रेलियावासियों की विशेषता 
भी, और वह “कुछ अपवादों को छोड़ कर अमरीकी आदिवासियों में आरण्पक 
के उच्चस्तर और बबरता के निम्न स्तर में क्रायम रही।” मध्य बब॑रता में 
इंडियनों में 'जेसे-जेसे इस काल के बहुविवाही परिवार एकविवाही रूप धारण 
करने लगे, मातृपक्ष से पितृपक्ष में वंश परिवर्तेत करना प्रारम्भ हुआ” । उच्च 
बबंरता की अवधि में ग्रीसियन क़बीलों में वंश पितृपक्ष में परिवर्तित हो गया! 
ऐसा माना जाता हैकि पेतृकता को सुनिश्चित करके उसके द्वारा सम्पत्ति के 

परिवार 


हि 2 
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का 


उत्तराधिकार को नियमित करने की आवश्यकता के कारण एकविवाही परि 
बाद में विकसित हुआ। वंशों के दो नियमों द्वारा प्रदर्शित दो छोरों के बीच, 
तौन भिन्न जाति-शास्त्रीय अवधियां झा जाती हैं जो कई हज़ार वर्षों में फैली हुई हैं। 
इस संस्था के लिए मार्गव द्वारा बताया गया विकास क्रम निम्त प्रकार 
है (इसे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाता है) 
आधुनिक सम्यता (एकविवाही), जिनमें पिता से वंश चलता है। 


ग्रीसियन क़बीले, जिनमें पिता से बंश चलता है। 
; है | 
ग्रमरीकी इंडियन, जिसमें माता के पक्ष से पिता के पक्ष में वंश बदल जाता है! 


नितिन शनभनननन नि -जननतानि न ल लगन न विनिनानमी नानी पनननान+> कनन- डक दर नपान कमा न 


आस्ट्रेलियावासी के (जेंस) जिनमें माता के पक्ष से बंश माना जाता है। 
१९, एल० एच० मार्गत, प० ६७॥ | 
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परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह क्रम सर्वथा काल्पनिक है, चूंकि इसमें से केवल 
बाद की दो मर्दे ऐतिहासिक दृष्टि से सम्बन्धित हैं। वास्तविक कालक्रम के प्रसंग 
में इस क्रम को निम्न प्रकार रखा जा सकता है: 

आधुनिक सभ्यता अमरीकी इंडियन आस्ट्रेलियाई 


[ 
ग्रीसियन क़बीले 
इस प्रकार रखने पर, यह तत्काल देखा जा सकता है कि यह कोई क्रम नहीं है, 
बल्कि एक निर्दिष्ट काल के स्तर पर विद्यमान न्यासों की तुलना है, जिसे कि 
पृवनिर्धारित योजना के अनुसार रखा गया है। 

मार्गन की अपेक्षा टाइलर ने इस तथ्य को अ्रधिक अच्छी तरह समझा है। 
सभ्यता के माप के साधनों” के रूप में प्रयुक्त मानदंडों की चर्चा करते हुए उसने 
अपने समय की सामान्य बुद्धि से इस मामले को निपठाया है। यूरोप और 
अमरीका का शिक्षित जगत्‌ व्यवहारतः सामाजिक क्रम के एक छोर पर अपने राष्ट्रों 
और दूसरे छोर पर आररण्यक क़बीलों को रख कर एक मानदंड निर्णय करता है, 
और बाकी मानव जाति को, जिस अंश तक वह आरण्यक या सभ्य जीवन 
से कम या अधिक सदृश हैं, उन दोनों सीमाश्रों के बीच में रखता है।” संस्क्ष- 
तिक विकासवाद के किसी भी समालोचक ने अपनी समालोचना को टाइलर की 
ग्रपेक्षा अधिक पैने शब्दों में नहीं रखा, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि प्रगति” 
की मापने का आधार संस्कृत्यभिमाव था। हम एक बार इस संस्क्ृत्यभिमान को 
त्याग दें, तो इससे प्राप्त पद्धति अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध होगी। 

१. . 
प्रारम्भिक विकासवादियों द्वारा संस्कृति के अध्ययन में दी गई भावात्मक 
देनों को प्रायः ऐसे स्वतः: स्वीकृत मान लिया जाता है कि विशिष्ट पद्धति की 
समस्याञ्रों श्रौर विकासवाद के दर्शन पर होने वाले वादविवादों में वह ध्यान से 
झ्ोझल हो जाती हैं। विवाद की कोई भी सैद्धान्तिक समस्‍यायें हों, पर यह नहीं 
भूलना चाहिए कि प्रारम्भिक सानवशास्त्रियों की निम्न सफलतायें थीं: 

१. उन्होंने संस्कृति की भ्रवधारणा को विकसित किया और यह सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया कि मानव समाजों की जीवन रीति के अ्रध्ययन में संस्कृति और 
नस्ल को आपस में नहीं मिला देना चाहिए। 

२. उन्होंने संस्क्रति के उन उपविभागों को पथक किया जिन्हें हम श्राज 
पहलू (25००) कहते हैं और संस्कृति के अध्ययन में इस अनेक उपविभागों 
में अन्तर्गत आने वाली समस्यात्रों पर पृथक्‌ रूप से विचार करने -की उपयोगिता 
प्रदर्शित की-। ु 


३. उन्होंने नेरन्तर्य ((०॥४४प्मा५) और संस्कृति के क्रमबद्ध विकास के 


की ििनजन ता 


१३. उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २६। 
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सिद्धान्त को, वह सिद्धान्त जो कि सांस्कृतिक गतिशास्त्र के किसी भी यथार्थवादी 
विश्लेषण में विद्यमान रहना चाहिए, स्थापित किया। 

अन्य विद्वानों व मुख्यतः ह्वाइट द्वारा विकासवाद का पुनरुद्धार इस पूर्वे- 
कल्पना की सजीवता का एक अन्य प्रमाण है। द्वाइट ने विकासवादी स्थिति 
को सुदृढ़ करने के लिए जोरदार आन्दोलन किया। अपनी चर्चाओं में उसने 
विकासवादियों की अवधारणा को अ्रधिक पैना और संशोधित किया । उसका कहना 
है कि जिन लोगों ने विकासवाद पर आक्रमण किया है उनकी मौलिक भूल यहाँ 
है कि वह लोगों के सांस्कृतिक इतिहास से संस्कृति के विकासवाद को पृथक 
करने में असफल रहे हैं। वह संस्कृति के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को असंगत 
बताता है। उसने मानव की रीतियों का, मनोवैज्ञानिक कारकों का हवाला दिये 
बिना,  संस्कृतिशास्त्र” ((एणॉपा0029) के विज्ञान द्वारा अपने आप में अध्ययन 
करने पर ज़ोर दिया। एक ग्रंथ की समीक्षा करते हुए द्वाइट ने उसे महत्त्वपूर्ण 
कहा, चूंकि “यह संस्कृति का अध्ययन है व्यक्तित्व या मानव शरीर की प्रति- 
क्रियाओं का नहीं; संक्षेप में यह मनोवैज्ञानिक अ्रध्यवन के बजाय एक संस्क्ृति- 
शास्त्रीय अध्ययन है। 

यह प्रश्न अब भी रह जाता है कि सांस्कृतिक गतिशास्त्र के विद्यार्थी के 
लिए संस्कृति के विकासवाद के अध्ययन की कया उपयोगिता है? एकमार्गी 
विकास स्थापित किया जाय या नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तेन की प्रक्रियाओं पर 
तकंसंगत क्रमों की कल्पना क्‍या प्रकाश डालती है? निश्चित अतीत के क्रमों की 
उपस्थिति से इन्कार करना, विशेषतः भौतिक संस्कृति के क्षेत्र में, अत्यन्त 
अयथार्थवादी होगा। किन्तु वह कौन-सा तक या तथ्य है जो कि इस पूर्वकल्पना 
की पुष्टि करता है कि मूलतः वंश पिता की अपेक्षा माता की ओर से ही गिना 
जाता था ? एक अन्य उदाहरण के रूप में हम स्मरण करा सकते हैं कि अपने 
धर्म की विवेचना में हमने यह देखा है कि किस प्रकार बाद की खोजों ते थक 
के विकास के निश्चित मार्ग की पूर्वकल्पनाओं को एक के बाद एक करके अयत्म 
ठहराया है। द | 

हमारे वर्तमान विषय से सम्बन्धित एक अन्य बात का भी जिक्र किया जा 
सकता है, यद्यपि इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए हमें एक बाद के अध्याय तक प्रतीक्षा 
करनी होगी। वैज्ञानिक प्रयास का उद्देश्य विश्लेषण और पूर्वोक्ति (?7606४07) 
है। कोई भी यह पूछ सकता है कि अतीत की घटनाओं को उन मनोवैज्ञानिक- 
गत्यात्मक कारकों से पृथक कर, जो कि हम देख चुके हैं कि उन्हें इतना अधिक 
अ्रभावित करते हैं, एक निर्दिष्ट संस्क्रति की प्रवृत्तियों को या स्मग्ररूप से 
संस्कृति को प्रकट करना और इस प्रकार सत्य पूर्वोक्ति करता केसे संजव 

१४. एल० छ्वाइट, १६४६। 

१५. एल० छ्वाइट, १९४६, पृ० ८5५। 
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है । विकासवाद की पद्धति में इस नये दृष्टिकोण की, जो कि मानव की भनो- 
वैज्ञानिक कार्य-प्रणाली से सम्बद्धता से इन्कार करता है, और यदि काल के 
नहीं तो स्थान के कारक की उपेक्षा करता है, वैज्ञानिक मानवशास्त्र के उद्देश्यों 
को ध्यान में रखते हुए, सीमित ही उपयोगिता होगी । 

यह हर मायने में खेदजनक है कि संस्क्ृति का अ्रध्ययन “विकासवाद” शब्द 
पर केन्द्रित वादविवाद में उलझ गया था। यह प्रयोग अपने आप में प्राय: 
गवेषणा के साधन की अपेक्षा एक युद्ध घोष बन गया है। इसलिए इसके ऐति- 
हासिक अर्थ को छोड़, इस पुस्तक में आगे इसका प्रयोग न होगा। टाइलर द्वारा 
“विकासवाद” के पर्याय के रूप में अ्रयुक्‍तत प्रगति (706ए700970# ) शब्द 
उतना ही उपयोगी कार्य करेगा और उन साहचरयों से मुक्त होगा जो कि विस्तृत 
पैसाने पर सांस्कृतिक परिवर्तन में संभावित क्रमों के विश्लेषण को चर्चा के लिए 
एक बहुत कठिन विषय बना देते हैं। 





न मी मन मम अर 
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अध्याय चौबीस 


सांस्कृतिक अनुृदारता और परिवतंम 


कोई भी जीवित संस्कृति स्थिर नहीं हैं। आचार के नियम कठोर हो 
सकते हैँ, इन नियमों का पालन कराने के लिए कठोरतम स्वीकृतियों की सहायता 
ली जा सकती है; उनके पालन पर किसी प्रकार की आपत्ति करने की स्वतन्त्रता 
नहीं हो सकती। फिर भी एक समाज का अवलोकनकर्ता यह देखेगा कि जहां 
अत्यन्त अनुदारता ((०7$४'ए&7४57) रही है, वहां भी पर्याप्त दीर्घ झवधि 
परिवर्तन घटित हुए हैं 

सास्क्ृतिक परिवर्तेत के पक्ष में विपुल साक्षियां हैं। पुरातत्व की खोजों 
ने यह दर्शाथा है कि किस प्रकार एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों द्वारा 
छोड़े गये अवशेष निरन्तर बदलते रहते हैं। निम्न और प्रारम्भिक स्तरों में प्राप्त 
सामग्रियां उच्च और अधिक हाल के स्तरों में प्राप्त सामग्रियों से सदेव भिन्न 
होती हैं। उद्दाहदण के लिए, एक निर्दिष्ट इंडियन धहे में उसकी चोटी के पास 
प्रचुरता में पाये गये एक प्रकार के मिट्टी के बतेन अपनी मात्रा में धीरे-घीरे घटते जाते हैं 
और जैसे-जेसे उस स्थान पर अधिक खुदाई होती है वह समाप्त हो जाते हैं। 
किन्तु मिट्टी के बतेत स्वयं समाप्त नहीं होते; एक विशेष स्तर पर एक नया 
प्रकार छितरा हुआ मिलता है और अन्ततोगत्वा वह उसका स्थान ले लेता है 
जिसकी कि सबसे ऊंचे स्तर पर प्रधानता थी। इन प्राप्तियों का यही श्रर्थ हैं कि 
जब उस स्थान पर लोगों ने रहना बन्द कर दिया उसके सबसे ऊपर मिले बतेद 
उनके उस समय के प्रधान बतेनों के प्रकार को दर्शाते हैं। निम्न स्तरों पर 
उसका छितरापन उनकी विकसित प्रभुता और जब तक वह स्थान बसा रहा, 
उच्च पर इस सांस्कृतिक तत्त्व में हुए परिवर्तनों को बताता है। 

प्रिवर्तत की सार्वभौमता के सम्बन्ध में एक अन्य प्रकार की साक्षी को 
लिया जा सकता है जो कि श्रपने समाज द्वारा स्वीकृत ब्यवहार के प्रति नई 
पीढ़ियों के सदस्यों के बीच भिन्न धारणाएं दर्शाती है। उन समहों में भी जिनकी 
ग्नुदारता प्रसिद्ध है मानवशास्त्रियों द्वारा इस तथ्य का अवलोकन एक सामान्य 
बात हैं। ऐसी कम ही संस्कृतियां है जहां कि बड़े-बढ़े तरुणों द्वारा पहली 
बीढ़ियों की परम्पराओं से दूर हटने की निन्‍दा न करते हों, या जहां तरुण लोग 
किन्हीं अर्था' में बूढ़े लोगों द्वारा स्वीकृत व्यवहार से दूर न हटते हों, चाहे वह 
अभिवादन के तरीके ही हों या नये नृत्य, या किसी अनुष्ठान को तूल देने बा 
सरल करने की विधि हो। बजूगों द्वारा उसी सांस्कृतिक मार्ग पर तरुणों को 
चलाने का प्रयास किया जाता है जिनपर वह स्वयं चले थे पर तरुण उस लगाम 


स््ख् 























४४२ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


को तोड़ने की कोशिश करते हैं; मानव के सामाजिक जीवन का यह एक स्थायी 
तत्त्व है। यह बुजुर्ग भूल जाते हैं कि वस्तुतः वह कितने सफल हैं, चंकि उनकी 
संस्कृति की स्थिरता उनके ध्यान से ओझल हो जाती है और वह नई पीढ़ी 
द्वारा लाये गये ग्पेक्षया गौण परिवर्तेन. पर खीज उठते हैं। उनके परिवर्तन का 
विरोध कितना श्रप्रभावकर है, यह सबक कभी भी नहीं सीखा जाता। 

परिवर्तत के तथ्य को उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों द्वारा भी लेखबद्ध 
किया जा सकता है। यह केवल साक्षर लोगों के न्‍्यासों पर ही लाग नहीं होता, 
किन्तु जहां वर्तमान अनक्षर लोगों द्वारा पहले बिताये गये जीवन की झलक 
की साक्षी मिलती है उसके विषय में भी उतना ही सत्य है। कभी-कभी एक 
सांस्कृतिक तत्त्व जो कि बाहर से देखने में लोगों की प्रथाओं में बहुत गहरा 
नज़र आता है, बहुत हाल ही का पाया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी 
पश्चिमी प्रशान्त के इंडियनों की संस्कृति की प्रमुख विशेषता उनका टोटम स्तंभ, 
एक प्रकार का ऐसा चिह्न है जो कि टौटमी समूह के रहस्यवादी अतीत का 
प्रतीक है। यह असम्भव सा लगता है कि उत्तरी पश्चिमी तट के प्रारम्भिक 
यात्रियों ने इन लम्बे अलंकृत स्तंभों का ज़िक्र जानबूझ कर न किया हो, किच्तु 
उनकी रचनाओं में इनका कोई विवरण नहीं मिलता। इस क्षेत्र में अध्ययन करने 
वाले संस्कृतिशास्त्री बहुत सालों तक यह मानते रहे कि वह एक प्राचीन प्रतिमान 
को दश्शाते हैं, जब तक कि गवेषणा ने यह नहीं बताया कि ठौटमी स्तंभ का 
इनकी संस्क्ृतियों में प्रारम्भिक समय से होना तो दूर, किन्तु यह उचन्नीसवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध का विकास था, जो कि यूरोपियों के सम्पर्क द्वारा नयी प्रौद्यो- 
'गिक विधियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप विकसित हुआ और जिससे प्रारम्भिक 
कालों में अप्राप्य सम्पत्ति का संचय और रहन-सहन का स्तर प्राप्त हुआ्रा । 

हम एक ही सामान्य संस्कृति की विभिन्न प्रादेशिक भिन्नताओं में प्रकट 
होने वाले अन्तिम परिणामों पर विचार कर के भी इस परिवर्तन को लिपिबद्ध 
क्र सकते हैं। अपने समग्र लक्षणों में एक निर्दिष्ट प्रदेश के सभी समूहों की 
जीवन रीतियां एक सद॒श हैं। तथापि इनमें से प्रत्येक व्यवहार के कुछ ब्यौरों 
में अपने पड़ोसियों से भिन्न है। सामान्य मूल विषय की यह भिन्नतायें एक अध्ययन 
किये गये स्थान पर घटित होने वाले परिवतेनों के विशेष क्रम का अन्तिम 
परिणाम हैं। इस प्रकार के अन्वेषणों के लिए स्थानीय बोलियां एक समृद्ध क्षेत्र 
हैं। यह इस बात की अनेक साक्षियां जठाती हैं कि वह परिवर्तेन, जो कि सूक्ष्म 
यहां तक कि अ्रकेली भिन्नताओ्रों के संचय से कई सालों में घटित हुए, एक ही स्थान 
धर हस्तान्तरित हुए, दूसरे में नहीं। 

एक संस्कृति में अधिकांश नये तत्व समूह के बाहर से प्रवेश करते हैं। 
यह ग्रहण किये हुए सांस्कृतिक तत्त्व प्रहीताओशों के जीवन में इतने श्रधिक एकीकृत 
हो सकते हैं कि एक अत्यन्त कठोर विद्यार्थी को भी, जो कि अध्ययन किये जाने 
बाली संस्कृति में विदेशी उद्गम के तत्त्वों का निर्णय कर रहा है, चकरा देते हैं। 
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अफ्रीका में मक्का का उदाहरण इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है। हम देख चुके हैं कि 
अमरीकाओं में इस पोधे का पालतूकरण हुआ था। हम जानते हैं कि इसके यूरोप 
में आने के बाद यूरोपीय यात्रियों ने इसका अफ्रीका में प्रवेश कराया। अफ्रीकनों 
द्वारा मक्‍का की स्वीकृति ने उनकी खाद्य अर्थ-व्यवस्था और खूराक में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन लाये होंगे, यद्यपि हम जानते हैं कि लोगों की भोजनों की आदतों की 
अपेक्षा संस्कृति के ऐसे बहुत कम ही पहलू हैं जिनमें इतनी अधिक अनुदारता 
व्यक्त होती हो। अफ्रीका के अ्रनेक भागों में ग्राज मक्का न केवल प्रधान भोजन 
है, श्रपितु देवताओं पर चढ़ाये जाने वाले प्रसाद का भी मुख्य भाग वन गईं है। इस 
प्रकार उसने संस्कृति के दूसरे पहल--कर्मकांड के एक क्षेत्र पर भी, जहां कि 
परिवर्तेन बहुत अनिच्छापूर्वक स्वीकार किये जाते हैं, आक्रमण किया है। 

संसार में यूरोपीय संस्कृति और विशेषकर उसके मशीन प्रोहद्योगशास्त्र 
की वस्तुओं के विस्तार से पुराने कामों को नई रीति से करने, या पुरानी रीतियों 
में संशोधनों की स्वीकृति या दूसरों से ग्रहण कर नये परिवत्तनों की स्वीकृति की 
रफ़्तार वराबर बढ़ रही है। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इस विस्तार 
द्वारा प्रस्तुत तत्त्वों को अ्रनक्षर लोगों ने बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लिया है 
या बिना संशोधन के यूरोपीय सांस्कृतिक तत्वों को ले लिया है। इसके विपरीत, 
उन्होंने वही किया है जो कि सभी मानव समूह किसी नई चीज़ के प्रस्तुत हो जाने पर 
करते हैं। उन्होंने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नई वस्तुश्रों के प्रति 
प्रतिक्रिया की है, जो उन्हें लाभकर लगा उसे स्वीकार किया है और जो 
अव्यावहारिक या अलाभकर प्रतीत हुआ, उसे त्याग दिया है। 

हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि ग्रहण करने का कार्य एक- 
त्तरफ़ा है। चूंकि देशीय समूहों द्वारा यूरोपीय-अभ्रमरीकनों से ग्रहण करने को 
अन्तःकबीली ग्रहण करने के उदाहरणों की अपेक्षा ऐतिहासिक दृष्टि से बेहतर 
लिपिबद्ध किया जा सकता है, अतः हम इस विशेष प्रकार के सम्पर्क के उदाहरणों 
को बहुत अधिक प्रयुक्त करते हैं। यूरोपीय और अ्मरीकन लोग जिन लोगों के 
सम्पर्क में आये, उनसे अनेक बातें ग्रहण करने के कारण यूरोपीय-भ्रमरीकी संस्कृति 
में जो विस्तृत परिवर्तत हुए, उनपर विचार कर दुष्टिक्रम को कुछ सुधारा 
जा सकता है। इन सम्पर्कों के परिणामस्वरूप सोलहवीं शताब्दी से उनकी वेषब-भूषा 
उनकी खाने की आदतें, भाषा, संगीत--यदि हम उन्हीं जीवन के उल्लेखनीय 
पहलुओं को गिनायें जहां यह प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है--बहुत बदल गये हैं । 

जब हम प्रक्रिया के रूप में परिवर्तत का अध्ययन और विद्यमान गैर 
शेतिहासिक संस्कृतियों का विश्लेषण कर यह देखते हैं कि किनन्‍्हीं भी दो समूहों 
की प्रथाओं का विधान बिल्कुल एक-सा नहीं है, तो हम सांस्कृतिक परिवर्ततव की 
सार्वभौमता को स्वीकार करते हैं। स्पष्ट ही उन लोगों में, जो कि एक-दूसरे के 
निकट रहते हैं या जिनके आधुनिक आस्ट्रेलिया में अंग्रेजों और उनके वंशजों की 
भांति घनिष्ठ ऐतिहासिक सम्पर्क हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो कि दूर रहते हैं 
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और वहुत कम ही एक-दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर पाते हैं, अधिक 
समानतायें होंगी। इसका यही श्रर्थ है कि जो समूह निकट सम्पर्क में रहते हैं उन्हें 
दूरस्थ समाजों से नये सांस्कृतिक तत्त्व लेने की अपेक्षा एक-दूसरे से नवप्रवर्तन 
(4770५990078 ) लेने के अधिक अवसर हैं। पर चूंकि एक समूह में प्रवेश कराये 
जाने वाली प्रत्येक वस्तु उसके द्वारा नहीं ले ली जाती, अतः हम संस्कृति की 
स्थानीय भिन्नताओं की गत्यात्मक व्याख्या के आधार पर पहुंचते हैं। 

चाहे अधिक हों या कम, देखी गई भिन्नतायें कार्य-कारण की ऐतिहासिक 
शृंखला में वह कड़ियां हैं जो कि एक निर्दिष्ट समय में किसी संस्कृति में व्यक्त हुई 
हैं। चूंकि अनक्षर समाजों में परिवर्तेत को बहुत कम लिपिबद्ध किया जा सकता 
है, यह इस तथ्य का खंडन नहीं करता कि परिवर्तेन घटित हुए हैं। हमारे पास 
ऐतिहासिक संस्कृतियों की बहुत सी ऐसी साक्षियां हैं, और अनक्षर लोगों के साथ 
सम्पर्क के बहुत-से ऐसे विवरण हैं, जिनकी कि जब उन्हीं लोगों की विद्यमान 
अथाओं से तुलना की जाती है तब यह पता चलता है कि उन लोगों में भी जो 
कि अपनी अनुदारता के लिए प्रसिद्ध हैं वस्तुतः कितने परिवर्तन घटित हुए हैं। 

इस प्रकार परिवतेन एक सा्वभौम सांस्कृतिक घटना है, और एक काल की अवधि 
में परिवर्तेन की प्रक्रिया संस्कृति का गतिशास्त्र है। सांस्कृतिक परिवर्तत का एक 
बथक्कृत घटना के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता, चूंकि परिवर्तन को 
जबतक एक निर्दिष्ट काल और शभ्रकृति में मानव व्यवहार की आधार रेखा के 
असंग में न देखा जाये, परिवर्तत अपने आप में निरथथक है। सबसे बढ़कर, 
इसे सदा इसके विरुद्ध घटना, सांस्कृतिक स्थिरता की घटना से, जिसे कि उसके 
मनोवैज्ञानिक पहलुओं में भ्रनुदारता कहा जाता है, पृथक्‌ करना चाहिए। 

परिवर्तेन या स्थिरता का मूल्यांकन केवल इन दोलों को ध्यान में रखने 
बर ही निर्भर नहीं, बल्कि इसपर भी निर्भर है कि अवलोकनकर्ता जिस संस्कृति 
भें परिवर्तेत या स्थिरता का अ्रध्ययत कर रहा है वह उससे कितना तटस्थ है। 
एक विद्यार्थी एक संस्क्रति से जितना ही घनिष्ठ होता है उतना ही अधिक उसमें 
अटित परिवर्तेत को सही पहचानने और पृथक्‌ करने में उसका बोध धुंधघला होता 
है। अध्ययत किये जाने वाले समृह के सदस्यों की भांति उसकी प्रतिक्रिया भी 
संस्कृति के प्रति भिन्न नहीं होती। पर यदि प्रबल प्रतिमान के रूप में स्थिरता पर 
जोर दिया जाता है, तो वह अनजाने में ही परिवर्तनों की उपेक्षा कर बैठता है। 
यदि संस्कृति परिवर्तन पर जोर देती है, जैसा कि य्रोपीय-अमरीकी संस्कृति में 
बहां घटित होने वाले परिवतेनों के नीचे छिपे स्थिरता प्रदान करने वाले अनेक 
तत्वों की, जो कि जीवन रीति को निरन्तरता देते हैं, उपेक्षा करने की प्रवृत्ति 
पायी जाती है। 

दृष्टिक्म की सीमितता की अत्यन्त उल्लेखनीय अभिव्यक्ति को हमने 


तरुण पीढ़ी के व्यवहार के प्रति बुजुर्गों की धारणा और समाज के तरुण सदस्यों 


के नये व्यवहार के ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धों के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया 
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दर्शाया था। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से न तो बड़े और न ही छोटे 
महत्त्वपूर्ण मामलों में अपनी शिकायतें करते हैं। किन्तु पास से देखने पर गौण 
भेद बड़े दीखते हैं। संस्कृति को अ्रधिक दूरी से देखने पर ही उसकी पूरी तस्वीर 
दिखाई देती है। परन्तु तटस्थ अवलोनककर्ता की मनोवैज्ञानिक दूरी के रहने पर 
भी, विद्यार्थी को अनेक समस्यात्रों का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षित 
जनवृत्तशास्त्री के लिए भी अपने से नये समाज में व्यक्तिगत व्यवहार की 
भिन्नताओों को मापना आसान काम नहीं है। वह जो देखता है, वह एकमतता 
झौर प्रतिमान हैं। विच्युतियां बाद में ही पहचानी जाती हैं। फिर भी परिवर्तन 
. के प्रति जागरूक संस्कृति के विद्यार्थी को भिन्नताओ्ों और प्रतिमानों को भी सम- 
झना चाहिए । चंकि एक निर्दिष्ट क्षण पर यह भिन्‍लतायें प्रक्रिया में परिवर्तत की 
अभिव्यक्ति है | 

संस्कृति के विद्यार्थियों ने स्थिरता के विश्लेषण की अपेक्षा परिवर्तन के 
अध्ययत पर अधिक ध्यान दिया है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण 
विद्वानों द्वारा मानव विज्ञान के प्रारंभिक काल में विद्वानों द्वारा अनक्षर लोगों की 
अत्यन्त अनुदारता के विचार का ऐतिहासिक विकास है। दूसरा कारण समस्या 
में ही अन्तहित है। क्‍योंकि पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि से स्थिरता की श्रपेक्षा परिवर्तन 
का अ्ध्ययच अझ्रधिक सरल है। सांस्कृतिक गतिशास्त्र की समस्यात्रों को समझने 
के लिए इन दोनों कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। हम बारी-बारी से इन 
पर विचार करेंगे।' 

अनक्षर समाजों की संस्क्ृतियों में परिवर्तत से इन्कार करने वाले मत के 
संशोधव के लिए मानवशास्त्रियों ने परिवर्तत पर जोर दिया। यह युक्ति दी 
जाती थी कि आदिकालीन”' (शांपातए8४) मानव आदत का गुलाम है, वह 
ऐसी निश्चित जीवन-रीति पालन करता है कि उसकी संस्कृति उसे एक प्रकार से 
निष्क्रिय, पूर्णतः अनुकरण करनेवाला प्राणी बना देती है, उसमें वह आकांक्षायें 
नहीं रह जातीं जो कि निरन्तर सुधार के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। हरबटटे 
स्पेंसर ने इस मत को इस प्रकार व्यक्त किया है: 

आदिकालीन मानव अत्यन्त अनुदार है। यहां तक कि अपेक्षाकृत उच्च 
नसलों का भी एक-दूसरे से मुकाबला करने पर और एक ही समाज के विभिन्न 
वगों का भी मुकाबला करने पर यह देखा गया है कि अल्पतम विकसित लोग 
परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक विमुख हैं। सामान्य लोगों में एक सुधरी हुई पद्धति 
का प्रवेश कराना कठिन है, यहां तक कि नये किस्म के भोजन को भी प्राय: 
नापसन्द किया जाता है। इस प्रकार असभ्य मानव अधिक अंशों में विशिष्ट है। 
उसका सरल नाड़ीं-संस्थान शीक्र ही अपनी नमनीयता खो कर संशोधित कार्य की 


१. परिवर्तत के विश्लेषण के लिए जिसमें कि नवप्रवर्तन के विरुद्ध प्तिरोध 
को ध्यान में रखा गया है, देखिये एच० जी० बानेंट, १९५३, पृ० २६१-४१० ! 























सकता कि प्रस्तुत विचार, वस्तु, प्रविधि, या कला शैली दी गई थी जो अस्वीकृत 
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रीति को अपनाने में अ्रसमर्थ हो जाता है। इसलिए, वह जो-कुछ स्थापित है 
उससे अचेतन और चेतन रूप से चिपटा रहता है।* ः 

सर हेनरी मेन ने लिखा है: बहत्‌ जनसंख्यायें, जिनमें से कइयों की 
पर्याप्त विकसित किन्तु विशिष्ट सम्यतायें हैं, जिसे कि पश्चिम की भाषा में 
सुधार कहा जाता है, उससे घृणा करती हैं--अभ्रफ्रीका के विशाल महाद्वीप में 
बसे हुए अनेक काले लोग इससे घृणा करते हैं और मानव जाति के वह बृहत्‌ 
भाग, जिन्हें कि हम बबेर या आरण्यक श्रेणी में रखने के अभ्यस्त हैं, वह भी 
इससे घृणा करते हैं। इस तथ्य के साथ कि परिवतंन के प्रति उत्साह अपेक्षया 
विरल है, यह तथ्य भी जोड़ देना चाहिए कि यह अत्यन्त आधुनिक है। यह 
मानव जाति के एक छोटे से अंश को ज्ञात है और उस अंश को भी अ्रगणित 
दीघेकाल के इतिहास की एक छोटी-सी अवधि में ही यह ज्ञात है! 

वस्तुत: ऐसे वक्‍तव्य सदभावना से दिये गये थे, किन्तु यह पुस्तकों पर 
आधारित थे, आदिवासी लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव पर नहीं। वह विद्यार्थी जो 
कि अपने देश के ज्ञात व्यक्तियों की भांति आदिकालीन लोगों को व्यक्तियों की 
हैसियत से जान सके, इन भूलों को सुधारने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने निर्दिष्ट 
लोगों की प्रथाओ्रों में हुए उन परिवतेनों की ओर निर्देश कर, जो कि उन्हें 
प्रथाओं के निरीक्षण द्वारा मालूम था कि घटित हुए हैं, और जोकि एक निर्दिष्ट 
संकुल के एक क्षेत्र में प्रसारित हो जाने पर उसके भिन्न रूपों में स्पष्टतया देखे 
जा सकते हैं, परिवर्तन के तथ्य पर जोर दिया। उनके लिए आदिकालीन' 
मानव कोई स्वचालित यंत्र न था। यह दर्शाया गया कि आदिकालीन समाज सुदूर 
आवास, अल्पसंख्या और अपेक्षया सरल प्रोद्योगशास्त्र के बावजूद परिवर्तेन से 
गुज़रे हैं। 

मानवशास्त्रियों ने अपने आप में सांस्कृतिक स्थिरता या अनुदारता के 
विश्लेषण पर कम ध्यान क्‍यों दिया, इसका विश्लेषण करना बाक़ी है। जेसा कि 
निर्देश किया जा चुका है सांस्कृतिक स्थिरता की भांति, निषेधात्मक शब्दों में 
प्रस्तुत समस्या के अध्ययन में पद्धतिशास्त्रीय कठिनाइयों का सामता करना पड़ता 


है। यदि हम परिवर्तत को सदैव विद्यमान स्वीकार करें, तब स्थिरता को 


परिवतंन के विरुद्ध प्रतिरोध माना जा सकता है। पर जब तक कि एक मानव- 
शास्त्री उस समय मौके पर मौजूद न हो जबकि, जिस अनक्षर समूह का वह 
अध्ययन कर रहा है उसके सामने कोई नया विचार, एक वस्तु या एक प्रविधि या 
एक कला शैली रखी गई हो, और वह यह न देख सके कि किस प्रकार पहले 
एक, फिर दूसरे और फिर अन्य व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं करते, वह नहीं जान 


है 





२. हरबर्ट स्पेंसर, १८६६, जिल्द, १, पृ० ७१। 
.._ ३. सर एच० एस० सेन, १६६०, पृ० १३२-३४। 
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हो गई है। अन्यथा किस प्रकार वह स्थिरता की उस सक्रिय शक्ति को देख सकता, 
जो कि नये को हटाती और पुराने को संजोती रही ? 

कभी-कभी इस तथ्य की देशीय साक्षियां प्राप्त की जा सकती हैं कि 
नवीनतायें क्‍यों अस्वीकार की गईं। नवाहों में रातरिकालीन जप सूक्ष्म अनुष्ठानों 
का एक संग्रह है जो कि केवल इलाज करने में ही नहीं, वल्कि वर्षा कराने और 
समुदाय के कल्याण के लिए भी प्रयोग में ञ्राता है। कुछ नवाहों अवश्य इस 
नृत्य का एक अंश ग्रीष्म ऋतु में या उसके उचित स्थान की उपेक्षा कर, या शब्दों 
में हेरफेर कर या हल्की गति से नाचते हुए या उसका नाम बदल कर करते हैं। 
फिर भी, हिल ने जिसने कि उन कारणों का विश्लेषण किया है कि परिवतेनों को 
निन्‍दा की दृष्टि से क्‍यों देखा जाता है, निम्न उद्धरण दिया है जो बताता है 
कि क्यों इस अनुष्ठान में इस उत्सव के पीछे विद्यमान सामान्य विचारधारा में 
हेरफेर उचित नहीं समझा जाता।” 

“अनुष्ठानों में कोई नई चीज़ जोड़ते हुए तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। 
एक जप करने वाले ने सोचा कि वह ऐसा कर सकता है; उसने रात्रि जाप 
किया, वह अधिक बूढ़े लोगों को चाहता था, इसलिए उसने नतेकों को बड़े लोगों 
की तरह नाचने और खांसने दिया । वह बहुत-से आलू चाहता था, इसलिए 
उसने नतंकों के शरीर पर ग्रालू चित्रित करवाये। वह चाहता था कि प्रचुर भोजन 
मिले, इसलिए उसने नतकों को खूब नचवाया और उन्हें उनके नक़ली चेहरों में 
से उल्टी करवाई जिससे ऐसा लगे कि उन्होंने बहुत खा लिया है। उन्हें अवश्य 
ही उनका पुरस्कार मिला। खांसने के अभिनय में अनेक लोगों को काली 
खांसी हो गई और वह मर गये। दूसरे परिवर्तेत से लोगों के शरीर पर आलू 
जेसे चकत्ते पड़ गये जो कि खसरा, चेचक और घाव थे। उस अंश में जहां वह 
सब प्रकार का खाना मांगते हैं, अनेक लोग दस्त, उल्टी और पेट दर्दे से मर गये। 
जप करने वाले ने सोचा था कि उसे चीज़ों में परिवर्तन करने की शक्तित प्राप्त 
है, पर हरेक जान गया कि यह उसकी भूल थी। यह एक भूल थी और आज 
कोई भी किसी नये अनुष्ठान को प्रारम्भ करने का प्रयास नहीं करेगा। आज 
हम कुछ भी नहीं जोड़ते [7 

जहां ऐतिहासिक लेख मिलते हैं, वहां सांस्कृतिक स्थिरता का विश्लेषण 
किया जा सकता है, जैसे कि हमारी अपनी ही संस्कृति में विचारों के प्रतिरोध 
में अभिरुचि रखने वाले कुछ समाजशास्त्रियों ने किया है। इस प्रकार सटे ने 
चिकित्सकों द्वारा अपने क्षेत्र में हुए नवप्रवर्तनों (॥7॥0५80075), जैसे कि 
चिकित्सा क्षवधि के रूप में शव छेदन, टीका देने, पास्तुर तथा रोग के कीटाणु- 
विनाश के रिद्धान्तों के विरोध का लम्बा विवरण दिया है। विरोध के प्रमुख 

में 


न 
से 


उन लोगों के स्वार्थ जिन्हें कि नवप्रवर्ततों से भय था, विद्यमान स्थिति 


सर के 


कारका 


४, डब्ल्यू० डब्ल्यू० हिल, १९६३६, पू० २५६-६०। 
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ड४८ खण्ड चार : सांस्क्ृतिक संरचना और सांस्कृतिक गरहिशास्त्र 
से लगाव, प्रचलित चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की अनुदार शक्ति, स्थापित 
आदत-प्रतिमानों द्वारा उपस्थित किया गया प्रतिरोध, और टीके की भांति प्रयोग 
में लाई जाने वाली कष्टदायक नई प्रविधियों के विरुद्ध रोगियों की प्रतिकल 
प्रतिक्रियाएं थीं। 
जहां तक अनक्षर लोगों का सम्बन्ध है, जब तक सम्पर्क में आनेवाली 
संस्कृतियों का अध्ययन नहीं हुआ तब तक परिवतेन के विरुद्ध प्रतिरोध की 
समस्या का विश्लेषण नहीं किया जा सका। जहां अनक्षर समूह साक्षर समहों 
के सम्पक में आये, उनके सम्मुख प्रस्तुत तत्त्वों को देखा जा सकता था और 
अस्वीकृति के तथ्य को स्थापित किया जा सकता था । और इसके आधार पर 
नवप्रवर्तनों के स्वीकार करने से इन्कार करने की प्रक्रियाओ्रों के अध्ययन को प्रारम्भ किया 
जा सकता था। फिलहाल जबतक हम परसंस्कृतीकरण (०टफप४४०॥) का 
अध्ययन नहीं करते, हम इसे यहीं छोड़ते हैं। इस समय हम पुनः केवल इस बात 
पर ज़ोर देंगे कि परिवर्तेत के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, भश्रर्थात्‌ सांस्कृतिक 
स्थिरता या सांस्कृतिक अनुदारता का अध्ययन, सांस्कृतिक परिवर्तन के अध्ययन का _ 
ही एक पहलू है। 
परिवर्तन के साथ स्थिरता के संतुलन में एक और बात उठाई जानी 
चाहिए। इसका सम्बन्ध संस्कृति के एक पहलू की अपेक्षा दूसरे पहलू में परिवतंन 
की भिन्न दरों से है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या एक संस्कृति के लिए यह 
कहना उचित है कि वह समग्ररूप से दूसरी संस्कृति की श्रपेक्षा जो कि परिवतेन 
के लिए समग्ररूप से उद्यत है, भ्रधिक अन॒दार है। तथ्य यह है कि चाहे हम 
परिवर्तन, तथा परिवर्तन के प्रतिरोध को ऐतिहासिक दृष्टि से लिपिबद्ध करें, 
या उसके वितरणों से उसका अनुमान करें, हमें कहीं भी ऐसी संस्कृतियां नहीं 
मिलतीं जो कि सारे मोर्चे पर एक ही दर से आगे बढ़ें । आस्ट्रेलियन मूलवासी 
जिन्हें कि अनुदार लोगों का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, सामाजिक संगठन 
और धर्म की अपेक्षा अपनी भौतिक संस्कृति में श्रधिक अनुदार हैं। श्रतः हम उन्हें 
समग्र रूप से अत्यन्त अनुदार तभी कह सकते हैं, यदि हम उनके अतीत में किसी 
समय विद्यमान सामाजिक संरचनाओों और अलौकिक जगत्‌ से सम्बन्धित विचारों 
के सम्बन्ध में परिवर्तेव की ग्रहणशीलता की उपेक्षा करें। इसके विपरीत, यूरोपीय 
संस्कृति जिसे “प्रगतिशील” और परिवर्तन के लिए प्रस्तुत माना जाता है, जब 
हम उस पर एक इकाई के बजाय वस्तुगत रीति से उसके पहलुझों पर विचार 
करते हैं, तो वह अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रतिरोध दर्शाती है। 
इस प्रकार परिवर्तेत काल, संस्कृति और संस्कृति के पहलू के अनुसार बदलता 


_ रहता है। सांस्कृतिक गतिशास्त्र के अध्ययन और संस्कृति की संरचना और 
रूपों के विश्लेषण में इसे सदेव ध्यान में रखने की जरूरत है। 


अर बजम»अमन पका अनभ नानक ५>पममननकक कन-+ मम न नमन“ कभ>-नलम 38 न +3०-3५५५५२७५०-ह»+७--.>पान- न» 49९»५-+न«म+> समर ५५+++ भर ५७५५५७५५५+५५५»५कन-पे +ना३3--५-..-०७५००»०५+ «जम मक, 





४. बी० जे० सटे, १६२७। 
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२ क्‍ 

संस्कृति में अनुदारता और परिवतेन वातावरणीय , ऐतिहासिक और 
मनोवैज्ञानिक कारकों की अन्तःक्रीड़ा का परिणाम हैं। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का 
अध्ययन करते समय इन सब पर विचार करना चाहिए। आवास (प्क्शाह ) 
उन सम्भावनाओों को प्रदान करता हैं जिन्हें कि एक निर्दिष्ट प्रदेश में रहनेवाले 
प्रयोग में ला सकते हैं और नहीं भी । यह उन सीमाओ्रों को क़ायम करता है 
जोकि अधिकाधिक प्रभावशाली प्रोद्योगशास्त्र के सामने नमनीय हैं। इसलिए प्राय 
कहा जाता है कि संचार में प्राकृतिक बाधायें परिवर्तेन की विरोधी शक्तियां वन 
सकती हैं, जबकि सम्पर्क सरल होने से परिवर्तन में सुविधा होती है। और इस 
प्रकार यह ठीक ही प्रतीत होता है कि जो लोग संसार के एकान्‍्त प्रदेशों में 
रहते हैं, वे वस्तुत: सबसे अनदार समह हैं, फिर भी इसका यह अ्रर्थ नहीं है कि 
इससे उल्टा भी सही हैं। सदर पूर्व की सभ्यताओं को प्रायः सांस्क्रतिक अ्नुदारता 
के उदाहरणों के रूप में बताया जाता है, किन्तु वह किसी भी प्रकार पृथक्क्ृत 
नहीं हं--अ्र्थात्‌ वह प्रगतिशील यूरोपीय संस्कृति के दृष्टिकोण से देखे जाने के 
अतिरिक्त, पृथक्क्कत नहीं है 

पृथक्‍करण (॥508007) अपने आप में बहुत कम समझा जा सकता है । 
कया दक्षिणी अमरीका के छोर या श्वव प्रदेश या कांगो बेसिन के इटरी वनों की 
गहराई में रहने वाले पृथक्कत लोगों की संस्क्रतियां इसलिए स्थिर हैं कि यह लोग 
पथवक्‍क्कत हैं, या इसलिए कि इनकी जनसंख्या कम है और इनके प्रौद्योगिक साधन 
बहुत सरल हैं, जो परिवतंन के लिए बहुत थोड़ा आधार जुटाते हैं ? या एस्किमो 
इसलिए अनुदार हैं कि वह पृथक्क्ृत हैँ या इसलिए कि उनका कठोर आवास 
वह प्रतिबन्ध लगाता हैं जो परिवर्तेत का दमन करते हैं? और मिख्रवासियों 
की भांति संसार के चौराहों पर बसने वाले उन लोगों के वियय में क्‍या कहें, जिन्हें कि 
परिवर्तत के अनेक अवसर मिलते हैं पर वह उनका त्याग ही करते 

इस प्रकार के सम्बन्धित प्रश्न इसलिए नहीं उठाये जाते कि वह इस दावे 
का खंडन करते हैं कि सांस्कृतिक स्थिरता या परिवर्तन को समझाने में भौगोलिक 
स्थिति पर विचार करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि उचित दृष्टिक्रम में इनका 
मल्यांकन किया जा सके। पृथक्करण एक कठिन अवधारणा है, चंकि यह एक 
सापेक्ष शब्द है। अमरीकाओं का अधिकांश क्षेत्र हजारों वर्षों तक बाक़ी संसार से 
पृथक था। किन्तु अमरीकाओं के दृष्टिकोण से इन महाद्वीपों में अनेक इंडियन 
क़बीले एक-दूसरे को उत्साहित करते थे। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि 
नई के बजाछ पुरानी दुनिया ही पृथक्छ्वत थी। यूरोपियनों द्वारा पंद्रहवीं शताब्दी 
में अमरीकाओझों की खोज के बाद यूरोपीय संस्कृति के खाद्य साधनों और भोजन की 
झादतों में हुए परिवर्तेन इसका पर्याप्त प्रमाण हैं। केवल अमरीकाओं के सम्पक 
से प्राप्त उत्तेजना के बाद ही यरोपीय रहद-सहन का स्तर ऊचा उठने लगा। 

सांस्कृतिक परिवर्तत को प्रेरित करने और घटाने में, जहां तक आवास के 
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श्रन्य तत्त्वों, तापमान, बैरोमीटर का दबाव, आाद्रेता, ऊंचाई इत्यादि का प्रश्न है, 
बहुत कम साक्षियां उपलब्ध हैं, और यह इतना विवादास्पद है कि हम यहां पर 
इसकी चर्चा नहीं करेंगें। अवश्य ही एक अत्यन्त कठोर आवास जिसके साथ 
लोगों ने समायोजन स्थापित कर लिया है, ग्रोद्योगशास्त्र के क्षेत्र में परीक्षण को 
प्रोत्साहित नहीं करता। चाहे वह पश्चिमी अफ्रीका के ऊपरी नील नदी के 


दलदलों में बसनेवाले नन्‍्वार हों या थध्यूव प्रदेश के साइबेरियावासी हों, या 


यूटाह और नेवाडा के ग्रेट बेसिन मरुस्थलों के पायूट; ऐसी आदिकालीन अवस्थाओओं 
में जीवत यापन की स्थापित रीतियों के साथ परीक्षण को बहुत कम प्रोत्साहन 
मिलता है। परन्तु हमें यहां यह दोहराने की ज़रूरत नहीं कि यह अनिवाय॑त: 
सांस्कृतिक अनुदारता की समस्या नहीं है, यह संस्कृति के श्रौद्योगिक पहल में 
अनुदारता है। जहां श्रावास कम कठोर है, वहां इस या अन्य किसी पहलू में 
परीक्षण हो भी सकता है और नहीं भी। संक्षेप में, जब हम सब प्राप्त साक्षियों 
पर ध्यान देते हैं किसी भी प्राकृतिक वातावरण के तत्त्व के साथ अनुदारता 
या परिवतंन के प्रति सारवभौम या संगत प्रवृत्तियों का भी सहसम्बन्ध सिद्ध 
करना अत्यन्त कठिन है। द 

प्राकृतिक वातावरण द्वारा स्थापित सीमाओं के अन्तर्गत, संस्कृति अनेक 
प्रस्तुत मार्गों में से ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार किसी एक का अनुसरण 
कर सकती है। यहां हमें दो प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक मोड़ (707) और 
ऐतिहासिक संयोग (2०००९०॥६) पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी बाद में हम 
कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक मोड़ उन क्रमों का विवरण है जो कि 


एक संस्कृति के संगठन की रीति, समाज के सदस्यों के स्वार्थ और उनकी संस्कृति 


द्वारा स्वीकृत उनके मूल्यों और लक्ष्यों के तकंसंगत परिणाम हैं। ऐतिहासिक 
संयोग वाक्यांश का प्रयोग लोगों के जीवन की घटनाओं के उन क्रमों के लिए 
किया जाता है जिन्हें कि पहले से नहीं देखा जा सकता और संस्कृति में अन्तहित 
तक॑ के अनुसार, जिनके विषय में कोई पृूर्वोक्ति नहीं की जा सकती। यह 
परिवतंनों को नई दिशा देते हैं, जोकि उनके इतिहास के मार्ग को निदिष्ट करते 
हैं और इस प्रकार जिन क्रमों की अन्यथा आने की आ्राशा की जाती थी, वह 
बदल जाते हैं। 

ऐसे उद्दीपन समूह के अन्दर से या बाहर से भी प्राप्त हो सकते हैं। 
उपयोगी स्वीकार की जानेवाली एक आकस्मिक खोज परिवर्तन ला सकती है, 
या परिवतेन के प्रति विरोध को दुढ़ कर अनुदारता का साधन बन सकती है। 


समाज के सदस्य द्वारा की गई यात्रा उन नई विधियों या विचारों क़ो प्रकट कर 

.. सकती है जो कि वह अपने लोगों को लौटकर बताता है; और इसके भी तदतु- 
..._ रूप भावात्मक और निषेधात्मक परिणाम हो सकते हैं। विजय द्वारा भी सांस्कृतिक 
.._.. तत्त्वों का अन्तःपरिव्तेन हो सकता है; या विजेता या विजित साथ-साथ रहते 
.._ हुए भी अपनी पृथक्‌ जीवन रीति को जारी रख सकते हैं। भिन्न संस्कृतियों वलि 
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विजित लोगों पर शासक समूह द्वारा अपनी संस्थाओं भर मानों (947097065 ) 
को थोपने के फलस्वरूप वह अपनी निषिद्ध प्रारम्भिक रीतियों पर दृढ़ हो सकते 
हैं और उससे वह परसंस्कृतीकरण-विरोबी ((0004-8०८प्रॉपाधथ/ाए8) आन्दोलन 
जन्म लेते हैं जोकि प्रायः विदेशी शासन के श्रन्तगेत प्रकट होते हैं। 

इतिहास की यह परिस्थितियां किन्हीं भी लोगों के विकास को एक ऐेसी 
कथा बना देती हैं जिसे कि कभी भी सही तौर से न तो उनके ही द्वारा न अन्य 
किसी समह द्वारा दोहराया जा सकता है। और यह सदा परिवर्तित होने वाली ऐतिहा 
सिक धारायें ही सम्राजों की धारणाग्रों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करती और 
ढालती हैं, और अच्ततः उस सीमा को निर्धारित करती हैं जिस सीमा तक लोग प्रत्येक 
नवप्रदर्तनों का स्वागत या विरोब करेंगे। इस प्रकार यह तीसरा कारक है जिसका 
कि हमें संस्कृति के गतिशास्त्र का अध्ययन करते समय ध्यान रखना होंगा। 
इसमें सामान्यतः मानव व्यवहार में अन्तहित अनेक मनोवेज्ञानिक कार्य-प्रणालियां 


विस 


र्श्् 


| | 


जोकि संस्कृति के स्वछूप को और यह समझने में बहुत महत्त्वपूर्ण है कि किस 
प्रकार मानव प्राणी जिस समाज में वह जन्म लेते हैं उसकी जीवन रीति के अभ्यस्त 
ही जाते हैं। 

यह स्मरण होगा क्रि संस्क्रतीकरण की प्रक्रिया वह साधन है जिसके द्वारा 
व्यक्ति अपने सारे जीवन काल में अपने समूह की परम्पराओ्ं को ग्रहण करता है 
शौर उनके अनसार कार्य करता है। यद्यपि इसमें बनियादी रूप से सीखने की 
प्रतिक्रिया अन्तहित है, फिर भी यह बताया गया है कि संस्कृतीकरण दो स्तरों पर 
होता है, एक प्रारम्भिक जीवन में, दूसरा समाज के परिपक्व सदस्यों में। 
प्रारम्भिक जीवन में एक व्यक्तित अपनी संस्कृति के बुनियादी प्रतिमानों में प्रशिक्षित 
हो जाता है, वह भाषा को बनाने वाले शाब्दिक प्रतीकों का प्रयोग सीख जाता है 
वह स्वीकृत शिष्टात्रार के रूपों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, अपने साथियों द्वारा 
स्वीकृत जीवन के उद्देश्यों से अनुप्रेरित होता है, अपनी संस्कृति की स्थापित 
संस्थाओं से समायोजन करता: है। इस सबमें उसकी बहुत कम आवाज़ होती है 
वादक की अपेक्षा वह एक वबाचयंत्र होता है। द 

बाद के सालों में संस्कृतीकरण में प्रशिक्षण की अपेक्षा पुनःप्रशिक्षण होता 
है। जहां प्रस्तुत चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, सौखतने 
की प्रक्रिया में चुनाव किया जा सकता है। जैसा कि सुझाया गया था, एक समाज 
की स्वीकृत कार्यप्रणालियों में परिवर्तन, एक नई अवधारणा, एक नया दृष्टिकोण 
तभी आ सकता है जब कि लोग परिवर्तन के झऔचित्य से सहमत हों। यह चर्चा 
का, जिन व्यक्तियों को इसे स्वीकार कर अपने सोचने व कार्य करने की रीति में 
परिवर्तत करना है, या जो स्थापित प्रथा को तरजीह देने व इसे त्यागने के पक्ष 
में युक्ति दे सकते हैं, उनके विचार का परिणाम है। 

इस प्रकार संस्कृतीकरण (0ए॥एा७/॥0॥ ) की कार्यप्रणाली हमें संस्कृति 
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में अनुदारता और परिवर्तत की समस्या की तह में पहुंचा देती है। इसका 
प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्तर वह साधन है जोकि प्रत्येक संस्कृति को स्थिरता प्रदान 
करता है, अत्यन्त द्रुत परिवर्तन की अ्रवधियों में भी इसे छिन्न-भिन्न होने से रोकता 
है। अपने बाद के पहलुओं में जहां कि संस्कृतीकरण चेतन स्तर पर कार्य करता 
है, यह परिवरतेन का मार्ग प्रशस्त करता है, वैकल्पिक सम्भावनाओ्रों की परीक्षा. 
करता है और नई विचार और आचार की रीतियों में पुन:प्रशिक्षण की अनुमति 
देता है। 

रे द हा 

विस्तृत रूप से विचार करने पर सांस्कृतिक परिवर्तेत को दो पृथक. 
श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वह सब परिवतेन सम्मिलित हैं जो 
कि समाज के अन्दर से होने वाले नवप्रवर्तनों (॥7/07&0075) से जन्म लेते 
हैं, दूसरे में वह सब परिवतेन हैं जोकि बाहर से आते हैं । इस अध्याय के बाकी 
ग्रंश में हम अन्दर से आने वाले परिव्तेनों की प्रथम श्रेणी पर विचार करेंगे, 
जिसमें कि खोज और आविष्कार की प्रक्रियायें सम्मिलित हैं । दूसरी श्रेणी, आदान 
(807० 78) पर हम बाद के पृष्ठों में विचार करेंगे। 

किसी भी संस्क्ृति में आंतरिक नवप्रवर्तेन (ह्रागञा०0श&४०॥) की दो कार्य 
प्रणालियों, खोज (70500४८9५) और आविष्कार (ग्राएथय0०7) के बीच भेद 
करना कठिन है। कार्यात्मक रूप से और प्राप्त परिणामों के दृष्टिकोण से आवि- 
प्कार और खोज का भेद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों ही संस्कृति को 
अन्दर से बदलने के साधन हैं और उन नवप्रवतेनों से जोकि ग्रहण किये जाने से 
पूर्व दूसरी जगह प्रचलित हैं, भिन्न हैं। 

डिक्सन ने, जिसने इस पारिभाषिक शब्दावलि की कठिनाई पर विचार किया 
है, उद्देश्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति” के आधार पर खोज और आविष्कार 
की अवधारणाओं में मुख्य भेद” बताया हैं। वह कहता है कि खोज 
पहले से बिना सोची हुई किसी नई चीज़ को पाने तक सीमित है, जबकि 
आग्राविष्कार को सोहेश्य खोज कहा जा सकता है। फिर भी अन्य सबों की 
भांति जिन्होंने इस प्रश्त पर विचार किया है, डिक्सन भी यह स्वीकार करता है 
कि दोनों रूप, 

“किसी पहले से श्रज्ञात वस्तु से अचानक टकराने, उसके लिए कुछ कम 
या अधिक कष्ट उठाकर खोज करने तथा उपलब्ध सामग्री से सोह्ेश्य परीक्षण कर 
सर्वथा नई चीज़ को बनाने, जो कि बिना चेतन मानवीय प्रयास के न बन पाती, 
इनके बीच में पड़ते हैं। एक खाद्य पौधे की अ्रचानक खोज पहले का उदाहरण है, 


नये और मज़बूत किस्म के वनस्पति रेशे की खोज दूसरे का उदाहरण है, जबकि 
 धनूष के बनाने में लकड़ी की लचक का उपयोग तीसरे को दर्शाता है 


इसको ध्यान में रखते हुए वह अपनी पहली परिभाषा को पुनःसंशोधित 


.. करता है कि “अधिक सही तौर से खोज की परिभाषा पहले से अदृष्ट किसी 
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वस्तु की आकस्मिक प्राप्ति है, जबकि आविष्कार एक सर्वथा नई चीज़ का सोद्देश्य 
निर्माण है। 

डिक्सन के अनुसार, खोज और आविष्कार दोनों के लिए श्रावश्यकता 
प्रधान है और यह वही पुल है जिससे हम एक से दूसरी की ओर जाते हैं। यह 
मानकर कि वातावरण में किसी वस्तु को किसी निदिष्ट उद्देश्य ( अवसर”) के 
लिए उपयोग में लाया जा सकता है और इसकी उपयोगिता उसके द्वारा स्वीकृत होती 
( अवलोकन) है जिसमें इसके मूल्य को समझने की योग्यता ('सराहना”, प्रतिभा?) 
है, यह प्रेरणा जोकि मानव को नये ज्ञान की ओर ले जाती है, आवश्यकता है । 
इसलिए “यद्यपि एक नये भोजन या सामग्री की श्राकस्मिक खोज उसके प्रयोग को 
प्रेरित कर सकती है, किन्तु यदि उपयोग में आनेवाले भोजन अपर्याप्त हैं और 


पूर्ति के नये साधनों की आवश्यकता है, तो उत्सुकता को प्रबल प्रेरणा मिलती है. 


और सोह्ेश्य खोज की संभावना होती है । बस्तुतः आवश्यकता प्राय: आविष्कार 
की जननी है और इसी प्रकार यह खोज की भी जनक है। आवश्यकता के इस 
कारक के पुष्ट होने पर हम अधिकाधिक निश्चित रूप से आविष्कार के क्षेत्र में 
प्रवेश करते हैं, जिसमें कि आवश्यकता को किसी अप्रयुक्त चीज़ को काम में 
लाकर नहीं, बल्कि कोई नई और बुनियादी रूप से श्रेष्ठ चीज़ का सृजन कर पूरा 
किया जाता है।” 

यदि हम आविष्कार की प्रक्रिया को संस्कृति के केवल दृश्य तत्त्वों पर 
लागू होने की अपेक्षा समस्त संस्कृति पर लागू मानें, तो वर्तेमान यूरोपीय 
अमरीकी संस्कृति की चितन प्रणाली में आमूल-चल परिवर्तेत आवश्यक है। 
हम नये विचारों और नयी अ्वधारणाओं के आविष्कर्ता के कार्य की उपेक्षा कर 
बैठते हैं और प्रत्येक संस्क्ृति के ऐतिहासिक विकास में होनेवाले परिवतेनों में 
उसके कार्य को उचित महत्व नहीं देते। 

“आविष्कर्ता' शब्द का सामान्य प्रयोग इस सम्बन्ध में हमारे सोचने के 
तरीके को बताता है। एक आविष्कर्ता वह व्यक्ति है जोकि एक नई मशीन या 
एक नई यांत्रिक प्रक्रिया का आविष्कार करता है। वह व्यक्ति जोकि नई आशथिक 
प्रणाली के लिए सुझाव देता है, या नई राजनेतिक योजना बनाता है, या ब्रह्मांड 
के सम्बन्ध में नई अवधारणा विकसित करता है, हमारी दृष्टि में आविष्कर्ता 
नहीं है। हम उसे एक सैद्धान्तिक, एक दाशेनिक, एक स्वप्नद्रष्टा या कम संमान- 
नीय शब्दों में ऋंतिकारी कह सकते हैं। 

फिर भी मानव के जीवन को ढालने में वस्तुओ्रों की अ्रपेक्षा विचार कम 
शक्तिशाली नहीं हैं। यह सिद्ध करना कठिन है कि वे आविष्कर्ता-यहां हम 
इस शब्द का संस्कृतिशास्त्रीय और इत्यात्मक श्रर्थ में प्रयोग कर रहे हैं--जिन्होंने 
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परिवार के एक पक्ष से वंश गिनने की पद्धति चलाई, या जिन्होंने बाद की रिश्ते- 
दारी शब्दावलि की वर्गक्षित प्रणालियों को विकसित किया, उनकी तुलना में खाल 
के तम्बू या छोटी पालदार डोंगी, या लोहा बनाने में काम आने वाली फुंकनी 
और धौंकनी के आविष्कर्ता का मानव संस्कृति के विकास पर अधिक प्रभाव 
पड़ा ! 

एक संस्क्रति में नये गुणों के प्रवेश की चर्चा करते हुए भौतिक वस्तुओं 
पर ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति को केवल प्रचलित मत से ही, जिसकी यह 


अभिव्यक्ति है, बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि इसे इस पद्धतिशास्त्रीय तथ्य से भी 


सहारा मिलता हे कि अनक्षर संस्कृतियों के अ्रध्ययन में श्रभोतिक सांस्कृतिक तत्वों 
की अपेक्षा मौतिक तत्वों पर विचार करता अधिक सरल हैं। इस दृष्टिकोण से 
हम डिक्सन के मानदंडों--अवसर, अवलोकन और प्रतिभा का एक अंश'--पर, 
जिस प्रकार कि वह अनक्षर समाजों पर लागू हो सकते हैं, विचार करें। 

यह मानदंड स्पष्ट ही अभोतिक सांस्कृतिक तत्वों की अपेक्षा भौतिक 
क्षेत्र में आविष्कार पर ग्रधिक लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, किन्‍्हीं लोगों में 
अभी तक न प्रयोग' में लायी गई संगीत में स्वर के उतार-चढ़ाव की रीति को, 
जिस क्रक्रिया द्वारा खोजा जा सकता है उसे, अत्यन्त सामान्य तरीके को छोड़, इन 
निश्चित श्रेणियों में रखना बहुत कठिन है। वस्तुतः संगीत की खोजों को डिक्सन 
के श्रतिरिक्त कारकों में से अ्रन्यतम कारक उत्सुकता के रूप में कल्पित करना 
अधिक स्वीकार्य है। इसके विपरीत, आवश्यकता की प्रस्थापना हमारी कोई सहायता 
करती नहीं दीखती। यह पूछा जा सकता है कि एक नई संगीत शैली को खोजने 


की क्‍या आवश्यकता है ! 


खोज और आविष्कार में आवश्यकता के कारक को जिस एक निर्णायक 
भूमिका को अदा करते हुए कल्पित किया गया है, वह भी अ्रभोतिक सांस्कृतिक 
तत्वों की अपेक्षा भौतिक तत्वों के लिए अधिक संगत है। भौतिक संस्कृति के क्षेत्र 
में भी आविष्कार की प्रक्रिया में आवश्यकता को उचित से अधिक महत्व दिया 
जा सकता है। यह पैरवी करना आसान है कि लोगों की जीवन-रीति के लिए 
कुछ ओऔज़ारों, कुछ हथियारों, कुछ प्रविधियों का होना अनिवार्य है। किन्तु भोतिक 
वस्तु के सम्बन्ध में भी आवश्यकता सांस्क्ृतिक व्याख्या से निर्धारित है। एक 
समाज के दृष्टिकोण से जो खोज और आविष्कार एक गअत्यन्त तीत्र आवश्यकता 
को पूरा करता है, वह एक भिन्न समूह के सदस्यों को प्रायः निर्थेक और असंगत 
लगता हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपने क्षेत्रीय उपकरणों के प्रति आदिवासियों की 
प्रतिक्रियाश्रों में इसकी पुष्टि खोज सकता है। विद्यार्थी को यह स्वतः सिद्धन्सा 


. लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आदिवासियों को शत्यन्त उपयोगी लगनी चाहिएं, 
. परन्तु किसी भी नवीनता की भांति वह उनकी उत्सुकता को जयाती हैं। यह 
... उदाहरण वस्तुतः खोज या आविष्कार की श्रपेक्षा प्रसार की घटना से अधिक 
... सम्बन्धित है, किन्तु यह सिद्धान्त सही है। अन्य निश्चित प्रतीत होनेवाली 
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धारणाओं की भांति आवश्यकता सापेक्ष हैं। किन्‍्हीं लोगों द्वारा अपनी संस्कृति 

के ढांचे में आवश्यकताओं की अवधारणा के अन्तर्गत ही आवश्यकता विद्यमान 
होती है। 

इस प्रकार संस्कृति के भौतिक पहलुओं में भी यह कहावत आवश्यकता 
आविष्कार की जननी है,” अंशत: ही सत्य है। थौर्स्टाइन वेबलन के द्वारा इसका 
उल्ठा कथन “आविष्कार आवश्यकता की जननी है” भी उतना ही सही है। 
एक बार हम संस्कृति के अदुश्य क्षेत्र में प्रवेश करें और अपने पिछले अध्यायों में 
प्रस्तुत सामग्रियों के विस्तार का अध्ययन करें तो यह प्रचलित मत, कि आव- 
श्यकता आविष्कार को निर्धारित करती है, बिल्कुल श्रव्यावहारिक प्रतीत होगा। 
एकतरफ़ा वंश-प्रणाली की क्‍या आवश्यकता है जो कि वंश के प्राणिशास्त्रीय 
तथ्य के सर्वंथा विरुद्ध है? वह कौनसी आवश्यकता है जो कि एक नई कला- 
शेली या नई नृत्य शैली को निर्धारित करती है 
द उन विशेषज्ञों के मस्तिष्क में जो नई चीजें बनाते हैं और जिन्हें कि 
हमारी संस्कृति में आविष्कर्ता कहते हैं, आवश्यकता सर्वप्रम्ख हो सकती है। 
किन्तु ऐसे विशेषज्ञ मशीन-युग की अनुपम विशेषता है। इनके सम्बन्ध में भी 
यदि हम क्षणभर उन अनेक आविष्कारों पर विचार करें जो कि चल नहीं पाते” 
तब हमें यह मालम होगा कि जिसे आविष्कर्ता ने” आवश्यकता समझा, उसे 

समृह के अन्य सदस्य अनिवायंतः ऐसा नहीं मानते। 

डिकसन द्वारा खोज (और आविष्कार) के एक कारक के रूप में बताये 
गये प्रतिभा की भी परीक्षा अपेक्षित है। विभिन्न खोजों और आविष्कारों को 
करनेवाले व्यक्तियों की भिन्न योग्यताओं से इन्कार करना अ्रयथाथंवादी होगा । 
किन्तु इसका निर्णय किस प्रकार किया जाय कि एक निदिष्ट आविष्कार या खोज 
के लिए “प्रतिभा का एक अंश) अपेक्षित है, यह प्रश्न ऐसी पद्धतिशास्त्रीय 
कठिनाई वस्तुत करता हैं जिसका समाधान तबतक संभव नहीं, जबतक कि हम 
“प्रतिभा” शब्द की इस घुमावदार परिभाषा को प्रयोग में न लायें, कि जो कोई 
भी खोज या आविष्कार करता है, उसमें यह है। किसी भी अवस्था में एक मान- 
दंड के रूप में इसके प्रयोग की उपयोगिता संदेहयुक्त हैं। अनेक अन्य उदाहरणों 
की भांति जहां संस्कृति के विवरण और विश्लेषण में मूल्यांकन भी सहायक होता है, 
सापेक्षवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहिए। और किसीलिए न भी सही 
तो इसलिए कि कोई दो संस्कृतियां एक-सी नहीं हैं, प्रत्येक लोगों में आविष्कारक 
प्रतिभा का कुछ अंश मानना चाहिए। कुछ लोगों में भौतिक आविष्कार प्रधान 
हो सकते हैं, अन्यों में यह सृजनात्मक प्रेरणा कला या धर्म या सामाजिक या 
राजनेतिक *संस्थाओं में प्रकट होती है। 

खोज या आविष्कार के लिए बताई गई अपेक्षित परिस्थितियों में आंशिक 
सत्यता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, किक्तु चाहे भौतिक या अभौतिक 
वस्तुओं का क्षेत्र हो, इनमें से किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, न ही 
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उनकी गणना से सम्भावनाओं की सूची समाप्त हो जाती है। आविष्कार और 
खोज दोनों ही संस्कृति के गतिशास्त्र में बुनियादी हैं। दोनों ही सांस्कृतिक परि- 
वर्तव की उन प्रक्रियाओं का परिणाम और प्रतिबिम्ब हैं, जिनका कि हम इस 
समय जिक्र कर रहे हैं। और इसलिये भ्रब॒ हम इन प्रक्रियाश्रों पर विचार करेंगे। 

है. 

मानवशास्त्रीय सिद्धान्तों में एक प्रश्त जिसपर बहुत ध्यान दिया गया है, 
वह॒ स्वतंत्र आविष्कार बनाम प्रसार (श्परिष्घ00) का है। सारांश में, यह 
प्रश्न मानव की आविष्कार क्षमता से सम्बन्धित है। जब हम संसार के सुदूर 
भागों में एक ही प्रकार के औज्ञार या संस्थायें या अवधारणायें देखते हैं, तब 
क्या हम यह मान लें कि यह सिर्फ एक बार आविष्कृत हुई और फिर उन 
प्रदेशों में प्रसारित हो गई जिनमें कि हम उन्हें देखते हैं, या हम यह अनुमान 
करें कि वह इन प्रदेशों में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई हैं। 

जहां तक अ्रधिकांश संस्क्ृतियों का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 
अ्रन्दर से उत्पन्न तत्त्वों की अपेक्षा बाहर से ग्रहण किये गये तत्त्वों की प्रधानता है। 
यह कहा गया है कि मानव ऐसा प्राणी है कि उसके लिए स्वयं समाधान ढूंढने 
की अपेक्षा किसी अन्य द्वारा बनाई गई वस्तु को ले लेना सरल है। निकटस्थ 
सुलभ वस्तुओं पर निर्भर होने की मानवीय प्रवृत्ति के बावजूद यह सम्भव नहीं कि 
किसी भी संस्कृति का सारा अंश अन्य लोगों से ग्रहण किया गया हो। 

हैरीसन ने इस बात को बहुत अच्छी तरह रखा है: कहानी जितनी जटिल 
होती है उसके विकास में उतनी ही अवस्थायें होती हैं, और जितनी जल्दी वह 
पूर्ण हो जाती हैं उतनी ही कम इस बात की संभावना रहती है कि श्रन्य क्षेत्रों 
में यह प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से दोहराई जाएगी।” यदि हम पुनः प्रागेतिहसिक 
काल की पत्थर के काम की प्रविधियों पर विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है। 
पश्चिमी यूरोप और सुदूरपूर्व दोनों में ही खड़ ((076) के औज़ार और कतरवें 
(7878) पाई जाती हैं। जब उनका ब्यौरेवार अध्ययन किया जाता है 
तब दोनों उद्योगों की भिन्नताश्रों को तत्काल' देखा जा सकता है। फिर भी यह 
खोज, कि पत्थरों के विविध प्रयोग हो सकते हैं, और कुछ प्रकार के पत्थरों का 
ओऔज़ार बनाने में प्रयोग उनकी प्रभावशालिता को बढ़ा देता है, इतनी सामान्य है 
और इसमें जटिलता का इतना अभाव है कि इस विस्तृत संकुल के लिए एक ही 


उत्पत्ति स्थान को मानना कठिन है। 


. सांस्कृतिक नवप्रवरतेनों (॥770५9808070) को समझाने की तीसरी संभा- 
बना की कार्य-प्रणाली को एकपातिता ((०एएथ४०१०७) कहा जाता है। एक 


... समय आविष्कार की प्रक्रिया को समझने के लिए एकपातिता को महत्वपूर्ण माना 
.... जाता था, चूंकि इसमें एक सामान्य घठना की दो सर्वथा भिन्न अ्भिव्यक्तियों में 


स्यललमता दापकालरनपकताप घन 7-५ सपलपफेन परललपनट 7 अतन ३०३ 
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गौण विकासों के क्रम को सम्मिलित माना जाता था। ऐसा समझा जाता शा कि यह 
विकास ऐसे परिणामों को लाते हैं जो बाहर से एक-से दीखते हैं। प्राणिशास्त्रीय 
विज्ञानों में यह सिद्धान्त भलीभांति ज्ञात है। उदाहरण के लिए, मरुस्थल के पौधों 
की छाल मोटी होती है और उनकी पत्तियां कंटीली होती हैं। कंटीले पौधों के 
एक वर्गीकरण की कल्पना की जा सकती है किन्तु इसका बिल्कुल दिखावटी 
महत्त्व होगा। चूंकि कांटेदार मरुस्थलीय पौधे आावश्यकरूप से एक-दूसरे से 
सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि अनेक विभिन्न जातियों से सम्बन्धित हैं, जोकि मरुस्थल 
के बाहर पाये जाने पर स्वथा भिन्न हैं। 

एकपातिता की अवधारणा का प्रयोग करते हुए गोल्डनवीजर ने सौमित 
संभावनाओं का एक सहायक सिद्धान्त विकसित किया। उसने बताया कि एक 
निदिष्ट सांस्कृतिक रूप के विकास में 'संभावनाञ्रों की सीमितता” विविधता को 
नियंत्रित करती है। इसका भ्र्थ है कि एक निर्दिष्ट सांस्कृतिक तत्त्व के विकास की 
संभावनायें जितनी कम होंगी, उतनी ही अधिक यह संभावना होगी कि भिन्न 
क्षेत्रों में उसके आविष्कार या खोज होने के बाद होनेवाले परिवर्तत एक-दूसरे से 
स्वतन्त्र रूप से एक-से ही मार्ग का आश्रय लेंगे। अर्थात्‌, 'जहां कहीं भी उद्गम 
और विकासों में अन्तिम परिणामों की सीमितता के साथ विविधता का अधिक 
विस्तृत विस्तार मिलता है, वहां विविधता और असमता में कमी होगी और 
सद्शता या एकपातिता में वृद्धि होगी।”' इसका एक उदाहरण पतवार है जो कि 
यद्यपि अनेक विभिन्न सामग्रियों से व विविध शक्लों में बनायी जा सकती है, 
किन्तु यदि आप एक अच्छी पतवार चाहते हैं" तो वह न तो बहुत लंबी, न 
बहुत छोटी होनी चाहिए; उसका फलक चपटा होना चाहिए और वह बहुत 
भारी न होनी चाहिए। इन सीमितताञ्रों में देर या सवेर से, एक प्रकार से या 
अन्य प्रकार से” पतवारों को उनके प्रभावशाली प्रयोग की उपयोगिता द्वारा 
निर्धारित अपेक्षया कुछ निश्चित विशेषताओं वाले औज्ञारों के रूप में विकसित 
होना पड़ा।” इस प्रक्रिया के अन्य उदाहरण भी सोचे जा सकते हैं। एक को लें, 
वंश को गिनने की तीन सम्भव रीतियां--दोतरफ़ा (आ०9), या पिता 
की ओर से या माता की ओर से। इनमें से किसी एक प्रणाली का एक ही 
उद्गम मानना, विशेषकर जबकि हम देखते हैं ;कि पश्चिमी अफ्रीका जैसे अपेक्षया 
सीमित क्षेत्र में कई पितृवंशीय लोगों के पड़ौसी मातृवंशीय समूह हैं, जल्दबाजी 
होगा। इस प्रकार एकपातिता ने संस्क्ृतियों में समानता को समझाने के लिए 
प्रसार और स्वतंत्र आविष्कार के बीच एक विकल्‍प उपस्थित किया। फिर भी 
इससे एक आंशिक उत्तर ही मिला, चूंकि कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों को छोड़, 
अधिकांश उदाहरणों में निश्चित अभिलेखों का अभाव था। और इसलिए वह 
तथ्य की अपेक्षा संभावनाओं के ही कथन हैं। 


£€, ए० ए० गोल्डनवीज्ञर, १६३३, पृ० ४५-६। 























रत] 
हु 
+ 
का 
! | ) 


न मम थक ने जे अपन ++ न कनस्लन +>नलल न चल ले 


पा 
!0 












उ्ष्८ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना श्रौर सांस्कृतिक गतिशास्त्र 
_उद्दीपन-प्रसार” (अधाग्रपरांए5-तातिएआं०॥8) की अ्रवधारणा को प्रस्तुत 
कर क्रोबर ने हमारी समस्या का एक अन्य पहलू बताया है। उसके अनुसार 
इसके अंतर्गत एक प्रणाली या प्रतिमान को अपने प्रसार में स्वयं किसी प्रतिरोध का 
सामना नहीं करना पड़ता। किन्तु प्रणाली की ठोस अंतर्वेस्तु (707/७॥) के 
संक्रमण में कठिनाइयां होती हैं।” उसने अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोप 
में पोर्सलीन बतेनों के आविष्कार का एक उदाहरण दिया है। क्रोबर ने बताया 
कि लगभग दो सौ वर्षों से यूरोप में चीन के पोर्सलीन के बतंन ज्ञात और प्रशंसित 
थे। आयात के व्यय से बचने की इच्छा ने परीक्षण को प्रोत्साहित किया जिससे 
अन्त में इच्छित वस्तु बन सकी। 

परिणाम यह है कि यहां पर एक वस्तु है जो कि एक दृष्टिकोण से 
आविष्कार से कम नहीं है। ऊपरी तौर से संस्कृतिशास्त्र की पारिभाषिक भाषा में 
यह एक “समानान्तर” है। पर यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि जहां तक यूरो- 
पियों का सम्बन्ध है, यह आविष्कार मौलिक होते हुए भी वस्तुतः स्वतंत्र न 
था। एक श्रन्य संस्कृति में पहले से विद्यमान वस्तु द्वारा एक लक्ष्य या ध्येय 
निर्णीत था, मौलिकता केवल उस कार्यप्रणाली की प्राप्ति तक सीमित थी जिससे 
कि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यदि चीनी पोर्सलीन पहले से विद्यमान न 
होती और यूरोप में न पहुंचती, तो यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि 
यूरोपीय लोग अठारहवीं शताब्दी में और संभवत: बहुत बाद तक भी पोर्सलीन 
का आविष्कार कर पाते।” 

आविष्कार, खोज और तज्जनित परिवर्तन की प्रक्रियायें कितनी जटिल 
हैं, यह इस विषय के विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट है। जैसा प्रायः माना जाता है, 
उसकी अपेक्षा मानव में अ्रधिक शआ्राविष्कार-वृत्ति है, यह तथ्य हमें संस्कृति के 
गतिशास्त्र को समझने में सहायता देता है। चूंकि यदि किसी संस्कृति में इन छोटे 
और बड़े परिवर्तनों की बाहर से लिये गये से भी तुलना की जाय, तंब भी 
इनका' जोड़ बहुत बैठता है। वस्तुतः यहीं पर आविष्कार, खोजें और प्रसारित 
तत्त्व मिल जाते हैं और उन्हें नवप्रवर्तनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रत्येक 
नवप्रवर्तत चाहे वह खोजा गया, या आविष्कृत या प्रवेश कराया गया हो, चेतन 
मानवीय परीक्षण की प्रवृत्ति और मानवीय कौशल की अभिव्यक्ति है। एक 
नवप्रवर्तत के तत्काल बाद छोटे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और परिवर्तेन की 
प्रक्रि कभी भी बन्द नहीं होती। 


. १०, ए० एल० कोबर, १६५२, पृ० ३४४-५। 





अध्याय पच्चीस 


प्रसार और परसंस्कृतोकरण 


सांस्कृतिक संक्रमण या सांस्कृतिक आदान (80708) की समस्या 
की क्रमबद्ध खोज लगभग बीसवोीं शताब्दी के प्रारम्भ से शुरू हुई। उससे पूर्व, 
जेसा कि हम देख चुके हैं, संस्क्ृति के अध्ययन में सांस्कृतिक विकासवाद की 
प्रभुता थी। जबतक कि इस सिद्धान्त की सत्यता की पुन:परीक्षा नहीं हुई, तब तक 
प्रसार ()ग्प्रिह॥/070) की कार्य्रणाली को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया 
आर उसके निहितार्थों की खोज नहीं की गई। 

तीन सम्प्रदायों' (800005) ने सांस्कृतिक इतिहास या सांस्कृतिक 
गतिशास्त्र (097087705) या दोनों के प्रतिपादन और अध्ययन में प्रसार को 
अपना आधार बनाया है। हम पहले अंग्रेज़ी सम॒ृह का नाम ले सकते हैं जिसमें 
इलियट स्मिथ, डब्ल्यू० जे० पेरी और उनके समर्थक हैं, जिन्हें कि कभी-कभी सर्वे 
मिस्री” (?27-:2५9४०४) या सूर्य-पाषाण” (प्लरध्ा०7४0) सम्प्रदाय कहा 
जाता है। यह मानवशास्त्रीय रंगमंच पर सबसे बाद में आया और सबसे पहले 
विदा हो गया, शऔर मानवशास्त्र के इतिहास में इसने भीषण वादविवाद को जन्म 
दिया। अगला समूह जर्मन-आस्ट्रिन सांस्कृतिक-एतिहासिक” (एप्रॉप्ा८- 
050709/ ) सम्प्रदाय है । कोलोन संग्रहालय के एफ० ग्रेबनर और ई० फ़ौय 
ने इसे स्थापित किया था; बाद में यह उन विद्वानों द्वारा, जिन्होंने मुख्यतः 
अपनी रचनायें पेटर डब्ल्यू० शिमिठ और उसके सहयोगियों डब्ल्यू० कौपर्स और 
एम० गुसिडे के नेतृत्व में आस्ट्रियन. पत्रिका एंथोपोस में प्रकाशित कीं, जारी 
रहा। यूरोप के महाद्वीप पर मानवशास्त्रीय विचारधारा के सम्प्रदायों में यह अग्रणी 
है, किन्तु अंग्रेजी-भाषी मानवशास्त्रीय क्षेत्रों में इसे कभी कोई स्वीकृति नहीं मिली । 

तीसरा समूह अमरीकी है, जिसे कि कठिनाई से ही एक सम्प्रदाय कहा 
जा सकता है। इसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। यह अखिल विश्व के स्तर पर 
तुलनात्मक अध्ययनों की अपेक्षा, जोकि पिछले दो दृष्टिकोणों की विशेषतायें 
हैं, क्षेत्रीय गवेषणगा और इतिहास के सीमित पुर्नानर्माण पर ज़ोर देता है। प्रायः 
यह एफ़० बोगास के नाम से संयुक्त है। क्रोबर, लौवी, गोल्डनवीज़्र, सापिर, 
स्पीयर और उसके अन्य शिष्यों ने इसकी अवधारणाओं को विकसित और इसकी 
क्षेत्रीय गवषणाओं को पूरा किया। इस दृष्टिकोण के बहुत निकट स्केंडीनेवियन हैं; 
स्वीडन में नौडेतस्कयोल्ड और लिडब्लोम, डेन्मार्क में थेलबिटुजर और बर्केट-स्मिथ 
का यह दृष्टिकोण है। फ्रांस, बेल्जियम और हालेंड में भी इसकी पद्धतियों को सहानुभूति 
से अपनाया और प्रभावपूर्ण रीति से प्रयोग में लाया गया। 
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प्रसार की कोई भी चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम 
प्रसार-विरोधी कृत्यात्मक (#प्राए४02॥58) सम्प्रदाय की स्थिति की, जोकि 
का मुख्यतः: बी० मैलिनोवस्की के नाम से जुड़ी हुई हैं, समीक्षा न करें। सांस्कृतिक 
एकीकरण की चर्चा में हम देख चुके हैं कि क्ृत्यवादियों की दिलचस्पी इसमें है 
पा, कि किस प्रकार एक ही काल-स्तर पर कार्य करती हुई संस्थायें एक ही सांस्कृतिक 
सम्पूर्ण के भाग के रूप में एक-दूसरे को पुृष्ट करती हैं। इस प्रकार क्ृत्यवादी 
केवल यह समझना चाहते हैं कि किस प्रकार संस्कृति का प्रत्येक पहल प्रत्येक 
ग्रन्य पहलू से सम्बन्धित है । 

इलियट स्मिथ की भांति मैलिनोवस्की उम्र विवादों में पड़नेवाला लेखक 
था और प्रसार के विरुद्ध उसकी आलोचनायें उतनी ही कट थीं जितनी कि प्रसार- 
वादियों की विकासवादियों के विरुद्ध । किन्तु वह सिद्धान्त की अपेक्षा पद्धति का 
बा, अच्छा समालोचक था। “प्रसारवाद” पर आक्रमण करते हुए उसने ग्रैबनर और 
ला बोझआस या क्रोबर या शिमिट को एक में मिला दिया और इस बात की स्वथा 
| उपेक्षा की कि बोझास और ग्रैबनर या क्रोबर और शिमिट के बीच असहमति 
का क्षेत्र उतना ही चौड़ा है जितना कि इनमें से किसी एक विद्वान और मैलि- 
नोवस्की के बीच में हैं। वस्तुतः अधिकांश बातों में अमरीकनों की स्थिति कृत्यवादियों 
से थोड़ी ही भिन्न थी । दो अतिशय प्रसारवादी सम्प्रदायों को पृथक्‌ करनेवाली 
भिन्नताओं के बावजूद, वास्तविक भेद एक ओर अमरीकनों और कत्यवादियों में 
था तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक-ऐतिहासिक सम्प्रदाय और इलियट स्मिथ की परित्यक्त 














स्थिति में था। 
का अंग्रेज़ी प्रसारवादी सम्प्रदाय (7शग्रिश्चणांडं 50000]) का उत्थान 
पे व पतन मानवशास्त्रीय इतिहास की एक लघुजीवी घटना है। इस “सम्प्रदाय: का 
| संस्थापक सर ग्रेफ्टन इलियट स्मिथ एक लब्धप्रतिष्ठ शरीररचनाशास्त्री था; 


मस्तिष्क पर उसके कार्य और पुरामानवशास्त्र के उसके अध्ययनों ने उसे बड़ी 
और उपयुकक्‍त ख्याति दी थी। अपने जीवन में एक समय उसने मिस्र की ममियों 
के मस्तिष्कों का अध्ययन किया, इस गवेषणा के लिए उसे मिस्र जाना पड़ा, वहाँ 
रा वह मिस्री सभ्यता के गृण से बहुत प्रभावित हुआ। जैसा कि अन्य कइ्यों ने भी 
..... किया है, उसने यह देखना शुरू किया कि प्राचीन मिस्र की संस्कृति, जिसमें कि 
मा अनेक तत्त्व हैं, कहां तक संसार के अन्य भागों की संस्कृतियों के समान है। 
उसके साहसिक सिद्धान्त देश और काल के विचार का अतिक्रमण कर गये। 
उसने न केवल यही कल्पना की कि भूमध्यसागरीय बेसिन, अफ्रीका, निकटपूर्व 
और भारत के तुलनायोग्य सांस्कृतिक तत्त्वों का उद्गम स्थान मिस्र था, बल्कि 

. यह भी कि इंडोनेशिया, पौलिनेशिया और अ्रमरीकाझों में भी वह उसी प्रकार 

.. भ्रहण किये गये थे। 

.. सांस्कृतिक इतिहास के सूर्य-पाषाण सिद्धान्त का .जिस नाम से इस सम्प्रदाय 
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की यह पूर्वकल्पना प्रसिद्ध हुईं, सबसे विस्तृत विवरण पैरी ने अपनी पुस्तक 
दि चिल्डून आफ़ दि सन में दिया है। इसका शीर्षक गुणों के संकुल में से 
उस एक तत्त्व का संकेत करता है जिसे कि मिस्र से उत्पन्न और प्रसारित कल्पित 
किया गया। वह तत्त्व यह विश्वास था, कि शासक सूर्य से अवतरित होता है। 
इस गुणों के समुदाय के अन्य तत्त्व थे, ममीकरण, पिरैमिडों का निर्माण और 
स्वर्ण तथा मोतियों को अत्यधिक महत्त्व देना, । 

इलियट स्मिथ और उसके समथकों ने ग्रहण करने को सांस्कृतिक परिवर्तन 
का प्रायः एकमात्र साधन माना हैं! उसके सिद्धान्त में मानव जाति की आवि- 
र्कारक क्षमता लगभग शून्य है और इस संभावना से कि संस्कृति के कुछ गुणों 
को स्वतंत्र रूप से आविष्कृत किया जा सकता है, वह स्पष्टतः इन्कार करता है। 
इस स्थिति के साथ बहुउद्गमों और बहुप्रसारों को भी अस्वीकार किया गया 
हैं। एकपातिता ((०7ए०४४०7०6) की संभावना का तो कोई ज़िक्र ही नहीं 
उठता । इलियट स्मिथ और पैरी की अधिकांश युक्ति न्‍्यासों की ऐसी व्याख्या पर 
निर्भर हैं जिसे कि पिरेमिडों का उदाहरण देकर बताया जा सकता है। वस्तुतः 
मिस्री ग्रथों में एक पिरेसिड कब पिरेमिड है? क्‍या एक पिरेमिड जो कि मैक्सिकी 
पिरैमिडों की भांति एक बुनियादी रचना है, जिस पर कि मंदिर बनाया जाता 
है, एक ऐसा सांस्कृतिक तथ्य है जो कि मृत राजा की स्मृति में और उसके शव को 
सदा के लिए रखने के लिए बनाये गये एक पिरैमिड की शक्ल की इमारत के समान है ? 
एक बार सभी पिरेमिडों के उद्गम की एकता को मान कर, इस पूर्वकल्पना को 
आझधिकाधिक कमज़ोर उदाहरणों पर लागू किया जाता है। पोलिनेशिया के पत्थर 
के चबूतरों, ओहियों घाटी के मिट्टी के धूहों को पिरैमिडों का अवशिष्ट या 
 सीमांत रूप माना जाता है। मिस्री सभ्यता” के अन्य तत्त्वों की भी इसी प्रकार 
व्याख्या की जाती है। आनुष्ठानिक प्रयोगों के लिए सुरक्षित रखी जानेवालीं 
मृत अफ्रीकी राजा की जांघ की हड्डी इलियट स्मिथ के लिए मिस्री ममीकरण का 
प्रसार है। कोई भी एक बड़े पत्थर से बना स्मारक एक बृहत-पाषाण स्मारक 
(/८४०॥80 ॥7707प767॥) है जोकि उसी स्थान से उत्पन्न हुआ है। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक समृह स्वयं निर्माण करने की अपेक्षा 
संस्कृति के अधिक तत्वों को ग्रहण करता है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, जैसा कि 
प्रसारवादियों की मान्यता है, कि मानव जाति कम-से-कम आविष्कार करती है 
और अधिक-से-अधिक नक़ल करती है। इसके विपरीत, चूंकि हम ग्रहण करने की 
घटना को स्वीकार करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि सांस्कृतिक परिवरतेन का 
एकमात्र साधन इसे ही माना जाय । मानव की आविष्कार-क्षमता की उपेक्षा 
आओऔर साथ ही देश और काल के कारकों को अस्वीकार कर मित्नी संस्कृति के 
विश्वव्यापी प्रसार की कल्पना के कारण अन्ततः सूर्य-पाघाण प्रसारवादी मत को 
त्याग दिया गया। 

जर्मन-आस्ट्रियन संस्कृति-ऐलिहासिक सम्प्रदाय का दृष्टिकोण अ्रधिक परिष्कृत 
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है। ग्रहण किये गये कल्पित तत्वों के मुल्य का निर्णय करने के लिए सावधानी से 
बनाये गये इसके मापदंड, स्रोत सामग्रियों के प्रयोग में सावधानी बरतने का इसका 
ग्राग्नह, तथा जिस सावधानी से इसकी परिभाषायें बनाई गई हैं और इसके लिखित 
विवरणों की समृद्धि, विद्वत्ता की मांगों के अनुरूप हैं, इन्हीं कारणों से इसे 
विस्तृत स्वीकृति मिली है। इसके नेता फ़ादर शिमिट के मत में संस्कृति-एऐतिहासिक 
सम्प्रदाय का सिद्धान्त मूलतः जीवन की प्रकृति और मानव अनुभव की रहस्य- 
वादी धारणा पर आधारित है। इसे एक निश्चित चिन्तन आधार पर विकसित 
किया गया है और इसमें उस शब्दावलि का उपयोग किया गया है जो कि बुनि- 
यादी तौर से तक्कंसंगत दृष्टिकोण और मानवशास्त्रीय शब्दावलि से भिन्न है। यह 
इस सम्प्रदाय के पद्धतिशास्त्रीय दृष्टिकोण पर कितनी छायी हुई है, इसे शिमिट की 
संस्कृति के उन विभिन्न स्तरों के अध्ययन करने की प्रविधियों की चर्चा में देखा 
जा सकता है, जिनमें कि यह सम्प्रदाय सब संस्क्ृतियों को बांटता है और जो 
कि अपने तत्त्वों के प्रसार द्वारा पृथ्वी पर आज विद्यमान संस्कृतियों को बनाने 
वाली मानी गई हैं। सभी जनवत्तशास्त्रियों की भांति शिमिट 'आविकालीन जीवन 
बिताने वालों के लिए, और उससे भी अधिक जो कि अतीत में उसे बिता चुके हैं, 
उक्त शब्द का जो अर्थ है, उसे समझने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। बह 
कहता है कि इसे हम एकानुभूति (छाप्मए0&7त9) के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त से 
समझ सकते हैं, जिसके द्वारा कि गवेषक अपने से सम्बन्धित व्यक्ति की मानसिक 
ग्रवस्था में अपने को रख सकता है। 

जब कोई अच्छा क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपने द्वारा अध्ययन किये जाने वाले पात्रों 
का विश्वास प्राप्त कर लेता है तब बहुत कुछ ऐसा ही होता है। हम कुछ 
हैरत के साथ शिमिट द्वारा' यह जानते हैं कि इससे विद्यार्थी उन पहली संस्कृतियों 
का पुननिर्माण कर सकता है जिनके प्रवासों ने उन सांस्कृतिक स्तरों को उत्पन्न _ 
किया जिनसे कि वतंमान संस्क्ृतियों के सम्पर्कों के ऐतिहासिक पुननिर्माण के 
संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यह माना गया है कि पिग्मी मानव के अनु- 
भव “आओ आदिकालीन' अर्थात्‌ प्राचीनत्तम (778५9) स्तर को दर्शाते हैं। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि वह जिस भांति आज विद्यमान हैं, उनके अध्ययन से 
आदिकालीन स्तर की अर्थ-व्यवस्था, सामाजिक सेरचता ओर मानव अनुभव के 
अन्य पहलुओं का उद्धार किया जा सकता है। परन्तु इन अर्थों में यह एकानुभूति 
नहीं, बल्कि कल्पना की उड़ान है जिसे कि शिमिट सांस्कृतिक प्रसार के तत्वों 
के निर्णय करने में साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कहता है 

संस्क्ृति-ऐतिहासिक सम्प्रदाय के पद्धतिशास्त्र और सामान्यतः मानवशास्त्र 
को ग्रैबनर की मुख्य देत एक जनसमूह से दूसरे जनसमूह में सांस्कृतिक तत्वों 


... के क॒ल्पित प्रसार को आंकने के मापदंडों को पैना कंरना और उन्हें वस्तुगत 


१. डब्ल्य० शिमिट १६३९, प० २६३-५, 





न -व्सिललधुसपटलल कमर पतचन ता एड्स पतवतापए लाए धलाचट ह८5 
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अभिव्यक्ति प्रदान करना था। यह मानदंड जिन्हें कि उसने रूप और राशि का 
मानदंड कहा है, सांस्कृतिक संक्रमण के सभी अध्ययनों के लिए बुनियादी हैं। 
उनका अर्थ बहुत सरल है। जब दो भिन्न सम्‌हों की संस्क्ृतियां सदशतायें व्यक्त 
करती हैं, उनके एक ही स्रोत से निकलने की संभावना पर हमारा निर्णय इस पर 
निर्भर होगा कि वह संख्या में कितनी अधिक हैं और कितनी जटिल। जितनी 
अधिक सदुशतायें होंगी उतनी ही अधिक ग्रहण करने की संभावनायें होंगी, और 
यही बात एक निर्दिष्ट तथ्य की जठटिलता के लिए ठीक है। उदाहरण के लिए 
यही कारण है कि, अनक्षर लोगों में ऐतिहासिक सम्पर्क के अध्ययन के लिए 
लोककथाओं का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। यह स्मरणीय है कि 
एक कथा में स्वतंत्र परिवर्ततीय तत्त्व होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पृथक रूप से दूसरे 
स्थान पर जा सकता है। इसीलिए जब हम कथा जैसे एक जटिल सांस्कृतिक 
तत्त्व का विस्तृत प्रसार देखते हैं, तो यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि जिन सब स्थानों 
पर यह पहुंची है, वहां यह प्रसारित हुई होगी, स्वतंत्र रूप से विकसित 
नहीं । 

थापि कुछ ऐसी सावधानी हैं जिन्हें बरतना ज़रूरी है, और जिनपर 
ग्रेबनर ने उचित ध्यान नहीं दिया। अमरीकी प्रसारवादियों की रचनाश्रों में यह 
सावधानियां प्रमुख हैं; और यह स्थान के पास पहुँच सकना और समय की उचित 
निकटता पर जोर देती हैं। ब्रेबनर का कहना था कि यदि संस्कृति के दो तत्वों 
को रूप और राशि के मानदंड के आधार पर एक-सा स्थापित किया जा सके, 
तो वह कहीं भी मिलें उनका एक ही स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा उससे 
गुणों के समुच्चयों (#070|65) की खोज की जिनके आधार पर वह प्रसार 
को स्थापित कर सके। कठिनाई यह थी कि एक समुच्चय” की मदों का एक- 
दूसरे से कोई छत्यात्मक सम्बन्ध न था। एक शब्द में, वहु एक इकाई के झूप 
में केवल विद्यार्थी के मन में विद्यमान थे। 

. एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा। एंकरमन ने कांग्ो और पश्चिमी 
अफ्रीका की संस्कृतियों को निम्न गुणों के 'संकुल (०979७) के शब्दों में 
रखा, जो कि ग्रेबनर द्वारा ओशीनिया की पूर्वी पापुअञ्नन संस्कृति के लिए बनाये 
गये गुणों के संकुल के सदृश थे। ये थे: गुप्त सभायें, नक़ली चेहरे, नरभक्षण 
बेंत और लकड़ी की ढालें, जाइलोफ़ोन, पैनपाइप, छाल के कपड़े, लकड़ी के ढोल, 
और तराशी हुई मानव आक्ृतियां इत्यादि । चंकि वह तत्त्व दक्षिणी अमरीका की 
कई भ्रन्य इंडियन संस्कृतियों में भी विद्यमान हैं, गुणों के इस संग्रह को एक ही 
सांस्कृतिक स्तर का बताया गया, जिससे कि ग्रंबनर के समर्थक यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि वह एक ही ऐतिहासिक धारा के प्रसार का परिणाम हैं। यह 
स्पष्ट है कि ऐसा 'संकुल” मनोवज्ञानिक दृष्टि से असम्बद्ध गुणों का एक समूह 
है और एक संकुल के रूप में केवल बाहरी परिभाषा पर टिका हुआ है; संस्कृति 
में रहने वाले लोगों के लिए संकुल के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि 
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सापिर ने इसे रखा: पश्चिमी तट का मुड़ा हुआ पतवार अनिवार्यत: अपने 


मेलेनेशियन साथी को जोर से बुलाता हुआ नहीं सुनाई देता । 


जनवृत्तशास्त्रीय न्‍यासों के प्रयोग की पद्धति में इन दोषों, मानवीय 
सांस्कृतिक अनुभव के आधारों के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण और इसके निष्कर्षों 
के अत्यन्त काल्पनिक स्वरूप ने अनेक मानवशास्त्रियों को संस्क्रति-ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय की स्थिति को त्यागने को बाध्य किया। फिर भी समग्र रूप से इस 
दृष्टिकोण के सम्बन्ध में हम चाहे कोई भी मत बनायें, परन्तु इस समूह के लेखकों 
की रचनाओं में सांस्कृतिक सम्पर्कों को आंकने के स्पष्ट मानदंड इस देन को 
महत्त्व प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने प्रारम्भिक प्रतिपादन के समय 
संस्क्ृति-एऐतिहासिक सम्प्रदाय द्वारा प्रसार पर जोर दिया जाना, संस्कृति के अ्रध्य- 
यन में पहले विकासवादी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के विरुद्ध एक स्वस्थ 
प्रतिक्रिया थी। ग्रेबनर और शिमिट के समृद्ध विवरण और इस “सम्प्रदाय” के 
अनेक सदस्यों द्वारा किये गये क्षेत्रीय अध्ययन; उदाहरण के लिए, टियरा डेल 
फ्यूगो में कौपर्स और गुसिडे का कार्य, वह अतिरिक्त कारण हैं जिनसे इस समूह 
को उसके कट्टर विरोधियों में भी सम्मान मिला। 
द यह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने के लिए 
ऐतिहासिक विकास की नियमितता की कल्पना पर आधारित परिभाषा की 
स्पष्टता ही पर्याप्त नहीं है। संस्क्ृति-इतिहासकारों जैसा दृष्टिकोण अधिक-से-अधिक 
सांस्कृतिक गतिशास्त्र क्या ?” और “क्यों ?” प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। 
परन्तु किसी नवप्रवर्तत की स्वीकृति या अस्वीकृति के पीछे क्‍या कारण हैं, यह 
इस समूह के दायरे से भी उतने ही बाहर हैं जितने कि वह अंग्रेज़ी प्रसारवादियों 
के उदाहरण में थे। सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने में उनका लक्ष्य पहला कदम 
है। संस्क्ृति-एऐतिहासिक सम्प्रदाय द्वारा उठाये गये इंस पहले कदम के सम्बन्ध 
में मश्किल से ही यह कहा जा सकता है कि इसने सांस्कृतिक कार्यकारण के विश्ले- 
षण का वह आधार जुटाया है जो कि अन्ततः संस्कृति के स्वरूप और सांस्कृतिक 
परिवर्तत के किसी वैज्ञानिक अध्ययन का लक्ष्य होना चाहिए। 

३ 

फ्रेंज बोंआस द्वारा शुरू किये गये प्रसार के अध्ययन परसंस्कृतीकरण 
(४०८पर/ण््र४/07) के विवेचन में एक पुल का काम करते हैं। बोग्ास ने 


बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि वह बुनियादी प्रश्न जिससे कि संस्कृति 


के अध्ययत को निपटना है, उतना भिन्न लोगों के बीच सम्पर्क नहीं है जितना 


कि इस सम्पर्क के वह गत्यात्मक परिणाम हैं जो कि सांस्कृतिक प्ररिवर्तत को 
. बनाते हैं। वह क्या ?” प्रश्न का उत्तर देने तक ही सम्बन्धित था, परन्तु वहींतक 
. जहां तक कि उसके उत्तर प्रश्न क्‍यों?” में अन्तहित प्रक्रिया को समझने में 


पिन निकलना 


२. ई० सापिर, १६४६, पृ० ४२२। 
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मदद दे सकें। अतएवं विवरणात्मक तथ्यों के उद्धार की अपेक्षा गतिशास्त्र पर 
जोर अमरीकी प्रसारवादियों को श्रन्य देशों में उनके साथियों से उन्हें पृथक करता है। 

यदि हम बोझास की रचनाश्रों को पढ़ें, तो हम देख सकते हैं कि उसकी 
स्थिति किस प्रकार इलियट स्मिथ, परी, ग्रेबनर, शिमिट और अन्य कट्टर प्रसार- 
जादियों से भिन्न है। उसने निम्न बातों पर जोर विया है: 

१. प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रसार का विवरणात्मक 
अध्ययन एक प्रारम्भिक तैयारी है। 

२. प्रसार का अध्ययन आगमनात्मक (वदा८ाए४8) होना चाहिए। 
अर्थात्‌ संसकृतियों के जिन संयुक्त गुणों (संस्कृति-संकुलों) को प्रसारित समझा 
जाता है, उन्हें विद्यार्थी द्वारा मनमाने तौर से वर्गक्षित किये जाने की अपेक्षा उनके 
आन्तरिक सम्बन्धों के अनुसार उन पर विचार करना चाहिए। 

३. प्रसार के अध्ययन को विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना चाहिए। 
गुणों के वितरणों को महाद्वीपों या अखिल विश्व में दिखाने से पहले सीमित 
क्षेत्रों में उनके वितरणों को चित्रित करना चाहिए। 

४. उन गत्यात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन में, जिनकी कि प्रसार एक अभि- 
व्यक्ति है, हमारा दृष्टिकोण, मनोवेज्ञानिक होना चाहिए, और व्यक्ति तक पहुंचना 
चाहिए, जिससे कि सांस्कृतिक परिवर्तन की यथार्थता को समझा जा सके। 

उग्र प्रसारवादी सम्प्रदायों के अनुयायियों ने इनमें से किसी बात के प्रति 
भी मौखिक सहानुभूति से अधिक और कुछ नहीं किया। उनकी रचनाओं का 
विवेचन करते हुए कई बार यह बताया जा चुका है कि उनकी गवेषणा में 
प्रसार के तथ्यों के परे कोई लक्ष्य देखना कठिन है। मानव के इस विश्वास के 
सामने कि मानव ने सब जगह संस्कृति के तत्वों का स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया, 
ग्रहण करने के तथ्य को स्थापित करना महत्वपूर्ण था। किन्तु यह भी संतोषजनक 
नहीं कि हम एकदम दूसरी श्रति पर चले जायें और यह कहें कि एक-से तत्त्व कभी भी 
स्वतंत्र रूप से आविष्कृत नहीं हुए। इसलिए बोझास ने कहा, कि विभिन्न संस्क्ृतियों 
में सदृूश गुणों की सूची अपने आप में कभी भी ऐतिहासिक सम्पर्क का पर्याप्त 
प्रमाण नहीं जुटा सकती। प्रसार का प्रमाण देने के लिए, सदुशताओं में समान 
रूप से सम्बन्धित सदुश गुणों को सम्मिलित करना होगा, और यह भी केवल एक 
सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत, जहां पर कि ग्रहण करने वालों और देने वालों के बीच 
आदान-प्रदान की कल्पना करना कठिन नहीं है। 

बोझास और उसके मत से सहमत लोगों की दृष्टि में सबसे बड़ी बात 
ग्रहण करने की जड़ में विद्यमान मनोवेज्ञानिक कारकों को निरन्तर ध्यान में 
रखना है। उनका मत था कि यह अवश्य किया जाना चाहिए, वहां भी जहां कि 
इन कारकों का, अपने आप में स्वयं अध्ययन संभव नहीं जेसाकि अनक्षर लोगों में, 
जहां कि कोई ऐतिहासिक लेखे नहीं हैं। ऐसी संस्कृतियों का पहले पृथक्‌ रूप से 


विश्लेषण कर, फिर व्यौरेवार उनके संगठन और संरचना तथा साथ ही तत्त्वों की 
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तुलना करनी चाहिए। तभी ग्रहण करने वाली संस्कृति में पहले से ही विद्यमान 
 श्रतिमानों क्रे अन्तगंत ग्रहण किये गये तत्वों को नये रूप देने, और नये गणों की 
स्वीकृति या अस्वीकृति जैसे प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त, निष्कर्षों को वहीं पर लागू होने योग्य माना जाता 
जहां कि सीमित क्षेत्र के अनेक प्रदेशों के अन्वेषण उन्हें एक सामान्यीकरण के 

रूप में रखना उचित ठहराते हैं। 

अनक्षर लोगों के इतिहास को प्रकट करने के लिए अमरीकी जातिशास्त्रियों 
की भांति किस प्रकार न्‍यासों के विश्लेषण का सीमित रूप में प्रयोग किया जा 
सकता है, इसका सबसे कऋ्रमबद्ध प्रतिपादन संभवतः सापिर ने किया है। यह मान 
कर कि इन गर-ऐतिहासिक लोगों के सम्बन्ध में हमारा समस्त ज्ञान एक ही काल- 
स्तर पर संकलित न्यास हैं, वह इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता 
“विशद्ध विवरणात्मक तथ्यों के चकरानेवाले ढेर में हम किस प्रकार काल-क्रम 
((70707029) का प्रवेश करा सकते हैं ?” सापिर ने दो सीमिततायें बताई 
हैं: कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माणों के काल-दृष्टिक्रम (प्रपशगाह ए८ा5७००ाए८) 
में इतिहास के निश्चित काल-क्रम को नहीं पाया जा सकता और हमें समूहों 
के बीच घटित सम्बन्धों के, न कि व्यक्तियों के जो कि इस प्रक्रिया के प्रभाव- 
शाली साधन थे, अध्ययन से संतुष्ट हो जाना चाहिए। 

वह महत्त्वपूर्ण समस्या जिसका सामना करना पड़ता है उसे सापिर ने 
“एक सांस्कृतिक केन्द्र से निरंतर वितरण” की व्याख्या की समस्या कहा है, 
और जो कि आयु-क्षेत्र (386-0769 ) पूर्वकल्पना के नाम से प्रसिद्ध है। विस्लर 
ने, जिसने कि इसका उत्तरी अमरीका के क़बीलों के ऐतिहासिक सम्बन्धों के 
विश्लेषण में प्रयोग किया है, इसका सबसे विस्तृत विवरण लिपिबद्ध किया है। 
उसने इस प्रकार सरलता से उसे व्यक्त किया है: सीमित विस्तार के वितरण 
को नवप्रवर्तत (#770ए2/४07) होने का संदेह किया जा सकता है, जबकि 
विस्तृत विस्तारवाला पर्याप्त आयु का होगा। 

यह प्रस्थापता जिसे कि पुरातत्त्वशास्त्रीय और जनवृत्तशास्त्रीय वितरणों 
में लिपिबद्ध किया गया है, इसे निम्न रेखाचित्र से दर्शाया गया है 

हम यह मान लेते हैं कि यह तीन सम्बन्धित मिट्टी के बतेनों के प्रकारों के 
पुरातत्त्वशास्त्रीय. वितरणों को दर्शाता है। उस क्षेत्र के केन्द्र में जहाँ पर यह 
मिला है तीन स्तर निकले; दो प्रकार अधिक विस्तृत क्षेत्र में मिलेंगे, जब किः 
दोनों पूर्ववर्तियों में से प्रत्येक की तली में पाये जाने वाले प्रकार का वितरण और भीः 
अधिक विस्तृत होगा। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार के बतंन 
अदेश ३ में उत्पन्न हुएं और वहां से २ में प्रसारित हुए। इसी बीज् प्रदेश ३ के: 


.. हे. ई० सापिर, १६४८, पृ० ४१०-१२। 
४. सी० विज्लर, १६२६, पृ० १५॥ 


लत 
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कक 


लोग एक नये प्रकार कों विकसित कर रहें थे जो कि बाद में प्रदेश २ में 
प्रसारित हो गया और इसने वहां के मूल प्रकार को हटा दिया, जो कि इस बीच 





रेखाचित्र ५६--आयक्षेत्र अवधारणा का आधार निर्देशक चित्रण 


में प्रदेश १ में प्रसारित हो गया था। इसी समय केन्द्र के लोगों ने एक तीसरा 
प्रकार विकसित किया जिसे कि समस्त क्षेत्र में विकास समाप्त होने से पहले 
प्रसारित होने का समय न मिला। 

यहां यह विचार कि प्रसार समकेन्द्रक रीति से ((०॥०७॥४०४॥|५) होता 
है, बुनियादी है और इसी पर इस सिद्धान्त की सबसे अधिक आलोचना हुई हैं । 
सापिर ने, जिसकी रचना कि विस्लर से पहली है, निरंतर वितरण के विचार के 
बारे में तीन सावधानियां बतायी हैं। वह कहता है: (१) एक की अपेक्षा दूसरी 
दिशा में विस्तार अधिक तेज हो सकता है, (२) ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे 
पुराने रूप में केन्द्र में इतना संशोधन हो सकता है कि उद्गम का ठीक स्थान ही 
ग़लत निर्धारित किया जाय और (३) वितरण के क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या के 
प्रवास ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं जोकि ग़लत व्याख्या किये गये प्रकार के सांस्क्- 
तिक वितरण” को जन्म देते हैं।' 

डिक्सन ने, जो कि आयुनक्षेत्र पूवकल्पता का सबसे कठोर समालोचक था, 
केवल विस्लर की बुनियादी मान्यताओं को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि जिन 
न्‍्यासों को चित्रित कर उसने वह निष्कर्ष निकाले थे उनकी सत्यता को भी 
चनौती दी। डिक्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुण 'असंतुलित और अनिय- 
मित रीति से और भिन्न दरों से” प्रसारित होते हैं, साथ ही वह यह भी घोषित 
करता है कि उदगम का क्षेत्र, गण का केन्द्र, प्रायः वह मध्य बिन्दु नहीं होता जहां 
से कि विशेषतायें फैलती हैं, बल्कि यह मुख्यतः सीमान्त में विकसित होते हैं 
वह यह कहकर उपसंहार करता है कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र के अन्त्गत आयु 
क्षेत्र की पूर्वकल्पना के सिद्धान्तों में कुछ सत्यता हो सकती है, किन्तु जैसे ही 
गण अन्य वातावरण और भिन्न संस्कृति में चला जाता हैं, दाता द्वारा अवदत 
संशोधन की विपुल और निरंतर शक्ति सक्रिय हो जाती है और वह अब तक सक्रिय 
सिद्धान्तों का अन्तिम और अवश्यंभावी विनाश लाती है।' 








प्‌. ई० सापिर, १६४८, पृ० ४११०-१२ । 
६- आर० बी० डिक्सन, १६२८ पृ० १४५-६। 
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विस्लर द्वारा प्रयुक्त श्रमरीकी इंडियनों के न्यासों की डिक्सन की कठोर 
आलोचना में उन उदाहरणों को भी जोड़ा जा सकता है जहां कि यह सिद्धान्त 
उन तथ्यों पर लागू नहीं होता जिनके सम्बन्ध में हमारे पास ऐतिहासिक लेखे 
मौजूद हैं। वालिस ने देखा कि “विस्लर का केच्द्रापमुखी ((॥77रप्ि8०) प्रसार 
का सिद्धान्त पुरानी दुनिया के गुणों पर, जहां कि ऐतिहासिक साक्षी उपलब्ध है, 
लागू नहीं होता”। एक उदाहरण के रूप में पुरानी दुनिया में संख्या चार और 
संख्या सात से संयुक्त प्रतीकवाद के सापेक्ष वितरण ” के सम्बन्ध में वह बताता 
है कि रहस्यवादी संख्या के रूप में सात सदियों से चार की अवधारणा की 
अपेक्षा अधिक विस्तार से प्रसारित रहा है। यद्यपि जहां तक ऐतिहासिक लेखे 
उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में चार अ्रधिक पुराना है।” इससे वालिस ने यह निष्कर्ष 
निकाला कि “पुराना गुण कम विस्तार से प्रसारित है और दोनों ही अवस्थाश्रों 
में उदगम-स्थान वितरफ-्क्षेत्र का केन्द्र नहीं हैं।” इसके बाद में हौडगन ने भी 
यह वताया कि ऐतिहासिक पुननिर्माणों में आयु-क्षेत्र सिद्धान्त को अत्यन्त सावधानी 
से बरतना चाहिए। हौडगन ने अपने तिथियुक्त वितरणों” के अध्ययन में यह 
बताया कि किस प्रकार हवाई चक्‍की का वर्तेमान यूरोपीय वितरण हुआ और 
किस प्रकार विभिन्न प्रविधियां वस्तुतः मध्यकालीन इंग्लैंड में प्रसारित हुईं। उसकी 
गवेषणा ने यह सिद्ध किया कि संस्कृति की इन मदों का फैलाव किसी भी प्रकार 
पू्वेकल्पना के अनुसार न था। अन्य भी अनेक उदाहरण जिनकी कि इस 
“सिद्धान्त” पर विचार करते हुए उपेक्षा की गईं है, उपस्थित किये जा सकते 
हैं। इस प्रकार विश्वव्यापी वितरण के कारण कुत्ते को बहुत समय से सबसे 
पुराना पालतू पशु माना गया है। किन्तु यह युक्ति इस तथ्य की उपेक्षा करती 
है कि मुर्गी का भी, जिसे कि शअ्रपेक्षया हाल में ही पालतू बनाया गया है, विश्वव्यापी 
वितरण है। 

क्या इस सब का यही अर्थ है कि अनक्षर लोगों के ऐतिहासिक सम्पर्को 
और ग्रऐतिहासिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक विकासों के पुन्निर्माण के प्रयासों को 
छोड़ देना चाहिए ? ऐसा निष्कर्ष उचित नहीं है। सब बातों पर विचार करने 
से ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रयास करना उपयोगी है, बशरतें (१) विश्लेषण के 
लिए चुना गया क्षेत्र ऐसा हो जिसकी ऐतिहासिक एकता मानी जा सके, ओर 
(२) ऐतिहासिक विकासों की संभावना, न कि उनके निश्चित तथ्य को लक्ष्य 
स्वीकार किया जाना चाहिए। 

है. | 
वह प्रसारवादी, जिनकी अभिरुचि ऐतिहासिक पुननिर्माण की अपेक्षा 
संस्कृति के गतिशास्त्र में थी, उनके दृष्टिकोण के भावात्मक तत्त्वों का विकास 
७. डलल्‍लू० डी० वालिस, १६३०, पृ० ७५-७६ | 
. धन. एस० टो० हौडगन, १६४२, पु० ३५१-६८; १६४५२ । 


+7.., *स्मपलेसरीडल३-२०-०काथ मर 2 काम 
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परसंस्कृतीकरण (6८८फाप्ाथा0ा) के अध्ययन में मिलता है। इस शब्द की 
परिभाषा श्रौर उसके कार्य के क्षेत्र को सीमित करने की समस्या, जिस पर कि 
इस शब्द को लागू किया जा सके, १६३५६० के लगभग सामने आईं। इस समय 
परसंस्कृतीकरण गवेषणा के सार्गदर्शन के लिए स्थापित समाज-विज्ञान गवेषणा 
परिषद्‌ की समिति द्वारा तैयार किये गये स्मृतिपत्र में इसकी निम्न परिभाषा दी 
गई : परसंस्कृतीकरण में उन घटनाओं का समावेश है जो कि भिन्न संस्क्ृतियों 
के व्यक्तियों के समूह के निरन्तर प्रत्यक्ष सम्पक में आने से होती हैं और 
जिनके परिणामस्वरूप उनमें से एक या दोनों समूहों के मौलिक सांस्क्रतिक प्र॑ति- 
मानों में परिवर्तेत घटित होते हैं ।” । 

इस परिभाषा के प्रकाशन के पांच ही वर्षों के अन्दर इसके तीन में से 
दो लेखकों ने इसमें संशोधन उपस्थित किये। एक ने संकेत किया कि 'इस परिभाषा 
में उन घटनाओं की “प्रकृति” को स्पष्ट रूप से बताने का कोई प्रयास नहीं किया 
गया जिन्हें कि परसंस्कृतीकरण का अंश माना जायेगा । यह बताया गया कि 
इस परिभाषा के अच्तर्गत यह निर्धारक हैं, ((क) वह विशेष परिस्थिति जिसमें 
घटतायें विद्यमान हैं, और (ख) बह घटनायें, जो कि विशेष परिस्थितियों का 
परिणाम दीखती हैं, उनके क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमित न कर, उनका एक सुझाया 
हुआ परिसीमन ।” “निरंतर प्रत्यक्ष सम्पर्क वाक्यांश द्वारा लगाई गई सीमितताश्रों 
का भी निर्देश किया गया--“प्रत्यक्ष” सम्पर्क को अन्य सम्पर्कों से और अनिरंतर 
सम्बन्धों को “निरंतर” सम्बन्धों से पृथक्‌ करने का |” 

दूसरी समालोचना व्यक्तियों के समृह” वाक्यांश के प्रयोग के सम्बन्ध में 








3०4 
+ 


“जहां कहीं भी संस्कृतियों के बीच सम्पर्क का जिक्र किया जाता है-- 
यह माना जा सकता है कि कुछ मानवीय सम्पर्क अवश्य हुआ होगा, केवल उसी 
साधन से संस्क्रति एक लोगों से दूसरे लोगों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
फैल सकती है। तथापि, जहां इस बात पर ज़ोर देना उचित है कि संस्कृति कोई 
ऐसी रहस्यवादी इकाई नहीं है जो कि बिना अपने मानव वाहकों के चल सके; 
वहां यह भी सही है कि “व्यक्तियों के समूह” कब सम्पर्क में हैं, यह जानना 
भी सरल नहीं है।” हा 

इसे समझाने के लिए दक्षिणी सागरों के एक द्वीप टिकोपिया से एक हे 
उदाहरण लिया जा सकता है। यहां पर “यूरोपीय संस्कृति के कुछ तत्त्व, विशेष 
कर भौतिक संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में, आदिवासी प्रतिमानों पर आक्रमण कर के 
रहे हैं।” तब यह प्रश्न उठाया जाता है: 

















8६. आर० रेडफीटड, आर० लिटन और एसम० जें० ह्सेकोवित्स, १६३६, 


पू० २१४६-२० ॥ 
१०. झ्रार० लिदन, १६४० पु० ४६४-५।.. 
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“क्या साल में एक या दो बार मिशन की नौका के'आगमन और एक 
अकेले मिशनरी के कार्य को (जो कि एक-दूसरे द्वीप का देशवासी है और स्वयं 
यूरोपियन नहीं है) एक परसंस्क्ृतीकरण की शक्ति माना जायगा ? अवश्य ही 
यह व्यक्ति व्यक्तियों का समह” नहीं है, न ही यह स्थापित किया जा सकता है 
कि मिशन की नौका पर कभी-कभी आनेवाले लोगों के आगमन” “निरंतर” 
सम्पर्क हैं। 

यह स्पष्ट है कि न तो सम्पर्क की अवधि न ही सम्पर्क की तीब्नता परसंस्कृती- 
करण को सांस्कृतिक परिवततेत की अन्य कार्य-प्रणालियों से पृथक्‌ करने के 
उपयुक्त मानदंड हैं। हमारा सम्बन्ध मुख्यतः सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रतक्रियाश्रों 
से है और गौणत: उन परिस्थितियों के वर्गकिरण से है जिनमें कि परिवतेन होता 
है। इस दृष्टिकोण से इसमें बहुत थोड़ा अन्तर है कि सांस्कृतिक संक्रमण के एक 
निरदिष्ट उदाहरण को परसंस्कृतीकरण कहा जाय या प्रसार । जहां तक कि यह 
परिस्थितियां एक निर्दिष्ट उदाहरण में एक निर्दिष्ट नवप्रवर्तेन के ग्रहण करने को 
प्रभावित करती हैं, केवल वहीं तक यह परिस्थितियां हमारे लिए महत्त्व की हैं। 


इसलिए हम पद्धतिशास्त्रीय विचार के अनुसार इन नामों का भेद करेंगे। बहुत 


वर्षों से प्रसार का अर्थ विद्यमान अनक्षर और इस अर्थ में गैरएऐतिहांसिक संस्क्ृतियों 
की सदशताओं और भिन्नताश्रों का विश्लेषण मान लिया गया है। लोगों के बीच 
हुए कल्पित सम्पर्कों का पु्नानर्माण किया जाता है और ग्रहण किये गये तत्वों के 
संशोधनों का एक के बाद दूसरी संस्कृति में व्यक्त उनके भिन्न रूपों से अनुमान 
किया जाता है। इसके विपरीत, परसंस्कृतीकरण को मुख्यतः उत्त उदाहरणों पर 
लागू किया गया है जहां कि सांस्कृतिक तत्वों के संक्रमण को स्थान पर जाकर, 


या लेखबद्ध न्‍यासों या दोनों के प्रयोग से अधिक पूर्णता के साथ लिपिबद्ध किया जा 


सके। इसलिए संक्षेप में प्रसार स्थापित सांस्कृतिक संक्रमण (2.०7676९ €परपफ्ादनं 
ध्रक्षाआ॥5807) का अ्रध्ययत है जबकि परसंस्कृतीकरण सांस्कृतिक संक्रमण को 


अकिया का अध्ययन है। 


यह प्रयोग वास्तविक पद्धतिशास्त्रीय भेद पर आधारित है, जिसमें कि 
अवलोकन और अनुमान का भेद प्रमुख है। इस दृष्टिकोण से प्रसार-अध्ययनों में 
यह मान लिया जाता. है, कि चूंकि लोगों की संस्क्रृतियों का अ्रध्ययत करते समय उनमें 
सदृशतायें देखी गई, अतः उनमें सम्पर्क घटित हुआ । इसलिए उन प्रक्रियाओ्रों का पुन- 
निर्माण जिनसे कि संक्रमण प्रभावकर हुआ प्राप्त सामग्रियों से होने वाले अनुमान 
पर आधारित होना चाहिए। विस्लर के अ्रध्ययत, जिसने मैदानों और उनसे लगे 
हुए सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिरण की खाल के जूतों के प्रतिमान को “चित्रित किया, 


.. या हैलोवैल के समस्त उत्तरीय उत्तरी अमरीका और एशिया में रीछ-संस्कारवाद 
. (64० ८शाथाा0रांधांआ0) की प्रादेशिक विभिन्नताश्रों के अ्रध्ययत हमें यह 


. ११. एम० जे० हसंकोवित्स, १६३८ ए०, पृ० ११-१२। 
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बताते हैं कि किस प्रकार एक क़बीले से दूसरे क़वीले में जाने से निर्दिष्ट सांस्कृतिक 
तत्ता या तत्त्वां के संकुलों को सुधारा गया, या किस प्रकार एक के बाद दूसरे 
क़बीले ने एक निदिष्ट संकुल को ग्रहण कर उसमें विविध तत््व जोड़ दिये। फिर 
भी यह सब केसे हुआ, यह कब हुआ, यह कहां से शुरू हुआ और यह परिवर्तत किसके 
ड्वारा लाया गया, इन सब के उत्तर कल्पना पर आधारित हैं। 

फिर भी परसंस्कृतीकरण के ग्रन्वेषण में ऐतिहासिक तथ्य ज्ञात होते हैं या 
प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिकांश दशाओं में, परसंस्कृतोकरण की गवेषणा 
समकालीन अ्रवधि के सम्पर्कों का अ्रध्ययत करती है। इस प्रकार सम्पर्क से पहली 
अवस्थाओं को खोजा जा सकता है, सम्पर्क में आने वाले लोगों की सम्पर्क-पूर्व 
संस्कृतियों को जाना जा सकता है और संस्क्ृतियों की वर्तमान अ्रवस्थाओं को लिपि- 
बद्ध किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों में विभिन्न तत्त्वों की स्वीकृति या अस्वीकृति 
को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्वों तक भी पहुंचा जा सकता है। जहां लिपिबद्ध करना 
आवश्यक है, वहां यह कार्य जनवृत्तशास्त्रीय और ऐतिहासिक सामग्रियों की अंतःशास्त्रीय 
( (7055 "एफ ) गवेषणा से किया जाता है, जिसने एक विशेष प्रविधि को जन्म 
दिया है, जिसे जन-ऐतिहासिक (£070-7507709!) पद्धति कहा जाता है। 

जहां पर विद्यार्थी ऐतिहासिक लोगों के भ्रतीत सम्पर्कों को जानना चाहता 
है वहां लिपिबद्ध सामग्रियों के प्रयोग से परसंस्कृतीकरण की स्थिति का अध्ययन 
किया जा सकता है। इन सामग्रियों का अधिक प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि जैसा 
कि हौडगन ने कहा है, औपचारिक शैक्षणिक शास्त्रों की कठोर कृत्रिम सीमाओं 
ने परसंस्कृतीकरण-अध्ययन के क्षेत्र को अनचित रूप से सीमित कर दिया है। 
इस विद्वान्‌ ने इंगलेंड में शीशा बनाने और कागज के प्रसार के अपने अध्ययन 
द्वारा यह दर्शाया है कि इन कृत्रिम सीमाओं को तोड़कर कितने उपयोगी परिणाम 
निकल सकते हैं। उसने ग्रहण करने की तीन अवस्थायें--उद्घाटन (££005076 ) , 
स्थापना (£580॥597600) और विकिरण (॥)55070॥0॥) बतलाई हैं। 
समकालीन लोगों के सम्पर्क के अ्रध्ययनों में एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में इनके 
प्रयोग से महत्वपूर्ण परिणाम निकलने चाहिएं 

परन्तु व्यावहारिक रीति से प्रसार से परसंस्कृतीकरण को पृथक्‌ करने 
से ही, जैसा कि यहां किया गया है 'परसंस्कृतीकरण” शब्द के अर्थ की सीमा 
पूर्णतया निर्धारित नहीं हो जाती। विभिन्न विज्ञानों ने इसका भिन्न श्रर्थों में 
प्रयोग किया है। स्वयं मानवशास्त्र के साहित्य में इसके पर्याय रूप में प्रयुक्त 
कुछ शब्दों के अर्थों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों 
और बाल-विकास के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण की उस प्रक्रिया को बताने के 
लिये, जिसके द्वारा बच्चा अपने समूह के जीवन का अम्यस्त होता है, परसंस्कृती- 
करण शब्द का प्रयोग किया है। यह स्पष्ट है कि इन अर्थों में यह शब्द 


१२. एम० टी० होडगत, १६४४ पृ० ४६६-६७। 
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संस्कृतीकरण (&॥णराप्रा700) का पर्यायवाची होगा जिसका कि इन पष्ठों 
में इस प्रक्रिया के वर्णन में प्रयोग किया गया है। जहां तक समझा जा सकता 
है, जिन्होंने परसंस्कृतीकरण शब्द का इस प्रकार प्रयोग किया है उन्होंने इसके 
अ्र्थों को ठीक तरह निश्चित नहीं किया है। बाल-अ्रध्ययनों के प्रतिवेदनों में पर- 
संस्कृतीकरण को कई श्रन्य शब्दों का भी श्रर्थ दिया जाता है श्रौर जहां तक प्रसंग 
से पता चलता है ऐसे अनेक निबन्ध मिलते हैं जिनमें परसंस्कृतीकरण, समाजी 


करण, शिक्षा और प्रशिक्षण (2ट०7४0४0०7४०0४) को समानार्थक की भांति 
प्रयोग किया गया है। 





जब कि विभिन्न विज्ञान एक शब्द का विभिन्न श्रर्थों में प्रयोग करते हैं, 
हा उसके उचित-अनुचित प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु जब मूल्यांकन के प्रसंग 
आग, में, किसी विशेष श्रर्थ में प्रयोग किया जाता है, विशेषत: जहां गवेषणा तथाकथित 
2 उच्च या निम्न, सक्रिय या निष्क्रिय परम्पराओं के सम्पर्कों का अ्रध्ययन करती है, 
व, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र के वैज्ञानिक अ्रध्ययनों में इस प्रकार 
जे के मूल्यांकनों का प्रवेश तटस्थता को क्षीण कर देता है और इसके परिणामस्वरूप 
पा वैज्ञानिक विश्लेषण को कठिन बना देता है। 

| उदाहरण के लिए, हम मैलिनोवस्की के इस सत पर विचार करें कि 
| ॥ अफ्रीकी संस्कृति-सम्पर्क का अध्ययन एक उच्च, सक्रिय संस्कृति के एक सरल 
का और अधिक निष्क्रिय संस्कृति पर संघात (77720) का” अध्ययन है। इससे 
पा उत्पन्न परिस्थिति के अध्ययन के विषय में वह मानता है, पश्चिमी सभ्यता के 
| संघात और देशीय संस्कृतियों की उसके प्रति प्रतिक्रिया के रूप में संस्कृति परिवर्तन 
। अवधारणा ही एकमात्र उपयोगी दृष्टिकोण है।* वह इस बात की उपेक्षा करता 


है कि अफ्रीकी संस्क्ृति-परिवर्तत में, चाहे वह दूसरे क़बीलों से या यूरोपिनों 
ग्रहण किये गये हों, मल निवासी भी अपना प्रभाव डालता है। यह स्थिति 
उन लोगों को अस्वीकार्य है जो यह मानते हैं कि सम्पर्क में आने वाले सभी लोग 
एक-दूसरे से ग्रहण करते हैं। 
चंकि मैलिनोवस्की की रचनाओं में श्रनक्षर लोगों के जीवन के मूल्यों पर 
0 प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बल दिया गया है और प्रत्येक संस्कृति को उसको 
के दिशा के श्रर्थों में अध्ययन करने की आवश्यकता बताई गई है, भ्रतः उसके इस 
गो , दृष्टिकोण का कारण संस्कृत्यभिमान में न ढूंढकर अन्यत्र ढूंढना चाहिये। हृत्यात्मक 

















 , सिद्धान्त (कफ्राटाणाभां# 7००9०) का मूलतः इतिहास-विरोधी दृष्टिकोण, 
पा जोकि अपेक्षया स्थिर दक्षिणी सागर की एक संस्कृति के क्षेत्रीय अ्रध्ययन से प्राप्त 


हम] .. किया गया थआ, इसका एक कारण कहा जा सकता है, और इसका दूसरा कारण 
पा मैलिनोवस्की का संस्कृति-सम्पक की घटना के अध्ययन का उद्देश्य अफ्रीकी औप- 
निवेशिक प्रशासन की व्यावहारिक समस्याओ्रों को हल करना था। 
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१३. जी० भेलिनोवस्की, १६९४५, प० १५, १७ | 
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अध्याय पच्चीस : प्रसार और परसंस्कृतीकरण डछ डे 


इनमें पहले कारण ने मैलिनोवस्की को संस्कृति में शून्य-बिदु (&0०0- 
707), वह बिंदु जिससे कि स्थिर जीवन रीति में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ, उसकी 
अवधारणा को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। यह विश्वास करना कठिन है 
कि उसने इस अवधारणा को केवल नष्ट करने के लिए ही विकसित नहीं किया 
चूंकि ऐसा कोई “बिन्दु” नहीं है जिस पर कि कोई संस्कृति स्थिर है। संस्क्ृति- 
सम्पक के अध्ययनों में एक निर्दिष्ट संस्कृति के इतिहास में एक अवधि ले ली 
जाती है, जोकि साधारणतया भअन्वेषण किये जाने वाले सम्पर्क-विशेष से पहले की 
होती है और वह आधार-रेखा है जिससे कि परिवर्तेत को पृथक्‌ किया जाता हैं 
और इस प्रकार उस ढांचे को बनाया जाता है जिसके श्रन्तगंत उत्पन्न गतिशील 
प्रक्रिश्ों का विश्लेषण किया जा सके। सम्पर्क अध्ययनों से सम्बन्धित अन्य 
लोगों की भांति मैलिनोवस्की और उसके विद्यार्थी भी इस प्रविधि को अपनाने पर 
मज़बूर हुए; यद्यपि उसके श्रनैतिहासिक दृष्टिकोण ने उसके लिये अफ्रीका में परिवर्तन 
को उसके उचित दृष्टिक्रम, सांस्कृतिक संक्रमण की दीर्घकालीन प्रक्रिया के सिर्फ एक 
पहलू के रूप में, रखता कठिन बना दिया। 
मैलिनोवस्की की प्रशासकीय समस्याओं में अत्यधिक व्यस्तता ने उसे यूरोपीय 
संस्कृति के संघात के सम्मुख अफ्रीकी जीवन-रीतियों की कमज़ोरियों पर अत्यधिक 
जोर देने को बाध्य किया। उसके विद्या्थियों की रचनाओं में, जिन्हें कि उसने स्वय॑ 
उद्धृत किया है, इसके प्रचुर प्रमाण हैं कि दबावों के बावजूद, अफ्रीकी संस्क्रति इन हमलों 
का मुक़ाबला कर सकी। और इसी व्यस्तता के कारण उसने सम्पर्क के अन्तर्गत 
सांस्कृतिक तत्त्वों के पारस्परिक आदान-प्रदान की उपेक्षा की। यूरोपियों और अफ्रीकियों 
के सम्पर्क में इस आदान-प्रदान ने अफ्रीका में रहने वाले यूरोपियों के जीवन को 
यूरोपवासी यूरोपियों से बहुत भिन्न बना दिया, यह सैद्धान्तिक तथ्य कम व्याव- 
हारिक महत्त्व का नहीं है। 
मूल्यांकन को अ्रभिव्यक्त करनेवाले जिन शब्दों पर हमने अभी विचार किया हैं 


नेक 


उनसे अधिक स्वीकार्य शब्द संस्कृति-स्थानान्‍्तरकरण (77875-0०गॉएण०४०॥ ) है जो कि 


सर्वप्रथम १६४० में प्रकट हुआ | क्यूबन विद्वान्‌ ओटिज्ञ ने इसके प्रयोग के यह कारण 
दिये हैं: 
“मेरा मत है कि संस्कृति-स्थानान्तरकरण शब्द एक से दूसरी संस्कृति में 
संक्रमण की प्रक्रिया की विभिन्न अ्रवस्थात्रों को बेहतर रूप से प्रकट करता है 
क्योंकि इसमें केवल दूसरी संस्क्ृति ग्रहण करना ही, जोकि अंग्रेज़ी शब्द अकल्चरेशन 
(परसंस्क्ृतीकरण ) में अन्तहित है, सम्मिलित नहीं है, प्रत्युत इस प्रक्रिया में 
पहली संस्क्रति का नष्ट होना या उखड़ना भी सम्मिलित है, जिसे कि विसंस्कृती- 
करण ([76०णराप्मा॥03) परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा 
इसमें नये सांस्कृतिक तत्त्वों के सुजव का विचार भी सम्मिलित है, जिसे कि नव- 
संस्कतीकरण (४७००एपा8४०0) कहा जायेगा।* 


१४. एफ० ओटठिज्ञ, १६४७, पु० १०२०३ । 





























डछ४ड खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


बिक, 


यद्यपि श्रोटिज़ ने परसंस्कृतीकरण के प्रयोग के संकेतों को ग़लत समझा 
है, फिर भी उसने इसे वह संस्कृत्यभिमानात्मक गुण नहीं दिया जो कि उसमें कभी 


न था। यदि मानवशास्त्र के साहित्य में 'परसंस्कृतीकरण” शब्द इतना बद्धमल न 


होता, तो संस्कृति-स्थानान्‍्तरकरण' शब्द भी उसी अवधारणा को समान रूप से 
व्यक्त कर सकता था। स्पेनिश में लिखने वाले कुछ मानवशास्त्रियों ने इसका 
प्रयोग किया है, किन्तु ब्राजील में पुतंगाली एकल्चरेशाश्रो शब्द स्वीकृत है। 


०५ 


शब्दावली के अतिरिक्त, यह महत्त्वपूर्ण है कि परसंस्कृतीकरण, शब्द में 


यह श्रन्तहित नहीं है कि सम्पर्क में आने वाली संस्कृतियों को “उच्चतर” या 
“अधिक प्रगतिशील” या अधिक सभ्यता की अन्तर्वेस्तु वाली” या गणात्मक रीति 
से भिन्न रूप में पृथक किया जाय। साक्षी यह दर्शाती है कि संस्क्रृति का संक्रमण 
जोकि सांस्कृतिक परिवर्ततन की एक प्रक्निया है, और परसंस्कृतीकरण जिसकी एक 
अभिव्यक्ति है, यह तब घटित होता है जबकि दो जनसमूहों के बीच ऐतिहासिक सम्पर्क हो । 

4 

जनसमूहों के बीच सम्पर्क के प्रकार बहुत भिन्न होते हैं। वह समस्त 
जनसंख्याओं के बीच या इन जनसंख्याओों के पर्याप्त भाग या छोटे समूहों या 
व्यक्तियों तक के सम्पर्क से उत्पन्न हो सकते हैं। जब एक समूह के प्रतिनिधि ग्रन्य 
समहों के सामने अपनी संस्कृति का एक अंश प्रस्तुत करते हैं, तब ग्रहण किये जाने 
वाले तत्त्व स्पष्टत: उस प्रस्तुत अंश के ही होंगे। उदाहरण के लिए, जब दो अ्रनक्षर 
समूहों के पुरुष कभी-कभी शिकार का पीछा करने के लिए आपस में मिलते हैं, 
तो कोई यह नहीं सोचेगा कि दोनों संस्कृतियों में स्त्रियों के क्षेत्र में इसका कोई 
विशेष प्रभाव पड़ेगा। जहां पर कि आदिवासियों के सम्पर्क में आने वाले यूरोपीय- 
अमरीकी संस्कृति के प्रतिनिधि मिशनरी हैं, देशीय प्रोद्योगशास्त्र में अ्रपेक्षया अल्प- 
'परिवर्तेत की आशा की जाती है। 

सम्पर्कों को मैत्रीपूर्ण या शत्रतापूर्ण रूप में भी वर्गीकृत करना होगा। 
शत्रतापूर्ण सम्पके के अधिक नाटकीय उदाहरणों पर इतना ज़ोर दिया जाता है 
कि लोगों के बीच होनेवाले कम नाटकीय किन्तु कहीं अधिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आंख से 
झपझल हो जाते हैं। इस बाद के प्रकार के सम्पक के अध्ययन के महत्त्व की ओर 
हमारा ध्यान झ्राकषित करने में लिडग्रेन की रचना उल्लेखनीय है जिसमें उसने 
उत्तरी-पश्चिमी मंचूरिया के रेंडियर टुंगूस और कुछ रूसी कज्ज़ाकों के बीच 
“विरोधहीन संस्कृति सम्पर्क)” का विश्लेषण किया है। उसने इस सम्पर्क की 
अ्रवस्थाओ्रों को दो प्रमुख तथ्यों के प्रसंग में रखा है। 


(१) मैंने दूसरे सम॒ह या उसके सदस्य के प्रति समग्र या व्यक्तिगत 


रूप से किसी टंगस या क़ज्जाक को भय, उपेक्षा या घ॒णा व्यक्त करते नहीं सुना । 
(२) समुदायों के बीच झ्रापसी सम्बन्धों में कोई शक्ति के प्रयोग या उसकी धमकी 
_की घटना नहीं सुनी गई।”' क्‍ 

... १४. ई० जें० लिडग्रेन, १६३८, पू० ६०७ । 


अध्याय पच्चीस : प्रसार और परमंस्कृतीकरण डेप 


लोगों के बीच शत्रुतायूण सम्पर्क में भी सांस्क्रेतेक आदान-प्रदान अनुप- 
स्थित नहीं रहता। यूरोपीय-अश्रमरीकी लोगों और आदिवासियों के बीच मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों के न होते हुए भी सम्पर्क के फलस्वरूप परस्पर आदान-प्रदान हुआ्रा हैं। 
बुशमेन की क्लिक ध्वनियां आज दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के जुलू और अन्य वांटू 
भाषी लोगों की भाषा का लक्षण बन गई हैं; यद्यपि बशमेन दैवों ने अनेक पीढ़िय 
तक इनके ढोरों पर निरंतर हमले किये हैं। ऐसे उदाहरणों से यह सबक मिलता 
है कि किसी भी प्रकार के सम्पर्क से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है, मित्रता 
या शत्रुता का कारक अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
मूलतः: ऐसे सम्पक्कों से जिनमें एक लोग दूसरे लोगों पर शासन करते हैँ, 
परसंस्क्ृतीकरण-विरोधी ((:0708 80टफ्राप्राक्ष/ंए८) आन्दोलनों का जन्म होता 
है--जिन आन्दोलनों में लोग आदिकालीन जीवन-रीति के मूल्यों पर जोर देते हैं 
और उन्हें दमन करने वाली शक्ति को उखाड़ने में श्रसमर्थ होते हुए भी वह वस्तुत 
या अपनी कल्पना के आवेश में उन रीतियों को पुनःस्थापित करने की शोर बढ़ते 
हैं। परसंस्क्रीकरण-विरोधी आन्दोलन का एक अत्यन्त सुलिपिबद्ध उदाहरण 
विलियम्स ने दिया है जिसने कि बैलाला पाग़लपन' के उत्थान व पतन का! 
विवरण दिया है। न्यू गिनी की पापुआ की खाड़ी में स्थित वेलाला शहर के नाम 


पर जहां कि यह आन्दोलन १६१६० में उत्पन्न हुआ, उसने इसका यह ताम रखा। 





ब्न्न्नू 


यह पूजापद्धति (०) विदेशी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से शुरू हुई और यह 


लि 


मृतों के शीघ्र पुनरागमन के सिद्धान्त पर आधारित थी। इसके अपने पैगम्वर 
थे और प्रेतात्मा का चढ़ना और भीषण नृत्य इसकी विशेषतायें थीं। यद्यपि यह 
श्वेतों की विरोधी थी और इसकी यह भविष्यवाणी थी कि जब पुराने दिन 
लौटेंगे, झ्राक्रान्ताओं का नाश कर दिया जायेगा; तथापि इसके द्वारा प्रारम्भिक 
कालों के कुछ अनुष्ठान और पवित्र वस्तुयें नष्ट हो गईं; और ईसाई और 
लौकिक यूरोपीय तत्वों ने उनका स्थान लिया। बारह वर्ष बाद यह पागलपत 
शांत हो गया था, पर वह अपने पीछे केवल यह परम्परा छोड़ गया कि पैग़म्बरों ने 
जिन चमत्कारों की भविष्यवाणी की थी वह वस्तुतः हो गये हैं। 

तीन अ्रन्य प्रकार के सम्पर्क भी द्र॒ष्टव्य हैं। एक में समान या भिन्न 
जनसंख्या के आकार वाले समूहों में सम्पर्क होता है। दूसरे में समह अपनी 
भौतिक या अभौतिक या दोनों तरह की संस्क्ृतियों की जटिलता में भिन्न होते 
या उनकी संस्क्ृतियां समान अंश में जठिल होती हैं। श्रन्त में हमें उन परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ता है जहाँ कि एक जीवन-रीति वाला समूह दूसरे समूह के 
आवास मेँ झा जाता है, या जहां स्वागत करने वाले समूह का नयी संस्कृति से 
सम्पर्क एक नये आवास में होता है। 

इन कारकों का महत्त्व स्पष्ट है, यद्यपि तीनों परिस्थितियों में से पहली 


१६. एफ० ई० विलियम्स, १९२३, १६३४ । 











ही 
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जिसका सम्बन्ध जनसंख्या के आकार से है, वह शायद सबसे कम महत्त्व की 
सिद्ध हो। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां कि छोटे समूहों ने बड़े समूहों को प्रभा- 
वित किया है या जहां एक बड़ा समूह छोटे समूह को प्रभावित करने में असफल 
रहा है इससे इस कारक की महत्त्वहीनता साबित होती है। संस्कृति के विभिन्न पहलुओं 
में असमान जठिलता का एक कारण जनसंख्या का आकार भी हो सकता है, और 
इन अर्थों में सम्बन्धित समूहों का आकार सम्पर्क की प्रक्रिया को, प्रभावित करने 
में एक कारक हो सकता है, यद्यपि वह भी गौणतः ही । सांस्कृतिक जटिलता 
की भूमिका को आंकने में यह बात सब से महत्त्वपूर्ण है कि यह अपने आप में 
उस प्रतिष्ठा के कारक को छोड़, जो कि विद्यमान हो सकता है, एक संस्कृति में 
ग्रधिक जटिलता अ्निवायतः उन्हें विशेष प्रभावित नहीं करती जिनकी परम्परा 
की पृष्ठभूमि सरल है। सरल की अपेक्षा जटिल संस्कृति ग्रहण करने के लिए 
अधिक चीज़ें प्रस्तुत करती है। किन्तु उन लोगों के लिए जिनकी जीवन-रीति 
की ताल भिन्न है यह समृद्धि चकराने वाली हो सकती है, या वह उसे अनदेखी 
ही छोड़ सकते हैं। पहली नज़र में संसार पर यूरोपीय प्रभुता का विस्तार इसका 
खंडन करता दीखता है, किन्तु विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसा निष्कर्ष 
अपरिपक्व है। वस्तुतः यह संदेहास्पद है कि मोटे तौर से संसार के अधिवासियों 
ने यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति से अधिक लिया है या पाश्चात्य संसार ने उनसे 
अधिक ग्रहण किया है। 
तीसरे प्रकार के सम्पक द्वारा प्रस्तुत समस्या और भी अधिक रोचक है। 
क्या वह लोग जो कि अन्यों के ग्रावास में बस जाते हैं, वहां पाये जाने वाली 
संस्कृति से अधिक ग्रहण करते; हैं, या निष्क्रमणार्थी समूह जिनमें जाकर बसता है 
उन्हें अपने संस्कृति का अ्रधिक अंश देता है? दोनों ही प्रकार के आदान-प्रदान 
के उदाहरण दिये जा सकते हैं। सम्बन्धित लोगों और विशेष परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए इनका संतुलन करना होगा। नीमग्रो जो कि ब्राजील लाये गये, 
उन्होंने पुतंगाली शासक संस्कृति को प्रभावित किया, जोकि स्वयं प्रवासी थे और 
उन पर इंडियन प्रभाव भी पड़ चुका था। इन विविध प्रभावों को आधुनिक ब्राज़ीली 
जीवन के ऐसे भिन्न पहलुओं में, जेसे कि भोजन बनाने के तरीके, सामाजिक संरचना, 
विभिन्न प्रकार के विश्वास, प्रचलित संगीतशैलियां और भाषा के प्रयोग में मिश्रित देखा 
जा सकता है। और यहां के अफ्रीकी लोग तो अफ्रीकी विश्वास और व्यवहार के 
बहुत-से अ्ंशों को भ्रभी तक संजोये हुए हैं।” उत्तरी भ्रमरीका में नीग्रोग्नों ने देने की 
अपेक्षा प्रबल यूरोपीय प्रतिमानों को कहीं अधिक ग्रहण किया है। जबरन निष्क्रमण 
का एक तीसरा उदाहरण हैठी से दिया जा सकता है जहां कि उसके भिन्न«परिणाम 
. हुए। यहां पहली दो सदियों तक फ्रेंच प्रभुता के बावजूद, किसानों के वर्तमात 
जीवन में फ्रेंच की अपेक्षा श्रफ्रीकी गुण अधिक सुरक्षित हैं और ऐसी कोई चीज़ 








. १७: जी० फ्रेयरे, १६७४६; ए० रामोस, १६४०; अ्रध्याय १-८ | 
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नहीं है जिसे वहां की मूल इंडियन प्रथाश्रों से सम्बन्धित बताया जा सके। 

वह परिस्थितियां जिनमें कि परसंस्कृतीकरण घटित होता है, एक शअ्रर्थों में, 
बताये गये सम्पर्कों के प्रकारों का एक पहलू है। वह पहली परिस्थिति जिस पर 
विचार करना आवश्यक है यह है कि कहां पर संस्कृति के तत्त्वों को लोगों पर 
जबरन लादा गया है, या कहां उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है। दूसरी 
परिस्थिति वह है, जहां कि समूहों के बीच कोई सामाजिक या राजनैतिक असमता 
नहीं है। तीसरी परिस्थिति में तीन विकल्प प्रस्तुत किये जाते हैं, अर्थात्‌ जहां 
राजनैतिक प्रभुता है पर सामाजिक नहीं, जहां प्रभुता राजनेतिक और सामाजिक 
दोनों हैं, और जहां बिना राजनेतिक प्रभुता के एक के ऊपर दूसरे समूह की 
सामाजिक श्रेष्ठता स्वीकार की जाती है। वस्तुतः यह संदेहास्पद है कि अनक्षर 
लोगों के सम्पर्क में, इस प्रकार के विचार महत्त्वपूर्ण रहे हैं। ऐसी सब दशाओं 
में सम्पर्क में आने वाले पक्ष छोटे होते हैं और चूंकि प्रत्यक्ष सम्पर्क मुख्यतः 
पड़ोसी लोगों तक सीमित रहते हैं, अ्रतः दूसरों से कम ही ग्रहण किया जाता है। 
यहां पर अत्यन्त भिन्न जीवन-रीतियों से आने वाले अनेक तत्वों को एकीकृत करने 
की अपेक्षा दूसरी संस्कृति की बारीकियां ले ली जाती हैं। बिना विरोध के 
सम्पर्कों के उदाहरण यह बताते हैं कि जहां प्रभुता नहीं है वहां संभवत: अधिक 
ग्रहण किया गया है। 

संस्क्ृति-सम्पर्क के कुछ विद्यार्थियों ने परसंस्क्ृतीकरण की परिस्थितियों पर 
इस दृष्टिकोण से विचार किया है कि वह परिणत संस्कृतियों का उसके घटक 
भागों में विश्लेषण कर सकें और यह देख सकें कि कौन-से गुण ग्रहण किये गये 
हैं और कौन-से पुराने गुण बाक़ी रह गये हैं। अन्यों ने इस दृष्टिकोण की समा- 
लोचना की है, और जैसा कि फ़ोटिस ते कहा है, इसमें ग्रहण करने पर <ंत्रवत्‌ 
विचार किया गया है और संस्कृति के तत्त्वों को घास के गदठों की भांति एक 
संस्कृति से खींच दूसरी संस्कृति में ले जाया गया है। उनका कहना है कि 
मिश्रित उद्गम की संस्क्ृतियों को गुणों में तोड़ना एक जीवन-रीति की जीवंत 
वास्तविकता को निष्प्राण और निरर्थक भागों में बांटना है। उनके लिए संस्क्ृति- 
सम्पक का गणित कभी भी एक जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। ग्रहण किये गये 
तत्व को सदा ही सम्पर्क से पहले विद्यमान तत्त्वों के साथ आञत्मसात्‌ कर लिया 
जाता है। परिणामतः एक अनेक उद्गमों की संस्कृति उसमें योगदान करने वाली 
प्रत्येक परम्पराओं से भिन्न होती है। उनका कहना है, परसंस्कृतीकरण का गति- 
शास्त्र सृजनात्मक है। परसंस्कृतीकरण के परिणामों को उनके गुणों के उद्गम 
को ढूंढकर अ्रध्ययन्त करता उसकी तस्वीर को विक्रृत करना और परिणामों को 
ग़लत प्रस्तुत करना है। 

तथापि सांस्कृतिक गतिशास्त्र के किसी अन्य पहलू की भांति परसंस्कृतीकरण 


छ 


१८, एम० फोटिस, १६३८, पु० ६२। 
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के अध्ययनों में भी एक पद्धतिशास्त्रीय युक्‍्ति के रूप में संस्कृतियों को उनके 
घटक तत्वों में विश्लेषण किया जाता है। सम्पूर्ण संस्क्ृतियों के रूप में सम्पर्कों 
के परिणामों के अध्ययन का आदर्श यद्यपि अनुसरणीय है, किन्तु इस दृष्टिकोण 
की मुख्य कठिनाई यह है कि इसे कार्यान्वित करने की व्यावहारिक पद्धतियों का 
निर्माण अ्रभी बाक़ी है। इसके विपरीत संस्कृति-सम्पर्क के महत्त्वपूर्ण अ्रध्ययन 
. बस्तुत: वही हैं जहां कि एक पहलू, यहां तक कि एक गुण को, एक समय में लिया 
गया है, सम्भवतः इसलिए कि बाद में उसे परसंस्कृतीकरण के अनुभव के परिणामों 

के विस्तृत चित्रण में मिलाया जा सके । 

पद्धति की इस नमनीयता का एक श्रेष्ठ उदाहरण पारसंस के मैक्सिकी समुदाय 
मभटला के अ्रध्ययन में पाया जाता है। दो अपवादों को छोड़ कर जिनका यहां 
जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इन लोगों की जीवनरीति का विवरण जनवृत्तशास्त्रीय 
प्रंथ की स्वीकृत श्रेणियों के अनुसार दिया गया है, जबकि पारसंस के संक्षेपवाले 
भ्रध्याय में जिन संस्थाओं का विवरण दिया गया है, उन्हें इंडियन या स्पेनी 
स्रोतों के अनुसार बांट दिया गया है और, दोनों सांस्कृतिक धाराओ्रों से निकली 
फ्रथाओं के मिश्रणों पर विचार किया गया है। कुछ “बुनियादी प्रश्नों” के, जैसे 
कि अ्रध्ययत किये गये गुण क्‍यों जीवित रहे और क्‍यों कुछ ऐसे गुण जिनके विद्यमान 
होने की आशा थी नहीं पाये गये, “आंशिक उत्तरों” के उद्धरण यह दर्शाते हैं 
कि यह दृष्टिकोण कितना उपयोगी हो सकता हैं। द 

“गुणों को केवल इसलिए सुरक्षित रखा जा सकता है कि कोई भिन्न 
वस्तु अज्ञात है, दूसरे शब्दों में सम्पर्क में आने वाली संस्कृतियों के कुछ भागों में 
बिल्कुल भी सम्पर्क नहीं हीता। क्‍ 

“चाहे आप किसी भी दृष्टि से देखें श्रन्तर्जातीय विवाह सांस्कृतिक विघटन 


या सांस्कृतिक सात्मीकरण (28आंग्रो४70॥) में एक स्पष्ट कारक है, विशेषकर 


जहां कि स्त्री प्रबल संस्कृति से आई हो।' 

“प्रथा का अज्ञान, चाहे उसका कुछ भी कारण हो, प्रथा के लिए बड़ा 
संरक्षण है। 

. . एक पुरानी प्रथा. . (जीवित रह सकती है). . चूंकि यह नई के अनुकूल 
है ५ 
... कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां कि परसंस्कृतीकरण के परिवर्तन का 
अध्ययन केवल इसी प्रकार संभव है कि यह देखा जाय, कि आदान-प्रदान में पृथक्‌ 
तत्वों का क्या हुआ । शू कहता है; 
द “दक्षिणी सागरों के चीनी निष्क्रमणार्थी जो कि स्वदेश लौट आते हैं, 
. बह अपने देश की संस्कृति से कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं दर्शाते | किन्तु उन्होंने 
विदेशी संस्कृति की अनेक अकेली मर्दे ले लीं हैं। इसके श्रतिरिक्त कुछ दक्षिणी 








. १६. ई० सी० पारसंस, १६३६ पृ० १२, १११-१६। 
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सागरों के प्रवासियों ने नये विचार या नई जीवन-रीतियां ग्रहण कर ही हैं या. 
कुछ प्रगतिशील सुधारक” स्वदेश के समुदाय में उनका प्रचार कर रहे हैं। यह 
सुधारक संयुक्त परिवार के उन्मूलन, जीवन साथियों के स्वतंत्र चुनाव, अन्ध- 
विश्वासों के दमन और अन्य बातों पर ज़ोर देते हैं।” 

स्पष्ट ही यहां अध्ययन की यह समस्या है कि चीनी समुदायों के परिवर्तन 
के इन केन्द्रों में जहां सुधार का प्रचार हो रहा है, विशेष तत्त्वों को किस प्रकार 
स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समग्र रूप से परि- 
वतित होती हुई संस्कृति का अध्ययन विशेष उपयोगी न होगा। 

सारांश में, समग्र रूप से संस्क्ृतियों में परमंस्कृतीकरण का अध्ययन क्‍यों 
_तना कठिन है, इसका यह कारण है कि अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्कों में भी ग्रहण 
करने में चुनाव होता है। चुनाव का यह सिद्धान्त केवल - परसंस्क्ृतीकरण की 
विवेचना के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तत के किसी भी अ्रध्ययन के 
लिए वनियादी है। सांस्कृतिक चनाव के स्वरूप व प्रक्रियाओं के अध्ययन की आव- 
इयकता ने मानवशास्त्रियों को परिवर्तेत की मानी हुई प्रक्रियाओं के काह्पतिक 
पुनननिर्माण से हटा कर वस्तुतः होने वाले परिवतेनों के विश्लेषण की ओर प्रेरित 
किया। चनाव का सिद्धान्त यह समझने में कि समाज के अन्दर नवपरिवर्तन क्‍यों 
संस्कृति का अंग बन जाते हैं या त्याग दिये जाते हैं, उतना ही महत्त्वपूर्ण हैं 
जितना कि हमें यह बताने में कि क्‍यों एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के लिये 
प्रस्तुत किये गये तत्वों को ग्रहण किया जाता है या त्यागा जाता है, या उन परसंस्क्ृती- 
करण-विरोधी आन्दोलनों को जन्म दिया जाता है जो कि सम्पर्क-पूर्व जीवनरीति 
की स्वीकृतियों का पुनरुद्धार करना चाहते हैं। 

चुनाव से ही मात्रा में उस अत्यन्त भिन्नता का पता चलता है जिससे 
कि सम्पर्क में आने वाले लोग एक-दूसरे की संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करते हैं। 
विविध प्रकार के ऐतिहासिक कारक नवप्रवर्ततों की स्वीकृति को सहज बनाते हैं 
या उनके प्रति प्रतिरोध को दुढ़ करते हैं। इस प्रकार विलेम्स ने दर्शाया है कि 
“अश्व संकुल” (70756 ००77765) जेसी कि उसने इसे संज्ञा दी है, दक्षिणी 
ब्राजील में बसे हुए जमंनों द्वारा केवल इसलिए ही नहीं लिया गया कि ब्राज़ीली 
प्रादेशिक संस्कृतियों के सोपानक्रम (्रीक्षआणए79) में गाओचों (प्रशुपालक) 
संस्कृति का ऊंचा स्थान था, बल्कि इसलिए भी कि ओसत जर्मन आप्रवासी 
सवारी के घोड़े के साथ कुछ सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़ता था। यह बाद की बात 
विशेषरूप से द्रष्टव्य है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि जर्मन कृषिक-संस्क्ृतियों में.....सवारी के 
पश्‌ के रूप में घोड़ा नहीं है....सवारी का घोड़ा जमनी के ग्रामीण कुलीनतंत्र के 
एक विशेष सांस्कृतिक गुण का प्रतिनिधित्व करता था और अभी भी करता है। 


२०. एफ० एल० के० श्‌ १६४५, पृ० ५५। 
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यूरोप के अन्य स्थानों की भांति यहां पर बड़ा किसान.....अपने खेतिहर मज़दूरों 
के कार्यों का नियंत्रण घोड़े पर चढ़कर करता है जहांसे कि वह अपने प्रादेश 
देता है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर और छोटे जमींदार कभी भी सवारी के घोड़े 
नहीं रख पाते। ह 

इसके और घोड़े से संयुक्त प्रतिष्ठा के अन्य कारकों के परिणामस्वरूप 
ही यह ऐसा हुआ कि जहां ब्राजीली जर्मनों ने अपने साथ लाये हुए अनेक संस्क्ष- 
तिक तत्वों को जीवित रखा, वहां साथ ही उन्होंने दक्षिणी ब्राजील के अश्व-संकुल 
और उसके साथ ही इस पशु से सम्बन्धित विस्तृत पुतंगाली शब्दावलि को भी ले 
लिया । 

सम्पर्क द्वारा अल्पतम ग्रहण करने का एक उदाहरण ट्रिनिडाड द्वीप में 
पाया जाता है, जहां कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाध से आप्रवासी भारतीय भर 
नीग्रो साथ-साथ रह रहे हैं। भारत के आप्रवासी गिरमिटिया (॥0670ए780 | 
मजदूरों के रूप में बागानों पर ला कर बसाये गये और आज द्विनिडाड में उनके 
वंशजों की एक लाख पचहृत्तर हज़ार की बस्ती है। वह अपनी भाषा बोलते हैं, 
भारतीय वेष-भूषा धारण करते हैं, सींचे हुए ज़मीन के टुकड़ों पर धान उगाते 
हैं, और वह भारत के जिस भाग से आये हैं उसकी जीवनरीति का अनुसरण 
करते हैं।” इसके विपरीत नीग्रोश्रों ने यूरोपियों के, जोकि द्वीप की जनसंख्या में 
आ्राथिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से प्रबल आ्रल्पसंख्यक हैं, अनेक प्रतिमानों 
को ग्रहण कर लिया है। चार्ल्स किग्सले के अनुसार जो कि १८७१ ई० में वहां 
मौजूद था, प्रारम्भ से ही नीग्रोझ्ं ने भारत से “कुलियों” के आयात को एक 
आ्राथिक खतरे के रूप में बुरा माना, भारतीयों ने नीग्रोओं को जंगलियों” की 
तरह देखा + भारतीयों ने कुछ नीग्ो जादू ग्रहण किया, किन्तु ऐसा लगता हैँ कि 
नोग्राओं ने भारतीयों से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। 5 

* इसलिए बाहरी दबाव के साथ या उसके बिना, सम्पर्क से अत्यल्प भी 

अहण किया जा सकता है, या इससे अन्य लोगों की जीवनरीति को श्राय: पूर्णतया 
स्वीकार किया जा सकता है। किसी निर्दिष्ट अवस्था में संक्रमित किये जाने वाले 
संस्कृति के पहलू या नये सांस्कृतिक रूप के लिए पुरानी प्रथाओं की स्वीकृति का 
स्थानान्तरण उन विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम हैं जो कि चुनाव 
में अन्तहिंत मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओ्रों को प्रभावित करती हैं। 

ग्रहण करने के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को केवल अव- 
घारणात्मक स्तर पर ही पृथक्‌ किया जा सकता है। सभी लोग अपने से भिन्न 
संस्कृतियों के तत्वों के सम्पर्क में आते हैं, किन्तु एक निदिष्ट अवस्था में वह क्‍या 
स्वीकार करेंगे और क्या त्याग देंगे यह पूर्वविद्यमान संस्कृति और सम्पर्क की 





२१. एमिलो विलेस्स, १ ६४४, पृ० १५६-७ । 
२२ एम० जे० और एफ० एस० ह॒र्तकोवित्स, १९४७, पृ० १६-१० ! 
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परिस्थिति से निर्धारित होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, बाद के जीवन का 
संस्कृतीकरण वह यंत्रप्रणाली है जिसके द्वारा परिवर्तन प्राप्त किया जाता है। 
एक समूह के प्रौढ़ सदस्य को यह निर्णय करता होगा कि क्‍या वह कोई नई 
चीज स्वीकार करेगा या नहीं, या यदि उसपर कोई चीज़ जबर्दस्ती लादी जाती 
है, तो उसे उन रीतियों को सुरक्षित रखने के लिए, जिन्हें कि उसे सही और 
उचित प्रकार का विश्वास और व्यवहार बताया गया है, विधियां निकालनी 
होंगी। जैसा कि हैलोवैल ने लिखा है: “व्यक्तियों द्वारा पुनःसमायोजन अन्य 
व्यक्तियों के चितन, अनुभूति या व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और संभवत: 
समूह की जीवनरीति के पुनरनुकूलन का कारण बन सकता है।” उसने बताया 
है, कि परसंस्कृतीकरण गवेषणा की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्यात्रों में से एक है 
जिसका कि अभी तक सबसे कम अध्ययन हुआ है, वह उन चालकों (॥)7985 ) 
से जिन्होंने व्यक्तियों को पुनरनकंलन के लिए प्रेरित किया है और यह चालक किस 


5. ,११२ 


प्रकार पुरस्कृत होते हैं, इससे निकला है। 


सांस्कृतिक परिवर्तन के गतिशास्त्र को समझने में विद्यार्थी के लिए ऐति- 
हासिक गहराई कितनी महत्त्वपूर्ण हो सकती है इसे ऐसे अ्रध्ययनों में देखा जा 
सकता है जैसे कि कीसिंग का, जिसमें कि उसने मेनोमिनी इंडियनों की वत्तमान 
जीवनरीति के प्रकाश में इन इंडियनों और श्वेतों के बीच तीन सदियों के प्रभावों 
की आंका है। या जिसमें ल्यूइस ने जन-इतिहास की प्रविधियों का प्रयोग कर 
ब्लैकफट के एक समह का, विशेषकर वह फर के व्यापार से किस प्रकार प्रभा- 
वित हुए, इसका एक ऐसा ही ग्रच्ययन किया है; या जिसमें गोल्डफ्रंक ने डकोटागं 
के एक ग्रन्य उपविभाग के सांस्कृतिक संख्यों और बुनियादी प्रेरक चालकों के 
प्रिवर्तेत का अध्ययन किया है। यह और अन्य अनेक गवेषणायें जो कि 
मिलावटी/ (80एणॉशथ४20) संस्कृतियों को अध्ययन की उचित वस्तु ही नहीं 
समझती, बल्कि इस खोज को अपना प्रधान लक्ष्य बना लेती हैं, कि किस भांति 
ऐसी संस्कृतियां उस अवस्था में पहुंचीं जिनमें कि वह देखी जाती हैं, यह सब 
मानवशास्त्रीय चितन में एक गंभीर दिशा परिवर्तेन को व्यक्त करती हैं । 


संज्लेप में, बाहरी सम्पर्क से अछुती और विशुद्धं (9प४) संस्कृतियों 
की खोज को प्रायः त्याग दिया गया है और अलिखित इतिहास के पुननिर्माणों 
के काल्पनिक स्वरूप को संभावना के अभ्यास के रूप में स्पष्टत: समझा जा चुका 


अफिलकननान+न नमन 


२३. एै० आईं० हेलीवेल, १६४५क, पृ० १७७, १८५। 
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है। सम्पर्क में आनेवाले लोगों की परिवर्तित होती हुईं संस्कृतियों के ऐतिहासिक 
अभिलेखों और क्षेत्रीय अ्रध्ययन के प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया है, कि चाहे 
हम उसका एक प्रक्रिया के रूप में या एक ही तत्त्व के विभिन्न रूपों के वितरण 
के प्रसंग में प्राप्त सांस्कृतिक तथ्यों के विश्लेषण द्वारा अध्ययन करें, सांस्कृतिक 
परिवर्तेत एक अकेली समस्या है । सांस्कृतिक गतिशास्त्र की समस्या की इस 
एकता के स्थापित होने के बाद, श्रब हम संस्कृति के संगठन और मनोविज्ञान 
के कुछ पहलुओं की परीक्षा कर सकते हैं जो उसी समस्या के एक अंश के रूप 
में सांस्कृतिक स्थिरता और सांस्कृतिक परिवर्तन की यंत्ररचना पर अधिक प्रकाश 
डालते हैं । 














अध्याय छब्बीस 


सांस्कृतिक केन्द्रबिदु और पुनव्यख्या 


सांस्कृतिक केड्बिन्दु ((प्राएा& 0०७७) प्रत्येक संस्कृति की संस्थाप्रों 


सर कुछ पहलुओं में श्रन्यों की अपेक्षा अधिक भिन्नता और अधिक जटिलता की 
प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। जीवन के कुछ पहलओं को विकसित करने की 


लि | 


प्रदृत्ति इतनी द्रप्टब्य होती है कि कहने को अन्य पहलू इस प्रकारओझल हों जाते 
हैं कि मानव समाजों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों की संकेतलिपि में इन 
केन्द्रविदु पहलओं को प्राय: सम्पूर्ण संस्क्ृतियों की विशेषता बताने के लिए 
प्रयकत किया जाता है। 

सांस्कृतिक केन्द्रविदु की पूर्वकल्पना संस्क्रति के गतिशास्त्र को संस्क्ृति में 
परिवर्तन लाने में समर्थ उतत एकमात्र साथनों से, ग्र्थात्‌ उन व्यक्तियों से, जोकि 
उस समाज के सदस्य हैं जहां की जीवनरीति में परिवर्तन हो रहा है, संयुक्त 
करती हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रेरक चालकों (/)79५96$) की स्वीकृतियों 
मूल्यों और लक्ष्यों को जो महत्त्व देते हैँ, वह जो कुछ वे एक निर्दिष्ट समय पर 
करते हैं, उसे अर्थ प्रदान करता हैं। इसलिये यदि हमें एक निर्दिष्ट समय में एक 
संस्कृति के उपकरणों, संस्थायझ्ों और विश्वास की संगठित प्रणालियों के परिवतंनों 
को अधिक पूर्णता से समझना है और उसे, जो वह एक भिन्न समय में थी, उससे 
या उसके साथ एक ही सीमा के अन्तर्गत विद्यमान अन्य संस्क्ृतियों से पृथक्‌ करना है, 
) हमें इन बदलते हुए महत््वों और चालकों की ओर ध्यान देना होगा। 

हम देख चके हैं कि एक अत्यन्त स्थिर और अनदार संस्कृति में भी 
कोई एक व्यक्ति चाहे उसके संस्क्ृतिक कार्यकलाप कितने भी विस्तृत क्यों न 
हों, अपने समृह की जीवनरीति के समस्त तत्त्वों को नहीं जानता। 

“प्रत्येक संगीतज्ष उस्ताद नहीं होता, न ही समस्त वाद्ययंत्रों पर उसका 
अधिकार होता हैं; और इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति अपनी गी संस्कृति को नियंत्रित 
नहीं करता न उसे उसके सम्पूर्ण साधनों का ही ज्ञान होता है, और कोई भी समह 
एक समूह की हैसियत से प्रथाओ्नों के सम्पूर्ण विधान के समस्त पहलुओं पर, उसके 
सदस्य जिनके वाहक हें, बराबर ज्ञोर नहों देता। 

. अर्थात, संस्कृतियों की वह भिन्नतायें जो हमें एक संस्कृति को उसकी 
उल्लेखनीय अभिरुचियों के अनसार नाम देने की अनमति देती हैं, इस तथ्य को 
बताती हैं कि एक निदिष्ट समय में एक समूह के सदस्यों की अभिरुचि अपनी 


१. एस० जे० ह॒र्तझोदित्स, १६४४क, ब० १६४ । 
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संस्कृतियों के अन्य पहलुओं की अपेक्षा कुछ पहलुओं पर अधिक केन्द्रित होती है। 
एक जनसमूह की तविरददिष्ट प्रथाओं के विधान को बनानेवाले विविध पहलतओं 
में से वह पहलू जिनका कि आधिपत्य होता है, उन्हें प्रायः बहुत कम ही स्वत:सिद्ध 
माता जाता है। अल्प अ्भिरुचि के तत्वों की तुलना में उनकी प्राय: चर्चा होगी और 
इस प्रकार वह अधिक समय तक चेतना के स्तर के निकटतम होंगे। वस्तुगत- 
रीति से विचार करने पर, संस्कृति के दृष्टिकोण से संस्कृति के यह पहल अधिक- 
तम अंश में भिन्नता व्यक्त करेंगे। "एक जनसमूह की प्रबल अभिरुचि को उनकी 
रा संस्क्ृति का केद्धबिदु समझा जा सकता है; कर्म या विश्वास का वह क्षेत्र जहां 
हा कि रूप की सबसे अधिक अभिज्ञता विद्यमान है, मूल्यों की सर्वाधिक चर्चा सुनी 
| जाती है, और संरचना में विस्तृततम भिन्नता देखी जा सकती है।”' 
यदि हम इसका ज़रा भझागे तक अ्रनसरण करें, तो सांस्क्रेतिक गतिशास्त्र 
2 के विश्लेषण में इन बातों की संगति स्पष्ट हो जायेगी । वह चीज़ें जोकि एक 
जनसमूह की संस्कृति को द्रष्टव्य रूप से पृथक करती हैं--आ्राद्योगशास्त्र (ग्राज 
5 की यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति), अलौकिकवाद (मध्यकालीन यूरोप) या प्रतिष्ठा 
70४ / की प्राप्ति की ओर उन्‍्मुख अर्थशास्त्र (मैलेनेशिया)--बह उनके जीवन पर भी 
शासन करती हैं। चंकि यह विषय उनके लिए महत्त्वपूर्ण है, अतः लोग संस्कृति 
के इस पहलू के क्षेत्र में आनेवाले व्यक्तियों, घटनाओं और संभावनाओं पर बहुत 
अधिक सोचेंगे और बात करेंगे. इस अभिरुचि और उससे सम्बन्धित चर्चाओं 
के परिणामस्वरूप पर्याप्त बारस्वार पुनर्गठन की संभाववाणें प्रकट होंगी जिससे कि 
किसी नई चीहू के विरुद्ध प्रतिरोध कम होगा; जबकि जीवव के उस पहल में, 
जिसे कि यों ही मान लिया जाता है, और जिस पर कभी चर्चा नहीं होती, 
परिवर्तन के सुझाव पर पर्याप्त विरोध होगा। इसलिए हम कह सकते हैँ कि 
रूप की अधिकतन जटिलता में व्यक्त, प्रथा में अधिकतम भिन्नता को संस्कृति के 
केन्द्रविद पहलओं में देखा जा सकता है और यह अन्तर्निहित या प्राप्त सांस्क्रेतिक 
परिवतेन को दर्शाता है। 
तथ्य कि लोगों की अभिरचि अपनी संस्कृति के एक विशेष पहलू पर 
केन्द्रित होती है अनेक अध्ययनों के विवरणों से स्थापित हो चुका है। उनका अन्यों 
के विरुद्ध कुछ संस्थाओं पर बल देना स्वयं इस बात को द्रर्शाता है. कि स्वयं 
समाज ही इस पर बल देता है। हम यहां उन निबन्धों का ज़िक्र. नहीं कर रहे हैं 
जोकि एक निर्दिष्ट संस्कृति के एक विशेष पहलू तक ही सीमित हैं, भ्रत्युत उनका, 
जिनमें सम्पूर्ण संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है। इसके उदाहरण के रूप में हम 
भारत के टोडा लोगों को ले सकते हैं। अपनी अग्रणी रचना के झारम्भ में 
रिवर्स कहता है “टोडा पुरुषों का दैनिक जीवन मुख्यतः अपनी ऊैंसों की देखरेख 
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६४.०५ 


डेझरी के दूध निकालने और मथने के कार्य टोडाओं के धामिक कर्मकांड 
का मुख्य भाग हैं। लोगों के जीवन प्रधानत: भैंसों के लिए अपित हैं और 
इनमें अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक पवित्र पशथश्नों की देखरेख बहत-से अनष्ठानों 
के साथ सम्बन्धित हैं। विशेषरूष से इस कार्य के लिए नियक्त पुरुष जोकि टोडा 
पुरोहित वर्ग का निर्माण करते हैं, इन पवित्र पशुओं की सेवा करते हैं और इन 
पवित्र पशुओं के दूध को उन दुस्वशालाओं में मथा जाता है जिन्हें कि टोडा- 
मन्दिर माना जा सकता है, और वह लोग भी स्वय॑ ऐसा ही मानते हैं। दुग्ध- 
शाला के साधारण कार्य एक धामिक कर्मकांड बन गये हैं और मैंसों के जीवन में 
प्रत्येक्ष महत्त्वपूर्ण घटना के साथ धार्मिक प्रकार के अनुष्ठान किये जाते हैं।” 

जीवन के सभी पहलुओं में भेैंसें विद्यमान हैं। वह उनकी संस्कृति का 
आथिक आधार हैं। वह या उनका दूध, जन्म, वाल्यकाल, विवाह और मृत्यु, 
विशेष कर अंत्येष्टि के संस्कारों में, मुख्य भाग अदा करते हैं। ऐसा माना जाता 
है कि मनुष्यों की भांति देवताओं की दुग्धशालायें हैं और मैंसों के झुण्ड हैं। 
टोडाओ्ओं के पुराणों में भेंसों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रिवर्स के विवरण से पता 
चलता है कि निस्संदेह भेंसें और उन पर केन्द्रित धार्मिक संकुल टोडा पुरुषों 
झोर उससे कुछ कम अंश में स्त्रियों के जीवन को, जिनके जीवन में वह निरंतर 
कार्य करते हैं, एक दिशा और अर्थ प्रदान करते हैं। दग्धशाला संस्कृति का 
केन्द्रबिद है, जहां कि यदि हमारी पूर्वकल्पना सत्य है, तो हमें सबसे अधिक 
भिन्नता की आशा करनी चाहिए। और वस्तुत: ऐसा ही पाया गया है; रिवसे 
हारा विभिन्न दुग्वशालाओों की कार्यप्रणाली की तुलना” से यह स्पष्ट है। वह 
कहता है निम्ततम से उच्चतम श्रेणी की दुगः्धशाला में कर्मकांड की सभी 
शाखाओं में अधिकाधिक सूक्ष्ता और जटिलता एक सबसे उल्लेखनीय लक्षण 

इसी प्रकार विविध श्रेणियों की विभिन्न दुग्धशालाओों की मैंसों के दूध की 
पवित्रता भी भिन्न अनुपात में है। विविध ग्रामों के विशेष अनुष्ठान हैं। वह 
समूह जिनमें कि, दो टोडा सिब बंदटे हुए हैं अपनी दुग्धशाला के कर्मकांड की 
जटदिलता के अंश के अनुसार पृथक किये जाते हैं। | 

जैसा कि सदंव वैज्ञानिक कार्यप्रणाली में होता है, परीक्षित उदाहरण वह 
होता है जहां कि विशेष अवस्था प्रचलित स्थिति को बदलती है। यह हमारे 
लिए उन तत्त्वों के कार्य को जिनके कृत्य साधारण निविध्न घटना के प्रवाह में छिप जाते 
हैं, समझना और मूल्यांकन करना संभव बनाता है। इसलिए इन भअ्र्थों में इस पर 
विचार करना शिक्षाप्रद होगा कि जब एक टोडा सिब-ग्राम की दुग्धशालाओं के 
पवित्र स्थान को अंग्रेजों ने अपनी छावनी की परेड के मैदान के लिए ले लिया 
तब उसका क्या हुआ । टोडा के इस अभागे समूह को अकेले उस पूजाविधि के विनाश 
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का अनुभव करना पड़ा जिसे कि 'टोडा पूजा-विधि ((४॥) का हृदय” कहा जाता 
है। वह अकेले ही उन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थानों पर जाने से वंचित कर दिये 
गये, जो कि एक सिब के लिए एकमात्र अहस्तान्तरणीय और अपरिवतंनीय 
थे।” यह उदाहरण इसलिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि अन्य सित्रों की प्रक्रिया 
में कोई विध्त न पड़ा और इस प्रकार यह इस वक्तव्य की परीक्षा करता है कि 
“टोडा संस्क्रति भैंसों की रक्षा और पूजा में इतनी अधिक एकीकृत और कसकर 
बंधी हुई है कि जबतक भैंस पूजा नहीं टूटती, अन्य प्रभाव कठिनाई से ही प्रवेश 
कर सकते हैं।'' 

वह॒सिब जिसकी भूमि को सैनिक कार्य के लिए ले लिया गया था, वह 
नये स्थान पर भैंसें तो रख सके, किन्तु वह भैंस-पूजा से संयुक्त कर्मकांड को क्रायम 
न रख सके। इसी कारण यह वक्तव्य कि केवल इस अकेली बस्ती ने ही आल 
उगाने शुरू किये, और वह भेंस के साथ और ढोर भी पालते हैं” विशेष महत्त्व 
धारण कर लेता है। हमें बताया गया है, अपने कर्मकांड की इस धूरी से 
वंचित हो, यह समूह भैंस-सेवा के उत्साह को खो चुका है और इसने भैंसों के गुण 
से पृ थक कई अन्य गण ग्रहण कर लिये हैं।” इसके विपरीत, अन्य टोडा सिब अपने कर्म- 
कांड को कायम रखे हुए हैं, पुराने आर्थिक प्रतिमान को बनाये हुए हैं, विदेशी 
रीतियों से श्रप्रभावित हैं। 

सांस्कृतिक केद्धबिदु का एक अन्य उदाहरण पूर्वीय कैरोलाइंस के माहइक्रोने- 
शियाई द्वीप पोनेप में बैसकौम के अध्ययन से दिया जा सकता है। इस द्वीप के 
ग्रधिवासी स्पेन, जमेनी, जापान, और संयुक्त राज्य गये चार विदेशी शक्तियों के नियंत्रण 
में रह चके हैं। वह प्रधानतः कृषक हैं। याम॒ के अ्रतिरिक्त वह नारियल, जिससे 
कि गोला निकलता है, ब्रैड फ्रंट, ठारों और केले उगाते हैं। वह सूभ्नर पालते हैं 
और जंगली खाद्य संग्रह करते हैं, मछली भी उनके जीवनयापन में योग देती है। 
इन सब में ग्राथिक दृष्टि से नारियल सबसे महत्त्वपूर्ण है-- वह पोनेष की व्याव- 
सायिक भ्रर्थ-व्यवस्था में कृषि की प्रधान फसल है। यामों को भी जिन्हें कि 
“व्यवसायी भश्र्थ-व्यवस्था में कभी मुख्य स्थान नहीं मिला, किन्तु प्रतिष्ठा की श्र 
व्यवस्था और जीवनयापन दोनों में उनका महत्त्व होने के कारण कृषि की प्रमुख 
फसल" माना जा सकता है। 

अन्य सभी माइक्रोनेशियाई और पौलिनेशियाई द्वीपों की भांति यहां भी 
पद और प्रतिष्ठा इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उन्हें केचद्रबिदु माना जाना चाहिए श्रौर 
पोनेप में याम वह साधन हैं जो कि लोगों की पद-प्रतिष्ठा की व्यस्तता के प्रतीक 
है। इस प्रकार उन शासक शक्तियों के सम्पर्क के अन्तर्गत जिनदी अर्थव्यवस्था 
का आधार मुद्रा है, परसंस्कृतीकरण (4०0प्रॉप्ाआ707) की परिस्थिति में वहां, 





६. डी० जी० मन्‍्डलबौस, १६४१, पु० २२। 
७. बहीं, पृ० २३१ 
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प्रधान नक़द फसल के रूप में नारियल के आधिपत्य की आशा की जाती थी 
फिर भी नारियल की अपेक्षा याम ही कृषि की प्रमुख फ़लल है। जहां तक 
पोनेपियों की रुचि का सम्बन्ध है, केवल याम उगा कर ही एक मनुष्य अपनी 
पदोन्नति कर सकता है। 

यह संकेत किया जा चुका हैं कि संस्कृति के केन्द्रविदु के बाहर पड़ने 
वाले तत्त्वों की अपेक्षा उसके अन्दर पाये जानेवाले तत्त्वों में भिन्नता का अधिक 
विस्तार और अधिक अन्‍न्तव॑स्तु मिलती है। पोनेषियाई न्‍्यासों में इसका एक 
मोठा माप मिलता है। नारियलों की चौदह भिन्न स्थानीय किसमें मानी जाती हैं 
और उनके पुृथक्‌ नाम हैं, जबकि यामों की एक सौ छप्पन किस्सें लिखी गई 
हैं, जिनसें उनके आकार, शक्ल और रंग का, और अधिकांश किस्मों के लिए वह 
किस अवधि में द्वीप में आई, अर्थात्‌ किस शासन के अन्तर्गत उनका आयात हुआा 
या वह विकसित हुई, विवरण दिया गया है। पोनेप में उगाई जानेवाली 
स्थानीय किस्मों की कुल संख्या संभवत: दो सौ से भी ऊपर है।” इन किस्मों 
को वनस्पतिशास्त्रीय दृष्टि से पहचानना कठिन है और इनकी ठीक संख्या पर 
पहुंचना भी दुष्कर है, इसका कारण याम उगाने के पीछे विद्यमान गोपनीयता 


है । 

इस गोपनीयता का कारण प्रतिष्ठा की प्रतियोगिता जोकि याम पर 
केन्द्रित पोनेषियों की प्रेरणाओं और कार्य के प्रति उनकी धारणागं को समझने 
में बनियादी कारक है। यह इतनी प्रबल है कि अपने बगस़ीचों में फले बड़े 
यामों को छने की अपेक्षा परिवार भूखा रहना पसन्द करते हैं। जब विभागीय 
भोज होते हैं, इन बड़े यामों को प्रदर्शित किया जाता है। वह परुष जो बराबर 
सबसे बड़े याम॒ लाता है, उसका न केवल सम्मान. और साथियों द्वारा प्रशंसा 
होती है, बल्कि उसे विभागीय रिक्त पद के लिए चना जाता है, या यदि उसके 
पास कोई पदवी है तो उसे उससे ऊंची पदवी दी जाती है। 

याम उगाने के सम्बन्ध में व्याप्त गोपनीयता उस अमरीकी व्यापारी की 
ग्पने संगठन के प्राविधिक और वित्तीय व्योौरों के प्रति धारणा का स्मरण कराती 

जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन उसे प्रतिष्ठा देता उसकी स्थिति को ऊंचा 

उठाता है। वह, जैसी कि कहावत है, इसपर रोपष प्रकट करता है कि एक बाहरी 
ग्रादमी उसके कामों में झांके। जहां तक यामों का सम्बन्ध है, पोनेय में 
एक पोनेपी खलेग्राम उसके पास कितने नारियल के पेड़ या रुपये की रक़म है 
कह सकता है, या उनके बारे में डींग भी मार सकता है, किन्तु उसने कितने 
आर किस किस्म के याम लगाये हैं, इन प्रश्नों के उत्तर वह टाल देगा और 
प्रायः जानबूझकर झूठे देगा। वह इस सूचना को इसलिए छिपाता है कि वह इस 
आशा में है कि वह उन्हें एक भोज में प्रस्तुत कर सबको मात दे और आश्चय 
में डाल दे। इससे भी अधिक, दूसरे आदमी के याम पर नज़र डालना अशिष्ट 

यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाय तो उसे चर्चा और उपहास से 
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लज्जित होना होगा। पोनेपी, याम उत्पादक के रूप में कितने सफल हैं, यह 
आकार का जो मानदण्ड वह प्रयोग में लाते हैं उससे स्पष्ट है--अर्थात्‌ एक याम के ले 
जाने में कितने आदमी लगते हैं। इसका महत्त्व इससे समझ में आता है कि दो 
सो बीस पौंड बज्ञन का याम उगाया जा चुका है। 

याम की खेती किस प्रकार इन लोगों को आाकषित करती है इसके कुछ 
और संकेत भी दिये जा सकते हैं। बैसकौम का एक सूचनादाता एक सांस में याम 
की नब्बे स्थानीय किसमें गिना सका। अनेक पोनेपषी उस आदमी का नाम बता 
सकते हैं जिसने कि सबले पहले याम की एक निर्दिष्ट किस्म लगाई और वह किस 
जिले और विभाग में रहता था। केलों. के साथ इसकी भिन्नता द्रष्टव्य है। केले 
के कीड़ों ने केले की सब पुरानी स्थानीय किस्मों को नष्ट कर दिया और जापानी 
शासन की अवधि में नई किसमें चलाई गई । यद्यपि यह यहां पर बताई गई 
गवेषणा से कुछ ही समय पहले हुआ है, किन्तु उस आदमी. का नाम जिसने कि 
उन्हें चलाया प्रायः भुला दिया गया है। एक बहुत बड़े कंद की तुलना में भी एक 
भोज में लाये गये याम की एक नई किस्म बड़ी सनसनी पैदा करती है और 
उसे प्रदर्शित करनेवाले आदमी को अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। वह उसे गुप्त- 
रीति से लगाता है ताकि जब वह उसे “उद्घाठित करे” तब, उसके पास अनेक 
चाहनेवाले लोगों को देने के लिए कलमें होंगी।'* 

क्‍ २ द 

यह उदाहरण यह दश्शाने के लिए दिये गये हैं कि संस्कृति के उस पहलू 
के रूप में जोकि लोगों की अभिरुचि का केन्द्रबिदु है, सबसे अधिक भिन्नतायें 
मिलती हैं। यह भिन्नता यह संकेत करती है कि अन्य तत्त्वों की अपेक्षा केन्रबिदु- 
वाला पहलू सबसे अ्रधिक परिवर्तित हुआ है। भब हम उन अनेक संस्क्ृतियों में, 
जहां कि परसंस्कृतीकरण के परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया को सक्रिय देखा जा 
सकता है, इसकी परीक्षा कर सकते हैं। इन अवस्थाओं में हम देखते हैं कि जहां 
संस्कृतियों में खुला सम्पर्क है, केन्द्रबिन्दु वह पहलू होगा जहां कि नये तत्त्वों का 
सबसे अधिक स्वागत है, दूसरी ओर उन परिस्थितियों में जहां पर एक जनसमूह 
का दूसरों पर आधिपत्य है और केन्द्रबिंदु में पड़नेवाली प्रथाओं के विरुद्ध दबाव 
डाला जाता है, वहां गुप्त रीतियों से उन्हें क्रायम रखा जाता है। 

किस प्रकार मुक्त आदान-प्रदान के अन्तर्गत सांस्कृतिक केन्द्रबिदु आदान 
(8070एशं72) को प्रभावित करता है, इसके उदाहरण के लिए हम फिल- 
स्तीन के अरबों की स्थानीय संस्कृति और वहां पर बसे यहूदी समूहों की यूरोपीय 


की 


जीवन रीतियों के परस्पर प्रभाव का विवरण दे सकते हैं। पटाइ ने, जिसने कि. 
इस परसंस्कृतीकरण' के विकास का विश्लेषण किया है, दर्शाया है कि केसे 


.. ८. डब्ल्यू० आर० बैसकौस, १६४८। 
.. &. आर० पढटाइ, १६४७। 
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सर्वप्रथम बसनेवाले यहुदियों ने अपने आपको वस्त्रों, घर के प्रकारों और संस्कृति के 
अन्य पहलुओं में प्रचलित अरब प्रतिमानों के अनुकूल बनाया। प्रथम महायुद्ध 
के बाद यूरोप से बड़ी संख्या में आनेवाले लोगों ने क्रमशः: पलड़े को पलट दिया 
जिससे फिलस्तीन एक यूरोपीय रूप घारण करने लगा। अब अनेक सामाजिक 
झौर आर्थिक कारणों से अरब यहुदियों से ग्रहण करने लगे। 

पटाइ ने बताया हैं कि किस प्रकार कृषि, जोकि यहूृदियों में केन्द्रबिदू 
है, किन्तु अरबों में नहीं, उसके प्रति धारणाओं ने इन दो समूहों में संस्कृति के 
इस पहलू में अनुदारता या परिवर्तन के अंश को प्रभावित किया। अरब समाज में 
अरबी किसानों, फेल्लाहिन का निक्ृष्ट स्थान था। वह अपने पिताओं से अपनी 
हेसियत पाते थे, किन्तु खेतों की अपेक्षा शहरों के जीवन में उन्हें श्रधिक दिलचस्पी 
थी। प्राम में रहनेवाले बहुत कुछ अपने पूव॑जों की भांति रहते रहे | फेल्लाह के 
कृषिकार्य में अपने य॒ज़ारे के लिए अनिवार्य श्रम निहित था, किन्तु जीवन के 
श्रन्य पहलुओं की तुलना में न तो उसमें किसी विचारधारा का उत्साह था, न 
ही उसमें वह दिलचस्पी थी। 

इसके विरुद्ध कषि यहूदी अभिरूचि का केन्द्र थी और अभी भी है। 
“फिलस्तीन में किसान बनना शुरू से ही उच्चतम आदश है। नये यहुदी गांवों में 
शहरों से आनेवाले और पहले से क्ृषि में प्रशिक्षण प्राप्त आप्रवासी सम्मिलित होते हैं । 
“दूसरी पीढ़ी के सदस्य बहुत कम ही गांव छोड़कर शहर में जाते हैं, प्रायः वह 
उल्टा ही मार्ग अपनाते हैं और अपने माता-पिता के शहरी घरों को छोड़ कृषि 
भूमि पर जाते हैं। फिलस्तीन के यहदियों के लिए एक नये गांव की स्थापना 
उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी कि पोनेपी के लिए याम की एक नई किस्म की 
सूचना । गांव की स्थापना के समय से ही उसका सदस्य होने से बड़ी प्रतिष्ठा मिलती 
हैं और अनेक युवा इस सम्मान से बहुत अनुप्रेरित होते हैं । इसके विपरीत, 
जब ग्राम-समुदाय का एक सदस्य उसे छोड़ता है इसे बुरा माना जाता है। 


पश्चिमी अफ्रीकी संस्कृतियां और नई दुनिया में उनके वंशज इसका 


उदाहरण हैं कि किस प्रकार जबरन परसंस्क्ृतीकरण के नीचे मौलिक केन्द्रबिंदु को 
क्ायम रखा जाता है। इस अध्याय में जिन अनक्षर समूहों पर पहले विचार 
किया गया है, यह पश्चिमी अफ्रीकी समाज उनसे भिन्न हैं, और अनक्षर संसार में 
सबसे बड़े हैं। इनके पग्रौद्योगिक साधन उन्नत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाये जटिल हें, 
राजनैतिक प्रणालियां परिष्कृत हैं और उनकी सामाजिक संरचनायें सुसंगठित और 
सुशासित हैं। उनकी कला प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, उनकी लोकवार्ता अपनी 
सृक्ष्मता के लिए द्रष्टव्य है, उनका संगीत यूरोपीय-अमरीकी संगीत शेली को नई 
दिशा प्रदान कर रहा है, जोकि अब श्रकेले स्वर पर बल देने की अपेक्षा 
ताल पर बल देने में व्यक्त हुआ है। फिर भी इन संस्क्ृतियों का केन्द्रबिदु धर्म 
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आर उसकी समस्त अभिव्यक्तियां--विश्वास-प्रणालियां, विश्व-कल्पना और कर्म- 
कांड हैं। यहां चिन्तन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए श्रत्यन्त प्रोत्साहन है 
ओर अत्यन्त भिन्न रूप मिलते हैं। 

नई दुनिया में, धर्म का यह केन्द्रबिदु अफ्रीकियों और उनके वंशजों के 
लिए हितकर सिद्ध हुआ है। संभवत: चूंकि विश्वास केन्द्रबिदु था और इसलिए 
उसने परीक्षण और नवप्रवर्तेनों की स्वीकृति को प्रोत्साहित किया, एक अनकलन 
प्राप्त किया गया जिसने अन्ततोगत्वा दासता की दुःखमय स्थिति पर विजय पायी। 
प्रायः किन्‍्हीं भी अन्य लोगों के साथ, जिनकी संस्कृति को इतनी गहरी बिश्वुखलता 
का अनुभव करना पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। जबकि उनका धर्म जीवन को 
अर्थ प्रदान करता था, उनका विश्वास किसी कट्टर सम्प्रदाय से बंधा हुआ नहीं 
था। पश्चिमी अफ्रीका में क़बायली देवताञ्रों को खुलकर ग्रहण किया गया था और 
कोई कारण नहीं था कि नीग्रोश्रों को ब्रह्मांड की जिस ईसाई अवधारणा और 
उसपर शासन करनेवाली शक्तियों का सामना करना पड़ा, वह उन्हें भी उसी 
तरह अपनी विश्वास प्रणाली में स्थान न दे पाते। 

नई दुनिया में अन्य लोगों के देवताओं को स्वीकार करने की इस इच्छा 
ने महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और संस्थात्मक अनुकूलनों को आवश्यक बनाया। वह. 
अनुकूलन जिनमें कि यूरोपीय रूपों को लेकर अ्रफ्रीकी विश्वास को क़रायम रखा... 
गया, या जिनमें कि आदिवासी विश्वास में शासकों के विश्वास जोड़ दिये गये, 
आज भी नई दुनिया के नीग्रो समाजों में पाये जाते हैं। श्रादिकालीन धामिक 
प्रथा में यह परिवर्तेन केवल इसलिए नहीं आये कि यूरोपीय देवताओ्रों को श्रेष्ठ 
शक्ति प्राप्त थी; इसे उन स्थानों में देखा जा सकता है जहां कि श्रफ्रीकी इंडियनों 
के सम्पर्क में आये, जेंसे कि ब्राज़ील और गायना, क्यूबा और हैटी में; यहां पर 
इस तथ्य के बावजूद कि इन देशों में पूर्ण विकसित अफ्रीकी धार्मिक रूपों को 
क़ायम रखा गया है, नये देश पर शासन करनेवाली मूलवासी प्रेतात्माओं परपूरा 
ध्यान दिया गया है। इसे ब्राजीली अफ्रीकनों की कैबोक्लो (इंडियन) पूजा विधि में, 
या डच गायना के बुश नीग्रोओ्ों की इंडियन प्रेतात्माओ्रों' (इंगि बिन्टि) में, या हैठी 
की बोडन पूजा की देशीय प्रेतात्माश्रों' (लोश्ा क्रिश्नेल) में देखा जा सकता है। 

दासता के नृशंस शासन के अन्तर्गत जीवित रहने की प्रक्रिया में अफ्रीकी 
धार्मिक रूपों में हुए परिवर्तत, और जिन्होंने कि जीवन के धारमिक पहलुओं के 
बाहर भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में भ्रफ्रीकी प्रथाओं को क़ायम रहने दिया, हमें 
सांस्कृतिक परिवर्तेन की एक दूसरी पूर्वेस्थापना के निकट लाते हैं। इसका सम्बन्ध 
पुनर्व्याख्या की प्रक्रिया से है जिसपर कि हम अ्रब बिचार करेंगे। 
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पुनर्व्याख्या (रिवांग्रांआ7०8007) सांस्कृतिक परिवर्तत के सभी पहलुओं 
में पाथी जाती है। इस प्रक्रिया के हारा नये तत्त्वों को पुराने अर्थ प्रदान किये जाते 
हैं या नये मूल्य पुराने रूपों के सांस्कृतिक महत्त्व को परिवर्तित कर देते हैं। 


अध्याय छब्बीस : सांस्कृतिक केन्द्रबिद्‌ और पुनव्यख्या ४६१ 


यह लेनेवाली संस्क्रति में एक ग्रहण किये गये तत्त्व को एकीकृत करने के साथ 
ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अन्दर भी कार्य करती है। किन्तु बादवाली प्रक्रिया में 
इस घटना का बहुत सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। 

मत-समन्वय या विभिन्न पंथों के एकीकरण का प्रयास (छ७ज़ाटाट577 ) 
पुनव्यख्या का एक रूप है। नई दुनिया के नीग्रोओझं द्वारा मूल अफ्रीकी संस्कृति 
के केन्द्रबिदु पहलू धर्म में किये गये समझौतों से यह अत्यन्त स्पष्टता से दर्शाया 
जा सकता है। नई दुनिया के कैथलिक देशों में अ्रफ़ीकी देवताओं और चर्च के 
संतों का मिलन यहां पर उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए, हैटी में पश्चिमी 
अफ्रीकी डाहोमियों और योरूबियों के धर्ते लेगवा को सेंट एन्थोनी से मिला दिया 
गया है। इस संत को बहुरंगी चित्रों में दिखाया गया है। और भक्‍तगण इसे 
निर्धनों का संरक्षक मानते हैं, जबकि लेगबा को एक बूढ़ा आदमी कल्पित किया 
जाता है जोकि चीथड़े पहनकर घूमता है। एक और उदाहरण लें; डाहोमी 
इन्द्रधनुष-सप डम्बाला को सैंट पैट्रिक से मिला दिया गया है, और उसे अपनी 
परिचित भूमिका में सांपों के साथ चित्रित किया जाता है। 

ग्रन्य स्थानों से भी धर्म के विभिन्न पंथों के मेल के उदाहरण दिये जा 
सकते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के हौसा लोगों में जहांकि मूलवासी विश्वास इस्लाम 
के सम्पक में आये हैं क़ाफ़िर इस्कोकी को क़्रान के जिन्न से मिला दिया जाता 
है। नई दुनिया में जहां कि अफ्रीकी लोग प्रोटेस्टेंट मत के सम्पर्क में आये, 
वहां कैथलिक मत की भांति वैयक्तिक देवताओं का कायम रखना असंभव था, 
चंकि अन्य प्राणियों के साथ उन्हें नहीं मिलाया जा सकता था। अतः पुन- 
व्याख्याओं में होली घोस्ट की शक्ति और जोडेन नदी के महत्त्व पर ज़ोर 
दिया गया, जो कि अफ्रीका की उन नदियों के समकक्ष थी जिन्हें कि अ्रलोकिक 
जगत्‌ में पहुंचने के लिए प्रेतात्माओं को पार करना पड़ता है। प्रेतात्मा के चढ़ने 
का अनुष्ठान होली घोस्ट द्वारा जारी रहा और बहते पानी में बपतिस्मा को दिये गये 
स्थान ने अफ्रीका में नदी और समुद्र पूजा के महत्त्व की पुनव्यख्या की। अपने 
संगठन में 'शोक मनाने के स्थान" का कृत्य अ्रफ्रीकी पूजा-समूहों के दीक्षा-श्रनुष्ठानों 
का कृत्य बन गया। 

यह तथ्य कि नई दुनिया के अफ्रीकी धर्मों के केन्द्रबिन्दु पहलू में पुन- 
व्याख्या द्वारा मूल अफ्रीकी प्रथा के बड़े अंश को कायम रखा जा सका, इसका 
यह अर्थ नहीं कि इन संस्कृतियों के अन्य पहलुओं में अनेक पुनर्व्याख्यायें नहीं 
हुई। लम्बे-चौड़े अंत्येष्टि संस्कार करनेवाले 'दफनानेवालों के दल,” मृतों के 
स्थान और भूमिका की अ्रवधारणायें, रिश्तेदारी नामावलि के रूप, स्त्रियों की 
ग्राथिक व सामाजिक स्थिति, शिष्ट व्यवहार की परम्परायें, लौजों का संगठन--- 
यह नई दुनिया की नीग्रो संस्कृतियों के कुछ पहलुओं में से हैं जोकि अमरीका के 


नी यभशीाज ली अल ना।5 
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विभिन्न भागों में पुनव्यख्या होकर क़ायम हैं। सामाजिक संगठन के क्षेत्र में 
ये पुनर्व्याख्यायें इतनी गहरी हैं कि इन्होंने अफ्रीका की उस संस्कृति में, जिसमें 
पुरुषों की प्रभुता थी, स्त्रियों की प्रभता ला दी है।' 
भाषा में भी पुनव्यख्या की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। 
मोटे तौर पर सांस्कृतिक अ्रर्थों में व्याख्या करने पर अधिकांश भाषाशास्त्रीय 
गवेषणा को इस घटना का अध्ययन कहा जा सकता है। इसे समझाने के लिए 
हिन्दू-यूरोपीय पुनर्व्याख्याओं के दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। यहां स्मरण 
दिल,या। जा सकता है कि किस प्रकार नेपोलियन युद्धों में रूसी किसान फ्रेंच 
सेनिकों से बहुत अ्रधिक डरते थे। मैत्री करने के इच्छुक फ्रेंच सैनिक बारम्बार 
“बोन आ्रामी” (अच्छे मित्र) कहते घूमते थे। इसके कारण फ्रांसीसी बौरनामीचेस्की 
या बोनामिस” नाम से प्रसिद्ध हो गये; रूसियों के लिए जिस शब्द का अर्थ 
बदमाश” हो गया। यूरोप में 'स्मोकिंग” शब्द प्राय: पुरुषों के डिनर कोट के 
लिए प्रयुक्त होता है। उन्नीसवीं शताब्दी में औपचारिक भोजों में स्त्रियों के उपस्थित 
होने पर पुरुष धम्रपान नहीं करते थे, जबकि केवल पुरुषों की दावतों में, जहांकि शाम 
के कपड़ों के बजाय डिनर कोट पहना जाता था--चूँकि उन्हें अंग्रेज़ी में “स्मोकर्स 
कहते थे, धूम्रपान का नियम था। इसलिए फ्रांस में जब श्रां स्मोकिंग के लिए-- 
अन्तिम अक्षर पर जोर देकर--निमंत्रण दिया जाता है, तब उसका अर्थ होता है 
कि डिनर के कपड़े पहने जाएंगे। 
मेक्सिको में यूकाटान के क्विनटाना प्रदेश के माया इंडियनों ने नई 
दुनिया के ईसाई नीग्रोओं और पश्चिमी अफ्रीका के मुसलमान होसा की भांति 
अपने स्थानीय देवताओं और विविध पूजे जानेवाले प्राणियों को कैंथोलिक कर्मकांड 
में मिला लिया है। इन माया लोगों में सूली ((705$) की भूमिका एकीकरण, 
के प्रयास का सबसे उल्लेखनीय पहल है। विला लिखता है, सली इस समह का 
सबसे पवित्र प्रतीक है। यह ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करती 
है, जहां कहीं भी सूली खड़ी है, ईश्वर की आंखें टिकी हुई हैं। परन्तु सूली 
ईश्वर से सीधी बात नहीं करती, बल्कि अपने पूत्र जीसस क्राइस्ट द्वारा, जिसे 
क्रास का जौन कहते हैं, बात करती है। सूलियों में चमत्कार करने की शक्ति 
/ वह पवित्र हैं, उनपर पवित्र जल छिड़का जाता है, उन्हें सजाया जाता है और 
वस्त्र पहनाये जाते हैं। कुछ प्रकार की लकड़ियां जिनमें विशेष प्रबल शक्ति मानी 
जाती है, विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण हैं। सूलियों का एक सोपानक्रम है। घर की 
सूलियां, जिनका सबसे निम्न स्थान और पवित्रता है,” परिवार की रक्षा करती 
हैं, उस दशा को छोड़ जबकि एक परिवार की सूली को किसी चमब्कार करने 
के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है और तब यह चमत्कारयुक्त सूली एक तरह 





१२. एम० जें० और एफ० एस० हसेकोवित्स, १६४७ । इस प्रक्रिया की चर्चा 
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से सार्वजनिक बन जाती है। इन साधारण रक्षक सूलियों के कोई पुजास्थल या 
मंदिर नहीं होते। गांव की सूलियों को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं और कभी-कभी 
वह स्वयं कार्य कर सकती हैं। इनमें से सबसे भ्रधिक पवित्र सूली का नाम ला 
सेंटिसिमा (परवित्रतम) है। इसकी अभ्रपनी बेदी, पूजा और भकक्‍त होते हैं और 
इसके लिए सा्वेजनिक-प्रार्थाा की जाती हैं। यह उप-क़बीले के नैतिक और 
धामिक संगठन की संरक्षिका और संकट और कष्ट में इसके लोगों की रक्षिका 
बन गयी हैं|”! 

पुनव्यख्या की अ्रवधारणा केवल सम्पर्क के श्रन्तर्गत सांस्कृतिक परिवर्तन 
तक ही सीमित नहीं है। उसका क्षेत्र विस्तृत है। संस्कृति का आन्तरिक विकास 
भी पुनर्व्याख्या की प्रक्तिया से प्रभावित होता है, पूर्व-विद्यमान तत्वों की नई 
सांस्कृतिक दिशा में पुनरव्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए, मूलतः फ्रेंच शब्द 
शोफर ((#०४/ ८४०) का ग्रर्थ कोयला झोंकनेवाला था किन्तु मोटर के ड्राइवर के 
ञ्र्थों में यह अब केवल फ्रेंच भाषा का ही नहीं बल्कि अंग्रेजी और अन्य भाषाग्रों की 


५ 
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शब्दावलि का भी एक सदस्य वन गया है । प्रारम्भिक अ्रंग्रेज़ी में ' फक्टरी” बह 
स्थान था जहां एक फैक्टर, व्यापारिक संस्थाल का कारित्दा अपना काम करता 
था। बाद में यह “मैनफेक्टरी' बन गया जहां माल बनाया जाता था। मैनूफक्चर शब्द 
अभी भी विद्यमान है किन्तु फैक्टरी की पुनव्याख्या उस स्थान के रूप में हो गई है 
जहांकि एक व्यापारिक संस्थान बिक्री के लिए पक्‍का माल बनाता दे। 


पुनर्व्याख्या का सिद्धान्त संस्क्रति के गतिशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ 
प्रस्थापनात्रों को, जोकि मानवशास्त्रीय विचारधारा में सुस्थापित हैं, स्पष्टता 
प्रदात करता हैं। लिटत ने सुझाया है कि संस्कृति के प्रत्येक तत्त्व में चार 
पृथक, यद्यपि परस्पर अन्तःसम्बन्बित, प्रकार के गुण रहते हैं, अर्थात उसका रूप, 
अर्थ, प्रयोग और कृत्य होता है।इस प्रस्थापता के आधार पर बानेंट ने बताया 
हैं कि जसे-जैसे सांस्कृतिक तत्त्व बदलते हैं वेसे-वंसे इनमें से प्रत्येक गुण स्वतंत्र 


बट 


रूप से वदल सकता है। पुराने रूप में नये अर्थ को पढ़ा जा सकता हैं या पहले 
कृत्य के क्रायम रहने के बावजूद एक नये सिद्धान्त को लागू .किया जा सकता 
है।' इस पुस्तक में प्रयक्त शब्दावलि में, इन परिवतेनों को संस्क्ृतिक पुन- 
व्याख्यायें कहा जा सकता है, जिनमें नये हूपों में पुराने अर्थां को पढ़ा जाता हैं, 
या पुराने रूपों को नये अर्थ देकर क़ायम रखा जाता है। इस सम्बन्ध में यह 
स्पष्ट है कि पुनर्व्याख्या की अवधारणा क्रोबर द्वारा बस्तुत “उद्दीपन-प्रसारः 
($ग्रप्राप5 क्षरप्रिज॑००) की पूर्वकल्पना के लिए भी, महत्त्वपूर्ण है । इस 


मकनननन-+ननत+नननननन पननननन तन जया लिन जितना ननन्‍िितभजी नामित भाभी अजीत नण++ 
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डहड खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाले अनेक सांस्कृतिक परिवतंनों में पुनर्व्याख्या का सिद्धान्त 
बनियादी 

फेन्टन ने ईराक्वी इंडियनों में आत्महत्या के प्रतिमानों के अध्ययन में 
पुनव्यख्या का, एक अन्य उदाहरण दिया है और दर्शाया है कि किस प्रकार 
परिवर्तित परिस्थितियों में यह एक प्रथा के क्रायम रखने का यंत्र बन सकती है। 
यूरोपीय सम्पक के प्रारम्भिक दिनों में आत्महत्या के प्रति उन लोगों की धारणा 
परस्पर-विरोधी थी, किन्तु ईसाइयत के प्रभाव में इसकी निन्‍दा होने लगी। 
“दिये गये जीवन की एक निश्चित अवधारणा और मृतकों के देश से निष्कासन' 
ने इस धारणा को और भी कठोर बनाया था, इनमें से पहले विश्वास का बाहर- 
वालों ने प्रवेश कराया, बाद की अवधारणा देशीय विश्वासों का विकास थी। 
यद्यपि आत्मविनाश के प्रति धारणायें बदल गई हैं, फिर भी “बनियादी आत्म- 
हत्या प्रतिमान' स्थिर रहे हैं। आत्माओ्रों के भाग्य के सम्बन्ध में वही प्रेरणायें, 
वही पद्धतियां और वही विश्वास विद्यमान हैं। पकड़े जाने और सताये जाने का 
खतरा युद्धों के साथ समाप्त हो गया और खूनी .बदले का स्थान थज्वेतों द्वारा 
लगाये हुए क़ानन ले रहे हैं। दायित्व बदल गया है किन्तु बचाव सर्वत्र प्रबल 
प्रेरणा है। फेन्टन का निष्कर्ष हे, इसलिए प्रतिमान प्रथा के लिए सांस्कृतिक 
निरंतरता स्थापक का कार्य करता है, पूव्ववर्तियों ने पहले से ही व्यक्ति के लिए 
परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया है और बुनियादी प्रतिमान के एकबार स्थापित 
हो जाने पर उसके ढांचे के अन्दर दूसरी चीज़ के आ जाने पर भी, कायम 
रहने की प्रवृत्ति है। अर्थात्‌ समय बीतने के साथ पहले प्रतिमान की पुन- 
व्याख्या की जाती हैं जिससे कि वह समग्ररूप से संस्कृति में होनेवाले परिवर्तन 
के साथ मेल खा सके। 
द डं 

सांस्कृतिक केन्द्रबिन्दु और पुनव्यख्या की अवधारणाओं का महत्त्व तब 
स्पष्ट होता है जबकि हम इस प्रश्न के प्राय: दिये जानेवाले उत्तर पर विचार 
करते हैं, एक निदिष्ट लोग प्रस्तुत विचार या चीज़ों में से एक को स्वीकार 
आऔर दसरे को अस्वीकार क्यों करते हैं ? प्रायः यह कहा जाता है कि उन तत्वों 
को जो कि संस्कृति के पहले प्रतिमानों से मेल खाते हैं स्वीकार किया जाता है, 
जो नहीं उन्हें अस्वीकार किया जाता हैं । कई बार इसका उत्तर सांस्कृतिक 
भग्राधार के प्रसंग में दिया जाता है, जिसमें यह निहित है कि जब एक संस्कृति 
एक नवप्रवर्तेन के लिए तैयार है, नवप्रवर्तन प्रकट होगा। यह स्मरण होगा कि 
ग्राविष्कारों की स्वीकृति की समस्या का सांस्कृतिक निर्णायकवादी यही उत्तर देते हैं 
और प्राय: हमारी अपनी संस्कृति के ही अनेक स्वतंत्र आविष्कारों दा हवाला 
. देकर इसे बताया जाता है। 


७७७७७ ७ ० शाम अल 
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तथापि यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर अन्ततः होते हुए परिवतन 
के अध्ययन से आना चाहिए। वितरण के अध्ययनों से प्राप्त न्‍्यासों को हमारी 
पूर्वकल्पनाओं की परीक्षा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता हैं, किन्तु वैज्ञानिक 
अन्वेषण का साधन होने के रूप में पूर्वकल्पनायें स्वयं वस्तुत: होंनेवाले परिवतेनों 
के, चाहे वह आन्तरिक हों या सम्प्क द्वारा प्रेरित, प्रत्यक्ष अवलोकन से उत्पन्न 
होनी चाहिए। 

सांस्कृतिक नवप्रवतेन प्रस्तुत होने पर एक जनसमृह द्वारा उसके चुनाव की 
भिन्नता की दर के प्रश्न का उत्तर देना अभी भी बाक़ी है। यह संदेहास्पद 
कि, सिवाय सामान्य श्रर्थों में, बहुत वर्षों तक इसका उत्तर दिया भी जा सकता 
कि नहीं। अधिकांश समाज-वैज्ञानिकों और व्यावहारिक समस्याओ्रों से सम्बन्धित 
अनेक विद्यार्थियों का यही अन्तिम लक्ष्य है। जब कभी बाज़ार में एक नई चीज़ 
लाई जाती है, यह प्रश्न प्रस्तुत होता है। क्‍योंकि बाज़ार-सर्वेक्षण भी आंतरिक 
परिवर्तन की स्वीकृति या अस्वीकृति की समस्या के अध्ययन का एक प्रयास हैं । 
क्रिसी भी विदेशी समाज में एक नये विचार या किसी नई प्रविधि या नई 
वस्तु का प्रवेश कराने के प्रयास में इस प्रश्न का सामना करना होगा। 

यदि हमारे इन प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि इसे परिष्क्ृत 
झौर स्पष्ट तो किया ही जा सकता हैं। इस अध्याय की चर्चा का यही उद्देश्य 
है। उन संस्कृतियों के अध्ययन से, जिनमें परिवर्तन की प्रक्रिया का अवलोकन 
किया गया है, प्राप्त सांस्कृतिक केन्द्रबिदु और पुनव्यख्या की पूर्वकल्पनाओं का 
महत्त्व, जिन स्थितियों में वह अध्ययन की गई हैं, उनमें उनकी उपयोगिता को 
ग्तिक्रांत कर जाता है। यह अवधारणायें सांस्कृतिक परिवर्तत की बुनियादी 
समस्या के प्रति हमारे दृष्टिकोण को संशोधित करती हैं । क्यों एक निर्दिष्ट 
लोग उन्हें दिये गये एक नये विचार या घस्तु को स्वीकार और दूसरे को अस्वी- 
कार करते हैं?” इन प्रश्नों के उत्तर प्रायः संस्कृति के प्रसंग में ही दिये जाते 


रे 


"7 /जा? 


, हैं। केन्द्रबिन्द और पुनर्व्याख्या के प्रसंग में इसके प्रतिपादन के लिए एक मनो- 


देज्ञानिक दृष्टिक्रम अपेक्षित हैं। यह बात पुनः जोर देकर कही जा सकती है कि 
यदि एक संभावित नवप्रवर्तेत को लोगों द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किये जाने 
की मूल भावनाओं और सांस्कृतिक पवितन की प्रक्रिया को वस्तुत: समझना है, तो 
यह दृष्टिकोण गझ्ावश्यक है। 











अध्याय सत्ताईस 


सांस्कृतिक भिन्‍नता की यंत्ररचना 


हम देख चुके हैं कि व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नताओं को तभी जाना जा 
सकता है जबकि लोगों की जीवनरीति ज्ञात हो। यह समझने के लिए समय और 
अनुभव की ज़रूरत है कि मोटे तौर से एक विशेष सभाज के सदस्यों को एक 
परिस्थिति में व्यवहार करने में कहां तक भिन्नतायें स्वीकृत हैं। 

ग्रजनबी संस्कृतियों में व्यक्तिगत भिन्नताश्रों को समझने की कठिनाइयों 

ने इस विचार को जन्म दिया था कि आदिकालीन मानव” एक कठोर सांस्कृतिक 
सांचे में रहता है। इस सम्बन्ध में एक पहले अध्याय में दिये गये हरबर् स्पेंसर 
व श्रन्य लेखकों के उद्धरणों को स्मरण कराया जा सकता है, और यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि उन्नीसवीं शताब्दी के बाद तक भी मानवशास्त्रीय 
चितन पर यह अवधारणा हावी रही। तुलनात्मक पद्धति को प्रयोग में लानेवाले 
विद्याथियों ने यात्रियों, मिशनरियों और शअन्यों के विवरणों से, जिन्होंने सामान्यी- 
कृत प्रथाओं के अ्र्थों में लिखा, अपने निष्कर्ष निकाले और प्रारम्भिक क्षेत्रीय 
कार्यकर्ता प्राय: अपने द्वारा अध्ययन किये गये समाजों में व्यक्तियों की उपस्थिति 
से ग्रनभिनज्न थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिकांश प्रारम्भिक क्षेत्रीय कार्य 
का उद्देश्य प्राय: यूरोपीय अमरीकी सम्पर्क के. अन्तर्गत, विधटन की प्रक्रिया से 
गंजरती हुई संस्कृतियों का पुनरुद्धवार था, जैसा कि अमरीकी इंडियनों के उदा- 
हरण में है। यहां पर जीवित बचे हुए लोगों के संस्मरणों में, जिन्होंने सूचना- 
दाता का कार्य किया, व्यक्तिगत भिन्नतायें लप्त हो गई थी। 

प्रारम्भिक मानवशास्त्रीय रचनाओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा का . 
एक अन्य कारण यह भावना भी थी कि मानवशास्त्र को, जोकि अ्रथाओं का 
विज्ञान है, उसे मनोविज्ञान से, वह शास्त्र जो कि व्यक्ति का अ्रध्ययत करता है 
पृथक करना था। सापिर ने इस बात को अच्छी तरह प्रस्तुत किया है कि किस 
प्रकार 'इन श्रर्थों में मानवशास्त्र ने व्यवहार के उन पहलुओं पर जोर दिया जो 
कि अपने आप में समाज से, विशेषकर धूमिल अतीत के समाजों या विदेश से 
आकर बसे समाजों से सम्बद्ध थे, जिनकी जीवनरीति अपने लोगों से इतनी भिन्न 
दीखती थी कि एक व्यक्ति, मोटे तौर से समाज के जीवन का एक सामान्य चित्र, 
निर्माण करने की आशा करता था और वह भी उसके विकास की नहुत प्राचीन 
अवस्था में ही।” 





१. ई० सापिर, १६३८, पु० ७। 
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यह सच है कि सूचनादाताशओ्रों के नाम दिये जाते थे, किन्तु इस बात को 
बताने का बहुत ही कम प्रयास किया गया था कि किस प्रकार एक निर्दिष्ट बात 
प्र उनके वक्तव्य भिन्न हो सकते थे। सापिर कहता है: 

“मुझे याद है कि अपने विद्यार्थीकाल में जब मैंने जे० ओ० डोरसी के 
औ्रोमाहा समाजशास्त्र' में इस प्रकार के वक्तव्य पढ़े, जेसे कि द क्रोज़ इससे 
इन्कार करता है, मुझे खुश होने के बजाय एक धकक्‍का लगा। मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ, जैसे कि लेखक ने अपनी स्रोत सामग्रियों की ठीक तरह से परीक्षा नहीं 
की, और न ही इस प्रकार के न्यास दिये हैं जिन्हें कि हम सम्मानित मानव- 
शास्त्रियों की भांति ग्रहण कर सकें। यह ऐसा ही था जैसे कि लेखक ने अपना 
दायित्व पाठक के ऊपर डाल दिया है और यह आशा की है कि वह सांस्कृतिक 
अन्तदु ष्टि से मिथ्या से सत्य को पृथक कर सकेगा।* 

किन्तु जैसा कि सापिर ने निर्देश किया है, डोरसी अपने समय से आगे 
था। वह इंडियनों को भलीभांति जानता था और उसने यह स्वीकार किया कि 
व्यक्तियों की हैसियत से वह अन्य किसी मानव समह की भांति अपने व्यवहारों 
और उस व्यवहार की व्याख्याओं में भिन्न थे। सापिर कहता है, स्पष्ट ही एक 
अच्छा और प्रामाणिक इंडियन टू क्रोज़, उतने ही अच्छे और प्रामाणिक इंडियन 
द्वारा बतायी गयी प्रथा या धारणा या विश्वास की उपस्थिति से ही इन्कार 
कर सकता था।” 

हाल ही में ऐशैटन ने इस बात को बहुत स्पष्टता से एक अवतरण में 
ब्रस्तुत किया है। वह कहता है, 

“संस्कृति एकतत्त्वीय एकीकृत सम्पूर्ण नहीं है। स्पष्टतः एक, केन्द्रीय 
अतिमान होता है जोकि एक निर्दिष्ट संस्कृति को उसकी सामान्य विशेषतायें प्रदान 
करता है और भग्न्य संस्कृतियों से उसे पृथक करता है, किन्तु यह कोई कठोर 
अतिमान नहीं है, न ही यह सर्वाज्धीण है। इसमें सब प्रकार की विच्युतियां 
(26एं&४0॥5) और अ्पवाद हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तिगत विचित्रता या पसन्द 
या काल, स्थान, या परिस्थिति के परिवर्तत के कारण और अन्य समुदाय के 
सम्पूर्ण विभागों में भिन्नताओं के कारण हैं।' 

इस स्थिति की सत्यता का एक प्रमाण रौबटंस के जमैका के नीग्रोग्रों के 
गीतों के अध्ययन की भिन्नताओं में मिलता है। उसने सुक्ष्म विश्लेषण द्वारा 
दर्शाया है कि किस प्रकार एक ही गीत अपने स्वर और शब्दों में एक ही द्वीप के 
अलग-अलग ज़िलों में और अलग-अलग गायकों में पृथक्‌ हैं। उसके न्यास 
“जौन क्रो” या (क्याम क्रो”) गीत की, जिसे कि उसने जमेका के उत्तरी 
पश्चिमी भाग में रिकार्ड किया, भिन्नताओं पर आधारित हैं। जौन क्रो गिद्ध 





२. वहीं, पृू० ७-८॥। 
३. एच० ऐशटन, १६५२, पु० ८। 
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है। यही अत्यधिक संभव है, कि उसे दिया गया यह नाम पश्चिमी श्रफ्रीका में 
इसी पक्षी के यांकोरों नाम का अंग्रेज़ी उल्था है। उसका दूसरा नाम संभवत: 
“कैरियन-क्रो” से निकला है जिसका कि जमेका के नीग्रोश्रों के ढंग पर उच्चारण 
होता है। इस गीत का मूल विषय अफ्रीका और नई दुनिया के नीमग्रोओ्रों में 
समान है। इसमें इस बदसूरत पक्षी के लालचीपन का उपहास किया गया है 
जोकि 'मभिसा राइट की गाय” से भोजन पाने की जल्दी में उड़ने के बजाय 
गिर जाता है और अपने फेफड़े, या वायु को, जेसा कि इसकी व्याख्या की गई हैं 
तोड़ बैठता है।” लेखिका बताती है कि इस छोटी-सी घटना से अनेक घटनाओ्रों 
के सूत्र उत्पन्न हुए जिन्हें कि निस्संदेह अनेक भिन्न विवरणों में देखा जा सकता है।” 

पास की बस्तियों में रिकार्ड किये गये इनमें से तीन गीतों में, उनके 
स्वर-ताल और पद्मों के अभिप्रायों में समानता के बावजूद, गौण भिन्नतायें देखी 
जा सकती हैं। अन्य गीत जिनमें विस्तृत विषमतायें मिलती हैं, दूर बसे हुए 
समुदायों से लिये गये हैं। इनसे पता चलता है कि किस प्रकार एक ही सांस्‍्क्ृ- 
तिक मद की जिस प्रदेश में उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसके विस्तार के 
साथ, उसकी भिन्नता की सीमायें भी निरंतर बढ़ती जाती हैं। हम यहां पर 
व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विचार नहीं कर सकते। हमें बताया गया है कि प्रत्येक 
गायक द्वारा इस गीत को प्राय: बहुत कुछ एक ही तरह से गाया जाता है। 
किन्तु रोबर्टस ने ऐसे उदाहरण भी दिये हैं जो यह दर्शाते हैं कि एक ही गायक 
जब एक निर्दिष्ट गीत को दोहराता है, उसमें भिन्नतायें मिलती हैं। 

तब जनवृत्तशास्त्रीय. सत्य” कहां निहित है? यहां उसे दोहराने की 
जरूरत नहीं जोकि हम पिछले पृष्ठों में सांस्कृतिक घटनाओ्रों का वर्णन करते हुए 
सत्य को स्थापित करने की समस्या के सम्बन्ध में कह चुके हैं। हम यहां केवल 
इसी बात पर ज़ोर देंगे कि जातिशास्त्रीय सत्य स्थिर नहीं हैं, वह परिवर्तनीय 
हैं। इसलिए एक जनवत्तशास्त्री को एक निर्दिष्ट विश्वास या एक निर्दिष्ट व्यवहार- 
रीति में संस्कृति द्वारा स्वीकृत भिन्नताओ्ों की सीमाओं को जानना चाहिए 
इस सिद्धान्त को स्थापित करने के बाद इसके कुछ निहितार्थों को खोजना 
आवश्यक है । जैसा कि संस्कृति के क्षेत्र में गवेषणा और विश्लेषण का. निर्देशन 
करनेवाले व बाहर से स्पष्ट दीखनेवाले ग्रनेक सिद्धान्तों के विषय में सत्य है, एक सरल-सी 
बात की तह में पहुंचने में भी अ्रसंभावित जठिलतायें प्रकट होती हैं। उदाहरण के 
लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय विद्यार्थी को आदशे और वास्तविक व्यवहार का 
अन्तर स्पष्ट होना चाहिए और किन्‍्हीं भी लोगों की जीवनरीति का विवरण पढ़ते 
हुए उसे ध्यान में रखना चाहिए। यहां मुख्य कठिनाई यह है कि एक समाज के 
.... सदस्य अनिवार्यत: इसपर एकमत नहीं हैं कि आदर्श व्यवहार क्‍या है। एक. ही हु 
.. समुदाय के विभिन्न सदस्य समृह द्वारा स्वीकृत व्यवहार के सम्बन्ध में विभिन्न 


४, एच० एच० रोबटंस १६२५, प० १७८। 
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मत देते हैं, जबकि वास्तविक अवलोकन से व्यवहार में मोटी भिन्नतायें प्रकट होती हैं 
जो स्वीकृत ग्रादेशों की भिन्नता को प्रतिबिम्बित करती हैं । 

जनवृत्तशास्त्रीयः सत्य की यह खोज वास्तविक व्यवहार में प्राप्त विच्यतियों 
द्वारा किस प्रकार जटिल हो जाती है इसका एक उदाहरण इस समस्या को स्पप्ट 
करेगा और साथ ही यह बतायेगा कि कैसे उसका सामना किया जाय। हम 
ब्राज़ीली नीग्रोग्नों के अफ्रीकी विश्वास और कंथलिक मत के परसंस्क्ृतीकरणात्मक 
मिलनों के उदाहरण को ले सकते हैं। नई दुनिया के शअन्य केथलिक देशों की 
भांति यहां भी दासताकाल में जबरन धर्म परिवर्तत के परिणामस्वरूप पूवेजों के 
अफ्रीकी विश्वासों के साथ ईसाइयत का मेल कराया गया है। हम देख चुके हैं कि 
किस प्रकार इन अफ्रीकियों के वंशज अफ्रीकी देवताओं की पूजा के साथ-साथ 
कैथलिक मत का पालन करते हैं। समस्त कैथलिक देशों की भांति यहां लैंद 
का काल अत्यन्त महत्व का है और इसी प्रकार श्रोव मंगलवार (मर्डी ग्रास), 
जिसमें वाधिक उत्सव की अन्तिम परिणति होती है। बाहिया के इस ब्राज़ीली 
नगर में अब प्रायः प्रत्येक ही नीग्रो या श्वेत, चाहे वह पूजा-सम्प्रदाय का सदस्य 
हो या नहीं, पूर्ण सदभाववा से कहेगा कि लैंट पूजा-संस्कारों के अध्ययन का 
समय नहीं है, चूंकि लैंट मनाने के लिए पूजा-घर बन्द हैं। इस खोज में प्रायः 
एकमत से यह भी बताया जाता है कि पवित्र शनिवार वह दिन है जबकि लैंट 
में बन्द हो जाने के बाद यह अफ्रीकी पूजा केन्द्र ((प्रा ०७॥॥765) लम्बे-चौड़े 
अनुष्ठानों के साथ पुनः खोले जाते हैं। कुछ लोग तो और भी अधिक निश्चित 
हो कहते हैं कि यह पूजा के अनुष्ठान ११ बजे प्रातः शुरू होते हैं जबकि ईस्टर 
से एक दिन पहले बाहिया के अनेक गिरजों के घंटे ईसा के पनर्जागरण की 
सूचना देते हैं। 

तथापि, अन्वेषण से पता चला कि वास्तविक व्यवहार में अनेक पूजा- 
केन्द्रों में लेंट के दिनों में भी अफ्रीकी देवताओं की पूजा जारी रहती है। १६४२ 
में एक भी ऐसा केन्द्र न था जिसने इस अवधि के प्रारम्भ में अपना- कार्य स्थगित 
कर दिया हो। सभी पूजाघर पवित्र सप्ताह में बन्द थे और इन केन्द्रों में रहने- 
वाले लोग भी उस समय अन्यत्र चले गये, क्योंकि इस समय देवताञ्रों के प्रयाण 
के कारण यह समय आध्यात्मिक संकट का समझा जाता है। और, पुनः सभी 
पूजा-केन्द्र ईस्टर के शनिवार को नहीं खुले। वास्तव में इन्हें खोलने के अनु- 
प्ठानों को ईस्टर शनिवार के एक महीने या उससे भी अधिक बाद तक देखा जा 
' सकता है। यह मुख्यतः पूजाघर के प्रधान पुजारी या शकुनशास्त्र (॥9ए78- 
807) द्वारा व्यक्त देवताओं की इच्छाओं या श्रन्य परिस्थितियों पर निर्भर 
करता है। * 

जैसा कि हम बता चके हैं, ऐसा विश्वास है कि जब पूजाघर बन्द रहते 
हैं, तब देवता अनुपस्थित रहते हैं और इस अवधि में वह युद्ध में व्यस्त” माने 
जाते हैं। पूजाघर बन्द करने के अनुष्ठान का, जिसे लोरोगन कहते हैं, उद्देश्य इन 
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प्राणियों को अपने रास्ते पर तेज़ी से बढ़ने में सहायता देना है। इसमें देवता 
बुलाये जाते हैं, वह अपने भक्तों पर चढ़ जाते हैं और कुछ केन्द्रों में एक नृत्य 
का अभिनय होता है जिसमें सूक्ष्मता से एक नकली लड़ाई दिखाई जाती है जो 
इस बात का निर्णय करती है कि अगले वर्ष में कौन-सी प्रेतात्मायें केन्द्र पर 
“शासन करेंगी”। फिर देवता अपने भोजन के थैले कंधे में लटका विदा लेने के 
लिए केन्द्र के पूजास्थलों पर जाते हैं और तब पूजाघर में नृत्य समाप्त करते हैं, 
और जाने से पहले वह अपने प्रिय खाद्यों को दर्शकों में बाँट देते हैं। 
यह लोरोगन अनुष्ठान का संक्षेप है जोकि तीन भिन्न सूचनादाताओं द्वारा 
दिये गये विवरणों के समान तत्वों तथा छः वास्तविक संस्कारों के अवलोकन से 
दिया गया है। प्रत्येक सूचनादाता ने पर्याप्त विस्तार से घटनाओं के क्रम को 
और इस शअनुष्ठान के प्रत्येक तत्व को किये जाने के कारणों को बताया। किन्तु 
यह बहुत संभव है कि उनमें से प्रत्येक ही उस विशेष अनुष्ठान के बारे में सोच 
रहा था जोकि जिस पूजा केन्द्र से वह सम्बन्बित था, वहां मनाया जाता था। 
उदाहरण के लिए, कुछ समूहों में इस लड़ाई को स्त्री और पुरुष देवी-देवताग्रों 
के बीच लड़ाई बताया गया है जिससे यह निश्चय किया जा सके कि श्रगले 
साल कौन शासन करेगा, अ्रन्यों ने इंसे विभिन्न देवमालाओं के बीच लड़ाई कहा है। 
एक केन्द्र में उत्सव के समय जैसे ही ढोलों की ताल ध्वनि हुईं, जो देवता पहले 
भक्त के पास आया, श्रर्थात्‌ जो सबसे पहले उस पर चढ़ा, वही उस साल के 
लिए सर्वेप्रधान देवता था। कभी-कभी एक सूचनादाता कहता है, अपने केन्द्र में 
हम इसे इस भांति करते हैं, किन्तु भ्रन्यों में वह ऐसा नहीं करते”; या जब उसके 
सामने दूसरे सूचनादाता का विरीधी वक्‍षतव्य प्रस्तुत किया जाता है वह कन्धे उचका- 
कर कहता है, शायद वह अपने घर में इस तरह करते हैं।' 
कैथलिक संतों और अफ्रीकी देवताओं के एकीकरण या लैंठ के सम्बन्ध 
में भ्रफ्रीकी-बांहियाई पूजा व्यवहारों में वस्तुतः क्या सत्य” है? यहां यह स्पष्ट 
है कि कोई एक सत्य नहीं है, यहाँ पर अनेक सत्य हैं। यह भी उतना ही स्पष्ट 
है कि कुछ सीमायें हैं जिनके परे वक्‍तव्य सही नहीं है, किन्तु एक समान 
व्यवहार का आधार भी है जहां अल्पतम विच्युति है। यह तथ्य कि पवित्र 
सप्ताह में प्रायः सभी पूजाघर बन्द हो जाते हैं, एक ऐसा ही आधार तत्व है। 
लोरोगन अनुष्ठान की सामान्य रूपरेखा में दी गई समान मदें भी ऐसे ही ग्रत्य 
तत्व हैं, किन्तु इस आधार की अनेक भिन्नतायें भी हैं और इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक की 
ही संस्कृतिशास्त्रीय सत्यता है। यह वैसा ही है जबकि भअन्य संस्कृतियों में ग्रौर 
पूर्णतः भिन्न क्षेत्र में एक व्यक्ति पूर्ण सदभावता के साथ यह बताता है कि उसके 
समूह में पुरुष अभ्रपनी सासों से बचकर, और खास तौर से उनसे आमने-सामने 
. बात न करके उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं। बाद में एक से अधिक जनवृत्त- 
शास्त्रियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वही सूचनादाता श्रपती सास से बात 
. कर रहा है और वह कहता है कि यह एक विशेष अवस्था थी--एक बच्चा _ 
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बीमार था या उसकी पत्नी को सलाह की ज़रूरत थी जिसके लिए वह स्वयं न 
झा सकती थी। 

देनिक आचार में पथप्रदर्शत करने की भांति जनवृत्तशास्त्र में भी “परि- 
स्थितियां व्यवहार को बदल देती हैं”, यह एक अच्छा चालू नियम हैं। चूंकि 
परिस्थितियां ही व्यक्तिगत व्यवहार में उन भिन्नताश्रों को उत्पन्न करती हैं जोकि स्वीकृत 
आचार या संस्थाओ्रों के स्वीकृत रूपों में विच्युतियों की अनुमति दे प्रतिमानित 
आदेशों की भिन्नता में प्रतिबिम्बित होती हैं। प्रथा में स्वीकृत भिन्नता को जांचने 
की समस्या जनवृत्तशास्त्रीय सत्य के प्रश्न का सार है। 

हर 

इस पुस्तक में पहले प्रस्तुत संस्कृति-प्रतिमान (टणांएा8 #४»४०077) 
की अवधारणा में इस घटना को भिन्न व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों की एकमतता 
((.075०0508 ) के रूप में परिभाषित किया गया था। यह भी बताया गया 
था कि उन चर्चाओं को छोड़ जिनमें कि प्रतिमानविशेष का विवरण या विश्लेषण 
हो सभी चर्चान्नों में इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग करना चाहिए। इस निष्कर्ष 
पर इसलिए पहुंचा गया था क्‍योंकि हमने देखा था कि अत्यन्त एकतत्वीय समूह 
में भी एक ही परिस्थिति का सामना करने के लिए संस्थागत भिन्न तत्त्व पाये 
जाते हैं। विभिन्न प्रतिमानों के समुच्चचय इस तथ्य को व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक 
समाज उन उपसमूहों का एक योग है, जिनकी विशेष जीवनरीतियों को समग्ररूप से 
समूह की सामान्य स्वीकृतियों के अन्तर्गत पृथक्‌ किया जाता है। यह तथ्य कि 
यह रेखायें, इन श्र्थों में कि एक निर्दिष्ट व्यक्ति अनेक उपसमूहों का सदस्य है 
एक-दूसरे को काटती हैं ; प्रतिमान घटना द्वारा प्रस्तुत समस्या को पेचीदा बना 
देता है। उसी समय यह भी बताया गया था कि इस जटिलता की स्वीकृति 
स्वयं संस्कृति के अध्ययन की कुछ समस्यात्रों को स्पष्ट कर देती है जोकि अन्यथा 
गंभीर कठिनाइयों को उपस्थित करती हैं। 

इन समस्त भिन्नताओ्ं के नीचे वह भिन्नतायें हैं जोकि एक व्यक्ति को 
दूसरे व्यक्ति से, और माध्यमिक स्तर पर, एक परिवार को दूसरे परिवार से 
पृथक्‌ करती हैं। इसीलिए एक प्रतिमान के स्वरूप पर, चाहे वह कितना ही 
विशेष या सुक्ष्म हो या विस्तृत हो, व्यवहार की एकसतता के रूप में ज़ोर दिया गया 
था। जितने अधिक व्यक्ति एक निर्दिष्ठ परिस्थिति में एक समान रीति से, 
प्रतिक्रिया करते हैं--हबहू एक-सी प्रतिक्रिया नहीं--उतना ही अधिक उस समाज में 
उस प्रतिमान का, जहां वह पाया जाता है, प्रभाव होता है। सांस्कृतिक व्यवहार 
की एकमतता इस प्रकार सांस्कृतिक भिन्नता (४8007 ) की दूसरी अभिव्यक्ति 
है। इस प्रकार विचार करने पर संस्कृति विभिन्न व्यक्तिगत प्रतिमानों का योग 
बन जाती है जो अपनी समग्रता में इस तथ्य को व्यक्त करते हैं कि एक विशेष 
समाज के किसी सदस्य का व्यवहार किसी बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा अपने साथी 


लक 


सदस्य के अधिक समान होगा। 

















गम खण्ड ज्ञार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशणास्त्र 


लिटन ने एक संस्कृति में पाये जाने वाले व्यवहार की सदशता और 
भिन्नता की मात्रा में बताने के लिए कुछ उपयोगी अ्रवधारणायें सुझायी हैं। इनमें 
पहली को उसने सा्वभौम” (एग्राॉंएआ४9/$) कहा है; यह वह विश्वास 
और व्यवहार के रूप हैं जिनकी एक समाज के प्रत्येक सामान्य सदस्य से आशा की 
जाती है, जैसे कि भाषा, बस्त्रों या घरों के प्रकार, वह रीति जिससे कि समह 
अपने सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था करता है। दूसरी श्रेणी “विशेषताओं” 
(5/००ं&ा765) की है, जिसमें व्यवहार के वह विशिष्ट पहलू सम्मिलित हैं 
जो बड़े सामाजिक सम्पूर्ण में विशेष समृहों के सदस्यों के लक्षण हैं; ऐसी भिन्नतायें 
जंसाकि हम निर्देश कर चुके हैं, स्त्री-पुरुषों या विभिन्न प्रकार के दस्तकारों के 
कार्यों को पृथक करती हैं। इसके बाद विकल्प” (2[6७७:7879५6) आते हैं, यह 
वह व्यवहार के रूप हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, किन्तु यह वर्ग या पेशे या 
सत्री-पुरुष की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं। एक आदमी अपनी टोकरी को 
सजाने के लिए कोई एक या दूसरा रंग चुन सकता है, या अपनी बात को एक 
प्रकार के दूसरे प्रकार के शब्दों में व्यक्त कर सकता है, एक खेल को विभिन्न 
तरीकों से खेला जा सकता है। विभिन्न रीतियों का पालन कर विवाह को 
स्वीकार किया जा सकता है। अन्त में, हमारे पास व्यक्तिगत विशेषतायें' 
(गवाशंतप॥ #००एांआ।765) बच जाती हैं; यह परीक्षणात्मक प्रकार के 
व्यवहार हैं जोकि व्यक्तिवादी की देन हैं । लिठन इन्हें संस्कृति में नवप्रवर्तत का 


ज्ोत मानता है। जैसा कि वह कहता है, जीवनरीति की प्रत्येक देन को किसी 


एक व्यक्ति ने प्रारम्भ किया होगा। प्रारम्भ में यह एक व्यक्तिगत विशेषता 
होती है, जो समाज के अन्य सदस्यों द्वारा उदारतापूर्वक स्वागत किये जाने पर 
बाद में सामान्य प्रयोग में आने लगती है।' 
यदि हम लिंटन के क्रम पर भिन्नता की अवधारणा को लाग करें, तो हम 
देखते हैं कि भिन्नता के कई. स्तर हैं जोकि इन श्रेणियों से असम्बन्धित नहीं हैं । 
इस प्रकार वह भिन्नतायें जो किसी समूह के प्रत्येक सदस्य के विश्वास और व्यव- 
हार को एक-दूसरे से पृथक्‌ करती हैं, एक श्रथों में लिटब की योजना की “व्यक्ति 
गत विशेषतायें” हैं। तथापि एक संख्यात्मक अवधारणा के रूप में भिन्नता का यह प्रति 
सामान्य स्तर अति-विच्युतियों की अपेक्षा, जिनपर कि श्रेणी को बताते हुए लिटन 
ने जोर दिया है, समह द्वारा स्वीकृत व्यवहार की सीमाओं को निर्धारित करता 
। सांस्कृतिक भिन्नता के दृष्टिकोण से, यदि एक अ्रति-विच्युति को स्वीकार किया 
जाता है, तो इससे एक संस्कृति में भिन्नता का विस्तार बढ़ जाता है। यदि वह 


नहीं “चल पाती”, या उसका दमन कर दिया जाता है तो उसे «उस नवप्रवर्तन 
 (परग्र0एक४०7) की श्रेणी में रखा जायगा जोकि स्वीकृत व्यवहार से बहुत 


- अधिक दूर चला गया है। 
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४. आर० लिटन, १६३६, यु० ४७२-५। 


के ड़ -॥ पनननलननसकक्‍म सन ब 
ऊ् _2>ट्लसक्‍लनम- कलर लत नरम. 
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नवप्रवर्तन के बिना भी व्यक्तिगत भिन्नता विद्यमान हो सकती है। 
व्यक्ति का विशेष प्रकार का व्यवहार औसत प्रकार के जितना अधिक निकट 
होता है, अपने साथियों से वह उतना ही कम पृथक होगा । किन्तु कोई भी 
दो व्यक्ति, वह भी जोकि अपनी संस्कृति में तनिक संदेह व्यक्त नहीं करते, 
ठीक एक-सा ही कार्य नहीं करते, या एक ही स्वीकृत विश्वास को हबह एक ही 
शब्दों में नहीं सोचते। सांस्कृतिक रूप और प्रक्रिया को समझने के लिए इस 
तथ्य को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि व्यक्तिगत विशेषता की 
भूमिका को स्वीकार करना जोकि मान्य मान (7४०77) से बहुत दूर होती है। 
अपनी समग्रता में यह अनुमोदित विच्युति सांस्कृतिक एकतत्वीयता या बहुतत्वीयता 
की सूचक है। यह स्वीकार करना कि ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, जिसमें कि 
एक निर्दिष्ट स्थिति में एक समूह के सब सदस्य एक समान प्रक्रिया न करते हों, दूसरे 
शब्दों में यह कहना है कि अन्य पहलुओं की भाति संस्कृति में भिन्नता भी सार्वभौम है। 
इसका अर्थ है कि चाहे इसके विश्लेषण का यंत्र कितना ही अयूर्ण क्‍यों न हो, संस्कृति 
के समस्त अ्रध्ययनों में भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। संस्क्ृतियों में भिन्नता के 
तथ्य की स्वीकृति, इस प्रकार मानवशास्त्रीय विज्ञान के विकास में एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण क़रम है। 


३ क्‍ ४० 
_ संस्कृति में भिन्नता से सम्बन्धित अभी तक बतलाई गई बातों को निम्न 
प्रस्थापनाओं में संक्षिप्त किया जा सकता है। 

१. संस्कृति एक जनसमुह के व्यवहार और उसमें अन्तहित स्वीकृतियों की 
ग्रभिव्यक्ति है। 

२. किन्‍्हीं भी दो व्यक्तियों का व्यवहार और विश्वास हबहू एकसा चहीं 
है, इसलिए इन्हें कठोरतया संरचनाबद्ध मानने की अपेक्षा परिवर्ततीय समझना 
और उसी भांति अध्ययन करना चाहिए। 

३. एक निर्दिष्ट समय में एक निर्दिष्ट समाज के सदस्यों में पाये जाने- 
वाले व्यक्तिगत विश्वास और व्यवहार की भिन्नता का सम्पूर्ण विस्तार उस 
समाज की संस्कृति को परिभाषित करता है और यह इस सामाजिक सम्पूर्ण 
की छोटी इकाइयों की उपसंस्कृतियों के लिए भी सत्य है। 
तथापि 

. ४. किसी भी समाज में विश्वास और व्यहार अस्तव्यस्त नहीं हैं, किन्तु 
वह स्थापित मान्य मानों के निकट परिवर्तित होते रहते हैं। 

५. इन सान्‍्य मानों को एक निर्दिष्ट समह में अवलोकन किये गये 
विश्वासों और व्यवहार की रीतियों की एकमतताञ्रों से आगमन पद्धति के द्वारा 
प्राप्त करना चाहिए; यह मिलकर संस्कृति के प्रतिमानों का निर्माण करते हैं । 


: अन्ततः, 


६. अन्य बातें एक समान रहने पर, समूह जितना छोटा होगा उसके 
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विश्वास और व्यवहार के प्रतिमान उतने ही एकतत्त्वीय होंगे।. 

६. समग्ररूप से जनसंख्या में समान आकार के समूहों की तुलना में 
विशेषज्ञ समूहों द्वारा अपनी विशेषताश्रों के क्षेत्र में भिन्नता का अ्रधिक विस्तार 
प्रदशित करने की आशा की जाती है। | 

संस्कृति के स्वरूप और उसके संगठन की समस्या के सम्बन्ध में यह्‌ 
दृष्टिकोण यद्यपि संख्याशास्त्रीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अन्तहित 
पद्धतिशास्त्रीय समस्याओ्रों के कारण इस पर गणितशास्त्रीय रूप में विचार नहीं हो 
सकता। जनवृत्तशास्त्रीय साहित्य और मानवशास्त्रीय सिद्धान्त की विवेचनाओं में 
सांस्कृतिक एकतत्बीयता ((प्रापाओं ॥07028थथा ५) और सांस्कृतिक बहुतत्वीयता 
((प्रॉपा॥] ॥6702आशथो५ ) की समस्या के महत्त्व को स्वीकार करना आवश्यक है। 
फिलहाल परिमाणात्मक विश्लेषण की पद्धतियों का प्रयोग संस्कृति के उन पहलुओं 
के अध्ययन में होना उचित है जो कि गणितशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किये जा 
सकते हैं, जैसे कि संगीत शैली, चित्रकला या लोगों के आर्थिक जीवन के कुछ तत्त्व | 
फिर भी विद्यार्थी को सदैव संख्याशास्त्रीय पद्धति के प्रयोग से प्राप्त निश्चितता 
की मिथ्या भावना से सावधान रहना चाहिए। संस्कृति में पर्याप्त ऐसे अंश हैं 
जिनका परिमाणात्मक विवरण उसमें पाये जानेवाले समूहों या उपसमूहों की 
भिन्नता के विस्तार का सजीव और महत्त्वपूर्ण चित्र दे सकता है। उदाहरण के 
लिए, यह जानने के लिए कि मैकेंज़ी बेसिन के क़बीलों की संस्कृतियां जावा की 
अपेक्षा अधिक एकतत्वीय हैं, गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। किन्तु जैसा कि 
हम सांस्कृतिक नियमों की प्रकृति और पूर्वोक्ति (2700700४07) की समस्या पर 
विचार करते हुए देखेंगे, यह आवश्यक है कि हम एकतत्त्वीयता में भी उनकी 
भिन्नताओं की अवधारणा कर सकें, जिसमें ऐसे समूहों के सदस्यों के जीवन को 
परिभाषित करनेवाले विश्वास और व्यवहार की अभिव्यक्ति भें व्यक्त भिन्नतां 
की भिन्न मात्रायें सम्मिलित हैं। द 

यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक जनसमूह के विश्वास और व्यवहार में 
भिन्नताओं के योग के रूप में एक संस्कृति की अवधारणा सांस्कृतिक गतिशास्त्र 
की किसी भी समस्या पर विचार करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। विज्ञान के अनेक 
अन्य क्षेत्रों की भांति संस्कृति के अध्ययन में भी किसी एक श्रेणी की घटना की 
पृथक इकाइयों के बीच देखी जानेवाली भिन्नताओं को परिवर्तत की एक प्राथमिक 
यंत्ररचना स्वीकार किया जाना चाहिए। संस्कृति की भिन्नता के विस्तार को बढ़ाने 
में भ्रति-विच्युति की भूमिका का ज़िक्र किया जा चुका है। यह अपने आप में 
एक अन्य गतिशील प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है और अन्य विच्युतियों को 
प्रोत्साहित करता है, जो स्वीकृत परम्परा की सीमाओ्रों को आगे बढ़ी देती हैं। 
. थह सांस्कृतिक मोड़ (टप्ांप्राद्ां तगीं) की प्रक्रिया का बुनियादी तत्त्व है, 
. जिसपर हम शीघ्र ही विचार करेंगे। द 
... परिवर्तन की प्रवृत्तियों को एक निर्दिष्ट समाज था विभिन्न समाजों में 
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नवप्रवर्तेन के प्रति पायी जानेवाली भिन्न घारणाओं का परिणाम कहा जा सकता 
हैं। यह विचार संस्कृति की अवधारणा में अन्तहित है कि भिन्न सांस्कृतिक 
केन्द्रबिन्दू (#00७५) के प्रसंग में उसकी दिशा श्रन्यों से भिन्न है। परिणामतः 
जब हम कहते हैं कि पश्चिमी अफ्रीकी संस्क्ृृति का केन्द्रविन्दु धर्म है, तब हम इस 
तथ्य को व्यक्त करते हैं कि भ्रनभव के अन्य पहलओं की अपेक्षा लोगों का ध्यान 
इस पर अधिक केन्द्रित है और हम इस केन्द्रबिन्दु पहल में परिवर्तन की प्रति 
मानित गहणशीलता मानते हैं जोकि, उदाहरण के लिए, सामाजिक संगठन या 
प्रोद्योगशास्त्र में विद्यमान नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि संस्कृति का 
एक पहलू या एक सम्पूर्ण संस्कृति दूसरे की अपेक्षा अधिक तरल (फाप्मा6) 
है, तो हमारा तात्परय यह होता है कि इसमें जिसे हम अनुदार कहते हैं उसकी अपेक्षा: 
| अधिक श्रंशों में भिन्नता की प्रतिमानित स्वीकृति प्रदर्शित होती है। 
द डे 

एक अवधारणा के रूप में सांस्कृतिक मोड़ (एणशापाओ 9४॥7॥) 
इस विचार का तकंसंगत परिणाम है कि एक संस्कृति एक जनसमूह के विश्वासों 
और व्यवहार रीतियों की भिन्नताओं की एकमतता है। हम देख चुके हैं कि 
अवधारणा और आचार के मान्य मानों से विच्युतियों की उपस्थिति चाहे वह 
इतनी छोटी ही क्यों न हो कि उसे स्वीकार न किया जाय, एक संस्क्रति को एक 
आन्तरिक गति देने में महत्त्वपूर्ण है, जोकि कालान्तर में अत्यन्त गंभीर प्रकार के 
परिवतंनों में परिणत हो सकते हैं । तथापि इन विच्यतियों का एक सा -गत्यात्मक 
महत्व नहीं है । यह इन शञ्रर्थों में एक प्रकार की आकस्मिक (7२४7007) भिन्नतायें 
, कि यह समस्त प्रकार के मान्य मानों से सब प्रकार की पृथक्क्ृत को दिखाती 
हैं। इनका गत्यात्मक महत्त्व तभी होता है जबकि वे इकदठी होने लगती हैं 
और इस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तत को दिशा प्रदान करती हैं। 

उदाहरण के रूप में हम यूरोपीय-भ्रमरीकी संस्कृति में पुरुषों द्वारा गले में 
बांधी जानेवाली कपड़े की पट्टियों के या जिन्हें टाई कहा जाता है, पहनने के अभ्यास को 
ले सकते हैं। यह मान्य मान है। इनमें से कुछ टाइयां अन्यों की अपेक्षा लम्बी . 
होती हैं, कुछ को बो की तरह बांधा जाता है, अन्‍न्यों को खिसकनेवाली गांठ 
लगाकर । कुछ अनन्‍्यों की अपेक्षा अधिक भड़कीली होती हैं। विभिन्न अवसरों पर 
विभिन्न प्रकार की टाइया उचित समझी जाती हैं। एक सम्बन्धी की मृत्यु के 
शोक में सम्मिलित होनेवाला व्यक्ति खिसकनेवाली गांठ लगाकर काले रंग की 
टाई पहनेगा, रंग-बिरंगी या बो टाई नहीं। इसके विपरीत, औपचारिक बल्त्रों में 
पुरुष केवल बो टाई पहनेगा, यद्यपि अवसर की ओऔपचारिकता की सीमा यह 
। निर्देश करेगी, कि बो काली हो या सफ़ेद । यदि यह काली है, तों इसका शोक 
से कोई सम्बन्ध नहीं, बल्कि सफ़ेद की अपेक्षा यह कम झपचारिकता प्रदर्शित 
करती है। 

हम अनेक सालों में फ़ैशन में बो टाइयों की ओर, प्रदर्शनीय तब्दीली देखते 
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हैं, गांठवाली टाइयों से फिर भी यह उतार-चढ़ाव टाई के प्रकार से सम्बन्धित हैं, न 
कि उनके पहनने के विस्तार से। यह भिन्नतायें रंग और रूप से सम्बन्धित थीं | 
इस एकमतता के पीछे एक क्रांतिकारी टाईविहीन मनुष्य था। यह तथ्य कि ठाई 
पद से सम्बन्धित है यहां पर कुछ महत्त्वपूर्ण था, चंंकि पैसेवाले और उच्च-पदस्थ 
व्यक्ति इस प्रतीक को त्यागने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। फिर भी यह भी देखा 
जाने लगा कि गर्दन में कपड़े की इस फालतू तंग पट्टी को न बांधने से निम्न वर्ग 
'के व्यक्ति, मज़दूर को कुछ आराम मिला। 

कुछ ऊंची हैसियतवाले लोग भी इस विच्युति की ओर झुके। जैसे-जैसे 


अधिक लोगों ने ऐसा करना शुरू किया, विशेषकर गर्मियों में, वस्त्र निर्माताओं ने 
इस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया और इस प्रकार की कमीज़ें बनानी. शुरू कीं जोकि 


गले पर खुली या बन्द, और टाई या बिना टाई के पहनी जा सकें। “ठाई 
विहीनता” की इस प्रवृत्ति का चाहे कुछ भी परिणाम हो--जोकि संयोग से एक 
अधिक विस्तृत वस्त्र-सुधार संकुल का अंश है, जिसमें कि अधिक चटकीले रंग और 
वस्तरों में सामान्य अ्रनौपषचारिकता सम्मिलित है। यह इस बात का एक अच्छा 
उदाहरण है कि कैसे एक समय एक विच्युति अ्रन्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति के इस गौण और संभवतः तुच्छ विवरण में हम संचया- 


त्मक भिन्नता (टफ्राणा|३४५४० एआ790707) की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति, जिसे 
'कि हम सांस्कृतिक मोड़ कहते हैं, देखते हैं। 

“मोड़” (7077) शब्द सापिर की भाषा-सम्बन्धी मोड़ की अब- 
धारणा से लिया गया है जिसे कि उसने भाषा की अभिव्यक्ति में विभिन्नता के 


अपने अवलोकन से विकसित किया था। उसने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 


बोलने की आदतों में कुछ विचित्रता प्रदर्शित करता है। फिर भी एक सामाजिक 
वर्ग या एक स्थानीय क्षेत्र में एक समान भाषा के बोलने वाले अन्य ऐसे ही समूहों 
की अपेक्षा एक बंधे हुए, अपेक्षयया एकीकृत समूह” का निर्माण करते हैं। 
व्यक्तिगत भिन्नतायें कुछ प्रधान सहमतियों से जैसे कि उच्चारण और शब्दा- 
वलि से, जो कि समग्ररूप से, एक समूह की दूसरे समूह की भाषा से मुकाबला 
करने पर स्पष्ट दिखाई देती हैं, या तो उसमें बह जाती हैं या ग्रात्मसात हो 

जाती हैं।” 
यदि हम इसे समग्ररूप से संस्कृति की भिन्नता के श्रर्थ में रखें, तो हम 


कहेंगे कि एक समाज में एक उपसमूह या स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों के 


विश्वास और व्यवहार की व्यक्तिगत भिन्नतायें उस एकमतता' में विलीन हो जाती 
हैं जो कि दो समृहों की उपसंस्कृतियों के लक्षण हैं, और इस प्रकार विचार और 
आचार के विशेष प्रतिमानों के बर्थ में उन्हें एक-दूसरे से पृथक करना सम्भव 
बनाते हैं। तथापि भाषा में, और बाक़ी संस्कृति में भी यह सब विचित्रतायें, 


(ल?२ण७ीनन -नलन्+ लक निचली. किन्‍नीशितण पाप ' नलरन्‍कनननननम, 


६. ई० सापिर, १९२१, प० १५७-४५८॥। 
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सान्‍य मात से आकस्मिक विच्युतियां, एक-समान महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक प्रक्रिया 
से परिवरतंन होता है जिससे कि स्थापित मान्य मान से कुछ विच्युतियां कुछ लोगों 
द्वारा ले ली जाती हैं और इस प्रकार एक प्रवृत्ति प्रारम्भ होती और जारी रहती 
है जो एक एक रुख बन जाती है। 

मोड़ की अवधारणा जिसमें पूर्वविद्यमान प्रवृत्तियों के अनुकूल गौण 
भिन्नतायें इकटठी हो जाती हैं, सांस्कृतिक केद्धबिन्दु (#7000७$) के विचार से 
सम्बन्धित है। हमने यह पूर्वकल्पना प्रस्तुत की थी कि अन्य पहलुओं की अपेक्षा 
संस्कृति के केन्द्रबिन्दु पहलू में पड़नेवाली संस्थाओं में परिवर्तत की अ्रधिक 
संभावनायें हैं। यदि हम मान लें कि परिवर्तन आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि दिशा- 
सूचक हैं; तब संस्कृति के केच्रबिन्दु पहल में भिन्नता का अधिक विस्तार, केवल 
जिस दिशा में संसथायें जा रही हैं उस दिशा में विभिन्नताओ्ों का निरंतर 
अधिक विस्तार ही नहीं करेगी, बल्कि अन्य पहलुओं की अपेक्षा अधिक निश्चित 
परिवर्तन भी लायेंगी। यदि एक निश्चित केद्वबिदु पहल वह है जिसने कि संस्क्ृत्ति 
को उसकी “सुगंध” (7]8४०पा) दी है, तब दीघेकाल तक केन्द्रविन्दु अभिरुचियों 
के संक्रमण के श्रथों में संस्क्ृतियों की प्रगति में उल्लेखनीय परिवतेनों को इस 
प्रकार बताय, जा सकता है कि मोड़ एक सरल एकमार्गी ( एमामाटआ) घटता 
नहीं है। यह इस तथ्य को बत,ता हैं कि एक संस्क्ृति की विस्तृत धारा में अनेक लहरें 
हैं जिनमें से कभी कोई एक, कभी दूसरी अधिक तेज़ हो जाती हैं । 

. जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन की पूर्वोक्ति की समस्या की चर्चा करेंगे 
तब यह स्पष्ट हो जायेगा कि सापिर की यह अवधारणा कितने अन्तानिहित 
महत्त्व की है। यद्यपि अ्रतीत की अभिव्यक्तियों से ही सांस्कृतिक मोड़ की घटना 
का अध्ययत किया जा सकता है, फिर भी इस अवधारणा से अपने संबोध को 
परिष्कृत कर स्थापित प्रगति के मोड़ के मार्ग का अनुसंधान सरल हो गया 
है। मुख्यतः यह संस्कृति के छोटे ब्यौरों के लिए किया जा सकता है, बड़े उप- 
विभागों या एक सम्पूर्ण संस्कृति के लिए नहीं। सापिर का अंग्रेज़ी भाषा में सर्वे 
नाम “५४४०४४” (किसको) के स्थान पर ५७४॥०” (कौन) का प्रयोग इस 
मोड़ का एक उदाहरण है। किसको तुमने देखा” यद्यपि यह सर्वथा सही है 
किन्तु बहुतों को जोकि इसके प्रयोग में असुविधा अनुभव करते हैं यह “अशुद्ध 
प्रतीत होगा । वह बोलचाल की भाषा का प्रयोग कौन तुमको देखा” ही पसंद करते 
हैं और उनकी पसंद उस मोड़ को बताती हैं जोकि इसे भविष्य का सही 
प्रयोग बनायेगी। यह दर्शाया गया है कि यह एक विस्तृत रुख का एक अंश है 
जिससे कि. इस ब्यौरे में भविष्य की अंग्रेज़ी के विषय में उसी प्रकार पूर्वोक्ति संभव 
है; जैसे कि कुछ अन्य पहलुओं में जल्दी से आझो” के स्थान पर “जल्दी आओ 
के प्रयोग में इसमें भूत की प्रवृत्तियों को पृथक कर, उन्हें वर्तमान प्रयोग में देख, 
भविष्य पर आरोपित किया जा सकता हैं। 

१६३४-३५ में इगन ते उत्तरी फिलीपीन के टडिगुयन लोगों में सांस्कृतिक 
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परिवर्तेत का एक क्षेत्रीय अ्रध्ययत किया। उसने कोल" की प्रारम्भिक क्षेत्रीय 
गवेषणा का अनुसरण किया जिसमें कि बीस वर्ष पहिले टिंगुयन संस्कृति का 
विस्तृत विवरण दिया गया था। चूंकि टिगुयनों के सांस्कृतिक परिवर्तन के अध्ययन 
में कई अत्यन्त जटिल तत्त्व थे, इसलिए इगन ने इनके पड़ोसियों की संस्कृति में 
हुए परिवततेनों की तुलना में इन लोगों की संस्कृति के परिवतेनों का अध्ययन 
किया। यह समान बुनियादी संस्कृतिवाले क़बीले इलोकानो, अपायाओ्रो, बौनटौक, 
इफ्गाओ और इगोरौट हैं। यह सब गांवों में रहते हैं और इनकी अर्थ-व्यवस्थायें 
धान की खेती पर आधारित हैं, किन्तु इस प्रतिमान में पर्याप्त भिन्नतायें” देखी 
जाती हैं। 

जैसे ही एक व्यक्ति अन्दर के क़बीलों से तट की ओर या तट से 
ग्रन्दर की ओर जाता है, उसे सामाजिक, राजनेतिक और धामिक संस्थाओं में एक 
नियमित परिवर्तेन मिलता है, जिसके लिए इगन ने सांस्कृतिक मोड़” शब्द का 
प्रयोग किया है। तट के निकट के क़बीले की श्रपेक्षा अन्दर के क़बीलों में ग्राम 
संगठन सरल है। रिश्तेदारी संरचनाओं में भी इफ्गाओ की सिब प्रणाली से 
लेकर इलोकानों के यूरोपसम पारिवारिक रूपों में इसी प्रकार की दिशासूचक 
भिन्नता दीखती है। इसी प्रकार रिश्तेदारों के प्रति उत्तरदायित्व के विस्तार में 
धीरे-धीरे कमी होती जाती है, और उसके परिणामस्वरूप क्षेत्नीय बंधनों पर 
ग्राधारित सामाजिक इकाइयों का महत्व बढ़ता जाता है। नियंत्रण की शक्ति 
इफगाओ के पारिवारिक मुखिया के हाथ से निकल कर गांव के चौकीदार और 
मखियाओं या परिषदों के हाथ में चली जाती है, जबकि प्रथासम्मत क़ानत की 
जटिलता और विकास घट जाता है और अन्त में यह प्रायः समाप्त हो जाता 
है।” जेसे ही हम अन्दर से तट की ओर चलते हैं श्राथिक साधनों पर आधारित 
वर्गभेद अधिक स्पष्ट होते जाते हैं और प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति बढ़ती जाती है। 
जैसे-जेसे हम एक क़बीले से दूसरे क़बीले में जाते हैं विवाह की प्रथाओं की 
भिन्नताओं में भी ऐसी ही नियमितता देखी जाती है। इफगाओ्ो के अपेक्षया मुक्त 
चुनाव से लेकर टिगुयन और इलोक नो के तय किये हुए विवाहों तक को 
भिन्नत यें मिलती हैं। जैसा कि आशा की जा सकती है, जिस सुविधा से छूट या 
तलाक़ मिलता है उसमें भी भिन्नताओं का और उनकी बारम्बारता का एक-सा 
ही क्रम दीखता है। 

तो, सांस्कृतिक मोड़ के विषय में क्‍या कहेंगे ? टिगुयनों में स्पेनी लोगों 
द्वारा सिर के शिकार के दमन का कल्पित उदाहरण द्रष्टव्य है। यह माना जाता 
. है कि इसने पहले की अपेक्षा अश्रधिक विस्तृत क्षेत्र में व्यापार और अन्य सस्बन्धों 

७, एफ० सी० कोल, १६२२ । 

८. सांस्कृतिक मोड़ पर यह और श्रन्य बाद के उद्धरण एफ़० इगन 
१९४१, पू० ११-१८ से लिये गये हें । 
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को संभव बनाया। किल्तु इगन के अनुसार विगुयनों और उनके पड़ोसियों में 
परिस्थिति की सूक्ष्म जांच से यह संकेत मिलता है कि टिगुयनों ने स्वयं ही सिर 
के शिकार को रोकने के लिए एक प्रभावकर यंत्ररचना विकसित की थी।” स्पेनी 
शासन के पहले इन लोगों ने अपने पड़ौसी गांव से केवल शान्ति फ्रायम रखने का निश्चय 
ही नहीं किया, बल्कि समझौते भी किये गये और पूर्व की ओर पव॑तों में बसनेवाले 
लोगों के साथ अन्तर्जातीय विवाहों से उन्हें सुदृढ़ किया गया। 

“मुखियाश्रों द्वारा इन्हें शक्ति से लागू किया गया और इससे एक विस्तृत 
क्षेत्र में व्यापार और यात्रा सम्भव हुए। इफ्गाओ और बौनदौक क्षेत्रों में प्रस्तुत 
कठिनाइयों की तुलना में जिस सापेक्ष सुविधा से टिगुयन क्षेत्र में सिरों के शिकार 
को बन्द किया जा सका, यह जितना स्पेनी अधिकारियों के प्रयासों का उतना 
ही स्थानीय एकीकरण के प्रकार में परिवर्तत का परिणाम था।* 

सांस्कृतिक मोड़ की अवधारणा के अनुसार इससे यह श्रर्थ निकलता है कि 
जहां पर प्रबल राजनैतिक सत्ता की नीति पूव॑विद्यमान प्रवृत्ति से मेल खाती थी 
वहां सफलता प्राप्त करना कठिन नहीं था । इसके विपरीत, जहां ऐसी प्रवृत्ति 
स्थापित नहीं थी, वहां इसे प्राप्त करने में कहीं अधिक कठिनाइयां थीं । इन 
संस्क्ृतियों के अन्य पहलुओं में भी यह स्पष्ट है। 'स्पेनियों ने व्यर्थ ही टिगुयन 
को ईसाई बनाने का प्रयास किया और अ्रमरीकियों ने निःशुल्क शिक्षा और 
सार्वभौम मताधिकार का प्रवेश कराकर उनकी वर्ग प्रणाली को तोड़ने की असफल 
कोशिश की ।” स्पेनियों को सबसे अधिक सफलता तटीय क्षेत्र में और अमरीकनों 
को श्रन्दर के क्षेत्रों में मिली। 

दोनों ही प्रदेशों में, इनमें से प्रत्येक अज्ञातरूप से पूर्वविद्यमान प्रथा के 
ऊपर निर्माण कर रहा था। उनकी सफलता या असफलता इस कारण थी कि 
वह प्रचलित प्रतिमान की पूर्वविद्यमान गति का उपयोग कर सके जो कि स्थापित 
नोड़ का परिणाम थी, या उन्हें संचयामत्क चालकों की श्रज्ञात किन्तु प्रबल 
शक्ति के प्रभाव का मुकाबला करना पड़ा। तठ पर जहां कि वर्ग भेद बहुत 
पहले से विद्यमान थे, वहां स्पेनियों को अपने नये वर्ग को केवल उन सबके ऊपर 
स्थापित करन था और इस प्रकार पूर्वविद्यमान व्यवस्था जारी रही। दूसरी ओर, 
अन्दर क्षेत्र के लोगों के प्रजातंत्र ने इस नवप्रवर्तत का प्रतिरोध किया किन्तु वह 
सरलता से अमरीकियों के उन प्रयासों के प्रभाव में आ गये जोकि तटीय लोगों को 
स्वीकार न थे। 

यहां हम स्थापित मोड़ और बाहरी दबावों की अन्तःक्तिया का सामना 


करते हैं। इसका श्रर्थ है कि हमें एक अतिरिक्त कारक को ध्यान में रखना 


होगा। इस" कारक को हमने ऐतिहासिक संयोग कहा है। यहां इस अवधारणा की 
प्रकृति और महत्त्व पर विचार करना उपयोगी होगा। हम अपने उपर्युक्त विश्लेषण 
की सहायता से तब यह आंक सकेंगे कि किस प्रकार आकस्मिक घटनायें संस्क्ृतियों 
के विद्यमान मोड़ों को मज़बूत बनाता या उनके प्रभाव को क्षीण करती हैं। 


कि 


(१० खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 




















ऐतिहासिक संयोग ('्रा50708 3८०ं०४८॥) वह जणब्द है जिसे कि 
एक संस्कृति के अन्दर से या लोगों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्न हठात नवप्रवतन 
(770एक07) के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां प्रारम्भ में ही यह 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि संयोग” शब्द के प्रयोग में कार्य-कारण की अनु- 
पस्थिति अन्तहित नहीं है। जब सामान्यतः प्रत्याशित घटनाक्रम से बाहर कोई 
बटना होती है तब ऐसा कहने में झा जाता है। इस श्रर्थ में, जैसी कि कुछ 
लेखकों ने आशंका प्रकट की है, यह अवधारणा कार्य-कारण से शून्य नहीं है। 
बल्कि, यह कारकों की बहुलता को स्वीकार करती है, जोकि कारण बन सकते हैं, और यह 
स्वीकार करती है कि कोई भी कार्य-कारण क्रम आत्म-निर्भर नहीं है । 
यह दुर्भाग्य की बात है कि संयोग” शब्द के साधारणतया स्वीकृत 
प्रयोग में इसका यह अर्थ है कि यह वह अपूर्वे-ज्ञात घटना है, जिसके परिणाम 
श्रवांछतीय हैं। परन्तु संस्क्रति के अ्रध्ययन में इस शब्द का प्रयोग करते हुए 
यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई मूल्यसूचक श्रर्थ इस शब्द के साथ नहीं जुड़ा 
है। संभावना की सीमा के बाहिर घटित अनेक ऐतिहासिक संयोगों ने लोगों 
को अधिक अच्छी तरह रहने और अधिक समायोजन स्थापित करने में समर्थ 
बनाया है। नई दुनिया की खोज के बाद यूरोप में लाये गये अनेक खाद्य पौधों 
को यूरोपीय लोगों की दृष्टि से, यहां तक कि उन मूल प्रेरणाओ्रों की दृष्टि से 
भी जिन्होंने अ्मरीकाशों की खोज को संभव बनाया, सांस्कृतिक संयोगों का एक 
क्रम ही समझा जायेगा। यह कहना कठिन है कि इनके प्रभाव लाभदायक नहीं 
हुए। और यदि हम संस्कृति में होनेवाले श्रसंभावित विकासों के परिणामों के 
लिए ऐतिहासिक संयोग शब्द का प्रयोग करें तो यह स्पष्ट होगा कि इन लाभकर 
घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ती ही जाती है। 
जहां पर मानवशास्त्रीय ऐतिहासिक संयोग की अवधारणा का प्रयोग 
करते हैं, वहां इसका भ्रर्थ संस्क्ृति में होने वाले उन हठात्‌ व अप्रत्याशित परि- 
वर्तनों से होता है जो कि बाहिर से प्रवेश कराये गये हैं। यह समझ सर्वेथा _ 
आनेवाली बात है, चूंकि आन्‍न्तरिक परिवतेनों की अपेक्षा इस प्रकार की घटनतायें 
ऐतिहासिक संयोग की प्रकृति और परिणामों के स्पष्ट श्रधिक उदाहरण देती हैं । 
बाहरी प्रभावों द्वारा उठात्‌ परिवर्तन को संस्क्ृति-सम्पर्क के उदाहरणों से अच्छी 
तरह समझाया जा सकता है, जहां कि लोगों द्वारा' नये तत्वों की स्वीकृति विकास 
. की दिशा को बदल देती है और उन्हें नया मार्ग देती है। इतिहास के आन्तरिक 
. संयोग किसी एक निर्दिष्ट खोज या आविष्कार के अप्रत्याशित परिणामों में व्यक्त 
... होते हैं। इनका अध्ययन करना कहीं अधिक कठिन हैं। और यह सही है, चाहें 
.  पूर्ववर्ती विकासों की श्रृंखला हमें किसी विशेष खोज या आविष्कार की श्रोर 
ले जाती हुई दिखाई दे या न दे). 
किस प्रकार एक विदेशी संस्कृति का श्रप्रत्याशित संघात वह परिवर्तन 
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लाता है जिन्हें कि हम संयोग कहते हैं, इसका एक प्राय: दिया जानेवाला 
उदाहरण जापान का है और उसपर यहां विचार करने की ज़रूरत है। १ 
में यहां कौमोडौर मैथ्यू सी० पैरी के आगमन ने यूरोपीय-अमरीकी भाषा में बार्क 


अा, 


दुनिया के लिए जापान के द्वार खोले” और अभी तक पृथक्क्ृत इस देश में नये 
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विचारों और भौतिक वस्तुओं की एक बाढ़ ला दी । वा के सांस्कृतिक परिवर्तेनों 


का ज़िक्र सिर्फ उनके महत्त्व को समझने के लिए किया जाता है। 

यह समझना आवश्यक है कि इन प्रेरणाओं ने जापानी संस्कृति के सभी 
पहलुओं को एकसमान प्रभावित नहीं किया। कुछ को तो इसने इतना अधिक 
बदल दिया कि पुराने रूप त्याग दिये गये। प्रोद्योगशास्त्र, नगरीकरण और 
ओौद्योगीकरण के विषय में यह विशेषतः सत्य था। कुछ पहलुओं में, जेसे कि 
पारिवारिक संरचना की कुछ बुनियादी स्वीकृतियों, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और 
प्राद्योगशास्त्र के पहलुओं, धामिक जीवन और पदों की दिशा में, यदि परिवतंन 
हुए भी तो वह बहुत कम थे। जो हुआ वह यह था कि प्रथम दीक्षा के बाद, 
अन्य संस्कृतियों से प्राप्त प्रेरणाओ्रों ने जापानी संस्क्रति के मार्ग को उन दिशाओं 
में बदल दिया जिसे कि जापान में कोई पहले से" न जान सकता था, हालांकि 
इस देश के बाहर कुछ विद्वानों ने विश्व-इतिहास के ज्ञान के आधार पर भावी 
घटनाओं के क्रम की भविष्यवाणी भले ही की हो 

सम्पर्क के अप्रत्याशित परिणामों की अपेक्षा, जिन्हें कि सर्वत्र देखा जा 
सकता है, एक संस्कृति के भीतर होनेवाले इतिहास के संयोगों का विवरण 
देना कहीं अधिक कठिन है। इतिहासकारों ने अपनी रचनाओ्रों में इन संयोग की 
घटनाओं को स्वीकार किया है, विशेषकर जहां पर कि एक शक्तिशाली व्यक्ति 
वह निर्णय करता है जो कि प्रायः जनसमहों के जीवन को प्रभावित करते हैं और 
जिनके परिणाम पहले से ने बताये जा सकते थे। इससे कुछ भिन्न प्रकार के वह 
अदृश्य परिणाम हैं जोकि एक खोज या आविष्कार से होते हैं, जिनका हम पहले 
ज़िक्र कर चुके हैं। 

उदाहरण के लिए, मोटर के आविष्कार पर विचार कीजिए। जैसा कि 
हम आविष्कार की प्रकृति की समस्या की चर्चा में देख चुके हैं, यह स्वर्य उन 
गौण विकासों के लम्बे क्रम का योग माना जा सकता है जो कि मोटरकार की 
प्रारम्भिक अवस्था में अश्वविहीन बग्धी” में परिणत हुआ। इस क्रम में रूप के 
वह परिवतेन भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने वाय-गतिशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार 
अश्वविहीन वाहन को तेज़ रफ्तार के अनुकूल बनाया होगा। अंग्रेजी में, में कार 
ड्राइव करता हुं, इसमें ड्राइव शत्र्द जो घोड़े के साथ प्रयुक्त होता था और पअ्रब 
भाषा की पिछड़न को सूचित करता है; यह कार चलाने वालों की उस अनिच्छा 
की भी व्यक्त करत है जिसमें वह इंजन को पीछे रखना स्वीकार नहीं करते, 
हालांकि सामने की अपेक्षा वह इसके लिए अधिक उचित स्थान है । तथापि 
इस प्रकार के तथ्यों से हमार सम्बन्ध नहीं है। यह दोनों, और मोटरकार के 
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प्रौद्योगिक विकास के अन्य पहलू, घटनाओं के उस क्रम का अंश हैं जोकि यूरोपीय 
संस्कृति के इतिहास में एक नियमित क्रम, एक विशेष मशीन के आविष्कार से 
प्रारम्भ हुई प्रेरणाओं के तकंसंगत कार्य को दर्शाता है। यदि संभावना के कारक 
को ध्यान में रखा जाय तो मोटर के सम्बन्ध में पूर्वोक्ति करना कठिन नहीं है। 
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि ऐसी मोटरें भी जिनमें इंजन पीछे लगा हो, 
प्रचलित हो जायें। 
मोटरकार के विकास में जो चीज़ें पहले से नहीं बताई जा सकती थी, वह 
प्रोद्योगशास्त्री के क्षेत्र से सवेथा बाहर थी। शहर के बीच में लोगों का केन्द्रीकरण 
कम और अन्ततोगत्वा समाप्त हो गया। उसका स्थान उपबस्तियों और संयुक्त उपनगरों 
ने ले लिया, चूंकि मोटरकार द्वारा इस फासले को तय करना आसान हो गया। 
जीवन के श्रन्य क्षेत्रों में भी अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन ने आक्रमण किया। 
लौकिकता की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा और स्त्री-पुरुषों को पूजा स्थानों के बजाय खेलों 
के मंदान में पहुंचा दिया। प्रतियोगी यातायात के साधनों पर इसका प्रभाव एक 
अन्य अनदेखा परिणाम था, क्योंकि थोड़े समय में, कम क़रीमत पर अपनी पसंद 
के रास्ते से यात्रा ने इसे आकर्षक बना दिया। परिणामतः रेलों को चलाना 
कठिन हो गया और उन्हें अपने व्यापार में इस अ्रप्रत्याशित हमले का मुक़ाबला 
करने के लिए नये उपाय सोचने पड़े। 
मोटरकार के आविष्कार के यह कुछ अधिक प्रत्यक्ष परिणाम थे। अनेक 
अन्य परिणाम भी दिये जा सकते हैं जिन्होंने पारिवारिक जीवन के नैतिक विधान 
को और नगरों के आन्तरिक संगठनों को प्रभावित किया । १६०० ई० में रहने वाले 
लोगों के दृष्टिकोण से यह परिवततेन उतने ही अप्रत्याशित थे जितने कि १६०० 
से यूरोपीय संस्कृति के संघात के फलस्वरूप अफ्रीकी लोगों के जीवन में होनेवाले 
परिवर्तन। प्रस्तुत मानदंड के अनुसार, इन सबों को ऐतिहासिक संयोग समझना 
चाहिए। जहांतक ऐसी घटनाओं के परिणामों का सम्बन्ध है, उसमें इसका महत्त्व 
नहीं कि यह समाज के अन्दर से उत्पन्न हुआ य बाहर से आया। इनका प्रभाव 
उन मार्गों को बदल देना है जिन पर कि संस्कृति का विकास होता रहा है, 
जिससे कि एक स्थापित प्रवृत्ति, एक मोड़” एक नई दिशा ले लेता है । 
साक्षर की अपेक्षा अनक्षर समाजों में एक समूह के अन्दर होने वाली घटनाओ्रों से 
उत्पन्न ऐतिहासिक संयोगों को लिपिबद्ध करना अवश्य ही अधिक कठिन है। 
आग की खोज या पशुओं का पालतृकरंण ऐसी घटनायें रही होंगी जिन्हें ऐतिहासिक 
संयोग कहा जा सकता है, इसी प्रकार लोहा बनाने या पहिए या करघे की खोज थी। 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया में शकुन बताने के लिए पाली गई मुर्गी अनेक लोगों को 
_ अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन का एक प्रधान कारक बन गई बारूद का 
आविष्कार जिसे चीन में आ्रतिशबाज़ी में प्रयोग में लाया जाता था, पश्चिमी यूरोप 
में विनाश का साधन बन गया। एक समाज के अन्दर या प्रसार द्वारा, एक 
संस्कृति में स्वीकार की गई खोज, आविष्कार या आदान किया गया तत्त्व ऐसे 
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भाव छोड़ सकता है जो कि संभावना की सीमा से बाहर लगते हैं। इस प्रकार 
यह घटनाओं के उस क्रम को प्रारम्भ करता है जिसे कि हम संयोगात्मक कहते हैं। 
इसलिए इन शअ्रथों में, इतिहास के संयोग वह प्रमुख कारक बन जाते हैं जिन्हें 
हमें संस्कृति की प्रकृति और प्रक्रिया को समझने में प्रयोग में लाना चाहिए। 
दर 
यह समझने में कि संस्कृतियां केसे विकसित होती हैं, विशेषकर जहां कि 
रखतन के चनावात्मक स्वरूप का सम्बन्ध है, सांस्कृतिक मोड़ तथा ऐतिहासिक 
संयोग की अवधारणायें हमें एक क़दम आगे ले जाती हैं । यदि हम परिवर्तेन 
और चुनाव दोनों को जुटाने में भिन्नताश्रों के महत्व को स्वीकार करें, तब 
मोड़ को उस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए जिससे कि एक 
निरदिप्ट समय में एक विशेष लोगों के लिए कुछ भिन्न परिवरतेनीय तत्व अ्रन्यों की 
अपेक्षा अधिक महत्व धारण कर लेते हैं। यदि यही पूरी कहानी होती, तो 
संस्कृति का अध्ययन कहीं अधिक सरल कार्य होता। मोड़ के विश्लेषण को देने 
के बाद भावी वृद्धि क्रो जितना वस्तुतः: संभव है, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
संभावनाओं की सीमित सीमा में दिखाया जा सकता। 
ऐतिहासिक संयोग, चाहे वह भीतर से उत्पन्न हों या बाहर से, प्रक्रिया में 
विध्न डाल देते हैं। फिर भी स्थापित मोड़ को परिवर्तन में एक निष्क्रिय तत्त्व 
नहीं समझा जाना चाहिए, क्‍योंकि जहां गंभीर परिणाम उत्पन्न करनेवाले ऐति- 
हासिक संयोग घटित होते हैं, वहां भी “विद्यमान चनाव की प्रवत्तियां अपना 
प्रभाव डालती हैं। विजय द्वारा जबरन लादे गये क्रांतिकारी परिवर्तनों का पुराने 
मूल्यों की नये रूपों के शब्दों में पुरव्याख्या कर म॒क़ाबला किया जाता है, या 
ग्रदि विजेता पहली प्रथान्रों में अत्यक्रिक परिवर्तत लाना चाहते हैं तो पुराते रूपों 
को ग॒प्त रूप से जारी रखा जाता हैं। 
मोड़, संस्कृति के केन्द्रविन्दू पहल में जिसकी उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है, वह 
इस प्रकार आल्तरिक भिन्नताओं से उत्पन्न या समूह के बाहर से प्रवेश कराये गये 
नवप्रवतनों में से संस्छृति में लिये जानेवाले तत्तवों को प्रभावित करता है। 
इसी प्रकार प्रवाह केच्रबिन्द्र के साथ मोड़ इस बात की कैफ़ियत देता है कि 
प्रसारित तत्त्वों की उन्हें स्थायित प्रतिमानों के अनुकूल रूप और अर्थ देकर क्‍यों 
पुनव्यख्या की जाती है। अन्ततः यह दो अवधारणायें यह समझने में सहायता 
देती हैं कि किस प्रकार इतिहास की अप्रत्याशित घटनाओं को, चाहे उनका पहला 
धक्का उन्हें अनुभव करनेवाले लोगों के साहस को क्‍यों न तोड़ दे, अन्तोगत्वा 
पचा लिया जाता हैं। 
संस्कृति "के अध्ययन में इन अ्रवधारणाओं का महत्त्व इन बातों का भी 
खतिक्रमरण कर जाता है। मानवश्ञास्त्रीय विज्ञान की बुनियादी कल्पताओं पर 
इनका प्रभाव पड़ता है। यह नन्‍्यासों के संगठन और इतिहास में नियम और 
पूर्वोक्ति की समस्याओं से सम्बन्धित हैं, जिनकी कि हम अब चर्चा करेंगे। 
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जब एक घटना का विवरण और नाम दे दिया जाता है, वैज्ञानिक 
प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण क्रम उठ जाता है, चूंकि इससे पहले कि न्यासों का 
क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके वह पहचाने जाने और परिसीमित करने योग्य 
होने चाहिएं। तथापि श्रनुभव ने यह सिखाया है कि जैसे ही एक विवरण या 
एक परिभाषा एक स्थिति का वक्‍षतव्य बन जाती है, वह विद्वानों की प्रधान 
ब्यस्तता बन सकती है और इस प्रकार जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया था 
उसी को हानि पहुंचा सकती है। जब एक शब्दावलि की प्रणाली और परिभाषाओं के 
समुच्चय एक कट्टर सम्प्रदाय में बदल जाते हैं, तो वह वैज्ञानिक बिश्लेषण में सहायक 
होने की अपेक्षा बाधक बन जाते हैं। " 

खतरे की सीमा को जानना कठिन नहीं है, जब परिभाषा में ठीक न 
बैठनेवाले उदाहरणों को अपवाद” कहकर एक तरफ़ कर दिया जाता है, तब हम 
उसपर पहुंच जाते हैं। किन्तु विकह्लान की पद्धति में, जिसमें कि किस सीमा तक 
तथ्य पूर्वकल्पनाओं को सत्य सिद्ध करते हैं यह जानने के लिए स्थापनाश्रों 
की परीक्षा की जाती है, अपवादों” के लिए कोई स्थान नहीं है। विज्ञान में 
ग्रपवाद जटिल उदाहरण हैं और गवेषक कार्यकर्ता के लिए असली चुनौती हैं। 
यदि वह पर्याप्त अधिक हैं, तो वह पू्वकल्पना को ग़लत सिद्ध करते हैं। यदि वह 
इतने अधिक नहीं हैं, तो उनका यह जानने के लिए विशेष सावधानी से ग्रध्ययन 
करना चाहिए कि किस प्रकार तथ्यों के अनुसार पुर्वकल्पना को संशोधित किया 
जाय। प्रयोगशाला में नियंत्रकों ((!०॥४०0$) में तब तक इच्छानुसार हेरफेर 
किया जा सकता है जब तक कि इस प्रकार के विरुद्ध न्‍्यासों की व्याख्या की जा 
सके। इसलिए “अपवाद” से निपटने की समस्या सुलभ यंत्रों के प्रयोग या नये 
यंत्रों के निकालने की प्राविधिक समस्या है जिनसे कि परीक्षण की अवस्थाओं में 
वांछित परिवर्तन किया जा सके। किन्तु इस प्रकार का परीक्षण उन विज्ञानों मैं 
ब्रसंभव है जहां कि प्रयोगशाला में न्‍्यासों का हेरफेर नहीं किया जा सकता, जेसे 
कि संस्कृति के ग्रध्ययन में । 

जहां पर प्रयोगशाला के विज्ञानों के नियंत्रित परीक्षण नहीं हो सकते, वहां 
ऐतिहासिक नियंत्रणों की सहायता लेनी चाहिए। अर्थात्‌, विभिन्न प्रकार की 
स्थितियां ढंढी जानी चाहिएं जहां कि भिन्न परिस्थितियां उन प्राप्त परिणामों के 
: प्रसंग में, जिन्हें कि जांचे जाने योग्य ऐतिहासिक घटनाओं के भिन्न क्रमों में रखा 
जा सके, पूर्वकल्पनाओ्ों की परीक्षा को संभव बनाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है 
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कि संस्कृति के अध्ययन में विज्ञान की पद्धतियों को लागू करने में घटना की 
“तकारात्मक' (४८४९४४४८) अभिव्यक्तियों को खोजना अनिवार्य है। उदाहरण के 
लिए, यदि हम टोटमवाद को समझना चाहते हैं, तो हमें केवल उसके विवरण, 
वर्गकरण और विश्लेषण में ही, जैसा कि अनेक उदाहरणों में पाया जाता है, 
सावधानी ही वहीं बरतनी चाहिए, बल्कि यथासंभव सवधानी से उन संस्कृतियों का 
भी ग्रध्ययत करना चाहिए जिनमें टौटमवाद विद्यमान नहीं है। 

१६१० और १६२० के बीच की प्रवधि में यह विवाद का विषय था 
जिसे गोल्डनवीजर के विश्लेषण ने सुलझाया, और उस मोटे मापदंड को स्थापित 
किया जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की टौटमी घटनाओं को समझा जाना था। 
जिसने इस वादविवाद को जन्म दिया वह वर्गीकरण की परिचित समस्या थी। 
ऑस्ट्रेलियाइयों की प्रथाओं को टौटमवाद का मूल मापदंड माना जाने लगा था। 
किन्तु संसार के अन्य भागों में इस प्रकार के टोटमी रूपों के अनेक अपवाद पाये 
जाने लगे। तो यह अपवाद' क्या थे? यह या तो विभिन्न प्रकार की घटनायें 
थीं या ठौटमवबाद की परिभाषा ग़लत थी। इस परिभाषा को विस्तृत किया गया, 
कित्तु इसने इस प्रश्न को नहीं सुलझाया, क्योंकि यद्यपि अनेक समूहों में टौठमी 
विश्वास हैं, पर वह सब समाजों में क्‍यों नहीं हैं, या जिन अनेक समाजों में 
यह विश्वास मिलते हैं वह इतनी भिन्नताओं से क्‍यों कार्य करते हैं। केवल उन 
भिन्न परिवेशवाले समाजों से जोकि भिन्न अंशों में समता रखतेवाड़ी ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमियों में रहते हैं, जिनमें कि वह दोनों सम्मिलित हैं जहां कि ठौद्मबाद विद्यमान 
है और जहां कि वह विद्यमान नहों हैं, प्राप्त न्‍्यासों के सूक्ष्म विश्लेषण से ही मानव 
समाज में टौटमवाद के विकास और कार्य के बुनियादी प्रश्न के उत्तर दिये जा 
सकते हैं । 

अनेक वर्षों तक भाषा के पअ्रध्ययन में वर्गीकरण की समस्या का प्रभुत्व 
रहा । भाषा के 'आयोगा” (4508078 ), 'योगात्मक” (2४22 धा780796) और 
“फिलष्ट” [[976007079/) जैसे नामकरण अभी भी जारी हैं, जिन पर हम 
अपनी भाषा-विज्ञान की चर्चा में विचार कर चुके हैं। जैसा कि देखा गया था, 
यह वर्गीकरण व्याकरण रूपों के प्रकार या संरचना की जटिलता या किसी अश्रन्य 
अकेले मापदंड के आ्रावार पर बनाये गये अन्ब वर्गीकरणों की अपेक्षा भ्रधिक संतोषजनक 
सिद्ध नहीं हुए। जैसा कि सापिर कहता है, इस प्रकार के वर्गीकरण “ज्ञात 
भाषाओं को इतना अपने आलिसगन में नहीं लेते जितना अधिक कि बह 
उन्हें एक तंग कठोर आसन पर जकड़ देते हैं।” उसने इसके चार कारण बताये 
हैं कि क्यों भाषाओं को वर्गीकृत करने के प्रयास असफल रहे। पहले तो वर्मी- 
करण का संतोषजनक आवार पाता श्रत्यन्त कठित हैं। दूसरे, थोड़ी संख्या में 
चुनी हुई भाषाओं से”, चाहे वह लैटिन, भ्ररबी, तुर्की, चीनी और बाद में संभवतः 
एस्किमों या स्ीऊ जैसी विविध हों, सामान्य निष्कर्ष निकालना “विनाश को 
निमंत्रण देना है। तीसरे, एक सरल सूत्र को पाने की उत्कट इच्छा” ने, जिसने 
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जंसा कि हम देख चुके हैं, शब्द संरचना को महत्त्व दिया, बोली के रूपों की 
विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन करनेवालों को प्रेरित किया। अन्त में सापिर ने 
संस्कृत्यभिमान के पूर्बाग्रह का ज़िक्र किया है जिसने कि भाषा के विद्यार्थियों 
को अपने से पृथक भाषाओं को निरृष्ट भाषा बताने और तदनुसार उनका वर्गी- 
करण करने दिया। भाषा के अ्रध्ययन में सहायता देसकनेवाले वर्गीकरण के 
प्रकारों के सम्बन्ध में सापिर के निष्कर्ष बहुत महत्त्व के हैं, चूंकि जैसा कि देखा 
जा चुका है इस संशोधित वर्गीकरण में निष्क्रिय रूपों की अपेक्षा गतिशास्त्र भाषा 
के वर्गीकरण को निर्धारित करता है। 


. एक अन्य उदाहरण लें। धर्म के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्वास प्रणालियां 
“सर्वंसजीवत्ववादी” (&॥77870) या एकेश्वरवादी”, या “फैटिशवाद” से 
शासित हैं, हम ऐसा पढ़ने के अ्रभ्यस्त हैं। परन्तु अनुभव ने हमें यह सिखाया है 
कि ऐसी सरलतायें समझने में सहायक होने की अपेक्षा बाधक हैं, चंकि यह सभी 
लोगों के धारभिक जीवन में परिलक्षित विश्व-कल्पना और कर्मकांड की विविधता 
को ढक देती हैं। सर्वसजीवत्ववादी विश्वास वस्तुतः बहुव्याप्त हैं, किन्तु जब हम 
एक जनसमूह को सर्वेसजीवत्ववादी परिभाषित करते हैं, तो हमारा क्‍या तात्पर्य 
है? क्‍या इसका यह शअर्थ है कि उनमें देवताओ्ों की अवधारणा नहीं है? वह 
जादू का प्रयोग नहीं करते ? उन्हें ब्रह्मांड का संचालन करनेवाली अशरीरी 
शक्ति का कोई झ्राभास नहीं है! 


धर्म की घटना की परिभाषा करने में आनेवाली कठिनाइयों की हमारी 
पहली चर्चायें, हम इन प्रश्नों के क्‍या उत्तर दें, इसे स्पष्ट करती हैं। किसी धर्म 
को बताने के लिए यह श्रेणियां अत्यन्त सरल हैं; उनकी सत्यता केवल इतनी -ही 
है कि वे कुछ प्रकार के विश्वास और व्यवहार को बताती हैं जिन्हें कि हम 
धाभिक कहते हैं। किन्तु संस्कृति के इस पहलू में हम जिन समस्याओ्रों को सुल- 
झाना चाहते हैं वह धामिक अनुभव की प्रकृति से और उस रीति से जिससे 
कि इसकी अनेक अभिव्यक्तियां अन्त:सम्बन्धित हैं, लोगों के समग्र जीवन में इसके 
कार्य से सम्बन्धित हैं। यह गत्यात्मक समस्‍यायें हैं जोकि कोरे वर्गीकरण के 
बाहर हैं । इन गत्यात्मक श्रर्थों में ही वस्तुतः एक बड़ी सत्ता या शक्ति से 


तादात्म्य स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में धर्म की परिभाषा की गई थी। 


वह रूप जिनमें कि यह प्रक्रिया अपने को संस्क्षति के प्रत्येक अन्य, पहलू की भांति 
व्यक्त करती है, विश्लेषण का आधार जुटाते हैं। पहला क़दम तो उनकी विवि- 
धता को कम करना और उन्हें एक प्रकार के क्रम में रखना है। किन्तु जैसा कि 
हमने संस्कृति के इस पहलू की जांच करते हुए देखा था, धामिक रूपों का वर्गी- 
करण केवल एक पहला क़दम है। प्रक्रिया रूप के परे है, शोर संस्कृति के अध्ययन 


लिन पान 
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के सभी पहलुओं की भांति यहां भी समझने की कुंजी विवरणों में नहीं, गतिशास्त्र 
में ढंढी जानी चाहिए। द । 

सांस्कृतिक घटनाओं के अन्य वर्गीकरण असंतोषजनक सिद्ध हुए हैं चंकि 
वह संस्कृत्यभिमान से उत्पन्न हुए हैं और उसी के अनुसार बनाये गये हैं। एक ऐसे 
प्रकार को भाषा के वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है, जहां मूल्यों के 
पैमाने पर बोलियों की प्रणालियों को हिन्द-यूरोपीय रूपों से भिन्नता के आधार पर 
“उच्च या निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति की 
प्रस्थापना के विरुद्ध हैं जिनमें कि वर्गीकरण के आधार के रूप में भूल्य-सम्बन्धी 
निर्णयों का निषेध है; और वे इसी कारण अस्वीकार्य हैं। वैज्ञानिक गवेषणा में 
“श्रेष्ठ” या “निक्ृष्ट” नामों को केवल विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार ही परिभाषित 
किया जा सकता है। एक रसायन अन्य रसायन की तुलना में निक्ृष्ट कहा जा 
सकता है चंकि यह मारता है, जबकि दूसरा नहीं; किन्तु एक रसायन के रूप 
में अन्य किसी मिश्रण की भांति इसका विश्लेषण होना चाहिए, न कि अच्छे-बुरे 
का निर्णय। संस्कृति के क्षेत्र में जब तक एक सांस्कृतिक संस्था, एक भाषा- 
प्रणाली, या अन्य कोई मद उसे प्रयोग करनेवालों के जीवन में संतोषजनक रीति 
से कार्य करते हैं, तब तक संस्कृति के अध्ययन में एक उचित न्यास के रूप में उनकी 
स्थिति सुनिश्चित है। यह केवल विद्यार्थी के मन में ही श्रेष्ठ या निद्ृष्ट' 
हो सकती हैं और अपने संस्कृतीकरण के अनुभव में उसके विचार-प्रतिमान अनिवायेत: 
मूल्य-प्रणाली को प्रतिबिम्बित करेंगे। 


ग्रव॒ तक की हमारी विवेचना से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं: 

१. न्‍्यासों के अध्ययन में वर्गीकरण एक महत्त्वपूर्ण पहला क़दम है, किन्तु 
इसे अपने आप में लक्ष्य नहीं माना जा सकता। 

२. न्‍्यासों का वर्गकरण करते समय भिन्नता के कारक को ध्यान में रखना 
चाहिए, जिससे कि बने हुए वर्गीकरणों में एक नमनीयता हो जो कि ्ररूप 
(49५06) की अवधारणा पर आधारित वर्गीकरणों में नहीं होती। 

३. एक जटिल घटना का केवल एकाकी मापदंड पर आधारित श्रेणियों में वर्गी- 
करण न्यासों को अत्यधिक सरल कर देना है और इस प्रकार बने हुए वर्गों की सत्यता 
को विक्वृत कर देना है। 

४. मूल्य-निर्णयों के आधार पर वर्गीकरण करना उस मापदंड का प्रयोग 
करना है जो कि वैज्ञानिक विश्लेषण की उस परीक्षा के आगे, जिसमें कि सब तथ्यों 
को ध्यान में रखा जाता है, नहीं टिक सकेगा। 

यह प्रस्थापनायें उन सीमाओ्नरों को बताती हैं जिनके अन्तगगत नन्‍्यासों के 
स्वीकार्य वर्गीकरण किये जा सकते हैं। साथ ही वह हमें यह महत्त्वपूर्ण बात 
भी बताती हैं कि रूप (#07775) पर आधारित संस्कृति की सामग्रियों के वर्गी- 
करण प्रक्रिया को समझने में, ग्रर्थात्‌ गत्यात्मकता को समझने में एके क़दम है। 
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यह बात संस्कृति के अध्ययन में प्रस्तावित वर्गकिरण प्रणाली की एक अन्य 
विशेषता--उसके दो भिन्न दिशाओं में श्राकर्षण (?0/879) पर भी महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डालती है। अधिकांश वर्मीकरणों में अवधारणाझ्रों को एक माप के दो 
पृथक छोरों की भांति, जिनपर कि घटना की विभिन्न अभिव्यक्तियों को रखा जा 
सके, परस्पर विरोधी दिखाया जाता है। उन सब वर्गीकरण-प्रणालियों में जिनमें कि न्यासों 
को एक विकासवादी क्रम में रखने का प्रयास किया गया यह बुनियादी तत्त्व 
था। यह माना जाता था कि खाद्य-्संचय, शिकार, पशुपालन, और कृषि का 
आाथिक क्रम जीविका प्राप्त करने में सरल से जटिल पद्धतियों में परिवर्तेत को 
दर्शाता है। टाइलर के लिए, एक शृंखला के दो छोरों की भांति सर्वेसजीवत्व- 
वाद और एकेश्वरवाद एक-दूसरे से पृथक थे, जिनके बीच में वह सब 
रूप जिन्हें वह प्राचीनतम और आधुनिकतम मानता था, निहित थे। जब 
मैलेनेशियाइयों में माना” कहलानेवाली निर्वेयक्तिक शक्ति की अवधारणा पाई 


गई, उसे इस क्रम में प्राथमिकता दी गई, और '“जीविवाद” (शयांगक्षाशा) का 


नाम दिया गया, चूंकि धर्म के विकास में इसे और भी प्रारम्भिक एक अवस्था 
का उदाहरण माना गया था। इसी श्रेणी में वह नैरंतय आता है जिसके सांस्क्- 
तिक बहिर्मुखता और श्रन्तर्मुखता यह दो ध्यूव हैं, या जोकि सांस्कृतिक प्ररूपों” 
के दो छोरों को एपोलोनियन और डायोनिसियन की संज्ञा देता है। 

यह विचार प्रहूप (0०8] ॥५००) के प्रश्न को प्रस्तुत करता है। क्‍या 
हमें न्‍्यासों की वास्तविक अभिव्यक्तियों के वर्गीकरण को इस क्रम में रखना 
चाहिए जोकि सरल से जटिल की ओर या आन्तरिक से बाहरी दिशा की ओर, 
या बढ़े से छोटे की ओर, या अन्य किन्‍्हों दो विरोधी श्रेणियों के श्राधार पर बनाये 
गये हों ? विश्लेषण से पता चलता है कि ध्ावीय छोरों के बीच रखे गये वर्गी- 
करण अधिकांश दशाओं में मूलतः: विद्यार्थी द्वारा बनाई गई नन्‍्यासों की अवब- 
पारणाओं पर आधारित हैं। अधिकृत रूप से एक एकेश्वरवादी संस्कृति में भी 
ग्रन्वेषण करने पर जीविवादी विश्वास, जादू में विधवास और सर्वेसजीवत्ववादी 
विश्वास भी मिल सकते हैं। उनकी प्रकृति श्र कार्य को समझने के लिए पहले 
क़दम के रूप में इन श्रेणियों के अनुसार न्‍्यासों का पृथककरण लाभकर हैं। 
किन्तु जहां यह सब मिलते हैं वहां संस्कृति को जीविवाद से लेकर एकेश्वरवाद 
तक एक पैमाने पर दिखाना अध्ययन की जानेवाली संस्कृति में न्‍्यासों की दिशा 
झौर उनके आन्तरिक संबंधों का वर्णन करने की श्रपेक्षा विद्यार्थी की स्थिति को 
बतलाता है। 

ध्यवीय (?0]%7) अवधारणाओं के बीच क्रम को रखने का प्रधान आकर्षण 
उनका ताकिक स्वरूप है क्योंकि वे हमेशा तर्क पर श्राधारित हैं । परन्तु यदि यह उनकी 
शक्ति है, तो यही उनकी दुबंलता भी है। जैसा कि पहले पृष्ठों में अनेक बार जोर दिया 
गया है, प्रत्येक संस्क्ृति के ऐतिहासिक विकास का अपना एक तर्क है। इतिहास का तक 
विरोधों के बीच न्यासों को सुन्दरता से व्यवस्थित करना अस्वीकार नहीं करता; 
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जैसा कि इस प्रकार के वर्गीकरणों में पहले से मान लिया जाता है। ऐतिहासिक 
तर्क एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, और एक इतिहास-धारा से दूसरी इतिहास- 
धारा में भिन्न है। यह एक आन्तरिक तर्क है जोकि केवल रूप को देखनेवाले 
द्ष्टा को भद्दा, यहां तक कि अ्रतकंसंगत दीख सकता है। संक्षेप में, यह प्रक्रिया 
का तक हैं जोकि भिन्नता के कारक के कारण अनेक रूपों में व्यक्त होता है 
चंकि हम यहां पुनः उस समस्या का सामना करते हैं जोकि संस्कृति के अध्ययन 
में नियम ([.8७) की प्रकृति को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है, अत: हम फ़िल- 
हाल इसे छोड़ देते हैं और दो धा वीय ग्रवधारणाओं के बीच एक पेमाने पर सांस्कृतिक 
घटनाओं को रखने की वर्गीकरण की समस्या पर लौटते हैं । 

हम इस प्रकार के एक अत्यन्त सावधानी से प्रस्तुत किये गये और शअ्रति 
श्रेष्ठ लिपिबद्ध विवरण पर विचार करते हैं, जिसमें कि वर्गीकरण की एक समु- 
चित प्रणाली के चारों मापदंडों को पूरा किया गया है; वह प्रणाली जो “लोक- 
समाज” (#07-$०2००५) के विरुद्ध आधुनिक नगरीय समाज” की अव- 
वारणा को प्रस्तुत करती है। संस्क्ृतियों के इस वर्गीकरण को यूकटान में प्रत्यक्ष 
ग्रन्वेषण से लिपिबद्ध किया गया। सावधानी के साथ क्षेत्रीय पद्धति के अनुसार 
गवेषणा की गई और इससे महत्त्वपूर्ण जनवृत्तशास्त्रीय न्यास प्राप्त हुए | प्रणाली 
को एक ढांचे के रूप में रखा गया जिसके ग्रन्तर्गत गतिशास्त्र की समस्यात्रों पर 
विचार किया जा सके। यह सांस्कृतिक भिन्नता के तथ्य पर पूरा ध्यान देती है; 
यह किसी एक मापदंड पर भरोसा नहीं करती; इसमें किसी प्रकार के मूल्य 
निणय अन्तहित नहीं हैं। तथापि यह रूप के मापदंड पर आधारित है और भिन्न 
प्रकार के समाजों को ध्ूवीय अवधारणाओों के पैमाने के बीच में व्यवस्थित 
करती है। इस प्रकार यह थ्ावीय प्ररूपों के अनुसार वर्गीकरण की समस्या के 
पहलू के विश्लेषण का, जिससे कि फिलहाल हम सम्बन्धित हैं, भ्रच्छा अवसर 
अ्रदान करती है। 

इस समस्या को उस रचना में जिसमें कि इसकी पहली पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है, निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है, (इस अन्वेषण का प्रधान उद्देश्य-- 
एक शोर पृथक्क्ृत एकतत्वीय (॥70770207०0705$ ) समाजों के स्वरूप की भिन्नताओं 
को, और दूसरी ओर चलिएण (7४४096), बहुतत्त्वीय (£762&708076005 ) 
समाजों में, जहां तक कि इस प्रकार के समाज यूकटान में विद्यमान हैं, भिन्नताओ्रों 
को परिभाषित करना है।” यह विवरण इस प्रदेश के चार समुदायों से लिया 
गया है, जेसे-जेसे हम नगर से उन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर यूरोपीय- 
अमरीकी संस्कृति का सबसे कम प्रवेश हुआ है, उनके आकार और जटिलता में 
परिवर्तत होता जाता है। समस्या के वक्तव्य को इन शब्दों में रखा गया है: 
क्या इन चार समुदायों की कुछ भिन्नतायें इसका उदाहरण हैं कि जब एक 


न जग के: कमबनना न न ८ 


२. आर० रेडफील्ड, प० १७-१८ । 
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प२० खण्ड चार : सांस्क्रतिक संरचना ओर सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


पृथक्कृत एकतत्वीय समाज अन्य समाजों के सम्पर्क में आता है तब प्राय: क्या 
होती है 

लोक समाज के निम्न लक्षण बताये गय्ने हैं: यह छोटा और पृथक्क्ृत है 
अन्य समूहों से पृथक्‍करण के विरुद्ध इसके सदस्यों में संचार की आत्मीयता है 
इसके सदस्य अपने शारीरिक प्ररूप और देनिक व्यवहार-रीतियां में बहुत-कुछ 
एकसमान हैं, उनमें एक होने की प्रबल भावना है। लोक समाज में अधिक 
श्रम-विभाजन नहीं है, परन्तु यह आाथिक दृष्टि से एक आत्म-निर्भर समृह है। 
यह अपने आप में एक छोटा संसार” है। सबों के द्वारा जीवन की बुनियादी 
स्वीकृतियां समझी जाती हैं श्र स्वीकृत झ्राचार की रीतियों की अल्पतम आलो- 
चना की जाती है; अधिक ग्रमते चितन नहीं पाया जाता । सामाजिक संरचनायें 
खब घनिष्ठ होती हैं और पारिवारिक सम्बन्धों को स्पष्ट पहचाना जा सकता 
है। कानून बहुत कम होते हैं, प्रथा का राज है। जीवन में पवित्रता (54॥0॥09] 
का गुण उल्लेखनीय है और वह भोजन या बरतनों ज॑ंसी सांस्कृतिक मदों तक 
विस्तीर्ण है, जिन्हें कि नागरिक संस्क्रति में लोकिक ($००एॉध7) समझा जाता 
है। जादू लोक-मन की एक गअ्रन्य अभिव्यक्ति है। 'लोकसमाज का मानव अमूर्त 
रूप में निश्चित या काये और कारण के ग्रथथों में परिभाषित सम्बन्धों की शअ्रपेक्षा 
व्यक्तिगत और उद्वेगात्मक मानसिक सम्बन्ध बनाता हैं। अन्ततः, “व्यापारिक 
लाभ की प्रेरणा के लिए यहां कोई स्थान नहीं है.....यहां कोई मुद्रा नहीं है और किसी 
भी चीज़ को मूल्य के समान माप से नहीं मापा जाता । 

अनेक अंशों में यह गुण उन लोगों के गुणों से मिलते हैं जिन्हें कि साहित्य 
में आदिकालीन (क्ाशां।ए८) या इस पुस्तक में अनक्षर (४०॥- 
गरधा9४6) कहा गया है, विशेषकर जबकि लेखनकला के अभाव के साथ अनौद्योगिगी- 
करण और यंत्रीकरण के अभाव के कारक को भी जोड़ दिया जाय। तब विवाद का 
विषय क्‍या है? यह इस तथ्य में है कि एक मानवशास्त्रीय प्रकार की आश- 
लिपि में आदिकालीन या अनक्षर शब्दों को कुछ लोगों की एक अवस्था को 
बताने के लिए जोकि उन्हें औरों से पथक्‌ करती है, प्रयोग में लाया जाता है 
इससे अधिक इसका कोई श्रर्थ नहीं है। यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि क्‍यों कुछ 
लोगों के पास लेखनकला है और भप्रन्यों के पास नहीं, किन्तु हम साक्षर समाजों 
से भिन्नता दर्शाने के लिए अनक्षर समाज की कोई आदर्श श्रेणी नहीं बनाते। 
संस्क्ृति को विस्तृत बताने में हम लेखनकला के कार्य का जिक्र कर चुके हैं; 
किन्तु ऐसी ही जनसंख्या के आकार और विशेषीकरण से उसके सम्बन्ध की 
समस्या है, जोकि हम देख चुके हैं कि संस्क्ृृतियों के बीच एक के बाद दूसरे पहल 
में भिन्नताओं का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। 

छोटे और बड़े साक्षर और अनक्षर समाज हैं जिनमें विशेषीकरण क्री 
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सीमाओं में बहुत अंतर है। जेसा कि रेडफील्ड ने वैज्ञानिक पद्धति की श्रेष्ठ 
परम्परा के अन्तर्गत स्वयं बताया है कि गौठेमाला में, जो देश कि अपेक्षतया 
यूकटान के समीप है, टैक्स ने दर्शाया है कि 'एक स्थिर समाज छोटा और 
अपने विश्वासों और व्यवहारों में सरल और एकतत्त्वीय हो सकता है” पर साथ 
ही वहां निर्वेयक्तिक सम्बन्ध, व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करनेवाली औपचारिक 
संस्थायें, क्षीण पारिवारिक संगठन, लौकिक जीवन, और किसी गंभीर विश्वास या 
सामाजिक हित के विचार की श्रपेक्षा व्यक्ति अधिक आश्थिक या व्यक्तिगत लाभ 
की प्रेरणा से कार्य करनेवाले हो सकते हैं। यह भी द्र॒ष्टव्य है कि लोक- 
समाज की चर्चात्रों में अफ्रीकी न्‍्यासों का कोई जिक्र नहीं है। पश्चिमी अफ्रीका 
में अनेक नगरीय समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख (रेडफ़ील्ड के यूकटान 
के मेरीडा नगर के आकार के लगभग) से लेकर साढ़े तीन लाख तक है। इन 
जनसंख्याश्रों की जटिल विशेषीक्ृत भ्रर्थव्यवस्थायें हैं जोकि, हम देख चुके हैं 
मुद्रा के प्रयोग और लाभ कमाने की प्रेरणा की उपस्थिति को दर्शाती हैं। फिर 
भी इन नगरों में सम्बन्ध अन्य किसी 'लोक-समाज” की भांति ही वैयक्तिक 
हैं और धर्म संस्कृति का केन्द्रबिन्द्रु पहलू है। संक्षेप में हमें यहां एक विरोध 
मिलता है,--अ्र्थातू, लोक-समाज की अवधारणा के अनुसार--नागरिक, पवित्र 
समुदाय का विरोध । 

ऐसी अ्रवधारणाञ्रों से कार्य करनेवाले अधिकांश गवेषकों ने यह निर्देश 
किया है कि किसी घटना का विचार प्ररूप किसी एक विशेष उदाहरण में ठीक 
नहीं बैठता। जितने अधिक मापदंड होंगे, उतना ही अ्रधिक उन्हें किसी निर्दिष्ट 
उदाहरण पर लागू करना कठिन होगा। यहां हमें पुतः यह निर्देश कर देना 
चाहिए कि इसका कारण ऐसी प्रणालियों में प्रक्रिया की अपेक्षा रूप पर आधारित 
श्रेणियों का प्रयोग है। लोक-समाज” और “अनक्षर” लोगों की अवधारणा 
का असली भेद यही है। पहली वह श्रेणी है, जो कि न्‍यासों पर शासन करती 
है; दूसरी परीक्षणीय सामग्रियों की ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न विभिन्न परि- 
स्थितियों के प्रकाश में वर्णन करने का एक सुविधाजनक साधन. है। हम पुनः 
इस बात पर जोर देंगे कि हमने यहां पर 'लोक-समाज के इस विशेष ध्यूवीय 
आदर्श रूप को इसलिए प्रयोग किया है क्‍योंकि यह वर्गीकरण के दृष्टिकोण का 
एक परिष्कृत और सावधानी से लिपिबद्ध उदाहरण है। अन्‍न्यों की भांति यह भी 
कठिनाइयां उत्पन्न करता है, यह केवल इस बात को पुष्ट करता है, कि वैज्ञानिक 
अ्रध्ययन में वर्गीकरण को बहुत प्रमुख स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। 


हम देख चुके हैं, कि संस्कृति को एक जैविक और जड़ घटता की तरह 
अध्ययन क्‍यों नहीं किया जा सकता, इसका एक कारण प्रयोगशाला के नियंत्रणों को 


४. एस० टेक्स, १६३६, पृ० ४६७ । 
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प्रयोग में लाने की कठिनाइयां है । यह केवल संस्कृति के अध्ययन के लिए ही 
सही नहीं हैं। ज्योतिपशास्त्री या ऐतिहासिक भूगर्भशास्त्री भी उन न्यासों का 
अध्ययन करता हैं जिनमें हेरफ़ेर नहीं किया जा सकता। जिस भांति एक मानव 
समाज को एक प्रयोगशाला में नहीं ले जाया जा सकता, उसी भांति एक तारे या 


पवत को प्रयोगशाला में नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे बिज्ञानों में उन ऐतिहासिक 


बडे 


नियंत्रकों का सहारा लेना पड़ता है जोकि सम्बन्धित घटनाओं के क्रमों में व्यक्त 
होते हैं। संस्कृति की अपेक्षा ज्योतिषशास्त्र और भूगर्भशास्त्र में यह क्रम अ्रधिक 
नियमित हैं। किन्तु यह अन्तर किस्म का नहीं, मात्रा का है, ठीक उसी भांति 
जिस भांति कि ऐतिहासिक नियंत्रकों और भोौतिकशास्त्री या प्राणिशास्त्री द्वारा 
प्रयोगशाला में प्रयुक्त नियंत्रकों में पुनः--किस्म का नहीं, मात्रा का ही--और 
अधिक ग्रन्तर है। 

संस्कृति के विद्यार्थी और प्रयोगशाला के अन्वेषक में यह अन्तर नहीं है कि 
इनमें से पहला एक प्रकार का इतिहासकार है और प्रयोगणाला में कार्य करने- 
वाला विद्यार्थी वैज्ञानिक है। बल्कि संस्कृति के विद्यार्थी की प्रयोगशाला श्पेक्षाकृत 
ऐतिहासिक है। समस्त संसार में ऐतिहासिक घटनायें वह स्थितियां जुटाती हैं 
जिन्हें कि मानवशास्त्री अपनी पूर्वकल्पनाश्रों की परीक्षा में उसी प्रकार प्रयोग में 
लाता है जिस प्रकार कि रसायनशास्त्री अपनी प्रयोग-नलिकाञ्रों या भौतिकशास्त्री 
प्रपनी तुलाओं को प्रयोग में लाता है, या जिस प्रकार भूगर्भशास्त्री पृथ्वी के विकास के 
तथ्यों को जानने के लिए चट्टानों के पुराने स्तरों की परीक्षा करता है। यह सच 
है कि भ्रन्य वैज्ञानिकों की तुलना में मानवशास्त्री को कहीं श्रधिक भिन्नताओं से, और 
ऐसी भिन्नताओं से जिनपर बहुत कम नियंत्रण हों सकता है, निपटना पड़ता है। 
चाहे वह भोंडी ही क्‍यों न हों, वह ऐतिहासिक परिस्थितियां जिनमें कि कम-से- 
कम कुछ भिन्न कारक लगभग स्थिर रहते हैं, नियंत्रकों का कार्य करती हैं। 
जिस सीमा तक यह ऐतिहासिक नियंत्रण परिवर्तनशील कारकों की संख्या को घटाते हैं, 
उस सीमा तक वह भ्रन्य किसी वैज्ञानिक की भांति मानवशास्त्री को इतिहास की 
परिस्थितियों को अपने काम के न्यासों के अन्वेषण में प्रयुक्त करने की अनुमति 
देते हैं। 

मानवशास्त्रीय सिद्धान्त की चर्चाओ्रों में विज्ञान और इतिहास के भेद की 
बहुत समय से विवेचना होती रही है जिसने मुख्यतः: इस प्रश्न का रूप धारण 
किया है कि क्‍या मानवशास्त्र एक ऐतिहासिक शास्त्र है या वैज्ञानिक। इस प्रकार 
की प्रस्थापना से तत्काल यह समस्या खड़ी होती है कि क्‍या मानवशास्त्रीय 
भ्रध्ययन का उद्देश्य मानव संस्क्ृति और विशेष संस्कृतियों के विकास की कहानी 
का पुनरुद्धार है, या गवेषणा का उद्देश्य रूप, संरचना और अंतःसर्म्बन्धों के उन 
विस्तृत सिद्धान्तों का उद्घाटन करना है जोकि संस्क्ृति के समुचित “नियमों” 
(7.4४४$) को प्रस्तुत कर सकें । 

जिस अंश तक यह दो दृष्टिकोण परस्पर न मिलनेवाले विकल्प या एक 


चुप के अर की 3007 00 टेक 5 2 कर 


72258 2 जम ॥ १ | 25७४३ २६०८ हि 2 "अल कट पकने पलपल रत कक 


अध्याय अदठाईस : संस्कृति में नियम और पूर्वोक्ति की समस्या ५२३ 


ही उद्देश्य के भिन्न पहलू समझे गये हैं, यह भिन्न समयों में और विभिन्न विद्वानों में ३] 

पृथक्‌-पृथक्‌ रहे हैं। १८९६ में बोझआस ने इस बात को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया : आ 
“ऐतिहासिक पद्धति के तात्कालिक परिणाम....विभिन्न क़बीलों की संस्कृतियों व 

के इतिहास रहे हैं, जोकि अ्ध्ययत का विषय थीं। मैं उन मानवशास्त्रियों से पूर्णत: सहमत 

ह 





$ जो यह कहते हैं कि हमारे विज्ञान का यह अन्तिम लक्ष्य नहीं है, क्‍योंकि 
सामान्य नियम, यद्यपि ऐसे विवरण में गअन्तहित हैं, तथापि वह किस भांति पृथक 
संस्कृतियों में व्यक्त होते हैं इसकी तुलना के बेर उन्हें न तो स्पष्टता से रखा जा 
सकता हैं श्र न ही उनके सापेक्ष महत्त्व को समझा जा सकता है। किन्तु मैं 
इस बात पर ज़ोर देता हूं कि स्वस्थ प्रगति के लिए इस पद्धति का प्रयोग अनिवार्य 
शत्त है....जब हम एक संस्कृति के इतिहास को स्पष्ट कर लेते हैं और उसमें 
प्रतिविम्बित होनेवाले वातावरण और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के प्रभावों को समझ लेते 
हैं, हम एक क़दम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब हम यह अन्वेषण कर सकते हैं कि किस 
सीमा तक यही कारण श्रन्य संस्क्रतियों के विकास में कार्य कर रहे थे।”' 

रैडक्लिफ़-ब्राउन ने इतिहास बनाम विज्ञान की समस्या पर भिन्न प्रकार से । 
विचार किया हैं! वह कहता है “विज्ञान शब्द का इस भअ्र्थ में प्रयोग कर कि यह पर 
निश्चित ज्ञान का संचय है, हम दो प्रकार के वेज्ञानिक ग्रध्ययन या दो प्रकार की 
पद्धति का भेद कर सकते हैं। इनमें से एक ऐतिहासिक है। अन्य पद्धति या 
अध्ययन के प्रकार को मैं आगमनात्मक (॥70600०7ए९) कहना उचित समझता 
हूं। किन्तु इस बात की गुंजाइश है कि इस शब्द को ग़लत समझा जाय। इसलिए 
मैं इसे सामान्यीकरण ((॥०:&॥5200॥7 ) की पद्धति कहूंगा।” उसने सुझाया है 
कि मानवशास्त्र में व्यवहारतः: दो उपविज्ञान सम्मिलित समझे जाने चाहिएं। 
इनमें से एक को वह “ातिशास्त्र” (0770029) और दूसरे को तुलनात्मक 
समाजशास्त्र” कहता हैं। वह कहता है, इनमें से पहला “लोगों के सम्बन्धों से 
निपटता है” और “सामान्यीकरण का विज्ञान न होकर ऐतिहासिक है। ” यह 
सच है कि अपने ऐतिहासिक पुर्नानर्माणों को बनाने में संस्कृतिशास्त्री प्राय: कुछ 
सामान्यीकरणों की कल्पना कर लेते हैं, किन्तु नियमानूसार उन्हें किसी आगमना- 
त्मक अध्ययन पर आधारित करने का बहुत कम प्रयत्न किया जाता है, या किया _ 
ही नहीं जाता । सामान्यीकरण वह प्रस्थापनायें हैं जिनसे कि विषय शुरू होता ५ 
है, यह वह निष्कर्ष नहीं है जिन्हें कि वह किये जानेवाले अन्वेषणों से प्राप्त करना हा. 
चाहता है।” दूसरी ओर, तुलनात्मक समाजशास्त्र एक विज्ञान है जोकि मानव हो 
के सामाजिक जीवन की घटनाओं और उन सब चीज़ों पर, जिन्हें कि हम संस्कृति 
या सभ्यता में शामिल करते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों की सामान्यीकरण की पद्धति 
को प्रयोग में लाता है। 
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५. एफ० बोझास, १६४०, पूृ० २७८०-७६ । 
६. एु० आ्रार० रेडक्लिफ-ब्राउन, १६३२, पू० १४३-४४ । 
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पिछली विवेचना से यह स्पष्ट है कि यह प्रश्न दिए मानवशास्त्र इतिहास है 
या विज्ञान, हमारे सामने दो परस्पर पृथक्‌ विकल्प नहीं रखता। इसलिए हमारा 
कार्य पद्धतियों और प्राप्त परिणामों के अनुसार दोनों ही संभावनाओं को आंकना 
है, बजाय इसके कि मापके किसी एक छोर को पकड़ा जाय जोकि एक ओर 
विवरण है और दूसरी ओर सामान्यीकरण। 

हम एक समस्या पर विचार कर देख सकते हैं कि किस प्रकार इतिहास 
की प्रयोगशाला के साधनों का प्रयोग कर सामान्यीकरणों की खोज में ऐतिहासिक 
नियंत्रकों का प्रयोग किया जा सकता है। यह अफ्रीका और नई दुविया के 
विभिन्न भागों में नीग्रो समाजों की जीवनरीति से सम्बन्धित है, जहांकि ऐतिहासिक 
सम्बन्धों को जाना जा सकता है। विस्तृत भोगोलिक क्षेत्र इसकी “प्रयोगशाला” है 
ओर इसका काल तीन से चार शताब्दी तक लम्बा है। इसमें सहारा के दक्षिण 
में अफ्रीका के पश्चिमी भाग, कांगो बेसिन के पश्चिमी भाग, उत्तरी अमरीका के 
पूर्वीय तट की पढ्टी, संयुक्त राज्य का अधिकांश दक्षिणी पूर्वी भाग, वैस्ट इंडीज़, 
केन्द्रीय अ्रमरीका और अधिकांश दक्षिणी अमरीका सम्मिलित हैं। 

ऊपर गिनाये गये अफ्रीका के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नीग्रों नई दुनिया में 
लाये गये जहां उन्होंने अपनी दासता की अवस्था की संभावनाओं के अनुसार 
अपने जीवन को बनाया। इस प्रक्रिया में वह निष्किय साधन न थे, किन्तु समा- 
योजन स्थापित करने में उन पर लगाये गये प्रतिबंध विशेष प्रकार के थे जिन्होंने 
उन पर अधिक विशिष्ट और कठोर बंधन लगाग्रे जो कि प्रायः लोगों के बीच 
सम्पर्कों में नहीं मिलते। इस प्रकार हमारे पास वह पहला “नियंत्रक है जोकि 
हमें विज्ञान की पद्धति के अनुसार बाद के सांस्कृतिक परिवतनों के अधिक सही 
विश्लेषण की अनुमति देता है। 

अफ्रीका की संस्क्ृतियां जिनसे कि नीग्रो आये थे, अन्य किसी क्षेत्र की 
संस्क्ृतियों की भांति विभिन्न अंशों में एक-दूसरे से पृथक हैं। व्योरे की भिन्नत्ता 
के बावजूद, कुछ ऐसे मोटे प्रतिमान हैं जिनमें वह पर्याप्त समान हैं। इनमें से 
कुछ विशिष्ट अ्रफ़ीकी संस्कृतियों की नई दुनिया के कुछ देशों पर कुछ कारणों से 
प्रभता हो गई, जिन कारणों को पृथक किया जा सकता है, और उनका विश्लेषण 
किया जा सकता है। अब भी वहां पर उनकी प्रथाओं के ऐसे अंश क्रायम हैं 
जिन्हें कि पहचाना जा सकता है। अन्यत्र, विशेषतः जहां कि क़बायली छझूढ़ियों 
को क़रायम रखना अधिकाधिक कठिन हो गया, अ्रन्तःस्थित प्रतिमान सामने आये। 
ऐसी अ्रवस्थाओं में सामान्यीकृत तत्त्व श्रफ्रीकी प्रबल समूहों के प्रतिमानों से इस 
सूक्ष्म रीति से घुलमिल गये कि अत्यन्त सावधानी से छानबीन करने पर ही उनके 
. ऐतिहासिक उद्गमों को प्रकट किया जा सकता है। यह सब होते हुए भी, एक अफ्रीकी 
 आधार-रेखा देखी जा सकती है जिससे कि सांस्कृतिक परिवतेन की मात्रा, दिशा 
. और प्रकार को दिखाया जा सकता है। 


नई दुनिया में नीग्रों समाजों के अफ्रीकी अवशेषों में, नई दुनिया के एक 
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निर्दिष्ट क्षेत्र में नीग्रों जिस यूरोपीय समूह के सम्पक में आये उसके प्रबल सामाजिक, 
राजनैतिक, आथिक और धामिक प्रतिमानों के अनुसार भिन्नतायें पायी जाती हैं । 
ब्राजील में यह पुतंगाली संस्कृति थी; बाकी दक्षिणी अमरीका, केद्धीय अ्रमरीका 
झ्ौर क्‍्यूबा में स्पेनी; हैटी और ऐंटील्स के अन्य द्वीपों और लुइसियाना में फ्रैंच 
जीवनरीति; इन सभी का धर्म प्रधानतः कैथलिक था । अधिकांश संयुक्त राज्य 
श्रौर वैस्ट इंडीज़ में अंग्रेजों की प्रभुता थी। वर्जिन द्वीपों में डेन परम्परायें, वैस्ट 
इंडीज़ के कुछ भागों और डच गायना में नीदरलैंड की संस्कृति व्याप्त थी। 
बाद के यह सभी देश प्रधानतः प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं। प्रत्येक सम्‌ह की, 
चाहे वह कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट, नीग्रोग्रों के प्रति अपनी विशिष्ट धारणायें 
थीं। यद्यपि श्राथिक स्थिति मुख्यतः बागानों की प्रणाली पर श्राधारित थी, फिर 
भी सदा ऐसा न था। केवल कुशल नीग्रो दस्तकार ही सवंत्र उच्चवर्ग के सदस्य 
न थे, बल्कि दक्षिणी अ्रफ़ीका के कुछ प्रदेशों में नीग्रो बागानों पर बिल्कुल भी 
कार्य न करते थे, बल्कि उनका आयात खानों में काम कराने के लिए किया 
जाता था। 

इस गवेषणा का बुनियादी यंत्र एक ऐतिहासिक और जातिशास्त्रीय अ्रन्वेषण 
का एकीकृत कार्यक्रम था। सबसे पहले अपने विश्लेषण के लिए अ्रफ्रीकी संस्कृति 
की आधार-रेखा को स्थापित करना था। यह दो प्रकार से किया गया। नई 


दुनिया के नीग्रोग्रों की संस्कृति के अध्ययनों ने अफ्रीका के कुछ प्रदेशों की ओर 


संकेत किया, चंकि उनमें भी वही या उसी प्रकार की संस्थायें, परम्परायें, तथा 
स्थानों, व्यक्तियों और देवताओं के नाम मिले जोकि अफ्रीका के कुछ क्रबीलों में 
मिलते हैं। अफ्रीका के इन प्रदेशों की क्षेत्रीय गवेषणाश्रों ने अन्य न्यास जुटाये 
जिससे कि नई दुनिया में भ्रभीतक उपेक्षित झफ्रीकी तत्व प्रकाश में आये। इसी 
समय दासों के व्यापार से सम्बन्धित ऐतिहासिक अभिलेखों और दासता के काल 
में नई दुनिया के सम्बन्ध में यात्रियों द्वारा लिखे गये अपने श्रनुभवों के वृत्तान्तों 
से उन सम्बन्धों की ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करना संभव हुआ जोकि अफ्रीका 
ग्जौर नई दुनिया के नीग्रो समुदायों की जातिवृत्तशास्त्रीय खोजों की तुलना से 
प्रकट हुए थे। इन अभिलेखों में नई दुनिया में आ्रानेवाले यूरोपियों की जीवन- 
रीति के ठोस ऐतिहासिक विवरण भी पाये गये। उनकी प्रथाओ्ों, और विशेषकर 
बागानों के जीवन के विवरणों के यह अभिलेख, नई दुनिया के परिवेश में उन 
समायोजनों की, जोकि आज स्थापित हो चुके हैं, प्रारम्भिक अवस्था के स्वरूप 
और यंत्ररचना को समझने में पर्याप्त अन्तदृष्टि प्रदान करते हैं। 

क्‍ उस आधार-रेखा के स्थापित हो जाने पर जिससे कि सांस्कृतिक परिवर्तन 
. को दिखाया ब्जाना है, भ्रगला क़दम वर्गीकरण की किसी विस्तृत योजना के 
झनुसार सामग्रियों का संगठन था। उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार समस्या के 
ऐतिहासिक ढांचे के प्रसंग में नई दुनिया की नीग्रों संस्कृति की सामग्रियों के वर्गी- 
करण की योजना बताई गई, अ्रर्थात अ्रफ्रीकी तत्वों की घनता का एक साथ 
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स्थिर किया गया, जिस पर कि एक-एक देश को लेकर अ्रधिकतम अश्रफ्रीकी से 
प्रल्पतम--अ्रर्थात्‌ अधिकतम यूरोपीय न्‍्यासों को रखा गया । सामान्यतः यह 
स्वीकार किया गया कि नई दुनिया के विश्लेषण में श्रमरीकी इंडियन तत्वों 
3 ५ ध्यान में रखना चाहिए, किन्तु वह सीमित उदाहरणों में ही महत्त्वपूर्ण 
पाये गये। 


पिछली तालिका में दिखाया गया न्यासों का वर्गीकरण उन काम चलाऊ पूर्वकत्प- 
नाझ्रों और पद्धतिशास्त्रीय विधियों को दर्शाता है जिनसे कि यह बना है। यह तथ्य कि 
अवशिष्ट (उ७आप707) की मात्रा को सम्पूर्ण संस्कृतियों की अपेक्षा संस्कृति 
के पहलू से दिया गया है, सांस्कृतिक तत्त्वों की परिवर्तनीयता की स्वीकृति को केवल 
रूप में ही नहीं, बल्कि एक निर्दिष्ट ऐतिहासिक स्थिति में, वह जिस सीमा तक 
परिवर्तित हो सकते हैं, उसकों भी बताता है। यह वह पूर्वकल्पना थी जिस पर कि 
सांस्कृतिक केन्द्रबिन्दु (70०७8) और सांस्कृतिक मोड़ (7077) की समस्या 
की चर्चा करते हुए विचार किया गया था। यह स्वयं इस कल्पना पर आधारित थी कि 
संस्कृति को संबंधित किन्तु स्वतंत्र परिवर्तनीय कारकों के रूप में, जिन्हें कि हम पहलू 
कहते हैं, अध्ययन किया जा सकता है। इस तालिका में इस तथ्य को स्वीकार 
किया गया है कि नई दुनिया की स्थानीय भिन्नताशओ्रों को ध्यान में रखना चाहिए 
और बड़े प्रदेशों को उनके उपक्षेत्रों के श्रनसार समझना चाहिए। यह संस्कृति के 
प्रति परिस्थितिशास्त्रीय (£000श70%/! ) दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है जिसे कि 
ग्रनेक वितरण के अध्ययनों में कार्यान्वित किया गया है। इन्होंने स्थानीय भिन्न 
तत्व की महत्ता को स्थापित किया है, जिससे कि अ्रवधारणात्मक वृहत्तर इकाइयां 
बनाई जाती हैं। अन्ततः और संभवत: इनमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह 
तालिका अफ्रीकी तत्वों की घनता के माप को वहीं तक दर्शाती है जहां तक कि 
ग्रवशिष्ट की अ्रधिकतम मात्रा का संबंध है। यह संस्क्ृति में व्यक्तिगत भिन्नता की 
प्रवेकट्पना की स्वीकृति से निकली है। 


निया में नीग्रो परसंस्कृतीकरण (/0८प॥रॉपा७707 ) की विशेष समस्या की 
विस्तृत विवेचना की जो रूपरेखा हमने दी है, वह हमें एक ऐवी पद्धति देती प्रतीत होती है 
जिससे कि स्वीकृत प्रस्थापनाओं की परीक्षा की जा सके और ऐसी नई पुर्वकल्पनायें 
बनाई जा सकें जिनके आधार पर आगे अन्वेषण हो सके। समस्या की रूपरेखा 
जिस प्रकार यहां दी गई है, मख्यतः सांस्कृतिक उत्पत्ति-स्थान से संबंधित है 
जहां के बनियादी प्रतिमानों से अवलोकित सांस्कृतिक भिन्नतायें उत्पन्न हुई। इस 
प्रकार प्राप्त न्यास भावी अध्ययत का आधार तैयार करते हैं जिसमें कि भिन्न 
व्यवहार प्रत्तिमानों के विश्लेषण में नये स्थिर तत्वों ((०॥8&7$ ) को अन्य 
नियंत्रकों के रूप में और नई दूनिया के नीग्रो समाजों में पायी जानेवाली व्यक्ति- 
गत भिन्नता की भिन्न मात्राप्नों के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। और 
इसी तरह ऐतिहासिक दृष्टि से संबंधित संस्कृतियों के जोड़ों का श्रन्यत्र भी अ्रध्ययन 


र 
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किया जा सकता हैं, जिससे कि ऐतिहासिक संस्कृति-क्रम में पायी जानेवाली 
इन स्थितियों में गत्यात्मक प्रक्रियाओं की तुलनात्मकता और उनसे निकाले गये 
सामान्यीकरणों की परीक्षा की जा सके। 

सांस्कृतिक परिवर्तन की यंत्ररचनाओं के विश्लेषण में प्रयकत ढांचे और 
ग्रफ्रीकी और नई दुनिया की नीग्रो संस्कृतियों के परस्पर संबंध में इनकी नये 
सांस्कृतिक रूपों में अ्भिव्यक्तियों को प्रयोग में लाकर संसार में अ्न्यत्र “प्रयोग- 
शाला” की स्थितियां तेयार को जा सकती हैं। जेसप-उत्तरी-प्रशान्त-खोज-दल ने 
केवल उत्तरी प्रशान्त की सीमा पर स्थित संस्क्ृतियों के परस्पर ऐतिहासिक संबंध 
का ही अध्ययन नहीं किया, अपितु उसका यह भी उद्देश्य था “कि वह यह 
समझे कि इस क्षेत्र के समान तत्व जब वह एक लोगों से दूसरे लोगों के पास गये 
किस प्रकार बदल गये थे”। मंदानी सूर्य-तृत्य के अध्ययन में सीमित क्षेत्र में 
रहनेवाले क़बीलों को, जिनके बीच प्रसार की कल्पना की जा सकती थी 
लिया गया था जिससे कि साॉंस्क्रेतिक तत्वों में होने वाली भिन्नता का विश्लेषण 
किया जा सके। यहां पर बुनियादी पूर्वकल्पना यह थ्री कि परीक्षणीय घटना एक 
ही ऐतिहासिक धारा से निकली थी। 

बाद के परसंस्कृतीकरण के अध्ययनों को ऐतिहासिक संबंधों की कव्पना की श्रपेक्षा 
उनकी निश्चितता से किया जा सका, इसका यही अर्थ है कि निकाले गये निष्कपों को 
ऐतिहासिक तथ्य पर अधिक सुरक्षा से आधारित किप्रा जा सकता था। चार संबंधित 
समदायों की सांस्कृतिक भिन्नताओों का रेडफ़ील्ड का अध्ययन, यद्यपि संस्कृति के आदर्श 
वर्गीकरणों को स्थापित करने के श्रर्थों में कल्पित किया गया था, किन्‍त उसे भी 
इस श्रेणी में रखा जा सकता है। हम देख चके हैं कि किस प्रकार इगन का 
फ़िलीपाइन अ्रध्ययत ऐतिहासिक दृष्टि से संबंधित समूहों के क्रम से संयुक्त था। 
इसी प्रकार का दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के पोंडों का हंटर का विश्लेषण है जिसमें 
कि इन लोगों में खेतों पर काम करनेवाले मज़दरों और नगर में रहनेवालों के 
जीवन के तुलनात्मक अ्रध्ययन हें।' व्यक्तित्व श्र संस्क्रति के सम्बन्ध के अपने 
विश्लेषण में हैलोवेल ने श्रलगोनकी और संबंधित पड़ोसी जनसमूहों में अ्रन्तहित 
सदशताश्रों को आंकने के लिए जाति-इतिहास (लिधाणाांडआ09५9) के साथ आरोप- 
णात्मक (?/0]०८८॥४०८) मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया है।' 

यह महत्त्वपूर्ण है कि संस्क्रतियों के उन अधिकांश अध्ययनों में जहां कि 
ऐतिहासिक कारक नियंत्रण में हैं, प्राप्त सामास्यीकरण (ठलालाद्ीड्शांणा) 
गत्यात्मक प्रकार के हैं । उन्हें पुरानी तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त उन 

८. जसे कि उदाहरण के लिए नई दुनिया में स्पेनी संस्कृति गौर हिस्पानो- 
.. आमरोकी संस्क्ृतियों के संबंध में जी० एम० फौस्टर, १६५१ का दृष्टिकोण । 
... ६. एस० हूंटर, १६३६ । क्‍ 
१०. ए० श्राई० हैलोवेल, १६४७, पृ० १६५-२२४५। 
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सामान्यीकरणों से पृथक करना आवश्यक है, जिनमें कि सांस्कृतिक तत्वों या संबंधों 
की समानताझों का, इस बात का विचार किये बिना कि वह समान ऐतिहासिक 
शक्तिकी क्रिया से उदभूत हुए हैं या नहीं, अध्ययन किया जाता था। ऐसे प्रारंभिक 
सामान्यीकरण प्रधानतः सांस्कृतिक रूपों से संबंधित हैं। 

इस प्रकार के सामान्यीकरणों ने ही मानवशास्त्री को अश्रन्तःसांस्कृतिक 
न्यासों के प्रसंग में अपने साथी समाज-वैज्ञानिकों के निष्कर्षों पर बारम्बार आपत्ति 
प्रकट करने का श्रप्रिय कार्य सुपुर्दे किया है। अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा 
अन्तःसांस्कृतिक सामग्रियों के प्रयोग ने मानव प्रकृति” से संबंधित सिद्धान्तों के 
विनाश को निकट ला दिया। यह माना जाता था कि “मानव प्रकृति” मनुष्य 
में वह गिरगिट की तरह चंचल शविति थी जो कि उसे मुनाफ़ा कमाने, या एक- 
विवाही होने या बहुविवाही प्रवृत्ति रखने, या अपने रहन-सहन के स्तर को ऊंचा 
उठाने, था कोई श्रन्य ऐसा कार्य करने के लिए, जोकि यूरोपीय-अमरीकी समाज 
के विद्यार्थियों को स्पष्टत: बुनियादी लगने थे, प्रेरित करती थी। किन्तु मानवशास्त्री 
इस प्रकार शुरू कर, परन्तु कमचटका में. . ., या सैनेगल या ईक्वेडर या पुका- 
पुका में--आगे उदाहरण देता जायेगा कि यहां पर उसी “मानव प्रकृति” से 
प्रेरित हो स्त्री और पुरुष मुताफ़े से दूर रहते थे, या बहुविवाही थे, या एक- 
विवाही थे या अपनी स्थिति से संतुष्ट प्रतीत होते थे। वस्तुतः यह कहा जा 
सकता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का दर्शन जोकि अधिकांश मानवशास्त्रीय चितन 
और सामान्यतः समाज-विज्ञान पर छा गया है, 'मानव- प्रकृति” के खंडनों से प्रारम्भ 
हुआ जोकि सांस्कृतिक मानवशास्त्र के साहित्य की विशेषता थी। 

है. पा 
यदि मानव इतिहास में घटनाओं का वास्तविक मार्ग केवल एक संभव 
विकास को दर्शाता है, तब क्या हम किसी प्रस्थापना में विकल्पों को इस प्रकार 
सम्मिलित कर सकते हैं जिससे कि संस्कृति का अध्ययन वैज्ञानिक गवेषणा के 
लक्ष्य, पूर्वोक्ति (?76०60707) को पा सके ? इस प्रश्न के अनेक परस्पर-विरोधी 
उत्तर दिये गये हैं। यह आग्रह किया गया है कि संस्कृति में अभी तंक देखे 
जानेवाली नियमिततायें उन समान्यीकरणों के विकास को उचित ठहराती हैं जोकि 
पूर्वोक्ति की दशा में पहला क़दम हैं। दूसरी ओर प्रत्मेक संस्कृति के श्रद्धितीय 
ऐतिहासिक स्वरूप और इस निष्कर्ष पर जोर दिया गया है कि प्रथाश्रों की 
विविधता में नियमितता को खोजना एक असंभव कार्य हैं। 

फिर भी यह विरोध, जोकि संस्कृति के इतिहास में विज्ञान बनाम इतिहास 
की समस्या को दूसरे शब्दों में रखता है, क्‍या वस्तुतः विकल्पों का एक सही 
वक्तव्य है? विज्ञान के विरुद्ध इतिहास के दृष्टान्त में हम देख चुके हैं कि वहां 
कोई विरोध नहीं हैं, और अपने सामान्यीकरण को विकसित करने में वैज्ञानिक 
ऐतिहासिक क्रमों से सहायता ले सकता है; यह तथ्य इस कठिनाई के अन्य 
संभव समाधानों की ओर संकेत करता है। यह देखा गया था कि न्यासों के 
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विश्लेषण में वर्गकरण एक आवश्यक क़दम है और जबतक न्यासों के वर्ग तथ्यों 
से पुष्ट हैं और उनसे आगे नहीं जाते, वह सामग्रियों को स्पष्ट करने और भावी 
विश्लेषण के मार्ग को तैयार करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हम देख 
चुके हैं कि किस प्रकार इतिहास उस प्रयोगशाला को जुटाता है जिसमें संस्कृति 
का वैज्ञानिक काये करता है और इन साधनों के उपयोग से संस्कृति की प्रकृति 
और प्रक्रियाओं में बुनियादी अन्तदुष्टि मिलती है। 

जब हम प्रत्येक संस्कृति की ग्रद्वितीयता पर जोर देते हैं, तब उससे उत्पन्न 
बाहरी विरोधाभास के समाधान को निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है: 
सांस्कृतिक रूप ऐतिहासिक घटनाओं के श्रद्धितीय क्रमों की अभिव्यक्तितयां हैं, 
किन्तु वह उन अन्तहित प्रक्रियाओं के परिणाम हैं जो कि मानवीय अनुभव में 
स्थिर तत्त्वों को व्यक्त करती हैं। इसका श्रर्थ है कि संस्कृति के “नियम” प्रक्रिया 
के वक्‍तव्य ($8/०77०॥5) हैं। उनके परिणाम अत्यन्त विविध रूपों में व्यक्त 
होते हैं। वे वहीं तक एक समान हैं जहां तक कि वे एक समान प्त्रियाग्रों 
के अन्तिम परिणामों को दर्शाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसमहों 
में सम्पक होने पर एक-दूसरे से आदान (807709772) किया जाता है। किन्तु 
एक निर्दिष्ट उदाहरण में क्‍या ग्रहण किया जायेगा--भौतिक वस्तुयें या विचार 
प्रोद्योगशास्त्र या धर्म--श्रौर किस मात्रा में, यह पृथक उदाहरणों में भिन्न होगा । 
हम इससे भी आगे जा सकते हैं। केन्द्रबिन्दु (00705) और पुनर्व्याख्या 
(॥२९॥॥०7०७४४०0॥ ) जेसी अ्वधारणाओं से सहायता लेकर हम यह सामान्य 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, एक -विशेष दशा में ग्रहण करने का कार्य चनावा- 
त्मक होगा और एक जनसमूह द्वारा दूसरे से लिये गये तत्त्व नये रूप धारण करेंगे 
जोकि पू्वविद्यमान सांस्कृतिक उत्पत्ति-स्थान से निर्धारित होंगे। 

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गतिशास्त्र की समस्‍यायें सम्पर्क में आने- 
वाली संस्कृतियों का ही एकांत क्षेत्र नहीं हैं। उन्हें इतिहास की एक निर्दिष्ट 
अवधि में विश्लेषण की गई एक ही संस्कृति के भीतर और साथ ही संस्क्ृतियों के 
सम्पर्क के परिणामों की या उन कारकों की, जिन्होंने कि एक निर्दिष्ट ऐतिहासिक 
धारा में पड़नेवाली संस्कृतियों में श्रवशिष्ट छोड़ने और उनकी पुनर्व्याख्यात्रों में 
भाग लिया है, गवेषणा की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। एक 
संस्कृति की संस्थाओं के बीच अन्तःसम्बन्ध, और वह रीति जिससे कि वह 
संस्क्ृति की समग्रता को प्रभावित करते हैं, जड़, निश्चित या स्थिर नहीं हैं। 
ग्न्त:सम्बन्ध भी उतने ही गत्यात्मक हैं जितने कि बाह्य सम्बन्ध। संस्कृति की 
प्रकृति व प्रक्रिओ्ों को समझने के लिए इससे अधिक महत्त्वपूर्ण और कोई 
: दृष्टिकोण नहीं जितना कि यह विश्लेषण कि किस प्रकार संस्कृति में: एक तत्त्व 
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११. स्वप्नों के बहसंस्कृति-व्यापी विश्लेषण में इस सिद्धान्त के प्रयोग के लिए: 
देखिय, डी० इगन, १६५२ पृू० ४७६--८० । द 
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अपने स्वरूप से ही अन्य तत्त्वों को, जिनसे वह संबंधित है, प्रभावित करता है। 

मानवशास्त्रियों की गवेषणाओं का निर्माण करनेवाले नियमों की संख्या 
वस्तुतः पर्याप्त है । उनमें से अनेक तो इतने बुनियादी हैं कि उन्हें प्रायः स्वतः- 
सिद्ध मान लिया जाता है। संस्कृति सीखी जाती है और यह जन्मजात नहीं 
है, यह ऐसा ही एक नियम” है । यह तथ्य कि संस्कृति सीखी जाती है 


सांस्कृतिक आदान (807709778 ) के सामान्यीकरण की ओर ले जाता है, जिसने _ 


कि अपने सहायक संशोधनों के साथ संस्कृति के अध्ययनों में इतनी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा की है। इसी सिद्धान्त से यह पूर्वकल्पना निकली है कि संस्कृतीकरण 
(7०प्रपा400०॥) वह विधि है जिससे कि सांस्क्ृतिक स्थिरता प्राप्त होती है 
ओर परिवतेन होते हैं। संस्कृति अपने प्रोद्योगशास्त्र के रूपों के अनुसार प्राकृतिक 
परिवेश से प्रभावित होती है, या अभथंशास्त्र के क्षेत्र में, एक जनसमूह द्वारा अपने 
गुज़ारे के लायक़ आवश्यकताञ्रों से अ्रधिक उत्पादन से उत्पन्न बचत की वृद्धि के 
साथ विशेषीकरण में भी वृद्धि होती है, यह भी ऐसे अन्य सामान्यीकरण हैं । 
जब हम यह कहते हैं कि रिश्तेदारी की संरचना रक्‍त या अन्य प्रकार से निकट 
संबंधियों के व्यवहार को प्रभावित करती है, या धर्म विश्व-कल्पना का प्रतिबिम्ब 
है--या कि मानव अपने ही रूप में देवताशों को देखता है--या कि लोकतवार्ता 
एक शैक्षणिक विधि का कार्य करती है, तो हम पुनः उन सामान्यीकरणों को 
स्थापित करते हैं जोकि संस्कृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण, और किस प्रकार मानव 
प्राणी उससे प्रभावित होते हैं, इसके प्रति हमारी भ्रवधारणाओं का निदर्शन करते हैं।'* 
एक बार भिन्नता के तथ्य को पूरी तरह ध्यान में ले लेने के बाद, 
सांस्कृतिक रूप के विस्तार और साथ ही प्रक्रिया की नियमितता का समाधान 
सरल हो जाता है। यह संस्कृति की घटनाओं को, चाहे उनकी कोई भी अ्भि- 
व्यक्तियां हों, समस्त विज्ञानों की स्थापित पद्धतिशास्त्रीय कार्यप्रणालियों द्वारा 
परीक्षा के लिए प्रस्तुत करता है। यहां तक कि ऐतिहासिक संयोग जैसी अव- 
धारणा भी संस्कृति के विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त , हथियारों में अपना एक स्थान बना 
लेती है। चूंकि इस दृष्टिकोण से एक परम्परा के विकास का मार्ग बदलनेवाली आकस्मिक 
घटना एक संयोगमात्र नहीं है। यह इस तथ्य की ही दूसरी अ्रभिव्यक्ति है कि किन्‍्हीं 
भी लोगों का अनुभव हूबहू दोहराया नहीं जाता, अ्रर्थात्‌ इतिहास का मार्ग बदलता 
रहता है, जैसा कि एक के बाद दूसरे समूह की जीवनरीति से प्रकट होता है। 
.. जिस प्रकार हम स्वीकृत सामान्यीकरणों के अनुसार, जोकि वास्तव में 
संख्या में उनसे कहीं श्रधिक हैं जिन्हें कि हम स्पष्टतया प्रकट करते हैं, संस्क्रति 
का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार पूर्वोक्ति (26०0०४07) में भी, जैसा कि 
प्राय: समझा जाता है उसकी श्रपेक्षा कहीं श्रधिक सीमातक सफलता मिली है। 


१२. इस दृष्टिकोण की समालोचना के लिए देखिये, डी० बिडने, १६५३, 
बी०, पु० २७५-६ । द 

















५३२ लण्ड चार : सांस्कृतिक संरसना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण एक सभाज में व्यवहार की नियमितता 
की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। जिस सीमा तक यह नियमितता विद्यमान है 
उस सीमा तक सफल पृूर्वोक्ति की जा सकती है। इसलिए यह सामान्यीकरण 
कि सीखने की प्रक्रिया द्वारा बढ़ता हुआ मानव शरीर एक ऐसा प्राणी बन जाता 
है जिसका व्यवहार उसकी संस्कृति के स्वीकृत प्रतिमानों के अत्यंत अनुकूल होता 
है, हमें इस दूसरे सामान्यीकरण को स्वीकार करने के लिये प्रेरित करता है कि हम 
इन प्रतिमानों के अनुसार जीवन बिताने के अभ्यस्त व्यक्ति के व्यवहार की पूर्वोक्ति 
कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि व्यवहार के प्रत्येक व्यौरे की पूर्वोक्ति 
की जा सकती है; संभावना और तज्जनित भिन्नता को सदा ध्यान में रखना 
चाहिए। हम न केवल यह बत। सकते हैं कि एक निर्दिष्ट पारिवारिक परिस्थिति 
में एक आस्ट्रेलियाई आदिवासी, एक क्रो इंडियन या कांगो बेसिन के एक मुशोंगों, 
या पश्चिमी संसार के एक नगर के बैंकर की प्रक्षियायें भिन्न होंगी, बल्कि उसका 
क्या व्यवहार होगा इसकी भी हम एक अपेक्षाकृत संकीर्ण सीमा में प्वोक्ति कर सकते हैं । 
जिस अंशतक पर्याप्त सही पूर्वोक्ति की संभावना की जा सकती है, वह जैसे-जैसे 
हुम उन परिस्थितियों में प्रवेश करते हैं जहां कि बहुसंस्क्ृति-व्यापी ((705$-0०ए- 
धा&) कारक कार्य करते हैं, पर्याप्त कम हो जाती है। किन्तु यहां पर भी कामचलाऊ 
प्रस्थापनायें प्रस्तुत की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट है कि सम्पर्क _ 
करनेवाली दो संस्कृतियों में आ्रदान (80770छा॥£2) उन्त संबंधित संस्कृतियों की 
संस्थाओं और तत्त्वों की भिन्नता द्वारा वणित रूपों की सीमा के बाहर न जायेगा। 
इसके अतिरिक्त, कुछ सत्यता के साथ यह पूर्वोक्ति करना संभव होगा कि कहां 
पर यह दोनों संस्कृतियां एक-दूसरे के आगे झुकेंगी और कहां पर वह परिवतेन 
का सबसे अधिक विरोध करेंगी। इन पूर्वोक्तियों की सत्यता की सफलता बहुत- 
कुछ इसपर निर्भर है कि अध्ययन की जानेवाली स्थिति का हमारा ज्ञान न केवल 
वहीं तक जहांतक कि संबंधित संस्कृतियों के बाह्य रूप का संबंध है, बल्कि 
इनकी आन्तरिक स्वीकृतियों के सम्बन्ध में भी, कितना सही है। 
द अभी कुछ समय तक, निस्संदेह विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण की अपेक्षा 
संस्कृतियों के अन्दर सांस्कृतिक परिवर्तेन की पूर्वोॉक्ति भ्रधिक सफल होगी । पूर्बोक्ति 
की क्षमता तभी अधिक होगी जबकि हम संभावना की मात्रा को यहां तक बढ़ाने 
में सफल होंगे कि एक निर्दिष्ट प्रक्रियश! एक विशेष परिस्थिति के ढांचे में कार्य 
करते हुए अन्य रूपों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट रूपों में परिणत होगी। किन्तु 
अन्ततः विद्यार्थी ढ्वारा देखे गये रूप भी सदा परिवर्तनशील होंगे। इसलिए वैज्ञा- 
निक का यह कार्य है कि वह संस्कृति के रूप के नीचे प्रक्रिया की जांच करे। 
इस उद्देश्य के लिए उसे अनेक शअ्रद्धितीय ऐतिहासिक क्रमों द्वारा प्रस्तुत प्रयोगशाला 
- की स्थितियों का उन समान्यीकरणों की प्रस्थापता और परीक्षा भें उपयोग करनी 
_ चाहिए जो एक प्रक्रिया के रूप में संस्कृति की उन नियमितताओं को प्रकट करते 
हैं जोकि उसे वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय बनाती हैं। 








] 


ड़ 











अध्याय उनतीस 
विदव समाज में मानवशास्त्र 


अ्रभी हालतक मानवशास्त्रियों ने जिन समस्याओं का अध्ययन किया वह 


देनिक जीवन से दूर थीं। सांस्कृतिक विकासवाद या प्रसार या सांस्कृतिक 


विचित्रताओं के विवरण में सैद्धान्तिक व्यस्तता क्य, फैलती हुई संस्क्ृतियों और 
सम्पर्क में आनेवाली संस्क्तियों से उत्पन्न उन विरोध और समायोजन की समसस्‍्याश्रों 
के साथ जो सबका ध्यान आक्ृष्ट कर रही थीं, संगति बैठाना मुश्किल था। मानव- 
शास्त्रियों की केवल 'अछूती” जीवनरीतियों के अध्ययन की इच्छा और परिणामतः 
उनके आस-पास होनेवाले सांस्कृतिक परिवरतंन के प्रति उनकी उदासीनता ने उनके 


'कार्य को एक ऐसी विशेषता प्रदाव की जोकि निश्चित और. प्राकृतिक विज्ञानों की 


प्रयोगशालाओं के अन्वेषण से भिन्न न थी। 
यह विज्ञान का विशुद्धतम रूप था। वह व्यक्ति जोकि अ्रनक्षर मानव का 
ग्रध्ययन करते थे और अन्य वह व्यक्ति जिनका उनसे दैनिक व्यवहार था, उनके 


'बीच केवल सम्पर्क का ही अभाव नहीं था बल्कि वह एक-दूसरे से बचते थे। 


ग्रादिवासी लोगों के बारे में सरकारी नीतियां यद्यपि प्रायः अत्यन्त सदभावना से, 
परन्तु उन मानवशास्त्रियों से जोकि यह बता सकते थे कि एक निदिष्ट नीति के 
क्या प्रभाव होंगे, सलाह लिये बिना निर्धारित होती थीं। दूसरी ओर, मानवशास्त्री, 
जोकि अकेले ही वह व्यक्ति थे, जो आदिवासियों के लिए कुछ कह सकते थे, 
मौन रहे। मानव-सम्यता के बुनियादी सिद्धांतों की उनकी खोज ने उन्हें सावें- 
जनिक वादविवाद के होहल्ले से दूर रखा, यद्यपि एक व्यक्ति की हैसियत से वह 
उन कार्य प्रणालियों के प्रभावों से रुष्ट हो सकते थे जोकि उनके परिचित आदि- 
वासियों का नैतिक पतन कर रही थीं। 

समय बीतने के साथ यह अधिकाधिक समझा जाने लगा कि व्यावहारिक 
नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आदिवासी प्रथाप्रों का ज्ञान और आादि- 
वासी जीवन की स्वीकृतियों की अन्तदुष्टि अ्रपेक्षित है। परोक्ष शासन, ओऔपनि- 
वेशिक प्रशासन की एक विधि, जिसमें एक औपनिवेशिक अधिकारी के निरीक्षण 
में तात्कालिक क़बायली समस्याञ्रों को क़बायली शासकों के हाथ में दे दिया जाता 
था, उसके संचालन के लिए आदिवासी क़ानून, आदिवासी भूमि-व्यवस्था के नियमों, 
आदिवासी «राजनैतिक संस्थाओं और अआ्रादिवासी सामाजिक संरचनाश्रों का ज्ञान 
ग्रावश्यक था, जोकि मानवशास्त्रीय दृष्टि से अप्रशिक्षित राजनैतिक भ्रधिकारी 
को प्राप्त न था। पहले ऐसे अधिकारी कुछ विशेष प्रशिक्षण की अश्रवंधि के बाद 


सरकारी मानवशास्त्री प्रमाणित कर दिये जाते थे और आर० एस० रैटरे, 
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४३६ खण्ड पांच : उपपंहार 


सी० के० मीक और पी० ए० टेलबोट जैसे लोगों को गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया 
के लोगों या एफ़० ई० विलियम्स को न्यू गिनी के लोगों के अध्ययन का सुयोग 
मिला। बाद में पूर्वी अफ्रीका में सी० ई० मिचेल ने अफ्रीका पत्रिका में एक 
लेखमाला निकालने के बाद जिसमें कि उसने मेलिनोबस्की के साथ इस समस्या 
पर बहस की, व्यावहारिक मानवशास्त्र के उपयोग के लिए एक प्रशिक्षित मानवशास्त्री 
गौर एक राजनंतिक अधिकारी की टोली बनाने का परीक्षण किया। 

इसी प्रकार संयुक्त राज्य में १६३३ के बाद इंडियन श्राफिस की नीति 
के कार्यक्रम में सामान्यतः अमरीकी जीवन के सामाजिक-झ्राथिक उत्पत्ति स्थानों 
के साथ इंडियन समाजों के एकीकरण में इंडियन क़बायली प्रतिमानों को सम्मान 
दिया' गया और उन सूचनाओं की आवश्यकता अ्रनुभव की गई जोकि पहले 
अध्ययनों में न थीं और इससे नई प्रकार की गवेषणाओं का सूत्रपात हुआ। उन 
स्थापित पद्धतियों की, जिनसे कि मानवशास्त्री सांस्कृतिक रूप की तह में विद्यमान 
सांस्कृतिक स्वीकृति में प्रवेश करते थे, उन नीतियों को कार्यान्वित करने में 
सहायता ली गई जोकि इंडियनों की समस्याओं को इंडियनों के हाथ में देना 
चाहती थीं। यह अध्ययन ग्रधिकाधिक संख्या में पेशेवर मानवशास्त्रियों द्वारा किये 
गये, जोकि या तो इंडियन सर्विस में आ गये या विभिन्न अभ्रवधियों तक उसमें 
सलाहकारों या गवेषणा-विशेषज्ञों की तरह काये करते रहे। उन्होंने श्राथिक और 
राजन॑तिक क्षेत्रों, जोकि प्रशासकों की प्रमुख दिलचस्पी के विषय थे, तथा धर्म, 
कला, मूल्य प्रणालियों और व्यक्तित्व-संरचनाशञ्रों के क्षेत्रों श्रौर साथ ही 
शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण की श्रन्य रीतियों के आदिवासी प्रतिमानों का 
अध्ययन किया । 


यह दृष्टिकोण अमरीकाश्रों में फंल गया। मैक्सिको, केन्द्रीय अमरीका 
और दक्षिणी अमरीका में विशाल इंडियन जनसंख्याओं के जीवन को प्रभावित 
करनेवाले विभागों के अध्यक्ष सरकारी अफ़सरों ने बहुसंस्कृति-व्य!पीं श्रध्ययन में 
प्रशिक्षण और विशेषज्ञों के प्रयोग की नीति को अपनाया । मैक्सिको में श्रमरीका 
के देशीय लोगों के अध्ययन को प्रीत्साहित करने और जिन देशों में वह रहते हैं 
उनके सम्पूर्ण जीवन से इनको एकीकृत करने की प्रविधियों में कुशल बनाने के 
उद्देश्य से एक केन्द्र स्थापित किया गया। इस आन्दोलन ने केवल वैज्ञानिक 
खोजों और प्रशासन में समन्वय स्थापित करने की ही चेष्टा नहीं की, बल्कि 
इसने उसमें आदिवासियों की भी सम्मिलित करने का क़दम उठाया। इसके 
परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य में इंडियनों को रिजर्वेशन सुपरिटेंडेटों के पद पर 
नियुक्त किया गया। लैटिन अमरीका में भी इंडियनों से संबंधित सरकारी विभागों 
में इंडियनों की संख्या बढ़ गई। ह; 

संयुक्त राज्य में मानवशास्त्रीय अवधारणाश्रों, प्रविधियों और दृष्टिकोणों 
का व्यावहारिक क्षेत्र में उपयोग इंडियनों की समस्याञ्रों को सुलझाने तक ही 
सीमित नहीं रहा, बल्कि यह युक्ति दी गई कि मानवशास्त्रीय पद्धतियों को 
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बहुसंख्यक साक्षर समूहों को समस्या पर भी लागू किया जा सकता है। हावंडे 
विश्वविद्यालय के व्यावसायिक प्रशासन के स्नातकोत्तर विभाग में मानवशास्त्र के 
सम्मिलित किये जाने से उद्योग में व्यक्तिगत संबंधों की समस्याओं के अध्ययन को 
प्रोत्साहन मिला। १६४१ में व्यावहारिक मानवशास्त्र सभा स्थापित हुई, जिसका 
उद्देश्य 'मानवप्राणियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करनेवाले सिद्धान्तों के 
वैज्ञानिक अन्वेषण और व्यावहारिक समस्याओं में इन सिद्धान्तों के विस्तत प्रयोग 
को प्रोत्साहित करना था।” 

इन व्यावहारिक मानवशास्त्रियों द्वारा अध्ययन की गई समस्‍यायें विद्यार्थियों द्वारा 
समाज-मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कार्यकर्ता गवेषणा और संबंधित क्षेत्रों में की गई गवे- 
पषणाओं से भिन्न नहीं हैं। इसका अपने आप में इसके अतिरिक्त और कोई महत्त्व 


नहीं है, कि यह सामाजिक समस्याओं के प्रति इस दृष्टिकोण की दिलचस्पी पर 


बल देता है, और जिसका अभिप्राय सीखे हुए मानव व्यवहार के सम्पूर्ण विस्तार 
के अन्तर्गत अन्य सांस्कृतिक घटनाओं को पृथक कर देना है। यह युकतित दी जा सकती है 
कि एक ही संस्कृति में किये गये ग्रध्ययनों में बहुत-कुछ स्वतःसिद्ध मान लिया 
जाता है, जिसे कि अन्य संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पड़ता है। इस प्रकार 


के श्रध्ययनों में यह खतरा है कि मानवशास्त्रीय योजनाभ्रों के रूप में बहुसंस्कृति-व्यापी 


((7085$-00778| ) गवेषणा से सीखी हुई पद्धतियां और अ्रवधारणायें हमारे समाज 
की समस्याओं की जटिलता में ओझल न हो जायें। न ही हम इन खतरों की 
उपेक्षा कर सकते हैं कि एक उद्योग में अन्तर्वेबक्तिक संबंधों का अ्रध्ययल करने- 
वाला मानवशास्त्री उन आथिक दबावों को देखने से चूक सकता है जिन्हें कि 
समग्ररूप में उद्योगों का अध्ययन करनेवाले प्राथमिक समझते हैं। 

उपरोक्त दिशाओं में व्यावहारिक मानवशास्त्र के विकास को विश्व 
महायुद्ध की परिस्थितियों से उत्तेजगा मिली। युद्ध से पहले के तनावयुकत वर्षो 
में १९३० के दशक में धुरी राष्ट्र औपनिवेशिक स्थिति में मानवशास्त्रीय प्रविधियों 
के प्रयोग की संभावनाओ्रों के प्रति जागरूक थे और उन देशीय लोगों के ऊपर, 
जोकि उनके शासन के नीचे झा सकते थे उहें प्रयोग में लाने के लिए तैयार 
थे। इसलिए उन्होंने भावी औपनिवेशिक शासकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र 
स्थापित किये, जिनमें कि जातिशास्त्र (£87070]029) और तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया। नात्सी राजनैतिक विचारधारा के नस्लवादी 
मतों ने शारीरिक मानवशास्त्रियों को सार्वजनिक वादविवाद के क्षेत्र में ला 
पटका, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। 

इन सभी मामलों में मानवशास्त्रीय विज्ञान का प्रयोग किया गया, यह 
एक ऐतिहासिक तथ्य है, किन्तु उसके साथ यह भी तथ्य है कि सर्वत्र ही अधिकांश 
मानवशास्त्री अपने विज्ञान की इन विक्ृतियों के विरुद्ध लड़े और अनेकों को तो 
इसके लिए अपनी स्वाधीनता और जीवन तक गंवाना पड़ा। शक्ति का नियंत्रण 
करनेवाले विज्ञान की खोजों का किन कामों में उपयोग करते हैं, दुर्भाग्य से यह: 
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वैज्ञानिकों के नियंत्रण के बाहर है। प्रकाशित होने पर वैज्ञानिकों की खोजें एक 
सार्वजनिक सम्पत्ति हैं। इन खोजों के दुरुपयोग का, जैसाकि यहां पर मानव- 
शास्त्र का हुआ, या भौतिक वैज्ञानिकों के कार्य का प्रयोग रचनात्मक उद्देश्यों की अपेक्षा 
विनाश के लिए होता है, किस प्रकार निराकरण किया जाय, यह हमारे समाज 
की प्रमुख समस्या है। हम यहां पर केवल इतना ही देख सकते हैं कि ग्रन्य 
विज्ञानों की अपेक्षा यह मानवशास्त्र पर कम लागू नहीं होता। 

बुरी राष्ट्रों की विरोधी शक्तियों के सामने युद्ध शुरू होने पर वह 
समस्‍यायें आईं, जिन्हें कि यदि मानवशास्त्रियों का सक्रिय सहयोग लिया जाता, तो 
वही सुलझा सकते थे। विशेषकर संयुक्त राज्य में, जहां कि विभिन्न जीवनरीति 
वाले लोगों से बड़े पैमाने पर सम्पर्क का अनुभव अपेक्षया कम था, यह आवश्यक था 
कि इन संघर्षों को घटाने के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाती। विजय ने विभिन्न 
संस्क्रृतिवाले लोगों का, जिनकी परम्पराओं का अनादर नहीं किया जा सकता था, शासन 
करने की आवश्यकता उत्पन्न की। प्रशासनिक अ्रधिकारियों को अपने से भिन्न 
प्रथाओं का, जिनके विषय में शायद उन्होंने कभी सुना भी न था, आदर करने के 
लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक था। मानवशास्त्रीय भाषाविदों से, उन लोगों के 
लिए जिन्होंने अपनी भाषा छोड़ कभी दूसरी भाषा न बोली थी, विदेशी भाषा 
को सीखने की पद्धतियां बनाने के लिए सहायता ली गई । युद्ध से अ्रप्रभावित 
दक्षिणी और केन्द्रीय श्रमरीका जैसे उष्ण कटिबंध के देशों के स्थानीय लोगों को, 
सामान्य पूति साधनों के कट जाने पर कच्चा माल जुटाने के लिए काम करने को 
तैयार करना था। स्वदेश में अपने लोगों को अ्रनभ्यस्त खाद्य पदार्थों के अनुकूल 
बताने की समस्या थी, जिसका सामना किया गया। यह इस प्रकार की समस्या 
थी जिसे कि इस पुस्तक में पुन:संस्कृतीकरण (॥२९-०॥०पराए-4४०7 ) कहा गया है। 

भावी युद्धों के निवारण के लिए किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण 
को स्थापित करने की तीतब्र आवश्यकता ने व्यावहारिक कार्यों में मानवशास्त्रियों 
को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। परन्तु इस भाग लेने की अनेक कठिनाइयां 
हैं और वह जितने प्रश्नों का समाधान करती हैं उनसे कहीं अधिक प्रश्नों को 
उठाती हैं। इसलिए हम यह आंकने के लिए कि एक विश्व-समाज के निर्माण में 
सानवशास्त्र क्या योगदान दे सकता है, इनमें से कुछ प्रश्नों पर विचार कर 
सकते हैं। 


अधिकांश निश्चित और प्राकृतिक विज्ञानों में वज्ञानिक के इस समाजिक 
दायित्व की अनुभूति ने कि उसकी खोजों का दुर्पयोग न हो, विद्यमान संरचना में 
जिसका आधार बुनियादी गवेषणा और अ्रध्यापन है, एक तीसरी मंजिल और 
जोड़ दी; इसकी दूसरी मंज़िल में इंजिनियरी के अर्थ में, व्यावहारिक समस्याश्रों 
के सुलझाने में वैज्ञानिक अन्वेषण के निष्कर्ष का प्रयोग निहित है। श्रन्य वैज्ञानिकों के 
साथ मानवशास्त्री भी इस नये सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक हुए हैं। किन्तु 
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उनके लिए प्रारम्भिक वर्षों में दूसरी मंजिल विद्यमान न थी; और वह बाद में 
उसी प्रकार उनके द्वारा बनायी गयी बुनियादी गवेषणा की एक-मंजिली संरचना 
में जुड़ गयी। इसका श्रर्थ है कि इस अध्याय में उठाये गये प्रश्न एक विशेष 
रूप धारण कर लेते हैं और उन विवादास्पद मुद्दों की बहस में जोकि इनके 
कारण उपस्थित हुए हैं, उन बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक है जिन्हें कि अन्य 
विज्ञानों में स्‍्वतःसिद्ध मान लिया जाता है। 
जहांतक कि मानवशास्त्र का मानव और उसके कार्यों के संबंध में उसके 
बुनियादी योगदान का संबंध है, पद्धति और सिद्धान्तों के प्रश्नों को छोड़ विशेष 
वादविवाद नहीं है। वह सभी जोकि विज्ञान की बुनियादी प्रस्थापनाओं को 
स्वीकार करते हैं, और प्राकृतिक जगत्‌ तथा मानव अनुभव के समस्त पहलओों 
के वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता अनुभव करते हैं, इसे स्वयंसिद्ध मान लेते 
हैं। मानवशास्त्रियों ने अधिक जनसमूहों का अरध्ययत नहीं किया या अपनी 
गवेषणाओं में और अधिक विविध संस्क्ेतियों और उनके अध्ययन में अन्तहित 
समस्यात्रों को अपने अध्ययन में नहीं लिया, इसका कारण इन समस्याओ्रों के अ्रध्य- 
यन की आवश्यकताओं को अनुभव न करना न था, बल्कि उपलब्ध कार्यकर्ताओ्रों 
की कमी थी। किन्तु इस दिशा में मानवशास्त्रियों के प्रयास प्रभावकर सिद्ध हुए 
हैं, यह इससे स्पष्ट है कि इस विज्ञान के साधन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 
मानवशास्त्रीय विज्ञान के सभी पहलुओं में इसे देखा जा सकता है। प्राप्त न्यासों 
में वृद्धि हुई है, पद्धतियां परिष्कृत हुई हैं और झ्रावश्यक गवेषणाओ्रों के लिए 
मानवशास्त्रियों की संख्या निरंतर बढ़ी है। संसार के शिक्षा-केन्द्रों और संग्रहालयों 
में यह मौन प्रक्रिया जारी है। नई संस्कृतियों की खोज हो रही है, नई समस्याशञ्रों 
का अध्ययन किया जा रहा है और मानवशास्त्र की बुनियादी ग्रवधारणाओ्ं 
में विद्यार्थियों का प्रशिक्षण इन्हें अ्रधिक ज्ञात बनाता जा रहा है और मानवशास्त्र 
को एक पेशे के रूप में चुनने वाले व्यक्तियों को मानवशास्त्रीयः पद्धति और 
सिद्धान्त के अधिक गहन अध्ययन के लिए प्रेरित कर रहा है। 
यह दोहराना आवश्यक है कि यह बुनियादी है। किन्तु यह प्रश्न कि 
मानवशास्त्र को व्यावहारिक समस्याओ्रों के समाधान के लिए प्रयोग में लाया जाय 
या नहीं और इसकी खोजों के प्रयोग को किस प्रकार नियंत्रित किया जाय, 
अधिक चर्चा के विषय रहे हैं। मानवशास्त्र को प्रयोग में लाने की समस्या इस 
तथ्य से और भी जटिल हो गई है, जेसा कि संकेत किया जा चुका है, कि 
मानवशास्त्रियों के सामने यह प्रश्न पहली बार विशुद्ध बनाम व्यावहारिक विज्ञान 


के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक और निश्चित विज्ञानों में यह एक 


साधारण-सी» बात है। प्राणिशास्त्री उस चिकित्सक का कार्य नहीं करता जोकि 
उसकी प्रयोगशाला की खोजों से लाभ उठाता है। पुलों का निर्माता भौतिक- 
शास्त्रियों के कार्य का उपयोग करता' है, किन्तु वह उनकी गवेषणा्रों को करने 
का प्रयास नहीं करता। मानवशास्त्रियों ने बुनियादी गवेषणाओं और व्यावहारिक 











प४० | 'प्ण्ड पांच; उपसंहार 


के सम्बन्ध में बल्कि मानवशास्त्रीय विज्ञान के बुनियादी मूल्यों, अन्तिम लक्ष्यों 
ग्रौर आचारशास्त्र के संबंध में भी परम उत्पन्न किया है। 

व्यावहारिक समस्याञ्रों के समाधान में मानवशास्त्रीय देनें पविभिन्न रूप 
धारण कर सकती हैं। एक सरकारी संगठन के सदस्य की हैसियत से मानव- 
शास्त्री तात्कालिक समस्याओ्रों के समाधान के लिए सलाह दे सकते हैं। देशीय 
भूमि-व्यवस्था के नियम, या पद के विशेषाधिकारों, या धार्मिक प्रथाओं का उनके 
द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है जिससे कि एक प्रशासक किसी निर्णय पर 
पहुंचने में परिस्थिति की जटिलताशों को बेहतर तरीके से समझ सके। नीति के 
उन बड़े प्रश्नों पर, जिनका क्षेत्र अधिक विस्तृत है, मानवशास्त्री ही साक्षियां जुटा 
सकते हैं, जैसे कि किन अंशों तक एक विश्वव्यापी आधिक और राजनैतिक 
प्रणाली में विविध संस्क्ृृतियों को इस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है जिससे 
कि जब ऐसी संस्कृतियां जिनकी दिशायें सर्वथा भिन्न हैं एक-दूसरे के घनिष्द 
सम्पर्क में आवें, उनमें कम-से-कम संघर्ष हो। इनमें सबसे अधिक विस्तृत स्तर 
पर, उस अन्तःसांस्कृतिक गवेषणा से अति निकटतया संबंधित जोकि मानवशास्त्र 
के बूनियादी न्यास जूटाती है, सांस्कृतिक रूपों और गतिशास्त्र के उन सामान्य 
सिद्धान्तों की खोज है जिनके ज्ञान के बिना विभिन्न लोगों में विश्वव्यापी समा- 
योजन प्राप्त करना असंभव है। 

इन सबसें मानवशास्त्री को एक मानवशास्त्री की हैसियत से नहीं किन्तु 
एक नागरिक की हैसियत से विभिन्न लक्ष्यों को श्रांकना होंगा। ऐसे बहुत कम 
मानवशास्त्री हैं जोकि ऐसे सरकारी विभागों के साथ काम करते हैं जिनका यह 
विश्वास न हो कि, इस प्रकार वह उस संघर्ष और नैतिक पतन को कम कर 
सकते हैं जोकि प्राय: यूरोपीय-अ्रमरीकी शासन के नीचे देशीय लोगों के इतिहास 
की विशेषता रहा है। वह मानवशास्त्री जो यह अनुभव करते हैं कि ऐसी प्रणाली 
में मानवशास्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है, उन तात्कालिक प्रभावशाली रोगनाशक 
समाधानों की ओर संकेत करते हैं जिन्होंने दिशा-परिवर्तन का स्थान ले लिया है। 
उनका मत है कि बिना इन समाधानों के देशीय लोग जो अपने भाग्य निर्णय की 
स्वाधीनता खो चुके हैं अपनी प्रतिष्ठा और योग्यता का अधिकार प्राप्त नहीं कर 
सकते। इस मत के माननेवालों का कहना है कि ऐतिहासिक कारकों, विशेषकर 
आर्थिक श्रेणी के कारकों के परिणामस्वरूप, वह अपनी भूमि गंवा चुके हैं, उन्हें 
अपने श्रम के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता और स्वाधीन लोगों को जिस 
पतन की अवस्था में पहुंचा दिया गया है, उसे किन्‍्हीं भी विशेषज्ञों की सलाहें 
नहीं बदल सकतीं । उदाहरण के लिए, वे अमरीकी सीमा के “विस्तार का 
उल्लेख करते हैं जिसमें कि निर्मेमता से इंडियन जनसंख्या के बड़े भाग का विनाश कर 
दिया गया और बाक़ी क़बालियों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया । 
. दूसरी ओर जहां झादिवासी गा देशीय लोगों और अहल्पसंस्थक समहों के 


सन लललनेरम लक रू 
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प्रति नीतियां उन उद्देश्यों का समर्थन करती हैं जिनमें मानवशास्त्री विश्वास कर 
सकता है, वहां यह समझा जा सकता है कि वह केवल तभी नहीं जबकि प्रशास- 
कीय विभाग उससे सलाह मांगें, बल्कि यों भी अपना यह कर्त्तव्य समझता है कि 
वह उन्हें अपने विशिष्ट ज्ञान से लाभान्वित करे। इस प्रकार जबकि संयुक्त- 
राज्य में इंडियन ब्यूरों ने इंडियनों के नैतिक साहस को तोड़ने की अपनी पुरानी 
नीति को त्याग दिया और पूव॑विद्यमान प्रतिमानों के अनुसार उन्हें आथिक और 
सांस्क्षतिक स्वाधीनता प्रदान कर इन लोगों को अ्रमरीकी जीवन से एकीकृत करने 
की नीति अ्रपनाई, तो मानवशास्त्रियों ने उसे सहायता दी। इसी प्रकार ऐसे ही 


उद्देश्यों की ओर उन्मुख मैक्सिकी सरकार की नीतियों को भी ऐसा ही मानव- 


शास्त्रीय सहयोग मिला। 

जो दलित समूह या देशज लोग पराधीन हैं उनके कष्टों और कठिनाइयों 
को मानवशास्त्री ही सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। वह इन कष्टों और 
इन कठिनाइयों को उन परिस्थितियों में रहनेवाले लोगों के दृष्टिकोण से देख 
सकता है। वह आदिवासियों की समस्या को किसी भी प्रतिभाशाली प्रशासक से 
बेहतर समझता है। जहां कहीं भी वह यह देखता है कि वह आदिवासियों को 
मानवीय अधिकार दिलवाने में सहायता दे सकता है, वह ऐसे अवसर का स्वागत 
करता है। आदिवासी लोगों के साथ अपने कार्य द्वारा विशेषरूप से संबंधित 
होने के कारण उसका झकाव एक मानव प्राणी की हैसियत से किधर होगा, यह सरलता 
से जाना जा सकता है। वह उनका मित्र है और जहां संभव है, उन स्थानों में जहां कि 
कोई उनकी आवाज़ सुननेवाला नहीं है, वह उनका प्रवक्ता है। 

व्यावहारिक समस्याञ्रों के समाधान में मानवशास्त्रियों के योगदान के 
संबंध में एक अ्रन्य आपत्ति पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह स्वय॑ 


मानवशास्त्र के लिए प्रायोगिक या व्यावहारिक मानवशास्त्र के विकास के महत्त्व 


से संबंधित है । क्‍या मानवश्लास्त्रियों द्वारा उन कार्यों को करता जोकि व्याव- 
हारिक मानवशास्त्र के सुपुर्द हैं, उन्हें संस्कृति के स्वरूप और कार्यों की समस्या्रों 
के अध्ययन से, जोकि मानवशास्त्रीय अ्रध्ययन का प्रथम दायित्व है, दूर नहीं ले 


जाएगा ? इवांस-प्रिचंडे ने, जिसने कि औपनिवेशिक प्रशासन में मानवशास्त्रियों की 


नियुक्ति का समर्थन किया है, व्यावहारिक मानवशास्त्रीय विज्ञान की तुलना में विशुद्ध 
विज्ञान के सापेक्ष स्थान के संबंध में कोई संदेह प्रकट नहीं किया । 

“किस प्रकार मानवशास्त्री अपने ज्ञान का, या दूसरे शब्दों में, अपने 
समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है? मैं सुझाव दूंगा कि वह उन्हीं उद्देश्यों 
के लिए, जिनके लिए यह ज्ञान संकलित किया गया था, श्रर्थात्‌ वैज्ञानिक समस्याओं 
के समाधान के लिए, इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है।'*“अपने वैज्ञानिक 
क्षेत्र में मानवशास्त्री गवेषणा से प्राप्त ज्ञान को मानवशास्त्रीय समस्याप्रों के 
समाधान के लिए प्रयोग में लायेगा, और- हो सकता है कि उनका कोई व्याव- 
हारिक महत्व न हो। यह माना जा सकता है कि एक मानवशास्त्री के लिए 
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व्यावहारिक समस्याओ्रों का अन्वेषण प्रशंसनीय है। संभवतः यह है, किन्तु यदि 
वह ऐसा करता है, तो उसे जानना चाहिए कि वह तब मानवशास्त्रीय क्षेत्र में 
कार्य नहीं कर रहा है। 

इस विषय की गअन्‍न्य चर्चा इस प्रकार है: 

“प्रशासन ओर विज्ञान दोनों ही यह मानते हैं कि जितना अधिक ज्ञाव 
उपलब्ध होगा, उतना ही श्रेष्ठ उसका उपयोग हो सकेगा। विज्ञान अधिक 
विशेष से अधिक सामान्य निकले हुए निष्कर्षों का एक क्रम है, वह यह मानकर 
कि एक प्रस्थापना जितनी अधिक सामान्य होगी वह उतनी ही अधिक सब 
घटनाओं को ध्यान में रखेगी और उतनी ही अधिक सत्य होगी, अधिक-से-अ्रधिक 
सामान्य होने का प्रयास करता है।. . .उदाहरण के लिए, यदि कोई एक निर्दिष्ट 
इंडियन क़बीले के लिए मानवशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करना चाहता है, तो विज्ञान 
यह बतायेगा कि उस क़बीले से सम्बन्धित ज्ञान, समस्त इंडियनों से संबंधित ज्ञान या 
मानव-प्रकृति या समाज से संबंधित सामान्यीकरणों की अपेक्षा कम महत्त्व- पूर्ण 
हे ...यह एक भ्रम है कि. . .मानवशास्त्री मुख्यतः उसी समुदाय से संबंधित है 
जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। विशेष और आदर्श रूप में, ऐसा नहीं है। 
वह समस्त समृ्‌दायों और सामान्यतः संस्क्ृति और समाज को समझने के लिए उस 
समुदाय का श्रध्ययत करता है। 

एक शब्द में, मानवशास्त्री को एक वेज्ञानिक की हैसियत से अपने न्यासों 
के प्रति वह निरासक्ति होनी चाहिए जो कि सत्य की वैज्ञानिक खोज का लक्षण है। इस 
खोज में उसे यह अ्रनुभव करना चाहिए, जंसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, कि, 

“सत्य की खोज सबसे पहली चीज़ है। हमारा पालन करनेवाले समाज 
के ऋण का भुगतान दीर्घकालीन होना चाहिए, और वह संस्कृति के स्वरूप और 
प्रक्रिग को समझने की दिशा में हमारे बुनियादी योगदान, और उसके द्वारा अपनी 
कुछ बुनियादी समस्यात्रों के समाधान के रूप में होना चाहिए।' 

रे 

मानवशास्त्र की सबसे बड़ी देन को इस दृष्टिकोण से समझा जाना 
चाहिए। यदि विश्व-समाज को जात्यभिमानों के, जिन्हें कि हम राष्ट्रवाद कहते हैं, 
संघर्ष से बाहर निकलना है, तो यह केवल जीवित रहो और जीवित रहने दो” 
तथा अत्यन्त भिन्न जीवन रीतियों में पाये जानेवाले मृल्यों को स्वीकार करने की 
उत्सुकता के आधार पर ही संभव है। निश्चितता से, यद्यपि कभी-कभी धीरे- 

१. ई० ई० इवांस-प्रिचडे, १६४६, पृ० 8३। 

२. एस० टक्‍्स, १६४५, पृु० २६-७, रे८ । 

३. एम० जें० ह्संकोवित्स, १६३६, पृ० २२२॥। 

... ४. मिलाइयें, अमरोकन एंथ्रोपोलोजिकल एसोसियेशन, १६४७ द्वारा संयुक्त 
.. 'राज्य संघ को “सानव भ्रधिकारों पर दिया गया वक्‍तव्य ।” 














अध्याय उनतीस : विश्व समाज में मानवशास्त्र भडके 


घीरे, मानवशास्त्र इस स्थिति की ओर बढ़ा है। सांस्कृतिक भिन्नता का तथ्य, 


व्यवहार की भिन्न रीतियों में समान मूल्यों की अभिव्यक्ति की उपस्थिति, प्रत्येक 


जनसमूह का अपनी जीवनरीति से अनुराग; मानव जीवन के यह और अन्य अनेक 
पहलू सहिष्णुता और मेल का प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार शारीरिक मानव- 
शास्त्रियों ने नस्‍्ली श्रेष्ठता! की अवधारणा के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया है उसी 
प्रकार सांस्कृतिक मानवशास्त्र ने भी अपने नन्‍यासों में गप्त या व्यक्त रीति से समस्त 
मानव संस्क्ृतियों की मल प्रतिष्ठा को लिपिबद्ध किया है। 

द विश्व-व्यापी स्तर की समस्याओं को, जैसे कि विश्व की आश्थिक व्यवस्था 
में अनोद्योगिक लोगों के एकीकरण की आवश्यकता को, बहुसंस्क्ृति-व्यापी विश्लेषण 
के प्रसंग में सुलझाना चाहिए। एक अनौद्योगिक क़बायली समूह को इसलिए 


जीवन-यापन में निकम्मा कहना चूंकि उनकी रीतियां उन लोगों से भिन्न हैं जो 


दुनिया पर शासन कर रहे हैं, उस असंतोष को भड़काना है जोकि केवल भावी 
रक्‍तपात से ही शांत हो सकता है। मानवशास्त्री यह दरश्शाने की स्थिति में हैं 
कि किस प्रकार एक जनसमू ह, चाहे वह निष्क्रिय और शक्तिहीन ही क्‍यों न पड़ा 
रहे, विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है । वह ॒स्पष्टता से देख सकते 
हैं कि किस शीघ्यता से प्रथायें छिप जाती' हैं या, यदि नहीं, तो किस प्रकार उन 
लोगों का जो अपने गहरे और स्वीकृत मूल्यों और लक्ष्यों पर आक्रमण होने से असहाय 
अवस्था में नैराश्य का अनुभव करते हैं नैतिक पतन हो जाता है। 

१९३० के दशक में जब फ़ासिस्ट शक्तियों ने प्रजातंत्र पर आक्रमण किया, 
तब इसका प्राय: एक प्रयोगशाला का अ्रध्ययन प्रस्तुत हुआ था । यह कहा गया 
था कि प्रजातंत्र पुराना पड़ गया है और पतनोन्मूख है। इस सिद्धान्त को कि 
व्यक्ति सर्वोच्च है, राज्य नागरिक का सेवक है, मिथ्या और विक्वत घोषित किया 
गया। इसके बजाय यह कहा गया कि व्यक्ति राज्य के लिए है, जिसे कि उन 


व्यक्तित्वों की स्वाधीनता का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं, जोकि उसकी आज्ञा 


का पालन नहीं करते। इस प्रकार प्रजातंत्रीय समाज के मूल आधारों पर उच्च- 
स्वर से और व्यंगपूर्वक प्रहार किया गया. और शक्ति के प्रयोग की चुनौती दी 
गई। शस्त्रों से खूब सुसज्जित हो तानाशाही शक्तियों ने निरंतर दृढ़ निश्चय से 
और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से ढुलमुल प्रजातंत्रों की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार 
किया । 

अ्रब यह प्रजातंत्र का सार है कि प्रजातंत्र मूलतः एक. शान्तिपूर्ण जीवन- 
रीति है; युद्ध की प्रशंसा नहीं की जाती, बल्कि उससे घृणा की जाती है और 
जबतक कि आत्मरक्षा की स्थिति न आ जाय, उससे बचना चाहिए । ऐसे 
विश्व में जहाँ शस्त्रास्त्रों से पूर्णतया सुसज्जित राष्ट्रों का घोषित उद्देश्यः शान्ति 
नहीं बल्कि युद्ध था, और उनकी सरकार प्रणालियां उस विनाश के लिए सन्नद्ध 
थीं, जोकि प्रजातंत्र के आदर्श के विरुद्ध है, वहां प्रजातंत्र का. दर्शन कैसे जीवित 
रह सकता था ? स्वीकृत मूल्यों के प्रसंग में यह प्रश्त सुलझनेवाला न था, जोकि 

















ना खण्ड पांच : उपसंहार 


उचित मार्ग का निर्वारण करने में श्रनिश्चितता के रूप में व्यक्त हुआ। शान्तिवाद 
और अहस्तक्षेप से संबंधित विवादों ने सवथा भिन्न दृष्टिकोणोंवाले व्यक्तियों को 
उन लोगों के विरुद्ध एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जिनके कि वह सामान्यत: 
विरुद्ध न होते। केवल युद्ध के प्रारम्भ और विश्वास को शक्तित की कसौटी पर 
रखने के निश्चय ने वातावरण को शुद्ध किया और लाखों लोगों के संदेह को दूर 
किया । 

इस उदाहरण में, प्रतिगामी तत्त्वों के पास इस संकट का मुक़्ाबला करने की 
पर्याप्त शक्ति थी। तीर-कमान, से तोप का मृक़ाबला करनेवाले आदिवासियों के 
. पास आधिपत्य स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग न था। किन्तु मानवशास्त्री 
के लिए, जो कि लोगों की जीवनरीति का अ्रध्ययन, उन्हें व्यतीत करनेवालों के 
दृष्टिकोण से करता हैं, विशुद्ध विज्ञान से हटने की जरूरत नहीं जबकि बह 
विश्व शान्ति के लिए उन खतरों का निर्देश करता है जोकि दमन किये गये क्रोध 
और उन उठते हुए देशीय राष्ट्रवादों की शक्ति में अन्तहित हैं जो लोगों की 
संस्कृतियों के पतन ओर दमन की प्रतिक्रिया हैं। अपने से भिन्न संस्कृतियों के 
वैज्ञानिक विद्यार्थी की हैसियत से उसकी यह देन है कि वह एक विश्व-समाज में 
प्रत्येक जनसम्‌ह के लिए सांस्कृतिक स्वाधीनता का समर्थन करता है। यह बताना 
उसका कार्य है कि एक समाज के लिए विचित्र प्रथायें दूसरे के लिए मूल्यवान्‌ 
हो सकती हैं, या उसे इस तथ्य के महत्त्व पर जोर देना चाहिए कि सांस्कृतिक 
भिन्नतायें सांस्कृतिक हीनता का चिह्न नहीं हैं। यह स्वीकार करते हुए भी कि 
इतिहास की प्रक्रियाओं को बदला नहीं जा सकता, वह अपने न्‍्यासों से उन मनो- 
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यंत्ररचनाओं को दर्शा सकता है जिनके कारण प्रत्येक 
जनसमूह के लिए अपनी संस्कृति का अनुराग अवश्यंभावी है और वह राजनीतिज्नों 
को यह स्पष्ट कर सकता है कि सांस्कृतिक स्वाधीनता और विश्व की आर्थिक 
व राजनैतिक व्यवस्था में मेल कराना संभव है। | 

मानवशास्त्र इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक और महत्त्वपूर्ण देन दे 
सकता है। यह उद्धरण जो इस पुस्तक के प्रारंभ में भूतकाल के सम्बन्ध में दिया 
गया था, वर्तमान व भविष्यत्‌ काल के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार सत्य है, 
“मानव की इस अनन्त खोज में कि उसे कसा होना चाहिए, प्रत्येक नया क़दम 
मानव जैसा कि वह है, उसके सम्बन्ध में प्राप्त नये तथ्यों के प्रति सिद्धान्त का 
का प्रत्युत्तर है।....इस बीच में एक के बाद दूसरे विचारकों के वह स्वप्न ओर 
उड़ानें--वह स्वप्न और उड़ानें भी जिन्होंने कि राष्ट्रों को आन्दोलित किया और क्रांतियों 
का सूत्रपात किया, जब उनके ज्ञान से संगति खो बैठीं, मनुष्यों की बुद्धि ने उनका 
त्याग कर दिया ।” निस्संदेह मानवशास्त्रियों द्वारा संचित मानव और “उसके कायों 


..... के ज्ञान ने मानव जीवनयापन की रीतियों के मूल्यों के विषय में हमारे विचारों को 
.. -. निरंतर संशोधित करने और नीतियों को नई दिशा प्रदान करने तथा उन्हें 
पा . कार्यान्वित करने के लिए बाध्य किया है। 








अध्याय उनतीस : विश्व समाज में मानवशास्त्र द प्र 


सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो कि गुप्त या प्रकट रूप में एक विश्व समाज के 
चितन पर हावी है, उक्त उद्धरण में व्यक्त दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। 
यह दर्शन उन तथ्यों पर आधारित है जोकि संस्क्ृतियों के बीच विद्यमान मूल 
सदृशताश्रों पर बल देते हैं, और जिनकी कि सांस्कृतिक भिन्नताओ्ों के मुकाबले 
में निरंतर उपेक्षा की गई है। यह तथ्य दर्शाते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ 
मूल्य हैं, और कुछ संयम हैं, जिनकी कि चाहे वह हम से भिन्न क्‍यों न हों, उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। सांस्कृतिक सापेक्षवाद निरपेक्ष मूल्यों की जात्यभिमानी 
अवधारणाओों के विरुद्ध मानव अनुभव के सार्वभोम तत्त्वों पर ज्ोर देता है, साथ 
ही वह उन संयमों को भी नहीं त्यागता जोकि आचारशास्त्र की प्रत्येक प्रणाली 
उसके अनुसार रहनेवालों पर लगाती है। यह स्वीकार करना कि संस्क्ृतियों की 
भांति सत्य, न्याय और सौन्दर्य की भी अ्रतेक अभिव्यक्तियां हैं, यह सहिष्णुता को 
व्यक्त करता है, अराजकता को नहीं। मानव अपनी एकता और विविधता में 
क्या है इस सम्बन्ध में ज्ञात तथ्यों के प्रकाश में मानवशास्त्र की महानृतम देन के 
रूप में यह स्थिति उसे इस दिशा में एक क़दम आगे बढ़ाती है कि उसे कैसा 


होना चाहिए। 
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सहायक्त साहित्य-सूची 
उद्धृत साहित्य 


तिम्त सूची में उन पुस्तकों और निबंधों के नाम सम्मिलित हैं जिन्हें कि 
वस्तुतः पिछले पृष्ठों में उद्धत किया गया है। प्रत्येक मद के लिए लेखक का 
नाम, प्रकाशन की तिथि, पुस्तक या प्रबंध का शीर्षक और प्रकाशन का स्थान 
दिया गया है। जहां पर कि एक लेखक द्वारा ही वर्ष में प्रकाशित एक से अधिक 


गया हैं, जैसे कि “[942 ४” “]942 9” और इसी प्रकार। 


4 टाप्रएफटा, फकिरशार लि,, [942: “एशांजाएड थिल्ठांटांतगठ बात टपॉपाड ९8070, 
छरशिए 76 मआएकतए णी ॥४४वाटऑआट, ५४०. जात, 9०. 545-74. 

कै ह88, ए/, ९, 936: ॥॥6 $6टंवा #[ए९० ० ाआफाबा5, चिट ४07. 

४ भष्ारा 0 #साफ़ाहए07?00ठा0&, 6580ट2&)7स्‍07, 55४60परए28 8079५, 947: “89/2780॥7॥/ 
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२. चुनी हुई साहित्य-सूची 


यह सूची तीन भागों में है। पहले भाग में उन मानवश्ञास्त्रीय पत्रिकाओं 
के नाम दिये गये हैं जिनमें कि पूर्णतः: या अंशत: अंग्रेजी के लेख प्रकाशित होते 


हैं! ये महत्त्वपूण हैं चंंकि ऐसी ही पत्रिकाओं में नई खोजों की घोषणाएं, सिद्धांतों 
के विवेचन ओर पुस्तकों की समीक्षाएं मिलती हैं। दूसरे भाग में पृथक अ्रमरीकन 


झ्ोर अंग्रेजी श्रध्ययत की सूची है जिनमें कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए अ्रधिकांश 
शामग्री, विशेषर्प से वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक क्षेत्रीय कार्य के ब्यौरेबार 


प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। अंत में अंग्रेजी में उपलब्ध मानवशास्त्रीय साहित्य से 
अ्रध्ययस करने के लिए एक प्रस्तावित सूची दी गई है। जो इस विषय 


पर अधिक अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तकें एक अच्छा काम- 
चलाऊ पुस्तकालय समझी जा सकती हैं। इनमें से कुछ नाम पहली सूची में 
भी हैं, चूंकि वह इस पुस्तक में उद्धत किये गये हैं; अन्य भी ग्रन्थ हैं जिनका 
प्रयोग नहीं किया गया है, किन्तु फिर भी उन्हें किसी ऐसी सूची में स्थात मिलना 
ज़रूरी हे। 


अ्रत में भारत पर उपलब्ध अद्यतन मानवशास्त्रीय साहित्य की एक उपयोगी 
सूची वर्तमान अनुवादक रघुराज गुप्त ने संकलित की है, जो भारतीय पाठकों के लिये 


विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी । 
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कृषि, फिलस्तीन की यहूदी संस्कृति के केन्द्र- 
बिंदु पहलू के रूप में, ४८९ 
वोगियो के अधिवासियों की, १३९६-४० 


अलगोनकी इंडियन, के डिजाइन तत्व, 


२५५-६ क्‍ 


सांस्कृतिक विश्लेषणों में एक प्रयोग-- 


शाला” दृष्टिकोण के रूप में उसका 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ५२८ 
साथी राष्ट्रों, द्वारा मानवशास्त्र का 
उपयोग ५३८ 


आलोर, में संस्कृति और व्यक्तित्व का 


अध्ययन, ३३६-७ 
विकल्‍प, की अवधारणा, ५०२ 


विरोधी मनःस्थिति, की अवधारणा की 
उत्पत्ति, फ्रायड द्वारा प्रयुक्त मानव- 


शास्त्रीय न्‍्यासों से, ३३०-१ 


ग्मरीकन एन्थ्रोपोलॉजीकल एसोसियेशन,, 


“मानव अधिकारों पर वक्‍तव्य, ५४३ 


अमरीकन फोकलोर (लोकवार्ता ) सोसाइटी 
द्वारा निश्चित अमरीका में लोकवार्ता 


ग्रध्ययन की श्रेणियां, २६५-६ 
ग्रमरीकी इंडियन, देखिये इंडियन 


अमरीकियों के प्रत्युत्तर-प्रतिमांन,, की 


चीनियों से तुलना, ४२६ ु 
अमरीका, की विशिष्ट पुरातत्वीय समस्याएं, 


डे 


शरीररचनाशास्त्र का शारीरिक मानव-: 


शास्त्र से संबंध, १०-१ 


जीविवाद,की पूर्वकल्पना, धर्म के आरंभिक- - 


तम प्रकार के रूप में, २०३ 
सर्वजीवत्ववाद, धर्म की 'अ्ल्पतम परिभाषा 
के रूप में,” २०२ 
लोगों की विश्व-कल्पना के अंश के रूप 
में, २०७ 
के रूप, मेशीन संस्कृति में, २०३-४ 
का विस्तार, मानव समाजों, में २०३-४ 
में विश्वास की प्रेरक शक्ति, २०७ 
मानव भूगोल, का विकास, ६३-४ 


मानवशास्त्रीय पद्धतियां, का प्रयोग, उद्योग 
की समस्याग्रों के अध्ययन में, १५३६-७० 
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विपयानक्रमणिक्ता 


मानवशास्त्री, के मलभत काये, ५४१ 
की देन, व्यावहारिक समस्याग्रों के समा- 
बान में, ५४४१-२ 
मानवणशास्त्र, और मनोविज्ञान, मे अंत 
सांस्कृतिक प्रशिक्षण ३८४०-०१ 
विशद्ध और प्रायोगिक विज्ञान के रूप में, 
५४८१ 
एक संश्जेयणात्मक शास्त्र के रूप में, ७ 
की बृनियादी देन, ५४४ 
सांस्कृतिक, का विकास, ४-५ 
की परिभाषा को असत्यता, 'आदि- 
कालीन लोगों के अध्ययन के रूप में 
३६३--४ 
का संबंध, इतिहास, दशन, मनोविन्नान 
5 2 अल 
मानवीय शास्त्रों से, ६-१० 
समाज विज्ञानों से, +-६ 
का छेत्र, २- 
के अध्ययन में विशेष प्रविधियां, ६- 
का प्रधागल विभदीकरण, मनोविज्ञान से 
४९६ 
परिभाषा, ४-५ 
के विभाग, ३ 
प्रारंभिक, विज्ञान के रूप में 
बेज्ञानिक साधनों में वद्धि, ४५३८-६३ 
के ऐतिहासिक और सामान्यीकरणात्मक 
उपजशास्त्र, ४५२३ 
शारीरिक, का संबंध, 
विज्ञानों से, १०--१ ? 


। 


प्राणिशास्त्रीय 


के प्राथमिक उद्देश्य, ५४४२ 
का संबंध मनोविज्ञान से, ३२७ 


सामाजिक, ८ 

का संश्लेपणात्मक गण, 
की एकता, ३-५, १२ 
मानवशास्त्रीय माय, नस्ले 

वर्गकिरण में प्रयक्त, ५२- 

ग्रपाशी, की शिक्षण पद्धतियां, १७७ 

में विस्तीण परिवार, १६६९-७० 

की संस्कृति के थीम ( मल विषय ) ,४२४-५ 
वबानर, मानवसम, का वर्तमान वितरण, १५ 


# 
हो श्प्जे 


प्रजातियों) के 


एपोलियन, संस्कृति प्ररूप के रूप में, ३३४ 


विषयानुक्रमणिका 
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घज१ 


आपयो, अनुष्ठान, श्रशांति का, का मनो- 
वेज्ञानिक महत्व, ३४२ 

प्रायोगिक मानवशास्त्र, के विकास की तेज़ी, 
द्वितीय विश्वयुद्ध द्वारा, ५३७ 


के महत्त्व से संबंधित बहस, ५४१ 
अरापेश, में युद्ध, ३३४५ 
पुरातत्वशास्त्री, के द्वारा प्राक इतिहास का 
पुन-निर्माण, ३ १-४ द 
पुरातत्व, श्रमरीकी, द्वारा ऐतिहासिक श्रभि 
लेखों का प्रयोग, ४८ 
समाज विज्ञान के रूप में, २९-३० 
उत्तर और दक्षिणी अमरीका का, की 
विशिष्ट समस्याएं, ४७-८ 
प्रागतिहासिक, का संबंध, अन्य शास्त्रों 
से, ११ 
का विषयजदक्षेत्र ३ 
के विशेष क्षेत्र, ४ 
की विशेष प्रविधियां, ६ 
सेनाएं, निरक्षर लोगों की, २०० 
सेना संगठन, अशांति राजतंत्र का, १६२ 


कला, की परिभाषा, २२७ 
की एकीकरण की मात्रा,यूरोपीय-अमरीकी 
और ग्रनक्षर संस्क्रतियों में, २२७ 


का विकास, पुरापाषाण में, २३१-४ 
के अध्ययन में विकासवादी दृष्टिकोण, 
२३ ५-७ 
के औपचारिक पहलू, २५० 
रेखामय और पिडमय, का सांस्कृतिक 
मानवशास्त्र से संबंध, ६-१० 
पर आवास का प्रभाव, ६७ 
पुरापाषाण, में यथार्थवाद और परंपरा- 
करण, २३ २-४ 
“विशुद्ध/ और प्रायोगिक”, यूरो- ० 
ग्रमरीकी संस्कृति में श्रेणियों के रूप में, 5) 
२२६ 
में रूप और कृत्य का संबंध, २५५-६ 
“कला कला के लिए" यूरो-अ्रमरीकी 
संस्क्रृति की अद्वितीय अवधारणा के 
रूप में, २५६-७ 
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विषयानूक्रमणिका' 


कलाकार, का परीक्षण, सजनात्मक प्रक्रिया 


के एक कारक के रूप में, २४० 


कला-प्रांत, के शैलीगत तत्व आधार, के 


रूप में २४३-४ 


कलाएं, रेखांकित और पिड्मय, यूरोप के: 


उ्च्यच पुरापापाणकाल र्क गे, 869 
का संश्लेषण, झनक्षर नाटक में, २७४--४ 


कला-शैली, का कार्य, कलाकार के कार्य: 
के संचालन में, २४७-८ 
का प्रयोग, कला रूपों के पहचानने में, 
२४२ 
गये, एक नस्ली नामकरण के रूप में 
उसकी असत्यता, ८४ 
अशांति, में आपो का अनुष्ठान, ३४२ 
के आ्रानुष्ठानिक नृत्य में नाटकीय तत्व. 
43८8 
की सरकार के रूप, १८८-६ १ 
का क्वासीडे संस्कार, २७३-३४ 
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संस्कृतीकरण के पहल के रूप में, ३२४ 
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सांस्क्ृतिक तथ्यों का, विकासवादी अव- 
धारणा के प्रसंग में, ४३३-४ 
टोटमवाद के रूपों का, ५१४ 
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रूप में ४० 
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“चरमस्थिति", संस्कृति-क्षेत्र विश्लेषण की 
गत्यात्मक अवधारणा के रूप में, ४०७ 
वस्त्र (कपड़ा), का निर्माण, १२८-६ 
पोशाक,में प्रयुक्त सामग्रियां, १२७ 


पहनने के कारण, १३०-१ 
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भाण्डकला की प्रविधि के रूप में, १३५ 
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बनाने के रूप में, ४५१ 
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४४२ 
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४४५ 
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अवधारणा के अनुकूलन के रूप में, ५०६ 
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मं, ४५०७ 
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वतन, उदाहरण के रूप में, ५०५-६ 
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४१२०-२३ 
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उसका सम्बन्ध, ५०७ 
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रूप में, ४६३-४ 
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संस्कृति, का विश्लेषण, व्यवह्ारवादी शब्दों 


मे, २श८ 
गौर परिस्थिति शास्त्र, का सहनसम्वन्ध, 
संस्क्रेति क्षेत्रों में, ३६६-७ 
और व्यक्ति, में पारस्परिक सम्बन्ध 
अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां, ३४१ 
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के शब्दों में, ३२९८-६३ 
और व्यक्तित्व, के अध्ययन में दप्टिकोण 


आय 
रेघशनलपफ 


मनप्य के अद्वितीय गण के रूप में, ३१९ 
आवास से पृथककृत रूप में, ६२-३ 
मानव को मानवेतर समाजों से पृथक 

करनेवाले कारक के रूप में, ३२९०-२१ 
जन्मजात मानव चालक के रूप में, ? 


व्यक्तिगत व्यवहार को संस्थाओं के रूप 
में, रूपान्तरित करने के रूप में, ३२४५ 

एक जनसंख्या के अतीत को प्रकट करने- 
वाली प्रथा के रूप में, ३०१ 

प्रजाति और भाषा से स्वतंत्र परिवर्तन- 
शील तत्त्व के रूप में, ८५ 

की उत्पत्ति के लिए प्राणिशास्त्रीय आधार, 
१११ 

की अवधारणा, परिवतेनशील नत्त्वों के 
सम॒च्चय के रूप में, ५०४-५ 

के साथ व्यक्तियों का अ्रनुकूलन, ३४६ 

गुप्त, 4२५ 

की परिभाषा, वातावरण का मानव 
द्वारा निमित अंश के रूप में, २६६ 

मनोवैज्ञानिक शब्दों में, ३०७ 

का विभेदीकरण, समाज से, ३१२ 

के अध्ययन में प्रयोगशाला के नियंत्रणों 
का प्रयोग करने में कठिनाई, ५२ १-२ 

बालक द्वारा खोजी गई ३३२ 

का गत्यात्मक स्वरूप, ३०२, ४४ 

का मल्यांकन, प्रोत्साहन देने में 
भिमान की भभिका, ३५१ 

के अ्रध्ययन में कृत्यात्मक दृष्टिक्रोण, ४१८ 

के गतिशास्त्र के सम्बन्ध में सामान्यीकरण, 
के ऐतिहासिक अध्ययनों से, ४५२८-४६ 
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शण 


के विद्यार्थी के लिए इतिहास प्रयोगशाला 


के रूप में, ५२२ 
मानवीय, में प्रागेतिहासिक मानव की देदें, 
ड८-€ 
की पूर्वकल्पना, 
केन्द्र और सीमान्‍्त के क्षेत्रों में, ४०६ 
पर आवास का प्रभाव, ६८-९६, १०१ 
का प्रभाव, व्यवहार के निर्माण में, जैसा 
कि क्षेत्रीय गवेषणाओं के परिणामों 
द्वारा पुष्ट हुआ, ३६३ 
शारीरिक प्ररूपों की रचना पर, ८१ 
प्रत्यक्ष बोध पर, ३४६९ 
शारीरिक प्ररूप पर, ७४-६ 
का एकीकरण, ४२२-३ 
जैसाकि बुश नीग्रोश्रों के सांस्कृतिक रूपों 
द्वारा प्रदशित किया गया, ४१६-२ १ 
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के शब्दों में, 
३२८-६ 
आवास के साथ, द्वारा उठाई गई 
समस्‍यायें, १०३ 
का ज्ञान, व्यक्ति द्वारा विशेषीकृत या 
अविशेषीकृत समाजों में प्राप्त, ३०४५ 


का सीखा हुआ स्वरूप, संस्कृति-क्षेत्र के 
आधार के रूप में, ३६३ 

भौतिक, देखिये भौतिक संस्कृति 

का सार्थक स्वरूप, ३०९ 


के वैज्ञानिक अध्ययन में ऐतिहासिक नियं- 
त्रणों की आवश्यकता, ५२२ 


की वस्तुगतता, विद्यार्थी की मनःकल्पना _ 


के रूप में, ३०६९-१० 
गुप्त, ४२२ द 
के अध्ययन में विरोधाभास, ३०० 
प्रागेतिहासिक, के वर्गीकरण, ३५-४० 
के विकास के पुनर्निर्माण में कठिनाइयां 
३१-२३ 


ग्रादिकालीन , की परिभाषा सें कठिनाई, 


२३५५-५६ 
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की प्राप्लि में मनोवेज्ञानिक यंत्ररचना, 


३०७४-८ 


वी मनोवैज्ञानिक वास्तविकला, ३०७-६ 

की मनोवैज्ञानिक एकता, अध्ययन में 
कठिनाई, ४०१ 

का मनोविज्ञान, ३४४-८ 


पहलओं में विभवनत 
0 2! 


करने के कारण, 

का प्रतिबिम्ब, लोकवार्ता में २६२-३ 

वे; प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
प्रत्याख्यान, आधुनिक विकासवादियों 
हारा, ४4३६ 

का सम्बन्ध, आवास से, ६६- 

शारीरिक प्ररुष से, ७३-६ 


से व्यवित का सम्बन्ध, के अध्ययन के प्रति 
दष्टिकोंण, ३३२-८ 


के अध्ययन की स्थिलि, ३३४६ 


के प्रति सम्बन्ध, व्यक्ति का, जैसाकि 
संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन 
द्वारा प्रकट किया गया, ३२६-७ 


न 


का सीमित अध्ययन, पहलओं द्वारा, के पक्ष 
पक्ष में युकतियां, ११३-४ 

में भाषा की भूमिका, २८१ 

का पूर्ण अध्ययन, उदाहरण द्वारा प्रदर्शित 
११२-३ 


शब्द का वैज्ञानिक व आम प्रचलित अर्थ, 
उनमें तुलना, २६६-३०० 


का चनावात्मक स्वरूप, ४२२ 


की रचना, विद्यार्थी की मनःकल्पना के 
रूप में, ४१२७ 


का अध्ययन, वस्तुगत घटना के रूप में, 
३०४ है 

को तुलनात्मक संगीत शास्त्र की देन, 
२७६ 
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में नियामक कारक के रूप आवास का 


सिद्धान्त, ९६ 
की एकता, समझने की झ्रावश्यकता, ४ १ ७ 
के सावभौम पहल, को उपस्थित करने 
की प्रणाली, ११३ 


की सा्वभौमता, मानव समूहों में, ३० ०- १ 


में सावंभौम तत्त्व, की व्याख्या की समस्या, 
विश्लेषण की गई, १११०-११ 


के अध्ययन में तुलनात्मक संगीतशास्त्र 


की उपयोगिता, २८० 


के समझने के लिए, भाषा के अध्ययन का 


मूल्य, २ ९ ३-४ 
के विभिन्‍न पहलू, पर आवास के 
विभिन्‍न प्रभाव, १६८ 


की विभिन्न समस्यागद्रों के ग्रध्ययन के लिए 
प्रयकत॒ की गई विभिन्न विधियां, 


४१७-८ 
सम्पूर्ण, के अध्ययन में पद्धतिशास्त्रीय 
कठिनाई, ११४ 
संस्कृत , का अर्थ, ३०० 
संस्क्रतियां, संपूर्ण के रूप में, सांस्क्ृतिक केन्द्र- 
बिन्दु के रूप में वणित, ४८३ 
की बुनियादी सदुशता, १०७-८ 
का वर्गीकरण, विकास क्रम की अवस्थाओं 
के शब्दों में, ४३१-३ 
की एकता की मात्रा, संस्क्ृति-क्षेत्रों में 
३६४ 
संपूर्ण के रूप में वर्गीकरण करने में कठि- 
कठिनाई, ३६३ 


का मूल्यांकन, के लिए मानदण्ड, ३४३ 
का मूल्यांकनात्मक वर्गकिरण, ५१७ 
अनक्षर की एकतत्त्वीयता, शिक्षा की 
प्रक्रिया में कारक के रूप में, १७६ 
प्रागेतिहासिक, का परम्परागत वर्गीकरण, 
शेर 


“विशद्ध के लिए खोज, का मल्य, ४८१-२ 
“विशद्ध या अछती * प्रारंभिक मानव- 


शास्त्रियों की मख्य दिलचस्पी का 
विषय के रूप में, ४२५ 
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संस्कृति-क्षेत्र एक गतिशील अवधारणा के 
रूप में, ४०४५ 
संस्कृति-वत्त से 
की परिभाषा, ३३३ 
विशिष्ट प्रकार की" संस्कृतियों का 
निर्धारण, 
पूर्वी अफ्रीकी, की विशेषतायें, ४०३-४ 
की ग्रवधारणा की अयधथा्थता, प्रारंभिक 
राष्ट्रीयता के रूप में, ४०५ 
की अभ्रवधारणा की मनोवेज्ञानिक अश्रयथा- 
थंता, ४०६ 
मेंदानी, की विशेषजतायें, ४०२-३ 
के उपयोग, ४०६ 
संस्क्ृति-क्षेत्र की अवधारणा, का भौगोलिक 
स्वरूप, ४०६ 
वर्गीय स्तरीकरण वाली संस्कृतियों में 
इसकी अनुपयुकक्‍तता, ४०६ 
संस्क्ृति-क्षेत्र, में संस्क्ृतियों की एकता की 
मात्रा, ३६४ 
प्रणानत क्षेत्र के विभाग, जो ऐसे समझे 
गए, ४०४ 
कक चित्रण ३६६४-४० २ 
ग्रफ्रीका का, ३६८-४०० 
एशिया का, ४००-४० १ 
मैडागास्कर का, ४०१ 
न्यूजीलैेणड का, ४०१२ 
उत्तरी अमेरिका का, ३६९४-४५ 
दक्षिणी अमेरिका का, ३६९७-८ 
की सापेक्ष प्रकृति, के बीच किये विभेदी- 
करण, ४०५-६ 
चित्रण की प्रविधि, ४०२ 
का प्रयोग, संस्कृति इतिहास के पुन- 
निर्माण मं, ३६८ 
सांस्कृतिक-केन्द्र, की अ्रवधारणा के प्रयोग 
में सावधानियां, ४०६ 
की श्रवधारणा, ४०२ 
संस्क्ृति-वृत्त , संस्क्ृति-क्षेत्र से तुलना की 
गई, ४०६ 
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प्रागतिहासिक मानव की खोजें, वर्तमान 
सेंस्कूलियां में प्रयकत, ४४-४8 

खोज व झाबिकार, के अध्ययन में 
समस्याएं, ४५०-- 

वितरण, वस्तुओं का, विभिन्न मात्रा में 
विशिष्टीकल समाजों में, १५ 

नबीन दुनिया की नीग्रो और प्राचीन 

संस्कृतियां में, ५४८ 


ग्रोझ्ागिरी, व उसके रूप वे काये, २२१ 
श्रम-विभाजन, के प्रकार, ग्रनक्षर समाजों 
में, 2४३ 


डोब, के निवासी, सांस्क्रुतिक प्ररूप के 

उदाररशण के रूपा मे, ३३४७ 
के खिकित्साणास्त्रीय प्रतिमान, ४२३ 

अभिलेख, नई दूनिया के प्रफ्रीकीवादों के 
अध्ययन में उनका प्रयोग, ५२५ 

डोकप्वी, डाहाोमी के सहकारी श्रम-समह, 
३६९०-४१ 

पाललुक्त पण व बनस्पतियां, की संख्या व 
विस्तार, १२१ 

पालतूक़ृत-पणशु, के विशप गुण, ७७-८ 


पालतूकरण, मानव के नस्ली प्ररूपों के 
निर्माण में कारक के रूप में, ७९ 
का मानदण्ड, ७८ 
पश्‌ व पोधों के बारे 
समस्या, १२ 
प्रभुता और आाज्ञाकारिता, पशु समाजों 
में, ३१४-६ 
ड्रेघनलीख, की गुफा, मूस्तरियन काल में 
आबाद, ३६-४० 
नाटक, में भाग लेने की मात्रा, अनक्षर व 
साक्षर समाजों में, २७० 


प्राथमिकता की 


का विभेदीकरण, दैनिक जीवन से, २७०-१ 
के रूप व कार्य, ग्रनक्षर-समाजों में, २७० 


अनुष्ठानों से उसकी उत्पत्ति की पूर्व 
कपना, २७३ 
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का एकीकरण, अनक्षर समाजों के जीवन 
में, २७०- ९ 
अनक्षर, कलाओों के संश्लेषण के रूप में, 
२७४-५ 
का सम्बन्ध, सांस्कृतिक मानवशास्त्र से, 
५० 


आनुष्ठनिक, अनक्षर समाजों में, २७०-२ 


अनक्षर समाजों में, उसके लौकिक रूप, 
२७३-४ 
चित्रकला, का विकास, योरोपीय पुरापाषाण 
काल में, ४१ 
स्वप्न-प्रतीकवाद, संस्कृति व व्यक्तित्व के 
ग्रध्ययन में उसकी उपयोगिता, ३३१ 
पोशाक के डिजाइन, का अध्ययन, ३०६ 
मोड़, सांस्कृतिक, देखिये सांस्कृतिक मोड़ 
ड् गिनी नीग्रो, की फियोफियों की अवब- 
धारणा, ३४२ 
गतिशास्त्र और वर्गीकरण, भाषाओं के 
अध्ययन में, ५१५-६ 
प्रसार के अध्ययन में, विवरण के विरोध 
के रूप में, ४६७ 
कान, का माप, शारीरिक प्ररूप के अध्ययन 
में प्रयकत, ५५ 
पाथिव विज्ञान, प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व- 
शास्त्र से उनका सम्बन्ध, ११ 
पूर्वी भ्रफ्रीका का ढोर-नक्षेत्र, की संस्क्ृतियां, 
४० ३-४५ 
परिस्थितिशास्त्र, और संस्कृति, का सह- 
सम्बन्ध, संस्कृति-क्षेत्रों में, ३९४ 
मानवीय, का क्षेत्र, ६१ 
आ्राथिक निर्णायकवाद, की पूर्वकल्पना, का 
विश्लेषण, १४५८-६९ 
आ्राथिक जीवन, पुरापाषाण कालीन लोगों 
का, के सम्बन्ध सें कल्पनायें, ३९ 


नवपाषाण, कांस्य, व लौह युगों के, 
४४-४४ 
अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, की बहुसंस्कृतिव्यापी 
(अन्तःसांस्कृतिक ) संगति, १३७-८ 
आशिक अवस्थायें, की पूर्वकल्पना, ११६ 
आथिक बचत, का स्वरूप व कार्य, १५४-८ 
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मशीनी व गेरमेशीनी समाजों के अर्थशास्त्र 
की तुलना की गई, १३८ 
प्रथणास्त्र, का सांस्कृतिक मानवशास्त्र से 


का ध म्ञ्म 'ल+-4% "१ * हर हल. 
शतक स्जत 


$. 8 


रे 93. रे 

शिक्षा, रकली प्रशिक्षण से उसकी तलना, 
9 कक रद है 
त् 


विभिन्न संस्क्रतियां में, भिन्न पहलओं पर 
जार, १८ न्‍ 
की संस्कृतिशारत्र 
परिभाषा, १८३ 
ग्रनक्षर समाजा में, विवाह 
प्राप्त करने के साधन, १८० 
पर विशेषीकरण का प्रभाव, १३४ 
की प्रभावशीलता, अनक्षर समाजों में 
९७४ 
की विभिन्न प्रवित्ियां, १७५-६ 
के विद्याथियों द्वारा दिया गया 'पर- 
संस्कृतीवारण अर्थ, ४3?-२ 
बामिक, वा बिशा लक्षण, 
समाजा में, /८२३ 
में सावेभोम तत्त्व, १5८ 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रवित्रियां 
अयूकत / 39 
मिस्र, अंग्रेज प्रसारवादियां द्वारा सभ्यता के 
खीत के रूप में प्रस्थावित, ४६०-? 


( जातणास्त्रीय ) 


के लिए, 


अनक्षर 


ग्रापेणी द्वारा 


बज, से प्राप्त न्‍्थासों का महत्व, ३७३-४ 
तत्व, कीलीफोनिया इंडियन 
की सूची, ३८५-६ 
एकानभति, संस्कृतिटोतिहासिक संप्रदाय 

के पद्धतिशास्त्रीय सिद्धान्त के रूप में, 
४६ १-२ 
संस्कृतीकरण, व्यक्रित के जीवन काल में 
एक निरंतर प्रक्रिया, ३२४ 
व्यक्ति को सामहिक प्रतिमान के अनुरूप 
ढालने की शवित के रूप में, २२५ 
ग्रनदारता (स्थिरता) व परिवर्तन के 
मख्य साथन के रूप में- ४५२ 
सापेक्षवादी निणयों के आधार के रूप सें 
ह हर 9 
समाजीकरण से विभदीक्ृृत, ३२२ 


संस्कृति के, 
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प्रारंभिक, सांस्कृतिक स्थिरता संपादन के 
कारक के रूप में, ४५१-२ 
की प्रकृति, ३२३ 
में व्यक्ति की निष्क्रिय भूमिका, ३३२ 
व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में, 
इसकी भूमिका, ३२६-७ 
ग्रमरीका में समान अवसर के प्रतिमानित 
आदश के प्रति, ३२६ 
बाद में, सांस्कृतिक परिवरतेन को लाने के 
रूप में, ४५१ 
पुनः प्रशिक्षण की प्रक्रिया के रूप में, ३२४ 
सांगीतिक, संगीत-शैलियों के विश्लेषण 
में कारक के रूप में, २७६--७ 
का अध्ययन, व्यक्ति और संस्कृति के बीच 
सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए, ३२६-७ 
व्यावहारिक मानवशास्त्र के लक्ष्य, मानव 
शास्त्रियों द्वारा उनका वज़न, ५४० 


इंजीनीयरिंग, का विशुद्ध विज्ञान से सम्बन्ध, 
शरद 
अंग्रेज़ी प्रसारवादी सम्प्रदाय, की प्रस्था- 
पनायें, ४६ १ 
वातावरण, की परिभाषा, ६२ 
प्राकृतिक, का सिद्धान्त,संस्क्ृति को सीमित 
करनेवाले कारक के रूप में, ६६ 
सामाजिक वातावरण से उसकी तुलना की 
गई, €१ 
बातावरणीय निर्णायकवाद, के विरुद्ध 
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२६०--३ 
जन-इतिहास, परसंस्कृतीकरण 
की प्रविधि के रूप में, ४७१ 
ग्रमरीकी इंडियनों के परसंस्कृतीकरण 
विश्लेषण में इसका प्रयोग, ४८? 
जातिशास्त्र (संस्क्ृतिशास्त्र ), ऐतिहासिक 
विज्ञान के रूप में, ५२३ 
सामाजिक मानवविज्ञान से इसका सम्बन्ध, 
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शारीरिक, मानव का, इस पर प्रकाश 
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५४ 
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जातिवाद का अभाव, ४३० 
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का प्रगति का क्रम, में काल के कारक 
की उपेक्षा, ४३७३-३८ 
ग्रपवाद, वर्गीकरण की पद्धलियों के, का 
महल्ते, ४२१४ 
पदार्थां का विनिमय, के उद्गम के सम्बन्ध 
में सिद्धान्त, १४४-५ 
आ्रानुप्ठानिक, का आथिक महत्व 
सोलोमन द्वीप में, ४१०-१ 
योरोथ का विस्तार, का मानवशास्त्र के 
विकास पर प्रभाव , ५ 
अनुभव, सांस्कृतिक रूप से उसकी परिभाषा, 
३०६ 
संस्क्तीकरणात्मक, व्यक्ति के निर्माण 
में जक्ति के रूप में, ३२४ 
चेहरा और सिर, के गण, शारीरिक ॒प्ररूप 
के अ्रध्ययन में उनका प्रयोग, ५४-५ 
परिवार, प्राणिशास्त्रीय आर सामाजिक, 
में भंद, 2६? 
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तुलना, ३४४-५ 
डाहामी के, बहुपत्नीक, में जीवन के रूप, 
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प्राथमिक, के भिन्न रूपों के मुल्यांकन का 
आधार, ३४३ 
प्रारंभिक, की भूमिका, व्योवित अर 


संस्कृति की फ्रायडवादी व्याख्या में 
३३०-१ 
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सदस्यों में पारस्परिक संबंध, १६२-३ 


पारिवारिक जीवन, के प्रागैतिहासिक 
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६० १ 


पारिवारिक वंश, मानव शारीरिक प्ररूपों 
के अध्ययन में, ६७-६९ 
कल्पना, सामाजिक, जिस रूप में लोकवार्ता 
में अ्रभिव्यक्त, २६४-५ 
फेशन, में परिवर्तन संस्कृति की अधि- 
जैविक” घटना के साक्षी के रूप में, ३०६ 


भय, धर्म में कारक के रूप में, २२३ 

जांघ की हड़ी, मानवीय, सीधा खड़े होने की 
स्थिति की प्राप्ति के साथ उसमें होने 
वाले परिवर्तन, १८ ह 

उत्पादकता, पारस्परिक,मानव सम हों की, ६ ५ 

खाद, अनक्षर किसानों द्वारा इसका प्रयोग 
83 4. 

फटिशवाद, की अवधारणा की सत्यता, 
२१६९-२० 

क्षेत्रीय पद्धतियां, को स्पष्ट रूप से पेश ! 
करने का महत्त्व, ३६४ | 

क्षेत्रीय गवेषणा, के प्रति सापेक्षवादी दृष्टि- रा 
कोण की आवश्यकता, ३६४-४५ 

“क्षेत्रीय-सिद्धान्त” मनोविज्ञान, संस्क्रति के थे 
अध्ययन के लिए इसका महत्त्व, ३२२८-६९  । 

क्षेत्रीय-कार्य, में व्याख्या कर्ता के प्रयोग के ह 
लाभ और हानि, ३७८-६ 


के लक्ष्य, ३६३ 

विभिन्न लोगों में, का विवरण, ३६४५-७० 

में जीवनियों और आत्मकथाञ्रों का संग्रह, 

३७८ 
में चुनने या छांटने” की प्रक्रिया का 
महत्त्व, रे 3 ९ आर 

की कार्य-विधियां, ३२७१-४५ 

जनवृत्तशास्त्र में इसका महत्त्व, ३६३ 
में प्रयकक्‍त प्रविधियां, ३७५-९ 

क्षेत्रीय-कार्य की प्रविधियां, साक्षर संस्क्रतियों 

में इसका विस्तार, ३६५ हट 

क्षेत्रीय कर्ता, के आवश्यक गुण, रेघ० 


फियोफियो, डच गायना के नीग्रोग्रों में 
इसकी अवधारणा, ३४२ 

अग्नि, मानव के पालतृकरण में साधन के 
रूप में, ७९ 
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विपयानक्रमणिका 


की भूमिका, मानव के आवास के साथ 
अनकूलन में, *२५ 
ग्राग जलाना, के ज्ञान का वितरण, ११८ 
का प्रागेलिद्ासिक ज्ञान, २६-३० 
की प्रविलियां, ४२५ 
ग्रास्टलियन आदिवासियों के 
१२४८ 
कतरन, प्रागैलिहासिक मानव के प्राथमिक 
ग्रीज़ारों की श्रेणी, ३६-४७ 
लचवीलापन, गसंस्कति-गर्णां को परिसीसमन 
करने में, ३०४०७४-८ 
लोक-प्रथा, का अध्ययन, २६६--७ 
लोक-वार्ता, 
२६६०-७७ 
जनवत्तशाम्त्र के रूप में 
एक संस्कृति की साहित्यिक कलाओं के 
रूप में, 
द्वारा प्रदत्त प्रस्कार, 
के रूप और कार्य, २६० 
वे विकास का इतिहास, विज्ञान के रूप में 
003 4 


साक्षर समाजों में, 


ग्रग्नि-परदे 


कण, 


२६२-३ 


पक ि न" | ७ 


अमा: २राभ्णा 
का हि लत का जा हु 
.. जी की. 


जा 


२६६-७ 


“लोकवार्ता' की प्रारंभिक परिभाषा, 
योराप और अमरीका में, २६५-६ 
लोकवारता-क्ष त्र, की विशंपतायें, २६७४-७० 

लोक-समाज, का विकास, ५२० 
वर्गीकरण के साधन के रूप में इसको 
ग्रवधारणा, ५४२१६ 
विभेदीकृत, 'अनक्षर से, ५२१ 


लोककथा, गणों के संकल के रूप में, ३८८ 
लॉक-कथाय, के वणन मे नाटक, २७४ 
के प्रसार की सुविधा, २६२ 


के वितरण का महत्त्व, संस्क्रृति के अध्ययन 
मे, २६८ 


खाद्यपदार्थ, का उपयोग, ग्रनक्षर समाजों में, 


ग्रावश्यकताओं से 


१५० 


गरीर-क्रियात्मक 
सम्बन्धित होने के रूप में, 


के प्रति धारणाओं का सापेक्ष स्वरूप, 


३०३ 


खाद्य-संग्रह, की प्रोद्यागिक समस्या, १२०-१ 


लॉोकप्रथा से उसकी तुलना, 
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६०३ 


खाद्य-पदार्थ, के रूपों का वर्गकिरण, ११६ 


पेर, मानवीय, सीधी स्थिति से इसमें हुए 
परिवर्तन, १७ 
रूप और प्रक्रिया, धर्म के अध्ययन में, 
११६९-७ 
के बीच विरोध का समाधान, सांस्कृतिक 
नियमों के विकास में, ५२६९-३० 


की भूमिका, संस्कृति के विश्लेषणों में 
४९७४-८८ 

कलात्मक, के तत्त्व, २५० 

पर आधारित श्रेणियां, की प्रक्रिया के 
प्रसंग में समस्याओं से तुलना, ५२१ 


का मानदंड, संस्कृति-एऐतिहासिक पद्धति 
में, ४६३-४ 
नाटक में, २७०-१ 
का कार्य से सम्बन्ध, कला में, २५४-६ 
सूत्र, मैंडलियन, का मानव प्रजननशास्त्र में, 
लागू होना, ७० 
चिन्तन का आधार, की मनोवैज्ञानिक 
अवधारणा, ३४७-८ 
स्वतंत्र-यौन-सम्बन्ध, जनसंख्या प्ररूप के 
निर्माण में, साधन के रूप में, ६७-८ 
“फ्रांसीसी” के विभिन्न अर्थ, जेसे शारीरिक 
प्ररूप, भाषा और संस्कृति, ८५ 


फ्रायड, एस, मानव विज्ञान के अ्रध्ययन पर 
उसका प्रभाव, ३२९६-३० 
द्वारा बहुसंस्क्ृतिव्यापी सामग्रियों का 
न समझ सकना, ३२६९-३० 
मित्रता, संस्थागत, का स्वरूप, १७१-३ 


कार्य, का कला में, रूप से सम्बन्ध, २५५-६ 


कृत्यात्मक सम्प्रदाय, का प्रसार से विरोध, 


डेट ७ 
का सिद्धान्त और पद्धतियां, ४१८ 
कृत्यात्मक सम्प्रदाय, द्वारा सांस्कृतिक 
पहलुओं की पूर्व कल्पना, १०८ 
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विपयानक्र्माणक 
वंगावलि पद्धति, क्षेत्रीय कार्य में, ३७५-६ 


लिंग, विभिन्न भाषाओं में उसके सेंद, २६२ 


सामास्यीकरण, गत्यात्मक, संस्कृति के 
एतिहासिक अध्ययनों के, ५२८-६ 
पीढ़ी, उपन्सांस्क्रातिक प्रतिमानीकरण से 


गे सम्बन्ध, ४१ ३--४ 


मानवीय शारीरिक प्ररूप के ग्रध्ययन में 
प्रजननशास्त्रीय दष्टिकोण, ६४-४५ 
प्रजननशास्त्र, मानवीय, के अ्रध्ययन में 
समस्‍यायें, ७ १-२ 
शारीरिक मानवशास्त्र का इससे सम्बन्ध, 
११ 


प्रतिभा, खोज व आविष्कार में कारक के 
रूप में, की पूवेकल्पना, ४५५ 
जैन्स, की परिभाषा, १६४-८ 
भगोलशास्त्री, के द्ारा संस्द्राति आर आवास 
का बीच सम्बन्ध का अध्ययन, ६६--७ 
भूगोल, सांस्कृतिक मानवशास्त्र से उसका 
सम्बन्ध, ८ 
भूगर्भशास्त्र, प्रागैतिद्ञासिक 
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में आवबिक आधिक्य का उपयोग, १५५ 


गृह-प्रस्य, का वितरण, 
मानव-प्राणिशास्थ्, शारीरिक मानवशणास्त्र 


९) 3७४५ हह 
५ 4: का, 
/ ० ०2 


हामापय भे, ४४ 

मानव-गरीर, की नमनीसता, संस्कृती- 
करण के अध्ययन द्वारा प्रदशित, ३२६ 

शिकारी-लोग (आखेटक), का बितरण, 
/श्जछ्त 

काल्पानिवा स्थिति, की पद्धति, क्षत्रीय कार्य 
मे, 5.४5. 


ईबी-परिवार, का बजट, 

विचार-प्ररूप, की अवधारणा, वर्गीकरण 
प्रणाली में, ५१८ 

तादात्म्य, व्यक्ति का समझ 


१ 7-२ 
] । 


ना साथ, सामा- 


जिक जीवन के कारक के रूप में, 
2३ /७०८ 
महत्तर सत्ला या शतित के साथ, की 
भमिका, धर्म में, २२६ 


ग्राइफ, से प्राप्स कांसे के सिरों का यथार्थ- 


बाद ्फ्छे 


घफगाओ मे मद्ा-ग्ररलबदल, ४४८६ 
उपकरण, क्रपि के, का वितरण, १२१ 


अच्लजदसन, के 
हाई द रु 


का महन्‍्व, मानव प्ररूुपा को रचना के 
लिए, ६५-६ 


निर्माता सांस्कृतिक कारक, 


इका सा ज्राज्य, की सरकारों के रूप, १६ ८-६ 


ग्रगम्यागमन, की सांस्कृलिक परिभाषा, ४४ 

ग्रगस्यागमन की रेखाओं का निर्माण 
एकमार्गयि रिएलेदारी प्रणाली भें, १६८ 

स्वतंत्र उदगम या आविष्कार, की अस्वी- 
कृति, अंग्रेज प्रसारवादियों द्वारा, ४६१ 

देशना, सिर की लम्बाई और ऊंचाई के 
बीच, मानव और प्रामानव रूपों में 
की तूलना, २ 
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६०६ 


इंडियन-ग्राफिस, द्वारा मानवशास्त्रियों का 
प्रयोग, ५३६ 
इंडियन, अ्रमरीकी, में सरकारी प्ररूपों की 
विविधता, १६६-८ 
की लोकवार्ता में सांस्कृतिक स्वीकृतियों 
का प्रतिबिम्ब, २६२-३ 
के पूर्वजों का अमरीकाश्रों को प्रवास, ४८ 


उत्तरी अमरीकी, में शओझागिरी के रूप 
२२१ 


के धर्मों में शक्ति की भ्रवधारणायें, २१ ०-१ 


उत्तरी प्रशान्त तट के, में विस्तीर्ण परिवार, 


१६६९-७० 
देक्षिण-पश्चिमी, द्वारा समान आवास का 
विभिन्न उपयोग, ६५ 
देशनायें, चेहरे की, का शारीरिक प्ररूप के 
अध्ययन में प्रयोग, ५५ 
परोक्ष शासन, का सिद्धान्त, और व्याव- 
हारिक मानवशास्त्र”', ५३६ 
परोक्ष निर्देशन, नीग्रो संस्कृति की स्वीकृति 
के रूप में, ४२५-६ 


व्यक्ति और संस्कृति, के ग्रध्ययन में मनो- 


विश्लेषण का प्रभाव, ३२९ 
में पारस्परिक सम्बन्ध, अध्ययन की वैक- 
ल्पिक पद्धतियां, ३४१ 
संख्यात्मक मनोविज्ञान के शब्दों में, 
5:06 है 
का व्यावहारिक संसार, द्वारा आवास का 
प्रत्यक्षबोध पर प्रभाव, १०२ 
का संस्क्ृतीकरण, व्यवहार प्रतिमानों की 
स्थापना में कारक के तौर पर, ४१ 
का संस्कृति से सम्बन्ध, ३०३, ३२५-६, 
३३२०८, हे ३८-४० 
के जीवन में सरकार की भूमिका, 
गअशान्तियों में, १६३ 
की भूमिका, परसंस्क्ृतीकरण में, ३२७ 
वेयक्तिक व्यवहार, जनवृत्तशास्त्रियों द्वारा 
अध्ययन किये जानेवाली स्थूल संस्थाओं 
के आधार के रूप में, ३२५ 


वैयक्तिक भिन्नतायें, प्रारंभिक विद्यार्थियों 


द्वारा उनकी उपक्षा, ४६६ 
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वेयक्तिक विशेषतायें, सांस्कृतिक व्यवहार 
में, ध ० ट 


वबेयक्तियों, का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, 
३२७ 


उद्योगों, का अध्ययन, प्रागितिहासबिदों 
द्वारा, ३५ द 
उद्योग, में सामाजिक सम्बन्धों का मानव- 
शास्त्रीय अध्ययन, ५३६-७ 
अनुमान, का प्रयोग, प्रागू-इतिहास में, 
३१--४ 
मध्य-विन्यस्त, के प्रयोग, २८ 
सूचनादाताओं, के प्रयोग से लाभ और 
हानि 9) २०-५० 
पारस्परिक मतबंपम्य के प्रति प्रारंभिक 
मानवशास्त्रियों की धारणा, ४६७ 
इंगलिक इंडियन, की भोतिक संस्कृति, 
१६१६-४७ 
नवप्रवतन, सामान्य शब्द के रूप में, ४५८ 
मल-प्रेरणा-मूलक मनोविज्ञान, की अपूर्णता 
संस्कलि के समझने के लिए, ३१ 
मल-प्रवत्तियां, सांस्कृतिक व्यवहार थ़्र को 
प्रभावित करने में उनकी भमिका, ११० 
संस्थाये, जनवृत्तशास्त्रीय अ्रध्ययनों के 
आधार के रूप में, ३२४ 
सांस्कृतिक, के प्रति क्ृृत्यात्मक दृष्टिकोण, 
हि, ० 
की भूमिका, बनियादी व्यक्तित्व संरचना 
के निर्माण में, ३३६ 
सामाजिक, समूह के जीवन पर उनका 
प्रभाव, १६०-१ 
परिवार और सिब के बीच में मध्यवर्ती, 
१६६९-७१ 
के प्ररूप, सामाजिक संगठन के अध्ययन 
में विश्लेपित, १६६-७ 
शिक्षण, विभिन्न अनक्षर समहों में इसकी 
पद्धतियां, 2१७५-८० 
ग्रदश्य, संपत्ति के रूप में, १५४ 
सांस्क्रतिक, के प्रागतिहासिक विकास के 
पुनर्निर्माण में कठनाइयां, ३३ 


एकीकरण,बुश-नीग्रो संस्कृति का, ४१९६-२१ 
सांस्कृतिक गुणों का, प्रसार के अ्रध्ययन में 
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६१३ 


कारक के रूप में, ४६५ 
संस्क्ृति का, के पहलू, ४१७ 
जैसा कि आरण० बेनेडिक्ट ने कल्पना की, 
ढ२ ९-२ 5 
जैसा कि मूल विषयों (थीम) में व्यक्त 
अनुभव का, आवास के साथ, १०३ 
“गहनता”, संस्कृति-क्षेत्र विश्लेषण में 
ग॒त्यात्मक अवधारणा के रूप में, ४० ६-७ 
व्याख्या, कला में यथार्थवाद के कारक के 
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प्रभाव, १३२-६ । 
के लिए निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता, 
अनक्षर लोगों द्वारा, १३६ 
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हुई, २४१ 
प्रवास, का प्रभाव सांस्कृतिक 
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की प्रविधि के रूप में, १३४ 
मुद्रा, की विशेषतायें, १४७ 
मुद्रा-अदल बदल, की प्रकृति और रूप, १४६ 
मुद्रा-अर्थव्यवस्था, का सीमित अ्रस्तित्व, 
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मंगोलायड नस्ल, का वितरण व शारीरिक 
लक्षण, ६२ 
एक-विवाह, का प्रचलन, अ्रनेक अ्रनक्षर  “] 
समाजों में, १६३ ः ] 
मोंटग्नेसनस्कापी, की मेंट्‌ शक्ति-अवधारणा 
के रूप में, २११ द 
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सित्र के लिए स्वीकृलि देने में, १६८ 
नटचज्, की राजनैतिक सरचनाये, १६६-७ 
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वट्यांकन किया, ३७८ 
ईसा की जन्म कादा, जेगी जनी इश्यिनों में 
पाई गई, ४६०-१ 
नवाह्या ४ डिथन, का सामान्य बद्धि का तक 
उदाहरण द्वारा प्रदशित, ३५६-७ 
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से सांस्कृतिक श्रनुदारता के उदाहरण, 
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आवश्यकता, खोज और आविष्कार में 
कारक के रूप में, ४५३ 
आवश्यकतायें, बुनियादी, सांस्कृतिक संस्था- 
ग्रों के स्रोत के रूप में, १०८ 
ग्रहण की गई, सांस्कृतिक संस्थाओं के 
निर्माण में उनकी भूमिका, १० ८-६ 
तीग्रों' की समाजशास्त्रीय और प्राणि- 
शास्त्रीय परिभाषायें, विभिन्न देशों में, 
७५-६ 
नीग्रो, अमरीकी, द्वारा जीवन साथी के 
चुनाव में रंग के मूल्य, ८० क्‍ 
नई दनिया,के द्वारा अफ्रीकी संस्कृति केन्द्र- 
बिन्द्र की अवस्थिति, ४८९६-६० 
के समाज, संस्कृति के अध्ययन के लिए 
प्रयोगशाला के रूप में, ४र४ 
नई दुनिया व अफ्रीका के, में प्रेतात्मा के 
चढ़ने का सामान्य स्वरूप, ३२४९-५० 


की स्वीकृतियां, की संस्क्ृतियों में एकी- 
करण की अभिव्यक्ति के रूप में 
४२५-६ 

नीग्रायड नस्ल, ६२ 


यूरोपीय प्रागू-इतिहास का नव पाषाण युग, 


है. है: 


“नव पाषाण-क्रान्ति, की पूर्वकल्पना, ४६ 


न्यूज़ीलैण्ड, के संस्कृति-क्षेत्र, ४०१ 
“कुलीन असभ्य की अवधारणा का प्रभाव, 
राजनैतिक दर्शनशास्त्र पर, १८७ 
“अनैतिहासिक”, “झ्ादिकालीन" के पर्याय 
के रूप में, के प्रयोग के खंडन में युक्तियां, 
रेशुय-+€ 
अनक्षर, वर्गीकरण के साधन के रूप में, 
लोकसमाज की अवधारणा से उसकी 
तुलना, ५२१ 
ग्रादिकालीन” के पर्याय के रूप में 
रेु८-€६ 
अ्रनक्षर लोगों, का व्यावहारिक दृष्टिकोण, 
प्रोद्योगशास्त्र की समस्याश्रों के प्रति, 
११८-६ 
के बीच क्षेत्रीय गवेषणा करने में समस्‍यायें, 
३६३ 
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के बीच गवेषणा करने के पक्ष में यक्तियां, 
३६३-४ हु 
मान्य माप, सामाजिक, ग्रनुभव के, परीक्षण 
उसकी सत्यता को स्थापित करते हुए 
३४०७-८ 
सामान्यता, की अवधारणा, सांस्कृतिक रूप 
से उसकी परिभाषा, ३४६६-५० 
उत्तरी-अमरीका, में लोकवार्ता की विशे- 
पतायें, २६६ 
के संस्क्रति क्षेत्र, ३६४-६ 
उत्तर-पश्चिमी तटवासी इंडियन, के कम्बल, 
प्रतिष्ठा-ग्र्थव्यवस्था प्रणाली में, /४८- 
९ 
के टोटम-स्तम्भ, सांस्कृतिक परिवर्तन के 
साक्षी के रूप में, ४४२ 
न्यूबा, की राजनैतिक संस्थाओं के लक्ष्य, 
१८-५६ 
न्वारों, में राजनैतिक नियंत्रण के रूप 
१६ ४-४५ 
में, क्षेत्रीय कार्य करने की पद्धति का वर्णन, 
३६८-६ 
में रिश्तेदारी समहों के प्रकार, १७०-१ 


संस्क्रति की वस्तुगत यथार्थता, के पक्ष में 
युक्तियां, ३० ३-७ 

तटस्थता, क्षेत्रीय कार्य में उसकी आवश्य- 
कता, ३६४-४५ 

ग्रवलोकन, स्वतः, का स्थान, लेत्रीय कार्य 
में, ३७२ 

ग्रोडीपस कप्प्लैक्स, का विश्लेषण, बी० 
मेलिनोवस्की द्वारा, ३३०-१ 

पुरानी दुनिया, की लोकवार्ता की विशेषतायें, 
रद्द 

संगठन, प्राणि-समाजों में, की मात्रा में 
ग्रन्तर, ३१६ 

मूल (उद्गम ), निरपेक्ष, बर्म का, के लिए 
खोज की निरथ्थंकता, 

मानव रूप का, का स्थान, अज्ञात, १३ 


घर०प्ा+8 


धर्म का, के लिए खोज, २७८-६ 
बाह्य-प्रजनन, के निर्माण में सांस्कृतिक 
कारक, ७४ 
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अतिछादन, नस्लों के विभेदीकरण में अ्ध्य- 
यन की गई घटना के रूप में, ५८-६९ 


प्रशान्त द्वीप, का विभाजन, संस्कृति क्षेत्रों के 

॥ रुप में, ४००-- १ 

चित्रकला, योरोपीय उच्च पुरापाषाण 
काल में, ४ १-२, २३२-४ 

पायट-इंडियनों, की भाषा में शब्द-वाक्य 
र्८७ 

उच्च पुरापाषाण, की कला, में यथाथवाद 
ओर रूढिकरण, २३२-४ ु 


योरोप में, की संस्कृतियां, ३७-४ पर 


पुराभूगभशास्त्र, का सम्बन्ध प्रागेतिहासिक 


पुरातत्त्वशास्त्र और शारीरिक मानव- 
शास्त्र से, १०-११ 
फिलस्तीन, में अरब-यहूदी परसंस्कृृतीकरण 
में सांस्कृतिक केन्द्रबिन्द्र की भूमिका 
डे 
पनाजचेल, की मुद्रा अर्थ-व्यवस्था, १४८. 
सर्वे-मिस्री प्रसारवादी सम्प्रदाय, ४५६९ 
चचेरे भाई बहिन, का रिश्ता, १६८ 
“भाग ग्राही अवलोकनकर्ता का सिद्धान्त, 
रे६८ 
प्रतिमान, सांस्कृतिक, और संस्कृति में 
पूरिवतेन, ४९७ 
मनोवज्ञानिक घटना के रूप में, ४०८ 
की परिभाषा, ४२२ 
उप-सांस्कृतिक, के निर्माण में पीढ़ी का 
प्रभाव, ४१३-४ 
प्रतिमानीकरण, सांस्क्रतिक, अफ्रीकी और 
नई दुनिया के नीग्रोश्रों के प्रेतात्मा के 
चढ़ने का, ३४६९-४० 
प्रतिमान, कलात्मक, की भूमिका, कलाकार 
के कार्य को प्रभावित करने में, २४८ 
व्यवहार, में वेयक्तिक अन्तर, ४१३-४ 
सांस्कृतिक, वेयक्तिक व्यवहार प्रतिमानों 
की एकमतता के रूप में, ४० ८५,५० १-२ 
जैसे कि संस्कृति के संखूपात्मक दृष्टिकोण 
के अध्ययन में प्रयुक्त किये गये, ४२२ 
की परिभाषा, ४०८ 
सांस्कृतिक संस्थाओं में, ४०८ 
को जानने की आवश्यकता, बहुसंस्क्रति- 
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व्यापी जानकारी के लिए, ४१५-६ 
की विविध प्रकृति, ४१६ 
में भिन्नतायें, पेशवार या वर्गभेदों सहित, 
४१४ 
साथी चुनाव के, सोलोमन द्वीपों और 
यूरोपी-अमरीकी संस्कृति में, दोनों की 
तुलना, ४०८5-१२ 
की बहुलता, संस्क्ृतियों में, का महत्त्व, 
४०१ 
उपसांस्क्ृतिक, यूरोपीय-अ्रमरीकी संस्कृति 
मं, 4 १३०४ 
का ज्ञान, अन्य उपसंस्क्रृतियों के सदस्यों 
द्वारा, ४१६ 
डाहोमी के, ४१४-५ 
के निर्माण में विशेषीकरण की भूमिका,४ १४ 
बंधक (गिरवी) रखना, पश्चिमी अफ्रीका 
में, १४८ 
चंचुक्रम, बत्तखों का, ३२०-१ 
प्रत्यक्षबोध, पर संस्क्रति का प्रभाव, ३४६ 
थाप देकर बजाये जान वाले साज़, अनक्षर 
लोगों के, २७९६-८० 
कोमोडोर, एम० सी० पेरी, की जापान 
यात्रा, एक ऐतिहासिक संयोग के रूप में 
४९० 
व्यक्तित्व, विदेशी संस्कृतियों में, के प्रति 
प्रतिक्रिया, जनवृत्तशास्त्री की, ३७ १-२ 
पद, की कल्पना, ३३६ 
व्यक्तित्व, और संस्कृति, के अध्ययन के 
प्रति दृष्टिकोण, ३३२-३८ 
को प्रभावित करने में प्रारंभिक संस्कृती 
करण की भूमिका, ३२५-६ 
व्यक्तित्व के मान्य मान, के निर्माण में 
संस्कृति का प्रभाव, ३३५-६ 
व्यक्तित्व के प्ररूप, उन व्यक्तियों के जिन्हें 
कि नई दुनिया व अफ्रीका के नीग्रों 
समाजों में प्रेतात्मा के चढ़ने का भ्रनुभव 
होता है, ३५० 
फिलिपीन, सांस्क्ृतिक मोड़ जैसा कि वहां 
के कबीलों की संस्कृति में दर्शाया गया 
हे; ४०७--९ ही 
के पर्वतीय प्रदेश में सिचाई द्वारा धान की 
खेती, १००-१ 
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दर 
की देशज संस्क्रतियों का अध्ययन, सांस्कर- 
तिक विश्लेषण में “प्रयोगशाला” 


दृष्टिकोण के रूप में, ५२८ 
संस्क्रति की यथार्थता की दार्शनिक समस्या, 
३०३ 
दार्शनिक सापेक्षवाद, सस्क्ृति के प्रति 
दृष्टिकोण के रूप में, ३६१ 
सांस्क्रतिक सापेक्षवाद का दर्शन, एक बुनि- 
यादी मानवशास्त्रीय देन के रूप में, 
३ ४५-६९ | द 
की देनें, ३६० 


में सापेक्षवादी, भावात्मक तत्त्व, ५४५ 
ग्राम, की परिभाषा, २८४ ह 
की भिन्नता का विस्तार, २ दो 
प्रामीय प्रतीकों, का प्रेयोग, २८४ 
ध्वनिशास्त्र, की परिभाषा, २८४ 
शारीरिक मानवशास्त्र, के प्रसंग में नस्ल के 
ग्रध्ययन की प्रगति, ८७ 


का क्षेत्र, ३ 
की विशेष प्रविधियां, ६ 
शारीरिक विशेषतायें, तस्लों की, ६२ 
शारीरिक प्ररूप, के अध्ययन में प्रयुक्त माप, 
* २-४ 
के संस्कृति पर प्रभाव की समस्या, ८ ६-७ 


का संस्कृति से सम्बन्ध, ७३-६ 
पिजिन (मिश्रित) बोलियों, की गवेषणा के 
क्षेत्र में उपयोगिता, ३७८ 
त्वचा-रंग, मानव नस्‍्लों के विभेदीकरण 
में इसे प्रदत्त महत्त्व ५१ 


का शारीरिक प्ररूप के विभेदीकरण में 
अध्ययन, ५६ 
पिल्टडाउन (उषा) 
साजी” २२-३ 
स्व॒राघात, पूर्ण, की समस्या, ३४७ 
शीर्ष (ऊध्व) वानर मानव, १३, २०, २६ 
विशाल वानर मानव, २० 
कथावस्तु, अ्नक्षर समाजों के नाढक में, 
9२ 


मानव, की 'जाल- 
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हल, स्त्री-पुरुष के श्रम-विभाजन के प्रति- 
मानों पर इसका प्रभाव, १२२--४ 
कविता, डाहोमी, २७५-६ 
मानगरेवा की प्रार्थना में, २१६--७ 
दक्षिणी गअ्रफ्रीकी बशमैन की, २ १७--८ 
ग्रनक्षर की, का गीत से सम्बन्ध, २७५ 
लेगो की, ४०४ 
था वता, वर्गीकरणात्मक प्रणालियों की 
विशेषता के रूप में, ५१८ 
लोक-समाज ग्रवधारणा में, ५१६ 
राजनतिक संस्थायें, राजनीति-बैज्ञानिक 
द्ारा इनके तुलनात्मक अ्रध्ययन का 
ग्रभाव, १८४-५ 
फिलीपीन के कबीलों की, में भिन्नतायें 
सांस्कृतिक मोड़ के उदाहरण के रूप 
में, ५०७--६९ 
राजनैतिक संगठन, पर आवास का प्रभाव, 
६६-४७ 
राजनैतिक संगठन, देशज, पश्चिमी श्रफ्रीका 
के, की जटिलता, १८७ 
राजनीति-दार्शनिक, प्रारंभिक, पर अ्रमरीकी 
इंडियन जीवन की अ्वधारणाश्रों का 
प्रभाव, १८७ 
राजनीति-विज्ञान, का मानवशास्त्र से 
संबंध, ८5-६९ 
राजनीतिक संरचनायें, मैलेनेशिया की, 
१९६ 
बहुपति प्रथा, का सीमित वितरण, १६३ 
बहुपत्नी-प्रथा, का विस्तार ब प्रकृति, १६४ 
में मल्यों के झंकने की समस्या, ३४३-४ 
पोलिनेशिया, में आनुष्ठानिक नाटक की 
जटिलता, २७२ 
की देशज संस्क्ृतियों में श्रोपचारिक शिक्षा 
श्ण्र्‌ 
के धर्मों में शक्ति-अवधारणा, २०१६-१० 
के पुराणों में सांस्कृतिक स्वीकृतियों का 
प्रतिबिम्ब, २६४ 
ध्वनिबहुलता, योरोपी-पभ्रमरीकी और अन- 
क्षर संगीत में, २७९ 
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पोनेप का सांस्कृतिक केन्द्रबिन्दु, ४८६-८ 

पोंडो, का अध्ययन, सांस्कृतिक विश्लेषण में 
“प्रयोग शाला” दृष्टिकोण के रूप में, 
शर्८ 

जनसंख्या, की एकतत्त्वीयता और बहु- 
तत्वीयता का विश्लेषण, पारिवारिक 
कुलों के अध्ययन द्वारा, ६८ 

मानव में प्राणिशास्त्रीय प्रक्रियाओं के 
अध्ययन की इकाई के रूप में, ६५ 

जनसंख्या का आकार, आशथिक आधिक्य 
के उत्पादन से उसका सम्बन्ध, १५४५ 

पोरो स्कूल, लाइबीरिया और सीरा लियोन 
के, १८१-२ 

प्रेतात्मा का चढ़ना, प्रेतात्मा, के रूप और 
कार्य, २२१-२ 

अफ्रीका और नई दुनिया के नीग्रो समाजों 
में, ३४०-१ 

स्थिति, सीधी, मानव को उसकी वर्तमान 
योग्यताओं को देने में इसकी भूमिका, 
१७-६६ 

पोटलाश, क्वाकितुल इंडियनों का, दिखा- 
वटी उपभोग के उदाहरण के रूप में, 
श्श्‌८ 

कुम्हार का चक्र, का सीमित वितरण, १३५ 


भांडकला, के वितरण को शासित करने 
वाले कारक, १३४ 

शक्ति-अवधारणा, का स्वरूप और अभि- 
व्यक्तियां, २०६-२१३ 

व्यावहारिक समस्‍यायें, के समाधान में 
मानवशास्त्रीय देनें, ५४० 

व्यावहारिक सापेक्षवाद, संस्कृति के प्रति 
दृष्टिकोण के रूप में, ३६०-१ 

प्राथंना, के रूप और कार्य, २१६-८ 

का जादू से सम्बन्ध, २१८ 

प्राग-इतिहास, पूर्व-शेलियन काल, ३९ 

पूर्वोक्ति-संभावना, सांस्कृतिक व्यवहार की, 
सांस्कृतिक निर्णायकवाद के पक्ष में 
युक्ति के रूप में, ३०३--४ 

पूर्वोक्ति, सांस्कृतिक, को प्राप्त करने की 
समस्या, *३२ 
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उपसर्गों, का प्रयोग, बांटू भाषाओं में, 
२€२-३ 
प्रागेतिहासिक संस्क्ृतियां, का वर्गीकिरण, 
हे १-४० 
प्राग-इतिहास, योरोपीय, की श्रेणियों का 
विशष लक्षण, ४५-६६ 
नई और पुरानी दुनिया का, की समस्या- 
यें, तुलना की गई, ४७ 
में अनमान का प्रयोग, ३१-४ 
का इतिहास से गठबन्धन, नई दुनिया के 
पुरातत्त्वशास्त्र में, ४८ द 
में संस्कृतियों के विश्वव्यापी कालक्रम, 
को स्थापित करने की कठिनाई, ३४ 
“प्राक-अक्षर', आादिकालीन के पर्याय के 
रूप में, इसे खंडन के पक्ष में युक्तियां, 
रेशु८ण-२५९ 
“प्राक-तक” मनोवृत्ति, मानव विचार के 
प्रतिमान के रूप में, ३५७-८ 
“आदिकालीनों” की प्राकू-तक मनोवृत्ति, 
की अवधारणा का निराकरण, एल० 
लेवी० ब्रहल द्वारा, ३५६ 
प्रतिष्या और गज़ारा, से दोहरी अ्र्थ- 
व्यवस्थाओं की उत्पत्ति, १४६ 
कार्य के प्रेरक के रूप में, १४३-४ 
देने में यामकृषि की भूमिका, पैनोपियों 
में, ४८५७-८ 
प्रतिष्ठा-अर्थव्यवस्था की यंत्र रचना, १५४ 
की प्रकृति, १५८ 
पुरोहितों, द्वारा आथिक आधिक्य का 
उपयोग, १५६ 
प्रधानक, एक श्रेणी के रूप में, जिसमें मानव 
गौर मानवसम-रूप संमिलित हैं, १५ 
के सामाजिक समहों में एकीकरण की 
प्रक्रियाशों की जटिलता, ३१८-४९ 
“आदिकालीन” एक मल्यांकनात्मक शब्द 
के रूप में, ३५३ 
की अवधारणा, की लोक-समाज श्रव- 
धारणा से तुलना, ५२० 
के पर्याय, के प्रयोग या अस्वीकृति के 
कारण, ३४५८-६६ हे 
का विकासवादियों द्वारा, प्राचीनतम' 
के भ्रथ में प्रयोग, ४३३ 
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“आदिकालीन  संस्कृतियां, की परिभाषा 
में कठिनाइयां, ३५५-६ द 
में भिन्नता, ३४५ 
आ्ादिकालीन मानव, की समकालीन 
पृ्वेज” के रूप में अवधारणा, ३५४ 
संभावनायें, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में 
गंभीर कारक के रूप में, ४६८ 
की भूमिका, सांस्क्रतिक पूर्वोक्तित में, ५३२ 
समस्‍यायें, पद्धतिशास्त्रीय, शरीर प्ररूप के 
अध्ययन में, सिर और चेहरे के मापों के 
प्रयोग में, ५४-४५ 
एक ही समाज के अध्ययन में विभिन्न 
अन्वेषकों के पुनरध्ययन द्वारा प्रस्तुत, 
३७०-१ । 
विश्व-व्यवस्था की, के समाधान में मानव- 
शास्त्रीय देनें, ४२-४५ 
समाजशास्त्रीय, वंशावलि पद्धति के 
प्रयोग से अ्रध्ययन की गई, ३७५-६ 
प्रक्रिय और रूप, की भूमिका, संस्कृति के 
विश्लेषण में, ५१८ द 
सांस्कृतिक नियमों के आधार के रूप में, 
२३० 
के शब्दों में वणित समस्‍यायें, 
रूप पर आधारित श्रणियों से तुलना, 
२२१ | 
उत्पादकता, श्रम की, अ्नक्षर समाजों में, 
१४३ 
प्रगति, की अवधारणा, विकासवादी चिन्तन 
में, ४३५ 
की यूरोपी-अमरीकी अवधारणा, संस्क्ष- 
त्यभिमान के प्रतिबिम्ब के रूप में, 
शभ्०२ 
आरोपणात्मक परीक्षाओं, का प्रयोग, 
संस्कृति और व्यक्तित्व के अध्ययन में, 
३३७-८ 
सर्वनाम, के प्रयोग में भिन्नतायें, २६९०-१ 
उच्चारण, का मानीकरण, भाषा में, 
२८ ६-७ 
संपत्ति, के रूप, १५३-४ 
संरक्षण, पालतृकरण के प्राथमिक मानदण्ड, 
के रूप में, ७८ 
प्रोटेस्टेण्णट और कैथलिक मत, का नई 
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दुनिया में अ्रफ्रीकीवादों की अवस्थिति 
पर भिन्न प्रभाव, ५२४ 


में अफ्रीकीवादों की पुनर्व्याख्यायें, ४६१ 


पुरामानव रूप, प्रारंभिकतम, १६-२१ 

कहावतें, नीग्रो संस्क्ृतियों में सांस्कृतिक 
स्वीकृतियों की अभिव्यक्तित के रूप में, 
४२५-६ 

मनोचिकित्सा, की देनें, संस्कृति और व्यक्ति 
के सम्बन्ध के अध्ययन में ३३8६-४० 


मानव की मानसिक एकता, का सिद्धान्त, 
४३६ 

“मानव जाति की मानसिक एकता” का 
सिद्धान्त, संस्क्रति में समताओं के 
ग्राधार के रूप में, १०७ 

मनोविश्लेषण, की व्यक्ति और संस्कृति के 
बीच सम्बन्ध के ग्रध्ययन में देत, ३२९, 
३३६ 

और गोस्टाल्ट मनोविज्ञान, समाज में 
व्यक्ति के अ्रध्ययन में, ३३२-३ 

मनो-जनवृत्तशास्त्र, संस्कृति का मनोविज्ञान 
३२७-प८ 

प्रसार में मनोवैज्ञानिक कारक, का महत्त्व, 
४६०५-६९ 

सांस्कृतिक एकता की प्राप्ति के लिए 
मनोवैज्ञानिक सूत्र, ४१७ 

संस्कृति की मनोवैज्ञानिक यथार्थता, के 
पक्ष में युक्तियां, ३०७-६९ 

प्रथम महायुद्ध में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक 
परीक्षायें, जातिवादियों द्वारा उनका 
प्रयोग, ६० 

मनोवैज्ञानिकों द्वारा 'परसंस्कृतीकरण को 
दिया गया अ्र्थ, ४७ १-२ 

मनोविज्ञान, और मानव विज्ञान, में अन्त- 
वेज्ञानिक प्रशिक्षण, ३४०-१ 

का मानव विज्ञान से सम्बन्ध, १२, ३२७-८ 

संस्कृति का मनोविज्ञान, के लिए अन्त- 
वेज्ञानिक आधार, ३२७-८ 

मनोरोग निदान शास्त्र, की अवधारणा का 
अ्रफ्रीकी व नई दुनिया के नीग्रों में 
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चढ़ने की घटना में गलत प्रयोग, ३४९- 

न ० | 

प्यूब्लों इंडियन, का धर्म, में संकुलों में 
तत्त्वों का मिश्रण, ३८७-८ द 


प्यूब्लो इंडियन-भाण्डकला, की सजावट में 
परिवर्तेन, २४६-५० का 
विशद्ध प्रजाति (नस्ल), की अवधारणा की 
यथार्थता, ६४ 
पुयालुप-निस्ववाली इंडियन, की शक्ति- 
अवधारणायें, २१२ 
पिग्मी, कोंगो, द्वारा निर्मित झूलनेवाले 
पुल, १ २ पा है 
पिरेमिड, मक्सिकी व मिश्री, उनकी तुलना 
करने में हेत्वाभास, ४६१ 
मात्रा, का मानदण्ड, संस्क्रति-एऐतिहासिक 
सम्प्रदाय की पद्धति में, ४६३-४ 
नस्ल और संस्कृति, दोनों के बीच सम्बन्ध 
की समस्या, ७३-६ 
प्रजननिक ग्रवधारणा के रूप में, ७१ 
भाषा और संस्कृति से स्वतंत्र, परिवर्तन- 
शील तत्त्व के रूप में, ८५ 
की परिभाषा, ५० 
यूनेस्की के विशेषज्ञों द्वारा, ५० 
का प्रजननिक आधार, ६४ 
“बंशानुक्रमण योग्य शारीरिक भिन्नतायें 
पृथक करने के आधार के रूप 
प्र 
यहूदी, की अवधारणा का विश्लेषण, ८२-४ 
विशुद्ध, की अवधारणा की यथार्थता, पढें 
का खण्डन, विकासवादियों द्वारा, सांस्क्र- 
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राजकर, ग्रशान्ति राज्य में एकत्रित करने 
के तरीके, १६२ 

प्रागेतिहासिक कान्तियां, ४६ 

लय और राग, की विभिन्न भमिकायें, २७८ _ 


कुछ अनक्षर संगीतशलियों में उनकी 
जटिलता, २७६-७ 
धान की खेती, पववेतीय प्रदेश में, संस्कृति 
ग्रौर आवास के बीच सम्बन्ध के उदा- 
हरण के रूप में, १००-१०१ 
अनुष्ठान, के रूप, २१५-६ 
अनुष्ठान, के लिए पौराणिक स्वीक्ृतियां, 
२२३ 
रोशा-परीक्षण, व्यक्तित्व व संस्कृति के 
बहुसंस्कृतिव्यापी परीक्षणों में उसका 
प्रयोग, ३३७ 
राजकीय मानवशास्त्रीय संस्थान, द्वारा 
क्षेत्रीय-कार्य पुस्तिका का निर्माण, ३७४५ 


शासक, अशान्ति राज्य में उनकी ताकत, 
१५४५-५६ 
के द्वारा आथिक बचत का उपयोग, 
१५४५-६९ 
स्वीकृतियां, सामाजिक, लोकवार्ता में 
उनकी अभिव्यक्ति, २६४ 
संस्कृति में एकता संपादन करनेवाले 
तत्त्व के रूप में, ४२२ 
नीग्रो संस्कृतियों में, ४२५ 
लाइबेरियन और सीरा लियोन कबीलों के 
सांडे स्कूल, १८२ 
साल्टेक्स इंडियनों में समायोजित और 
विषमायोजितों की प्रतिशततायें, 
३३६-४० 
“आरण्यक', का कुचित्रण, ए० जे० टायनबी 
के लेखों में, ३५५ 
अफ्रीकीवाद की घनता का पैमाना, नई 
दुनिया की संस्क्तियों के वर्गीकरण में 
उसका प्रयोग, ५२६ 
“अल्प साधनों, का अधिकतम संतुष्टि में 
प्रयोग, १३७ 
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१७७४-४५ 
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विषयानक्रमणिका 
अनक्षर समाजों में 
१८०-३ 
वैज्ञानिक खोजें,वैज्ञानिकों द्वारा उनके प्रयोग 
पर नियंत्रण का अभाव, ५३७-८ 
पनापे में, याम की खेती में, गोपनीयता, 
८ 
सुरक्षा, उसे देने में प्रारंभिक संस्क्रतीकरण 
की भूमिका, ३२६-७ 
चुनाव, मानव शारीरिक प्ररूपों की रचना 
में उसकी भूमिका, ७६-८० 
सामाजिक, मानव के पालतृकरण के 
साधन के रूप में, ७६९ द 
चनावात्मक कारक, आवास, संस्कृति को 
सीमित करने के रूप में, ६९--१०० 
चुनाव की भिन्न दर, सांस्कृतिक नव- 
प्रवतनों की ४६४--५ 
सांस्कृतिक आदानों में उसकी उपयोगिता, 
४9९ 
सांस्कृतिक विकासवादियों के कालक्रम, 
४ ये १-३ 
यौन-व्यवहार, अनक्षर समाजों में इसकी 
शिक्षा, १७६९--८० 
व्यवहार में यौन-भिन्नतायें, बुनियादी सांस्कृ- 
तिक घटनाझ्रों के रूप में, ३०४-५ 
यूरोपी-अमरीकी समाज में उसके प्रति 
मान, ४१३ 
लिंग के आधार पर श्रमभेद, उस पर हल 
का प्रभाव, १२२-३ 
की सार्वभौमता, १४२ 
शैमनवाद (पुरोहितवाद ), का कार्य, २२१ 
शास्ता इंडियन, की रक्षक प्रेतात्मा की 
ग्रवधारणा, ३८६९-६० 
सायबान, का आवास से सम्बन्ध, १२४ 
सायबान, के प्ररूपों का वितरण, १२६ 
शसवाप इंडियन, उसके द्वारा वणित 'चींटी 
और टिड्ढे”/ की कहानी, २६०--१ 


उसके उदाहरण, 


सिब, की परिभाषा, प्ररूप व कार्य, १६७-८ 


मौन-व्यापार, का स्वरूप और उदाहरण, 
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पेकिनीय चीनी मानव, २१, २६ 
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बठे हुए ऊंचाई, शारीरिक प्ररूप के श्रध्ययन 
में उसका महत्त्व, ५३-४ 
त्वचा-रंग, के द्वारा नस्‍्लों के विभेदीकरण 
की अयथार्थता, ५१ है 
के अध्ययन की विधियां, ५६ 
नीग्रो-श्वेतों के मिश्रण में उसके वंशानु- 
नुक्रमण के श्रध्ययन में समस्‍यायें, 
७०-१५ 
खालें, कपड़े के रूप में उनका इस्तेमाल करने 
के लिए उनकी तैयारी, १२६ 
कपाल, मानवीय, सीधी स्थिति प्राप्त करने 
के बाद उसमें हुए परिवर्तन, १६९ 
नीग्रो की, गुलामी, को न्‍्याययुक्त ठहराना, 
अमरीकी नसस्‍लवाद के आधार पर, 
प्८-+-+€ 
सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक संगठत 
से उसका भेद, १६०-१ 


का संस्क्ृतिशास्त्र (जातिशास्त्र) और 
जनवृत्तशास्त्र से सम्बन्ध, ७-८ 
सामाजिक संविदा, का सिद्धान्त, जैसा कि 
ग्रादिकालीन राजनतिक संस्थाओ्रों की 
ग्रवधारणा से लिया गया, १८४ 
सामाजिक संस्थायें, मानवीय, में विविधता 
का विस्तार, ३२०-१ 
फिलिपाइन कबीलों की, में भिन्नतायें 
सांस्कृतिक मोड़ का उदाहरणस्वरूप, 
7१०७-८ 
सामाजिक-अ्रवकाश, आशिक आधिक्य से 
उसका सम्बन्ध, १५४-५ 
सामाजिक जीवन, मानव को पालतू बनाने 
के साधन के रूप में, ७९--८० 
सामाजिक मान्य मान, की पूवेकल्पना, ३४८ 
सामाजिक संगठन, की परिभाषा, १६० 


का क्षेत्र, ३११-२ 

अमरीकी उद्योग में सामाजिक सम्बन्ध, 
व्यावहारिक मानवशास्त्रियों द्वारा 
उसका अध्ययन, ५३६-७ 

सामाजिक संरचना, रिश्तेदारी प्रणाली में 
उसका प्रतिबिम्ब, १६५-६ 
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समाजवादी, शब्द इंका साम्राज्य के लिए 
प्रयृकत किया गया, १६८४-६६ 
समाजीकरण, मंस्कृतीकरण से उसका 
भेद, ३२२ 
की प्रकृति, ३२० 
समाज, पशुओआ के, के रूप, ३१३-..४ 
सानवाय व मसानवेतर, दोनों में समान 
तेल्ले, ३८८ 
समाज , विद्यार्थी की अ्रवधारणात्मक 
कल्पना के रूप में, ३१२ 
समाज, का उपसमदों के समच््चय के रूप 
में अवधारणा, ५० हु 
का संस्कृति से विभदीकरण, ३१ 
सस्क्रृति से उसका भद, प्रक्रिया के प्रसंग 
में, ३२० 
समाज व्यावह्ञारिक मानवशास्त्र के लिए, 
का लक्ष्य, ५३६-..७ 
समाजशास्त्र, प्राणिक, का श्रध्ययन, ३१३-६ 
तुलनात्मक, सामान्यीकरण के विज्ञान के 


रूप मे, ५०३ 
सांस्कृतिक मानवशास्त्र से ध्सका सम्बन्ध, 


सोलोमन द्वीप, में विवाह के लिए साथी 
के चुनाव से संबंधित प्रतिमान, ४०६ 

मे मूल्य की समस्या, जोकि अ्रदल-वबदल 
के रूप में अ्रभिव्यक्त होती है, १४६ 

प्राग इतिहास का सोलूट्रियन काल, के 
विजय पत्र” वाले चकमक, ४ 


गाना, अनक्षर संगीत में उसका स्थान, २ 


वा फ्यर का गफा का 'जादगर ', के सम्बन्ध 
मे कल्पनाओ की यथा बता, ३५१-३ 


साली-बिवाह, १६४ 
पृथक करने की प्रक्रिया", क्षेत्रीय कार्य 
इसकी उपयोगिता, ३७२ 
आत्मा, परमात्मा की भ्रवधारणा के मूल 
स्रोत के रूप में, २०८ 
को अवधारणा, विशिन्न संस्क्ृतियीं में, 
२०४--६ 
शब्द, के प्रतिमानीकरण का सांस्क्ृतिक 
निर्णय, ५३२ 
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दक्षिणी अमरीका, की लोकवार्ता की विशे- 


पतायें, २६६९-७० 
विशेषज्ञों, के द्वारा आरथिग बचत का उप- 
योग, २ 7, रे, | ह 
विशेषीकरण, कलात्मक, अनक्षर समाजों 
में; २०५४-६८ 
मशीनी समाजों में शिक्षा के कारक के रूप 
'में, १८३ 
विभिन्न अर्थव्यवस्था वाली संस्क्ृतियों में, 
की मात्रा, १३८ 
आ्थिक, ग्रनक्षर समाजों में, १४२ 
का आर्थिक आधिक्य के उत्पादन से 
सम्बन्ध, १५५ 
संस्क्ृति में, उपसांस्क्रृतिक प्रतिमानों के 
निर्माण में उसका प्रभाव, ४१४ 
का शिक्षा से सम्बन्ध, १७५ 
धामिक, यूरोपी-भ्रमरीकी संस्कृति में, 
5 कर | 
लैंगिक, संस्कृति में सावंभौम के रूप में, 
३१० 
का सामाजिक महत्त्व, नाटक के अध्ययन 
के लिए, २७१ 
में परिवर्तन, वैधानिक संस्थाओं के 
निर्माण में कारक के रूप में, २०१ 
विशिष्ट जीवजाति, में विभाजन का गत्या- 
त्मक स्वरूप, ६४ ह 
दर्शक, अ्रनक्षर व साक्षर समाजों के नाटकों 
में उनकी भूमिका, की तुलना, 
२७१-२ 
बोली, की क्ृत्यात्मक इकाईयां, २८५७-८५ 
का सीखा हुआ स्वरूप, २८१-२ 
बोली-समुदाय, की अवधारणा, रझरे.. 
संमोहन, का जादू की एक विधि के रूप में 
प्रयोग, २१६ 
कातना, की प्रविधियां, १२२८-७९ 
प्रेतात्मायें, ऐमारा लोगों में उसकी अव- 
धारणा, २०६-७ 
प्रारंभिक संस्कृतीकरण द्वारा उसका 
निर्माण, ४५१ 
की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, ३०८ 
प्रगति (विकास) की अवस्थायें, विकास- 
वादी, की पूवेकल्पता ४२८ 
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की पद्धतिशास्त्रीय समस्या, जैसी कि 
विकासवादियों ने देखी, ४३८ 
मान, नैतिक, की समस्‍या के प्रति सापेक्ष- 
वादी दृष्टिकोण, ३४५-६ 
राज्य, की अ्रवधारणा, कबीले ब राष्ट्र से 
उसका भेद, १८७ 
संख्याणास्त्र, का संस्कृति के अध्ययन में 
उपयोग, ५०४ 
पर्वंधारणा, 'नसली”', सनोवैज्ञानिक कार्य - 
प्रणाली के रूप में, ८५५ 
उद्दीपन-प्रसार, की पू्वेकल्पना, ४५८ 
'प्रस्तर-युग सेंस्क्रति संकुल,' के घटक 
ड्य सर ्ि 
ग्रनक्षर लोगों के तार के वाद्य यंत्र, ९२७८-६३ 


संस्कृति की संरचना, व्यवहार के ढांचे के 
रूप में, ४१७ 
शेली, कलात्मक, का विश्लेषण, २४२-३ 
कला-प्रदेशों के निर्माण के लिए झाधार 
के रूप में, २८४३-४८ 
साहित्यिक, लोकवार्ता की, के अध्ययन में 
समस्‍यायें, २६६९-७० 
शेली तत्व, कलात्मक, की दृढ़ता, २४५-६ 


शैलीकरण, अफ्रीका और माक्वेजन के 
लकड़ी तराशने में, उसकी तुलना, 
२४४-.५ 
उपसस्कृतियां, सांस्कृतिक मोड़ में भेदकों 
की अभिव्यक्तियों के रूप में, ५०६-७ 
उप-समूह, सामाजिक, के सांस्क्रतिक प्रति- 
मान, ५०१ 
आज्ञाकारिता व प्रभुता, पशु-समाजों में, 
का 
उप-नस्लें, की अवधारणा, ५०-५१ 
मुख्य नस्‍लों की, का विभेदीकरण, ६२-३ 
आत्म-हत्या, इरोक्वी इंडियनों में, के बदलते 
हुए प्रतिमान, पुनव्याख्या के रूप में, 
४8४ 
सूर्य-नृत्य, सांस्कृतिक विश्लेषण में प्रयोग 
शाला के दृष्टिकोण के "5प में, ५२८ 
नसस्‍ली, उच्चता, श्रवैज्ञानिक प्रश्त केरूप में 
८५-६५ 
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से सम्बन्धित विवरणों का राजनैतिक 
स्वरूप, ८८5-€ / 

अलौकिक शक्तियां, यरो-अ्रमरीकी संस्क्र- 


तियों में उनके प्रति विशेष धारणायें, 
२५१५५ 


क्‍ ग्रलॉकिकतावाद, के श्रथों में धर्म की परि- 


भाषा, विश्लेषित, २२४ 
अधिजैविक, का सिद्धान्त, ३०५-६ 
अन्धविश्वास, की परिभाषा, २१४ 
अतिरिक्त बचत, आशिक, प्रतिष्ठा की 
अथव्यवस्था के निर्माण में उसकी भूमिका 
१५४-..७ 
सूरीनेम नीग्रो , की लोककथा, पशु-शिक्षा को 
दर्शाते हुए, ३२१ 
उत्तरजीविता, सांस्कृतिक, की अवधारणा 
की यथार्थता, ४३४--५ 
उत्तरजीवितायें, सांस्कृतिक, अश्रमरीका और 
योरोप में उसके अध्ययन में विभिन्न 
दृष्टिकोण, ४३४ 
लोकवार्ता में, प्रारंभिक लोकवार्ता- 
शास्त्रियों द्वारा उसकी व्याख्या, २६५ 
स्वांसकोम्ब मानव, २६ 
प्रतीकवाद, स्वप्न, फ्रायड की प्रणाली में, 
मानवशास्त्रियों द्वारा उसकी श्रस्वी- 
कार्यता, ३२६ क्‍ 
भाषा-सम्बन्धी, संस्कृति के निर्माण में 
कारक के रूप में, २६५ 
स्वप्नों का, का व्यक्तित्व के बहुसंस्क्ृति- 
व्यापी ग्रध्ययनों में प्रयोग, ३३९१ 
की भूमिका, व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक 
अनभव की परिभाषा करने में, ३०६ 
धर्म या मत समन्वय, सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या 
के रूप में, ४६०-र 
मतसमन्वय, धामिक, ब्राजीली नीग्रोग्रों के, 
में अन्तर, ४६९-५०० 
वाक्य-विज्ञान, की परिभाषा २९०. 
कथायें, के तत्त्व, स्वतन्त्र परिवर्तनीय के 
रूप में, २६१-२ 
टेलेंसी, खाद्य सामग्री के उत्पादन तथा 
उपभोग का चक्र, १५० 
तादेनोसियन, केन्द्रीय फ्रांस की मध्यपाषाण 
काल की संस्कृति, ४४ ः 
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भोतिक संस्क्रति के मल में स्थित प्राविधिक 
प्रक्रियाओं में, ११८ 


परोप का उच्च पुरापाषाण काल, के कला- 


रूप, ४०-.३ 
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 नेंगरीय समाज, की अवस्थारणा, वर्गीकरण 


के साधन के रूप में, ५ १६ 
जमीन का उपयोग, स्वामित्व देने के रूप 
में, १ श्‌ रे -ढें द 
झैट्री, की अ्रवधारणा की श्रद्वितीयता, 
य्रोपी-अमरीकी संस्कृति में, १४३-४ 
उम्मा का बलाला पागलपन, परसंस्कृती- 
करण-विरोधी श्रान्दोलन के रूप में,४७ हे 
लय, मुद्राविहीन समाजों में उसका निर्धा- 
रण, १४६ 
की समस्या के समाधान में सापेक्षवादी 
बेल दृष्टिकोण, ३४५-६ 
त में मूल्य, सूचनादाताओों की उप- 
योगिता, प्रकाश डालने के रूप में, 
३७३ 
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4० ३-४ 
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में, ६७-६ 
नस्ल के अध्ययन में, ५८ 
, वाद की, नई दुनिया की संस्क्रतियों 
में, ५२६ 


परिवर्तनीय तत्त्व, सांस्कृतिक, का भेदक 
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परिवर्तन, सांस्कृतिक एकलत्वीयता और 
झनेकतत्वीयता को अभिव्यक्ति के रूप 
मं, 0०२ 
सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एकमतता के 
सिद्धान्त की अभिव्यक्षित के रूप में 
५०९ 
सांस्कृतिक परिवर्तन की यंत्ररचना के 
रूप में, ३०८ 
की पूवेकल्पना, ५० ३-४ 
विकासवादी प्रक्रिया में उसका महत्त्व, 
१६-७ 
नस्‍ली भिन्नताओं के अध्ययन में, ७१ 
ब्राजील नीग्रोग्नों की पूजा विधियों में, 
४66 
नई दुनिया की पूर्वज, अफ्रीकी समाजों 
की संस्कृतियों सें, ५२४ 


व्यक्षितगत, सांस्कृतिक नव परिवतेन के 
साथ सम्बन्धित, ५०३ 

पोनोपी संस्कृति के केन्द्रजिन्द्ु पहल में, 
है.(० ९८] 

दक्षिणी और उत्तरी अ्रमरीकी-इंडियनों के 
शासनतन्त्रों के रूपों में, १६९६-८ 

जमका के गीतों भें, ४६७-८ 

अगनक्षर समाजों में न्याय, करने के तरीकों 
स्‌,. २० 

ग्रफ्रीकी लोगों की देशी राजनेतिक संर- 
चनाओं में, १६९३- ६ 

जनसंख्या में, एकतत्त्वीयता और बहू 
तत्वीयता की देशना के रूप में, ६६ 

का विस्तार, सांस्कृतिक व्यवहार में 
जनवृत्तशास्त्रीय सत्य के रूप में, ५०१ 

मानवीय सामाजिक संस्थाओं में, ३२०-१ 

परिवर्तन, सांस्कृतिक, देखने में कठिनाई, 

४6९६८ 

व्यवहार में, संस्कृति के अन्द ', सांस्कृतिक 
परिवतंन की अभिव्यक्ति के रूप में, 
४४४-.५ 
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आकस्मिक, संस्कृति में, के विभिन्न 
महत्त्व, ,०६-७ 
'कामायनियां” परवर्ती-कालीन, योरोपीय, 
च पुरापाषाणकाल की, ४१, २३६९-४० 
क्रिया-रूप, के प्रकार, २६९०-१ 


ग्राम-चित्रण, अन्वेषण की प्रविधि के रूप में, 


३७७-८ 
विदग्धता, कलात्मक, का विशेषीकृत लक्षण, 
२५०-- 
कला में कारक के रूप में, २४७-८ 
का नियंत्रण, कलाकार द्वारा प्रयक्त 
यम के रूप में, २४५०-४५ 
स्वर, के भेद, २८४५ 
ग्रावश्यकतायें, प्रौद्योगिक रूप से सरल 
समाजों में उनका गुज़ारे से सम्बन्ध, 
१४४ 
युद्ध, अनक्षर लोगों के, के सम्बन्ध में न्‍्यासों 
की विरलता, १६६-२०० 
सम्पत्ति, के मुद्रा-विहीन प्रतीक, अनक्षर 
समाजों में, १४७ 
बनना, टोकरी बनाने की विधि के रूप में, 
१३२ 
वज़न, मानवीय शारीरिक प्ररूप के अ्रध्ययन 
में उसकी उपयोगिता, ५३ क्‍ 
पश्चिमी ग्रफ्रीका, के लिए लोक-समाज की 
अवधारणा का लागू हो सकना, ५२१ 
की संस्क्ृतियों में धर्म केन्द्रबिन्दु के रूप 
में, ४६० 
वेस्ट इण्डीज़, में लोककथागझ्रों 
नाटक, २७० 
समग्र संस्कृतियां, के प्रसंग में सम्पर्क का 
ग्रध्ययन, ४७६ 
जंगली धानों के संग्रह कर्ता, ग्रेट लेक क्षेत्र के, 
की उत्पादकता, १४२ 
के विभिन्न खाद्य साधन, १२०-१ 
अ्नक्षर लोगों के वायु-वाद्ययंत्र, २७६ 


कहने में क्‍ 


वोगियों, में बच्चों की सीखने के प्रति 
धारणा, १७४-५ 

में कार्य के लिए प्रेरणायें, १४३ 

के निवासी, द्वारा किये गये श्रम की 
मात्रा, १३६६-४० 
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स्त्रियां, डाह्ममी बहपत्नीक परिवारों में 
उनकी स्थिति ३४४ 
शब्द, की परिभाषायें, २८७ 
“शब्द वाक्य , के उदाहरण, २८७ 
कार्य, के लिए प्रेरणायें, के भिन्न स्वरूप, 


४ ४३--४ 
ग्रनक्षर समाजों में उसके प्रतिमान, 
. १३६९-४२ 


की लय, वेग्बा लोगों में, १४१-२ 
संसार, भौतिक, के प्रत्यक्षबोध पर विचारों 
द्वारा प्रभाव, ३४६-७ 
विश्व-समाज, के लिए मानवशास्त्रीय देन, 
५४२-- 
विश्व-कल्पना, सर्वेसजीवत्ववाद उसके एक 
ग्रंज के रूप में, २०७ 
लेखन, में प्रयक्त श्रक्षर, ग्रामों के संभवतम 
सही चित्रण, २८४ 
की उपस्थिति और ग्रनपस्थिति संस्कृतियों 
के नामकरण के लिए मानदण्ड के रूप 
में, ३५८-६ 
जाइलोफोन, स्वर और थाप का वाद्य यंत्र, 
२७६ 
याको, की उत्पादकता, १४२ 
याम की खेती, पोनापे संस्कृति के केन्द्र- 
बिन्दु के रूप में, ४८६-८ 
याप, में सम्पत्ति के प्रतीक, १४७ 
योरूबा, द्वारा बनाये गये नकली चेहरों 
की यथार्थता, २२६९ 
जवान आदमी, से घूचना प्राप्त करने का 
मय, ३७२३-४ 
यरोक-कारोक इंडियनों की टोकरी बनाने 
की कला, के शेलीगत डिज़ाइन, २३७ 
“शनन्‍्य-बिन्द , संस्कृति में, ४७३ 
जूनी इंडियन, सांस्कृतिक प्ररूप के उदाहरण 
के रूप में, ३३४ 
की भांडकला की सजावट की कारीगरी 
में परिवर्तत, २४६ 
की शिक्षणात्मक पद्धतियां, १७६ 
में ईसा की जन्म कथा, उनके द्वारा सुनाई 
गई, २६०-१ 
में बच्चों को शिक्षा देने मे समह की 
भूमिका, १७६ 


